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सम्बन्धाविकरण २।२।११।२०-२२ [ पृ० १९४०-१९४७ ] 

११वें अधिकरणका सार... - ... ` ० १९४० - ६ 

सूत्र--सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ३।३।११।२० (20 नः १९४१ - १ 


(सत्यं त्रह्वा' इत्यादिका उपक्रम करके 'तद्य! इत्यादिसे सत्यस्वरूप त्रद्यके 

आयतनविशेषका उपदेशादि करके “तस्योपनिषदहः, तस्योप- 

निषद्हृम्‌? इत्यादिसे अधिदेवत ओर अध्यात्मका उपदेश किया 

गया है, उन दोनों उपनिषदोंका उभयत्र--सत्यविद्या और 

अध्यात्मविद्यामें उपसंहार करना चाहिए [ पू्ेपक्त | ... ` १९४१ - १२ 
सूत्र--न चा विशषात्‌ ३।३।११।२१ व «० १९४४-१ 
उक्त पूर्वेपक्षका विविध प्रमाणोंके प्रद्शनद्वांर खण्डन ... १९४४ - १० 
उपासनाके स्थानविशोषके साथ जो सम्बन्ध है उसका प्रदर्शन ... १९४४ - ११ 


2 सूत्र--ददायति च ३।३।११।२२ ... १९४६ - १४ 
हु उक्त धर्माकी व्यवस्थामें 'तस्यैतस्य' इत्यादि अतिदेश प्रमाण है १९५६ - २३ 
सम्भृत्याधकरैण २।२।१२।२३ [ पृ० १९४८--१९५१ |] 
कलि 23 | श्च अधिकरणक्रा सार ७७७ ०७७ : ००० १ ९४८ त्त ६ 
 सूत्न—सम्भ्रतिययुब्याप्त्यपि चातः २।३।१९।२३ ... ०० १९४९ - १ 


सम्भृति म्रश्चति विभूतियोंका शाण्डिल्य आदि विद्याओंमें उपसंहार 


नहीं करना चाहिए ... ग «०. १९५० - 


ओ। सम्मृति आदिक अनुपसंद्दारमें विशेष ... . १९५२-३ 


पुरुषाद्यधिकरण २।२।१३।२४ | प० १९५४-१९६० ] 


..> १९५४-६ 


सू्ञ-पुरुषविद्यायामिव० ३।३।१३।२४५.. ल्क १९५५ - १ 


द र _घुरुषयज्ञके धमाका अन्यत्र उपसंहार नहीं करना चाहिए .., ' १९५७ - २ 
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विषय प्रष्ठ पङ्क्ति 

मरणरूप अवश्वथ आदिकी समानतासे उपसंहार करना चाहिए, इस 

प्रकार की गई आशङ्काका परिहार ... ००० , १९५८-३ 

वेधाद्याथेकरण २।२।१४।२५ [ पृ० १९६१--१९७३ ] 

१४वें अधिकरणका सार कलर ००० १९६१ - ६ 
सुत्र--वेधायथमेदात्‌ ३।३।१४।२५ ... सु १९६१ -१२ 
प्रविध्यादि मन्त्रोंका और प्रवस्योदि कमाँका त्रह्मविद्यामें उपसंहार 

करना चाहिए [ पूवपक्ष | > १९६३ - ७ 


यद्यपि विद्याके छिए प्रविध्यादिकोंका विधान उपळव्ध नहीं होता | 
तथापि सन्निधिसे विद्याङ्ग है ऐसा अनुमान हो सकता हे १९६४ - २ 
भन्त्रोंका विद्याविषयक सामथ्ये है, ऐसी कल्पना करके विद्यामे 
विनियोग हो सकता है ... १९६५ = २ 
मन्त्र और कमॉका विद्यामें उपसंह्वार नहीं है [ सिद्धान्त ] १९६७ - 
उपासनाका उपयोगी हृदय हे, तो भी तद्वारा उपासनामें सम्बन्ध नहीं है १९६८ - 
हृदयं प्रविष्य’ इत्यादिका सम्बन्ध आभिचारिक कर्मके साथ है १९६८-५ 


अन्य भ्रति आदि प्रमाणोंसे सन्निधि प्रमाण दुर्बळ है 5 १९६९ २३ 
प्रवग्यांदि कमे भी विद्याके अङ्ग नहीं हैं। ... «० १९७२-२ 
हान्यांचकरण २।३।१५।२६ | १०. १९७४- १९९१ ] 

१५वें अधिकरणका सार [ प्रथम वर्णक ] ... ,० . १९७४-७ 
१५वें अधिकरणका सार [ द्वितीय व्णक्न ] ... ` . १९७५-६ 
सूत्र--हानो तूपायनशब्दशेषत्वात ३।३।१५।२६ ... . ति १९७६ - १ 
अधिकरणकी रचनाके ढिए ताण्ड्यादि श्रतियाँका उपन्यास ... १९७७ - ११ 
हानमें उपायनका सन्निपात नहीं है [ पूवपक्ष ] «५. १९७८- ९ 
केवळ हानक श्रवणमं भी उपायनका सन्निपात करना चाहिए [सिद्धान्त] १९८० - 

हान और उपायन अनुछ्ेयरूपसे नहीं कहे जाते हैं ०००२ १९८०- ६ 


गुणोपसंहारक विचारक प्रसङ्गसे स्तुत्युपसंहारके प्रदशनाथ यह सूत्र है १९८३ - ४ 
कुशाच्छन्द्स्तुत्युपगानवत्‌ इस उपमाका तत-तत श्रुतियोंके उदा- 


हरणद्वारा प्रदशन सके ट्र ००२ १९८३-४ 
'हानो तु! इत्यादि सूत्रका अन्य व्याख्यान ... ०३० १९८७-३ 
साम्परायाधिकरण ३।२।१६।२७-२८ [ पृ० १९९२--१९९७ ] 
१६व अधिकरणका सार 5 Fe कन १९९२ - ६ व्यय 
सूत्र--साम्पराये ध्ततव्याभावात्तथा ह्यन्ये ३।३।१६।२७... 5४ १९९३ - १. अ 
न 
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आ श्रतिप्रामाण्यसे यथाश्रुति देहसे उपसपण जानना चाहिए .- १४१४ ¬ रे क्‍ 
ओ। अन्य शाखावाहे पूर्वम ही सुकत और दुष्कृतके दानको कहते है १९९५ - ४ 
ज्र सूत्र--छन्दत उभयाविरोधात्‌ ३ ३॥१६॥२८ - १९९६- १ 
हः साधनावस्थामें स्वेच्छासे अनुष्ठानके लिए भी पूर्वमें ही सुकृतादिका 
के हान मानना चाहिये... स ,.. १९९६ - १४ 
5 गतेरथवत्त्वाधिकरण २।२।१७।२९-३० [ पृ० १९९८-२००१ | 
> १७वें अधिकरणका सार ... पर ... १९९८-६ 
व सूत्र--गतेरथंवत्त्ववुभयथा० ३।३।१७।२९ नः ऊर १९९८ - १३ 
कं, देवयान मार्गके प्रयोजनवत्त्वकी विभागशः उपपत्ति हो सकती है १९९९ - ६ 
जन सूत्र--उपपन्चस्तल्लक्षणाथौपलब्धेलोकत्रत्‌ ३।३।१७।२० दद Ser बर 
वक उभयथा व्यवस्था उपपन्न है... न ; २००१-२ 
5 अनियमाधिकरण २।२।१८।३१ [ पृ० २००२-२००८ | 
; १८वें अधिकरणका सार ... „०, २००२-६ 
सूत्र--अनियमः सवासामविरोधः० ३।३।१८।३१ --- पा २००३ १ 
हि जिस श्रतिमें देवयान सुना जाता है, उसीमें उसका नियम किया 
जाता है [ पूवपक्ष ] ... , २००४-२ 
Eo अभ्युदय जिनका फळ दै, ऐसे. सगुण उपासनाभोंकी सामान्यत 

गति हो सकती है [ सिद्धान्त ] म „२००४-७ 


अनियमका स्वीकार करनेमें प्रकरणका विरोध नहीं है ... २००५-२ 
विद्याविशेषसे देवयानकी प्रापि होती दै ... . ... २००७-०५ 
यावदाषिकाराविकरण ३।२।१९।३२ [ पृ० २००९-२०१८ | 
._ २९वें अधिकरणका सार ` oo , २००९-६ 
. सूत्र--यावद्धिकारमव ० २।३।१९।२२ ०० ‘° २०१० - १ 
' इतिहास आदिके प्रामाण्यसे ब्रह्मज्ञानी भी अन्य शरीरका ग्रहण 
 . करतेहें [ पूर्वपक्ष ] ... च ,.. २०११-२ 
| र उक्त प॒वपक्षका परिहार ८१ डर र्य २०१२ - ६ 
| य द ज्ञानसे कमेबीजका दाह होता है, इसमें श्रतिका कथन ... २०१५-७ 
“तत्तमसि! इस श्रतिका 'तत्त्वे मृतो भविष्यसि’ ऐसा अथे नहीं दो 
. “सक्तादै i न १०० २०१८=५ 


_ अक्षरध्याधेकरण २।२।२०।३२ [ पृ० २०१९-२०२४ ॥ 
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विषय पृष्ठ पङ्क्ति 
सुत्र--अक्षराधियां त्ववरोधः० ३।३।२०।३३ सद बन २०२० - १ 


अक्षरविषयक सब विशेषप्रतिषेथोंका सववत्र उपसंहार करना चाहिए २०२२ ~= २ 
इयदाधिकरण ३।३।२१।३४ [ प्र २०२५--२०२९ ] 


२१वें अधिकरणका सार क हि ,.. २०२५-६ 
सूत्र--इयदामननात्‌ ३।३।२१।३४ ... २०२५ - १४ 
डा सुपणा' और “ऋतं पिबन्तौ? इत्यादिसे अनेक विद्याएँ प्रतीत 

होती हैं [ पर्वपक्त] ... कि २०२६ -२ 
उक्त पूवपक्षक उत्तररूपमे विद्याकी एकताका स्थापन [सिद्धान्त] २०२७-७४ 


अन्तराधिकरण ३।३।२२।३५-३६ [ ए० २०३०---२०१५ ] 


९९वें अधिकरणका सार ... क्र ११. २०३० ०- ६ 
सूत्र--अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनः ३।३।२२।३५ ... कत २०३० - १२ 
'यत्‌ साक्षादपरोक्षादूत्रद्दा' 'य आत्मा सवोन्तरः? इत्यादिसे एक 

विद्याका प्रतिपादन नहीं होता है वी ००० २०३१-४ 
अनेक विद्याका प्रतिपादन नहीं होता है, परन्तु उन श्रुतियोंसे एक 

ही विद्याका प्रतिपादन होता हे प्या तात 
सूत्र--अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति० ३।३।२२।३६ ... ८१५ २०३३ - २३ 


यदि विद्याका भेद न माना जाय, तो भिन्नरूपसे जो श्रतियोंका पाठ 

है, उसकी उपपत्ति नहीं होगी, इसका परिहार २०३४ - ८ 

व्यातहाराधिकरण २।३।२२।२७ [ ए० २०१६--२०४० ] 

२३वें अधिकरणका सार नर ८ 22 २०३६ - ६ 
सूत्र--ब्यतिद्दारो विशिंषन्ति ह्दीतरवत्‌ ३।३।२३।२७ कु २०३७ -. १ 
तद्योऽहं सोऽसो' इत्यादि व्यतिहारसे उभयरूप उपासना करनी 

चाहिए या एकरूप ? इस प्रकार संशय होनेपर एकरूप हो 

उपासना करनी चाहिए [पृवेपक्ष)  ... ० २०३७ - १२ 
उक्त पूर्वेपत्तका खण्डन--उभयरूप उपासना करनी चाहिए... २०३८ - ६ 


सत्याद्याषिकरण ३।३।२४।२८ [प० २०४१---२०४७ ] 


२४वें अधिकरणका सार ... 00 °° . २०४१ - ६ 
सूत्र-सेव हि सत्यादयः ३।३।२४।३८ 2 ०० २०४२ -. १ 
“स यो हैतत' इत्यादिसे दो बिद्याएँ प्रतीत होती हें ०० २०४३-५ 
उक्त श्रुतिसे एक ही विद्या प्रतीत होती है... १९२ २०४४-२२ 
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विषय पृष्ठ पङ्क्ति 
` सैव हि सत्यादयः’ इस सूजके विषयसँ कोई ढोग अन्य अभिप्रायसे 
दूसरा व्याख्यान करते हैं, उस मतका दिग्दशन करके उसका 
खण्डन ७७७ ७७७ ००० goo २०४६ a ९ 
कामाद्यधिकरण ३।३।२५।३९ [ ए० २०४८--१०५१ | 
२७ अधिकरणका सार ०७७ २००७ ०००२ | ५०४८ वट ६ 
सूत्र--कामादीतरत्र तत्र० ३।३।९॥३९ fe 4८० ३०४८ -- १९ 
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प्राणाग्निहात्रका लोप होता है [ सिद्धान्त | ,., २०५४ - २ 
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22: तन्निधारणाधिकरण ३।३।२७।४२ [7० २०६१--२०७० ] 
२७वें अधिकरणका सार ... rs ROR 
ह सूत्र- तन्निघौरणानियमस्तदूइष्टेः० ३।३।१७४२ ... कर २०६२ - १ 
“ओमित्येतदक्षर०? इत्यादिसे प्रतिपादित कमाश्रित विज्ञान पणमयीत्वके 
समान नित्य हैं [ पूवपक्ष ] सि So NESE 
उक्त विज्ञान नित्य नहीं है [ सिद्धान्त |  ... MCN ST 
 तित्यनहा, उसमें श्रुतिका उपन्यास .. ... २०६४-७ 
. जैसे फलके संयोगसे क्रतुन्यपाश्रय गोदोहनादि अनित्य हैं, वैसे ही 
3 हल उद्गीथ आदि उपासनाए भी हैं . ... 55 २०६० - ६ 


_  अदानाविकरण ३।३।१४।४३ [ पए० २०७१--२०८१ ] . 

२८वें अधिकरणका सार ... ७) 5 ०७६. > ३०७१ = ६ 

 सूत्र-्रदानबदेव तदुक्तम्‌ २।३।१४।४३ शर oR 
| वायु ओर प्राण भिन्न हीं हैं [पूर्वपक्ष] .., ,. २०७३-३ 
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हि [ १२ ] 
सुं विषय 
हे नेदान्तविदित आत्मज्ञानसे पुरुषाथं--मोक्ष होता दै ‘°° 
र सूत्र--शेषत्वात्युरुषाथवादो ० ३।४।१।२ ; वव 
| आत्माके कती होनेसे उसका ज्ञान भी कमाङ्ग है 
मै देहातिरिक्त आत्माका ज्ञान वैदिक कर्मांसे अन्यत्र अनुपयुक्त है 
| सत्र=-आचारदशनात्‌ ३।४।१।३ | rh ठ 
जनको ह वैदेहो०? इत्यादि श्रति भी तरह्मज्ञानीके भी कमोंका.दिग्दशन 
कराती है 5 a i 
सूत्र--तच्छुतेः ३।४।१।४ Es 7५ 
“यदेव विद्यया करोति? इत्यादि श्रति भी केवळ विद्यामं पुरुषार्थ- 
हेतुत्वका खण्डन ही करती है. हक नी 
सूत्र--समन्वारम्भणात्‌ ३।४।१।५ ० 400 (0. 
तं विद्याकमणी समन्वारभेते? इस श्रतिसे विद्यामे कमका साहित्य- 
बोध होता है, इससे भी विद्या कमंकी अंग है जुल 
सूत्र--तद्वतो विधानात्‌ ३।४१।६ a 
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तृतीयाध्याये तृतीयः पाद! । 
[ अत्र परापरत्रह्मविद्यागुणोपसहारविवरणम़्‌ ] 
[ १ सवेवेदान्तप्रत्ययाधिकरण सू० १-४ ] 
सर्ववेदेष्वनेकत्वमुपास्तेरथवेकता । | 
अनेकत्वं काथुमादिनामधर्माविभेदतः || १ -॥ 
विविरूपफलकत्वादेकत्वं नाम न श्रवम । 
शिरोत्रवाख्यधमरतु स्वाध्याये स्यान्न वेदने# ॥ २॥ 
[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--सव वेदान्तोंम उपासना अनेक हैं अथवा एक है ! 

पूवपक्ष--सब वेदान्तोमें उपासना अनेक हैं, क्योकि कौथुम आदि नाम और 
शिरो्रत आदि धर्म भिन्न-भिन्न हैँ । 

सिद्धान्त--सब वेदान्तोंमें उपासना एक है, क्योंकि विधि, रूप और फळ एक है 
आर नाम शुतिप्रतिपादित नहीं है, उसी प्रकार शिरोबतल्क्षण धर्म स्वाध्यायका अङ्ग 
है, उपासनाका अङ्ग नहीं है, अतः उपासना अनेकविध नहीं है । 





* सारांश यह दे कि छान्दोग्य और बृहदारण्यकमें पज्ञाभिकी उपासना सुनी जाती है, वह एक 
नहीं हं, क्योंकि नामका भेद हे--'कोथुम ' यह छान्दोग्ययत उपासनाका नाम हे और 'वाजसनेयक? 
दृह्ददारण्यकगत उपासनाका नाम हे । इसी प्रकार अन्य उपासनाओंमें भी योजना करनी चाहिए । धर्मका 
भेद भी उपासनाभेदका द्योतक है, ओर व'शिरोब्रत” नामसे “तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत? इत्यादि मुण्डक- 
त्रतकी झाखामें सुना जाता हे । शिरोव्रतका अर्थ है--वेदजतविशेष, जो कि अथर्षणशाला- 
ध्यायियोंके प्रति विहित है दूसरोंके प्रति विहित नहीं दै, इससे शाखाके भेदसे उपासनाका भेद है, यह 
अवश्य मानना होगा । _ | 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त ` ' होनेपर सिद्धान्ती कहते हे--शाखाका भेद होनेपर भी विधि आदिका 
भेद न होनेसे उपासना भिन्न नहीं होती हे, क्योंकि “यो ह वै ज्येष्ठ च? इत्यादि छान्दोग्यमे जैसी प्राणविधि 
कही गई है, वैसी ही इृद्ददारण्यकमें भी कही जाती है, उसी प्रकार द्य, पर्जन्य आदि पञ्जासि विधाका जो 
स्वरूप है, वद दोनों शाखाओंमें समान हे । “ज्येष्ठश्च ह वे ओेष्श्नः इत्यादि जो प्राणोपासना- 


का फल है, वह दोनो शाखाओंमें समान दै । कोथुम आदि भेदोंका जो उदाहरण दिया गया है, वह « 
` अति द्वारा अभिद्वित' नहीं है, किन्तु केवल पढ़नेवाले ही उस-उस शाखाके - प्रवतेक मुनियोंके नामसे 


उनका व्यवहार करते हैं 1 ` शिरोज्रतलक्षण जो धर्मभेद कहा गया हे वह भी अध्ययनविषयक ही हे 

उपासनाविषयक नहीं हे, ढुयरेकि 'नैतदचीणेब्रतोऽधीते? इत्यादिसे अध्ययनका धमै माना गया है। 

इससे-पेक्यद्वेतुके सद्भावले और भेदहेतुके अभावसे शाखोम्ेदम्रयुक्त उपासनाका भेद नहीं है। | 
२३३ ब” 
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१८४६ म रयत [ अ० हे पा० ३ | 
RN 
सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनायाविशेषात्‌ ॥ १ ॥ 


पदच्छेद-- सर्वेदान्तप्रत्ययम्‌ , चोदनाद्यविशेषात्‌ । 
न पदार्थोक्ति--सर्ववेदान्तप्रत्ययम---सर्ववेदान्तेभ्य प्रतीयमानं शाण्डिल्याद्य- 
पासनजातम्‌ [ न भिद्यते, कुतः ! ] चोदनादविशेषात्‌--चोदनादीना तुल्यंत्वात्‌ । 
.  .[ चोदनादीत्यत्रादिना संयोगरूपसमाख्या गृह्यन्त, तत्र यथा सवोसु शाखासु 
 -(जनिदोत्रं जुहुयात! इति चोदनाया अविशेषात्नित्यान्होत्रमेकमेव तथा यो ह वै | 
येष्ठञ्चः इत्यादिचोदनाया . वाजसनेयिनां छन्दोगानाञ्च तुल्यत्वादेकेव प्राणविद्या 
_ सर्वेषां शाखिनामित्यथः ] । | 
. भाषाथे--सब वेदान्तोसे प्रतीयमान शाण्डिल्यादि---उपासना भिन्न नहीं है 
। _____.. किससे £ चोदना आदिके अविशेषसे । “चोदनादि? इसमें आदिशब्दसे संयोग, 
रूप और समाख्याका ग्रहण होता है । जैसे संभी शाख़ाओंमें 'अभिद्दोत्रे जयात्‌? 
` इस चोदनाके सामान्यसे अभ्निददोत्र एक ही कम है वैसे, वाजसनेयी और छन्दोगोंके ` 
` म्रतमें 'योह वेअ्येष्ठञ्चः इत्यादि चोदनाके अविशेषसे एक ही प्राणविद्या समी 
। © शाख्यिकेनमतर्मे है, ऐसा अर्थ है । 
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भाष्य कर 
। व्याख्यातं विज्येयस्य ब्रह्मणस्तत्त्वम्‌ । इदानीं तु प्रतिवेदान्तं विज्ञानानि 
ह 51 . भाष्यका अनुवाद 
' ` ` ` िजञेयत्रहमकेतस्व॒का व्याख्यान किया जा चुका दै, अब प्रत्येक वेदान्तमें विज्ञान 
ॐ विष्वविनाशनाय नम; ॥ 
7 याली ओ- मातेण्ड ध्वान्तनाशाय तिळकस्वामिनं मुदे ॥ 
हि क विष्नेश विष्नविध्वस्त्ये प्रणमामि मुहुसुहः ॥ १ ॥. 
4 ` न्रहस्वरूपं निर्धार्य तज्ज्ञानसाधनोपासनास्वरूपम आह--सर्ववेदान्तप्रत्यय 
चोद्नाद्यविशेषादिति । पादसङ्गतिस्‌, आह- व्याख्यातमिति । पूर्वपादे तत्त्व- 
क ट Sr = ` . ` रलमरभाका अनुवाद | 
7 २. सया अज्ञानान्थकारके नाशके लिए मातेण्ड- सूर्यको, आनन्दके लिए श्रीस्कन्दस्वामीको और | 
` ` `. विभनाशके लिए गजाननको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥१॥ : : री 
हः कहते हिका निधोरण करके उसके ज्ञानका साधन जो उपासना है, उसका खरूप | 
रः + a --““सुवेबेदान्तम्रत्ययं चोद्नायविशेषात्‌' इति । पाद्सङ्गति कहते हैं--''व्याख्यातम्‌ | 
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| भाष्य 2.2 
च्य चि येते ज्ञेय रादिभेदरहितमेकरस छः 
भिद्यन्ते न वेति विचार्यते । ननु विज्ञेयं अहम नाप 
सन्ववघनवद्वधारित तत्र ङुतो बिज्ञानमेदामेदचिन्तावतारः। नहि 
कंमेबहुत्वव॒द्‌ बरह्मबहुत्वमपि वेदान्तेषु प्रतिपिपादयिषितमिति शक्य वक्तुम्‌ + 
भाण एकत्वादेकरूपत्वाच । न चैकरूपे ब्रह्मण्यनेकरूपाणि विज्ञानानि 


सम्भवन्ति, ` नह्मन्यथाऽर्थोऽन्यथा ज्ञानमित्यश्रान्तं भवति । यदि पुनरेक- 


माष्यका अनुवाद 
भिन्न है अथवा नहीं ? इसका विचार किया जाता है । परन्तु पूर्व, अपर आदि 
भेदसे रहित और सैन्धवघनके समान एकरस विज्ञेय ब्र्मका अवधारण 
किया गया है, उसमें विज्ञानके भेद या अभेदके विचारका प्रसङ्ग कैसे हो सकता 
है । क्योंकि ब्र्मके एक और एकरूप होनेसे कर्मबहुत्वके समान नरके बहुत्वका 
प्रतिपादन वेदान्तॉसें अभीष्ट है, ऐसा नहीं कहा सकता। और एकरूप ब्रह्ममें अनेक 
विज्ञानोंका होना संभव भी नहीं है, क्योंकि अन्य प्रकारका अर्थ और अन्य | 


. प्रकारका विज्ञान अश्रान्त-यथार्थ नहीं होता है। यदि एक ब्रह्ममें अनेक 


॒ रत्नप्रभा स्ट 
म्पदाथेविवेकः कृतः, इह तरफळं वाक्या्ज्ञानस्‌ 'आनन्दादय; प्रधानस्य' 
(ज०-सू० ३।३।११) इति सून्नेणापुनरुक्तापेक्षिततत्पदतद्वाच्यार्थोपसंहारेण निधीर्यते 
इति फलफलिभावः संगतिः । सगुणवाक्यार्थविद्याचिन्ता तु तद्विद्ानां चित्तैकाअ्रयद्वारा 
निुणज्ञानसाधनत्वात्‌ क्रियत इति मन्तव्यम्‌ । सम्प्रति निर्गुणज्ञानमेदामेदविचार- 


_ विषयत्वेनोक्तम्‌ इति मन्वानः आक्षिपति--नन्विति। वेच मेदे विद्याभेदचिन्ता स्यात्‌, 


ब्रक्मणस्तु वे्यस्यैक्यात्‌ न चिन्तावसर इत्यर्थः । ब्रैक्येऽपि धमैमेदात्‌ चिन्ता इत्यत- 

आह-एकरूपत्वाचचेति । निर्षमैतवाद्‌ इत्यथैः। एकरूपेऽपि ब्रह्मणि अनेकप्रकारसम्भ- 
* - `  रत्वमभाका अनुवाद 2 

इत्यादिसे ।, पूवेपादसें तत्‌? और 'त्वम्‌? पदके अर्थका विचार किया गया है, इस पादमें उसके 

फेल वाक्याथज्ञानका 'आनन्दांदयः प्रधानस्य’ इस सूत्र द्वारा अपुनरुक्त--पूवेमें अकथित और 


अपेक्षित “तत” पद और तत्पदवाच्य . अर्थका उपसंहारसे निधोरण किया जाता है, 
इससे -फलफलिभाव संगति है । सगुण वाक्यार्थकी चिन्ता तो चित्तके ऐकाम्यविधान द्वारा 
 निथुण ज्ञानका साधन है, इसलिए इस विद्याका विचार किया जाता है, ऐसा समझना चाहिए । 


निशुणज्ञान भेदाभिदविचारके विषयरूपसे कहा गया दै, ऐसा माननेवाला अब आक्षेप करता 
हे--“ननु इ्यादिसे। वेद्यका भेद होनेपर विद्याके. भेदंका विचार होगा, परन्तु ब्रह्मरूपी, 
वेय एक ही है, अतः ब्रिरारका. अवसरं नहीं. हे, ऐसा अथे हे । जह्मके एक होनेपर भी धमेके 


भेदे विचार हो सकता है, इसपर कहते है--“एकल्पत्वाच” इत्यादिसे | निवमे होने, | 


इच 
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न निशुण विद्यामें तो ऐक्य सिद्ध है, अत; वाक्यार्थका निणय करनेके लिए वाच्याथेरूप . गुणका 
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` (० सर १।१।४) इत्यत्र । तत्‌ कथमिमां भेदामेदचिन्तामारभत इति । 


भट 


' रूप नहीं दै । जिनमें विधि प्रधान नहीं है और जिनका वस्तुमे पयेवसान होता है, 


क्रियते, निर्गुणविद्यायां खैक्य सिद्धमिति वाच्या्रूपगुणोपसंहारमात्रं क्रियते ` 


. ऐसा अथ हे । ब्रह्म एकरूप है, तो,भी उसमें अनेक प्रकारके धम्मेका संभव होनेसे भेदकी 
 शंकादोग्री, इसपर कहते हैं--“न च? इत्यादिसे । पू्वेपक्षमें ज्ञानभेदकी शंका अनुपपन्न है 
ऐसा कहकर चोदना आदिके अभेदसे ज्ञानका. अभेद है; यह सिद्धान्त भी युक्त नहीं दै, 
ऐसा कहते हैं-“नाप्यस्य” इत्यादिसे । इस प्रकार पादके. आरम्भपर आक्षेप, करके समाधान 
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 दिज्ञानोंका अन्यान्य वेदान्तोंमें प्रतिपादन करना अभीष्ट हो, तो उनमेंसे एक 


की जा सकती है। इसी प्रकार चोदना आदिके अविशेषसे वेदान्तोंमें विज्ञानों- 


इसपर कहते हँ--विज्ञानके भेद ओर अभेदका यह विचार सशुणत्रह्मविषयक 
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भाव्य 
स्मिन अद्मणि बहुनि विज्ञानानि वेदान्तान्तरेषु प्रतिपिपादयिषितानि तेषामे 


कमञ्रान्त आन्तानीतराणीत्यनाश्चासम्रसङ्गो वेदान्तेषु । तस्मान्न तावत्‌ 
प्रतिवेदान्तं अह्मविज्ञाममेद आशङ्कितं शक्यते । नाप्यस्य चोदनाद्यविशेषा- 


दमेद उच्येत, जक्षविज्ञानस्याचोदनालक्षणत्वात्‌ अविधिप्रधानेहि वस्तु- 
पर्यवसायिभित्रे्ववाक्यैत्रेक्षविज्ञान जन्यत इत्यवोचदाचायेः 'तत्तु समन्वयात्‌! 


तदुच्यते---सगुणजह्मविषया प्राणादिविषया चेयं विज्ञानमेदाभेदचिन्तेत्यदोषः । 


भाष्यका अनुवाद ` 


अभरान्त--भरमरहित है और अन्य भ्रान्त हैं, इस प्रकार वेदान्तोंमें अविश्यासका 
प्रसंग आवेगा । इसलिए प्रतिवेदान्तमें ब्रह्मविज्ञानका भेद है, ऐसी आशङ्का नहीं 


का अभेद कहा गया है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्ह्मविज्ञान चोदना- 


ऐसे ब्रह्मवाक्योंसे त्रह्मविज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा आचाय्येने “तत्तु समन्वयात्‌? 
सूत्र कहा है । यदि ऐसा है, तो यह भेदाभेद-विचार क्यों किया जाता हव! 


रलप्रमा . 
वादुँ मेदशङ्का इत्यत आह- न चेत्यादिना । पूवपक्षे ज्ञानभेदशझ्लानुपपत्तिमुक्त्वा 
चोदनाद्यमेदात्‌ ज्ञानामेद इति सिद्धान्तोऽपि अयुक्त इत्याह---नाप्यस्येति । एव 
पादारम्मम्‌ आक्षिप्य समाधत्ते--तदुच्यत इति । सगुणविद्यास्वेव भेदामेदचिन्ता 


वाक्यार्थनिर्णयाय इति भाव: | पञ्चागिम्राणदहरशाण्डि्यवैश्वानरादिविद्या मिथो भिन्ना 
| रत्नम्रभाका अनुवाद * 


करते हैं--तदुच्यते” इत्यादिसे । सगुणविद्याओंमें ही भेदाभेदक्की चिन्ता की जाती है 
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भाष्य | 

अत्र हि कमेवदुपासनानां भेदाभेदौ संभवतः कर्मवदेव चोपासनानि इष्टः 
कलान्यदृष्टफलानि चोच्यन्ते, क्रमधुक्तिफलानि च कानिचित्‌ सम्यणज्ञानो- 
भाष्यका अनुवाद 

र प्राणादिविषयक है, | इसलिए कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहां कर्मके समान 
मा भेदाभेद संभव है और कर्मके समान ही उपासनाएँ दृष्टफल 

वाली ओर अदृष्टफळ देनेवाली कहलाती हैं । और कई एक ¬ जर अदष्टफळ देनेवाळी कहलाती हैं। और कई एक सम्यगुज्ञानकी 

रत्रमभा | 
इति 'नानाशब्दादिभेदादू/ (ब्र० सू० ३।३।५८ ) इत्यत्र वक्ष्यते । अत्र 
तु मिथो मिन्नास्ताः किं प्रतिशाखं भिचन्ते न वा इति नामादिमेदाच्चोदनादविशे- 
षाश्च संशयः । पूवेपक्षे विद्यामेदाद्‌ गुणानुपसंहार: । सिद्धान्ते तु अभेदादुपसंहार 
इति फलमेद: । पूर्वतन्त्रे शाखान्तराधिकरणपूर्वपक्षसूत्रम्‌ 'नामरूपधमेविशेषपुनरुक्ति- 
निन्दाशक्तिसमातिवचनप्रायश्रित्तान्याथद्शनाच्छाखान्तरे कर्ममेदः स्यादुः 
(ज० सू० २।४।८) इति । तत्रोक्ता हेतवः--नामादयो विद्यामेदार्थमिहोच्यन्ते--_ 
'अथैष ज्योतिरथैष सर्वज्योतिरितेन सहसदक्षिणेन यजेत’ इत्यत्र प्रकृतज्योतिष्टोमा- 
भुवादन सहसदक्षिणाख्यगुणविधिमाशङ्क्य ज्योतिरितिपदस्य कमीन्तरनामत्वसम्भने 
ज्योतिष्टोमलक्षकत्वायोगादथेति प्रकरणविच्छेदाच्च ज्योतिष्टोमात कर्मान्तरं विशिष्ट- 
दक्षिणाक विधीयत इति नाम्नः. कर्ममेदकत्वमुक्तम्‌ । ज्योतिरादिष्विति--आदिप- 
देनाऽऽध्वयैवं होत्रमिति संज्ञामेदात्‌ कमेमेदो आह्यः । तप क्षीरं दध्ना कठिनम्‌ 
रलग्रभाका अनुवाद 

केवल उपसंहार किया जाता हे, ऐसा भाव हे । पंचाभिविद्या, प्राणविद्या, :दहरविद्या, वैश्वा- 
नरविद्या आदि विद्याएँ परस्पर भिन्न है, ऐसा “नानाशब्दादिभदात? इस सूत्रमे कहा जायगा । 
यहाँ तो परस्पर भिन्न वे विद्याएँ क्या प्रत्येक शाखाम भिन्न हैं या नहीं £ इस प्रकार नाम आदिके 
भेदसे एवं चोदना आदिके समान होनेसे संशय होता है। पूवेपक्षमें विद्याके भेदसे गुणोंका 
अलुपसंहार फल है, सिद्धान्तमें तो विद्याके अभेदसे गुणोंका उपसंहार फल है, ऐसा फलमें भेद है । 
पूवेतन्त्रमे--पूवेमीमांसामें शाखान्तर अधिकरणमें पूवेपक्ष सूत्र इस प्रकार दै--नामरूपधर्म- 
विशेष ०? इत्यादि । उसमें कहे गये हेतु--नाम आदि विद्याके भेदके लिए यहां कहे जाते 
हं----अथेष ज्योतिरथेष०' इत्मादिमें प्रकृत ज्योतिष्टोमका अनुवाद करके उसके 'सहख- 
दक्षिणाख्य” गुणके विधानकी आशंका करके ज्योतिः यह पद अन्य कर्मका नाम है, ऐसा संभव 
होनेसे उसकः लक्षणासे ' ज्योतिष्टोम अर्थ करना युक्त नहीं है ओर अथपदसे प्रकरणका भी 
बिच्छेद होता है, अतः अस्निष्टोमसे अन्य कमे, जो विशिष्ट दक्षिणावाला है उसका विधान होता 
हे, इस. प्रकार नाम कमेभेदक है, ऐसा पूवतन्त्रमे कहा हे । ज्योतिरादिषु इसमें आदि पद्से 
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 ततषिद्वारेणः तेष्वेषा चिन्ता संभवति-र्कि प्रतिवेदान्तं विज्ञानभेद आहो 
भाष्यका अनवाद f 
उत्पत्तिद्वारा ऋममुक्तिरूप फलके लिए हैं। उनमें यह सन्देह होता है कि क्या 
FSS 


रल्रमभा 

आमिक्षा, तत्र द्रव जलरूप वाजिनमिति भेदः, “तप पयसिं दध्यानयति सा 
बेश्चदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनस्‌? इत्यत्र वैश्वदेवे आमिक्षायागे वाजिनार्यशुण- 
विचिः, वाजिभ्य इति विश्वेदेवानुवादात्‌ इत्याशङ्कय आमिक्षां प्रति उपसजनल्वेनोक्त- | 
विश्वदेवानां वाजिभ्य इत्यनुवादायोगादुत्पततिशिष्टामिक्षावरुद्धे कमणि वाजिनद्रव्य- 
स्याऽनाकाङक्षितस्य विध्ययोगाद्वाजिदेवताको वाजिनयागः कमान्तरम्‌ इति द्रव्यदेवता- 
ख्यरूपमेदात्‌ कर्ममेदः सिद्धान्तितः | आदिपदाद्‌ 'ऐज्द्रें दधि’ द्रं पयः इति 
द्रव्यभेदादू यागमेदो आह्यः | एवमिहापि पञ्चाग्निषडग्निरूपमेदादू विद्याभेदो 
वाजिच्छन्दोगयोः, तथा रेतोन्यूना वागादयः छाम्दोग्ये, तत्सहिता वाजिनामिति 
प्राणविद्यामेदः, कारीरिवाक्याध्ययने तैत्तिरीयकाणां भूमौ भोजनं धर्मविशेषः, नान्ये 

घास्‌, अग््यध्ययने केषाञ्चित्‌ उपाध्यायाथैम्‌ उदकाहरणं ध्मः, नान्येषाम्‌, अश्वमे 
घाध्ययनेऽश्रंघासानयनं केषाञ्चिदेव) नान्येषाम्‌) न च तान्येव कारीयोदीनि कर्माणि 


५० रत्म्रभाका अनुवाद 
आध्वर्यवं हौत्रम्‌' इत्यादिमें संज्ञाके भेद्से कर्मका भेद है इसका ग्रहण करना चाहिए । दधिसे 
- कृठिन“हुआ क्षीर-आमिक्षा है और उसमें जलरूप जो द्रव है वह वाजिन हे, इस प्रकार भेद है । 
- तसे पयसि दध्यानयति० इत्यादि श्रतिमें विईवदेवदेवताक आमिक्षाद्रव्यक यागमें वाजिनाख्य 
। गुणविधि है, क्योंकि “वाजिभ्यः? इससे विरवेदेवका अचुवाद--परामर है, इस प्रकार आशङ्का 
¦ करके आमिक्षाके प्रति विद्वेंदेवोंके उपसजेन-अप्रधान होनेसे 'वाजिभ्यः' इससे उनका अजुवाद 
नही हो सकता हे, अतः उतत्तिविधिसे बोधित आमिक्षासे अवरुद्--अन्वित याग-ऋमेमें 
अनाकाइक्षित. वाजिनरूप द्रव्यके विधानका असम्भव होनेसे वाजिनदेवताक वाजिनयाग 
` केर्मान्तर है, इस प्रकार द्रव्यदेवताख्यरूपके भेदसे सिद्धान्त ( पूवेमीमांसामें ) किया गया 
है। भाष्यमें आदिपदसे 'ऐन्दं दधि, ऐन्द्र पयः इत्यादि द्रव्यमेदसे हुआ यागभेदका ग्रहण 
कर प ह र | करना चाहिए । इसी प्रकार यहां भी पञ्चारिनि ओर षडरिनलक्षण रूपके भेद्से वाजसनेयी. 
(दई क ह ओ- और छन्दोगोके विद्याका भेद होगा।  छान्दोग्यमें रेतसे रहित वाग्‌ आदि पाँच अग्नियाँ हैं 
आर रेतसहित वागादि वाजियोंके ( मतमें ) छः अग्नियाँ हैं, अतः बिद्याका भेद हे। कारीरि 
. वाक्योके अध्ययनमें तैत्तिरीयक भूमिमें भोजन करते हैं, और वह उन्हींक्ा «र्भविशेष द, | 
ओ दूसरोका नहीं, इसी प्रकार अग्निके अध्ययनमें गुरुजीके लिए ज़लाहरण किन्ही लोगोका | 
ह्म दे, अत्योंका. नहीं इई आर अ३्वमेधके पठनमें अरवके लिए घास लाना किन्ही लोगोक न | 
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म अक भाष्य 

स्विन्न, इति । तत्र पूर्वपक्षहेतवस्ताबदुपन्यस्यन्ते । 

कक रबर, भाष्यका अनुवाद 

प्रत्यक वेदान्तमे विज्ञानभेद है या नहीं ? यहां | 
उपन्यास किया जाता है । ® ५ के ऱ्ह रपर रा 

य ८ ५ = रलममा अब सि 
कते नापेक्षन्ते चेति युक्तम्‌, अतो धर्मविशेषात्‌ शाखान्तरे कर्मभेदः 
शाङ्ष्तः, तथाऽत्रापि मुण्डकाध्ययने केषाञ्चिदेव शिर धारणरूप | 
नान्येषास्‌ इति विद्यामेदः स्यात्‌ । पुनरुक्तिः अबालः यय सगो यि 
तनूनपात यजति’ इति यजत्यभ्यासात्‌ प्रयाजानां मेद उक्तः, तथा शाखान्तरे 
अभ्यासात्‌ विद्यामेदः | आदिपदात्‌ निन्दादिग्रह: । भातः प्रातरचृत ते वदन्ति पुरो- 
दयाज्जुद्ृति ये$म्निहोत्रस! इत्यनुदितहोमस्य, “यदुदिते सूर्य प्रातजुहुयात्‌ तथाति- 
थये मताय शूऱ्यायावसथायाहाय हरन्ति ताहगेव तदू? इत्युदितहोमस्य च 
निन्दाकषुतेभंदः । एकस्येवोदितेऽनुदिते चानुषठानायोगात्‌, तथोदितानुदितहोयाति- 
कमङ्तमायश्चिततादप्यनिनहोत्रमेद : शङ्कितः । एते निन्दामायश्चितते वेदान्तविद्यासु 
न विद्येते इति नोदाद्वियेते । यथा सर्वशाखाविहितस्य कर्मणो ज्ञातु कतु चाऽशक्ते- 
भेदः, तथा स्ववेदान्ताध्ययनज्ञानावशत्तेस्तत्तद्वेदान्तविद्यामेद : स्यात्‌, तथा 
शाखाना सर्वासामेकरूपा समाप्तिनोच्यते, किन्तु कस्याश्चित्‌ क्कचित्‌ कर्मणि 

`. रत्नमभाका अनुवाद . ह 

धमे है, अन्योंका नहीं है, वे कारीयीदि कर्म॑ धर्मविशेषकी अपेक्षा करते हैं और नहीं करते 
हैं, इस प्रकार नहीं हो सकता है, इसलिए शाखान्तरमें धर्मविशेषत्ते कर्मभेद जैसे शङ्कित है, 
उसी प्रकार प्रकृतमे भी मुण्डकाध्ययनमें किन्ही लोगोंका ही, माथेपर अज्ञारधारण करना 
धमे है, अन्योंका नहीं है, इससे विद्याका भेद होगा । .पुनरुक्ति-अभ्यास । जैसे 'समिधो 
यजति तनूनपातं यजति' इस श्रुतिमें यजति’ पदके दो बार उच्चारणसे प्रयाजोका भेद कहां 
गया है, वैसे अन्य शाखामें अभ्याससे विद्याका भेद हे । आदिपदसे निन्दा आदिका परिग्रह दे । 
आतः प्रातररतम्‌? इससे अनुदित होमकी और “यदुद्ति सूयं? इससे उदित होमकी निन्दाके 
श्रवणसे दो होमों का भेद है, क्योंकि एक पुरुष उदित और अनुदित होमका अनुष्ठान नहीं 
, कर सकता हे । और उदित और अबुदित होमके अतिक्रमणसे किये गये प्रायशित्तसे भी 
अग्निहोत्रका भेद आशङ्कित है । ये-निन्दा और प्रायश्चित्त वेदान्तविद्याें नहीं हे, अतः 
उनका उदाहरण नहीं दिया गया है । जैसे सब शांखाओंमें विहित कमैके ज्ञान और 
अजुष्ठानके "लिए अशक्ति होनेसे भेद है, वैसे सब वेदान्तके अध्ययन और ज्ञानसै 
अशक्ति होनेसे तत्तद्वेदाल्तविद्याका भेद है। और सब शाखाओं की एकरूप समाप्ति नहीं 
कही जाती है, परन्तु किसीकी समाप्ति किसी कर्ममें कहदी जाती है, अतः समाप्तिवचनके 








NST TAN AN ०” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : 


न हि. - | 
| १८५९ | ब्रह्मसून [ अण ३ पा० $ | क 








भाष्य 


'. नाम्नस्तावद्लेदप्रतिपत्तिहेतुत्त॑ प्रसिद्ध ज्योतिरादिषु । अस्ति 
चात्र वेदान्तान्तरविहितेषु विजञानेष्वन्यदन्यन्नाम तैत्तिरीयकं चाजस- 
॥ , जेयक॑ कौथुमक॑ गाव्यायनकमित्येवमादि । तथा रूपभेदोऽपि 
| ' कर्ममेदस्य प्रतिपादकः प्रसिद्ध विश्वदेव्यासिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌’ 
 इत्येवमादिषु। अस्ति चात्रं रूपमेदः, तद्यथा- फेचिच्छाखिनः पश्च- 
त  6नविद्यायां षष्ठुपरमग्निमामनन्ति, अपरे पुनः पञ्चैव पठन्ति। तथा 
|... प्राणसंवादादिषु केचिद्नान्‌ वागादीनामनन्ति केचिद्धिकान्‌ | तथा धसेवि- | 
| 2... भाष्यका अनुवाद | | 
किक _ पूर्वपक्षी-ज्योतिरादिमें नाम भेदविज्ञानका हेतु है, यह प्रसिद्ध है।. और 
अन्यान्य वेदान्तोंमें कहे गये विज्ञानोंमें अन्यान्य नाम जैसे कि तेत्तिरीयक, . 
वाजसनेयक, कौथुमक, कौषीतक औराशादयायन आदि हैं ओर 'वेश्‍वदेव्यामिक्षा” | 
. (विश्वदेवोंको आमिक्षा और वाजिदेवताओंकों वाजिन ) इद्यादिमें रूपभेद सी | 
ह. कर्मभेदका प्रतिपादक प्रसिद्ध है। और यहां वेदान्तवाक्योंमें रूपभेद है, वह रूपभेद | 
इसप्रकार है--कई एक शाखावाले पंचामिविद्यामें अन्य छठवीं अभि भी मानते . 
हैं और कुछ लोग पांच ही कहते हैं। उसी. प्रकार प्राणके संवाद आदिमें कोडे लोग 
न्यून वाक्‌ आदिका प्रतिपादन करते हैं और कितने ढोग अधिक वाक्‌ आदिका 
र्प्रभा 
समाप्तिः; अतः समाप्तिवचनमेदात्‌ ग्रतिशाखं कर्ममेदः शङ्कितः । तथा कस्यचिद्वे- 
 दान्तस्योड्ञारसारवात्म्ये समातिः, कस्यचिदन्यत्रेति विद्याभेदः । अन्याथेदर्शनमथे- 
` गादः, तद्ठेदात कर्ममेदवद्विद्यामेद इति पूर्वपक्षसूत्रोक्ता हेतवो दर्शिताः, ते केचित्‌ 
सिद्धान्ते पूर्वपक्षे चा5त्रोपयुज्यन्त इति । तथा शब्दान्तराभ्याससंख्यागुणप्रक्रिया- 
` नामधेयानि कर्ममेदकानि । तत्र नामधेयं गुणः रूपमभ्यासश्वेति त्रय व्याख्यातम्‌ । 
यजेत्‌, दद्यात्‌, जुहुयादिति प्रकृतिशब्दमेदेन धात्व्थमेदात्‌ तदवच्छि्नभावना- 
| रत्नम्रभाका अनुवाद ` | “नि 
भिद्से मी अतिशाखामें कर्मभेद आशङ्कित है, वैसे किसी वेदान्तकी ओंकारकी स्वोत्मतामें समाप्ति 
है और किसीकी अन्यत्र समाप्ति है, इस प्रकार विद्याका भेद है । अन्य अर्थका प्रदशन अर्थः 
बाद है, उसके भेदसे जसे कमेभेद हे, वैसे ( प्रकृृतमें विद्याका भेद होगा, इस प्रकार पूर्वपक्ष 
` सूत्रे कथित हेतुओंका प्रदशन हुआ, उनमेंसे कोई हेतु सिद्धान्त और पूर्वपक्ष दोनोंमें यहाँ उपयुक 
______ होते है। नेसे शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, -गुण, प्रक्रिया और नामधेय क्के” भेदक हे |... 
हिः >... उगम नामचेय, गुण, रूप और अभ्यास इन तीनोंका व्याख्यान, हुआ । “यजेत्‌ दद्यात | 
 सझारजढुयात इस भकार प्रकृतिके भेदसे धात्वथंका भेद होनेसे तत्तदत्रच्छिन्न भावनाछक्षण 
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भाष्य 
शेषोऽपि कर्ममेदस्य . प्रतिपादक आशङ्कितः कारीर्यादिषु । ` अस्ति चात्र 
धर्मविशेषः, यथाऽऽथर्वणिकानां शिरोत्रतमिति । एवं पुनरुक्त्यादयोऽपि 
भेदहेतवो यथासम्भवं देदान्तान्तरेषु योजयितव्याः । तस्मात्‌ ग्रति- 
वेदान्तं विज्ञानभेद्‌ इति । र 
_ एवं ग्रहे बूमः -स्वेवेदाल्तप्रत्ययानि विज्ञानानि तस्मिस्तस्मिन्‌ वेदान्ते 
तानि तान्येव भवितुमहन्ति। कृतः ? चोदनाद्यविशेषात्‌ । आदिग्रहणेन 
माष्यका अनुवाद 
प्रतिपादन करते हें । वैसे ही कारीरी आदिमें धमेविशेष भी कर्म विशेषका प्रति- 
पादक है, ऐसी आशंका की गई है । और यहां (वेदान्तोमें ) घमैविशेष भी है जैसे 
आथवणिकाँका शिरोत्रत । इसी प्रकार पुनरुक्ति आदि भेदके हेतुओंकी भी अन्य 
वेदान्तांमें यथासंभव योजना करनी चाहिए। इससे प्रतिवे दान्ते विज्ञानका भेद है। 
सिद्धात्ती--इस प्रकार पूर्वेपक्ष प्राप्त दोनेपर हम कहते हैं--सब वेदान्त 


जिनमें प्रमाणभूत हैं, ऐसे विज्ञान उस वेदान्तमें दे ही हो सकते हैं। किससे ? 
लान तिमि ह क ति SRN SO तत 


रत्नप्रभा 
ख्यकमेमेदः उक्तः, तथाऽत्र वेदोपास्तइत्यादिशब्दमेदाद विद्यामेदः | “तिस 
आहुतीजुहोति इति संख्यया कर्ममेदवद्वयुप्राणी 'क्रै संवर्ग! ( छा० ४।३।४ ) 
इति द्वित्वसंख्यया संवर्गविद्यामेदः स्यात्‌, नित्यामिहोत्रप्रकरणात्‌, प्रकरणान्तरे 
कुण्डपायिनामयने “मासमग्निहोत्रं जुद्ृति” इति श्रुतमग्निहोत्र प्रकरणान्तर- 
स्थत्वात्‌ कर्मान्तरमिति सिद्धान्तितस्‌ | तथाऽत्र वेदान्तमेदे प्रकरणभेदादुपास्तिमेद 
इति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तयति--एवसिति । सर्ववदान्तैः प्रतीयन्त इति सबैवेदान्त- 
प्रत्ययानि तैविहितानीत्यथैः । उक्तनामादिभिः अम्निहोत्रादिकमेणां प्रतिशाखं मेदे 

रत्वप्रभाका अनुवाद [ ट 
केका भेद कहा गया है, वैसे यहाँ भी विद और उपास्ते” इत्यादि शब्दके भेदसे विद्याका भेद है । 
“तिस्नः आहुतीः जुहोति' (तीन आहुतियोंका होम करे) इसमें जैसे संख्यासे कमेभेंद होता है, वैसे 
ही 'वायुप्राणो? ( वायु और प्राण संवर्ग हैं ) इसमें दित्वसंख्यासे संवगेविद्याका भेद होगा । नित्य 
अग्निहोत्रके प्रकरणसे अन्य प्रकरणमें--कुण्डपायियोंके अयनाख्य- कमें “मासमस्निद्दोत्रं जुहोति' 
( मासपयेन्त अग्निद्दोत्र करे ) इसमें त अग्निहोत्र अन्य प्रकरणमें स्थित होनेके कारण कमोन्तर 
हे, इस प्रकार सिद्धान्त किया गया है । पैसे यहाँ वेदान्तोंके भेदसे प्रकरणभेद होनेके कारण उपा- 
सनाका भेद है, ऐसा पृर्षपक्ष हे । सिद्धान्त करते है--“एवम्‌” इत्यादिसे । सब वेदान्तोंसे 
जो ज्ञात होते हैं, वे सतेवेदान्तमृत्यय कहलाते हैं अथोत्‌ वेदान्तोंसे विहित, ऐसा भर्थ है । 
२३३ ` 
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भाष्य 
बाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसत्रोदिता अमेदहेतव इहऽऽङष्यन्ते, संयोगरूप- | 
` . चोदनाख्याविशेषादित्यर्थः । यथेकस्मिन्नग्निहोत्रे शाखाभेदेअपि पुरुषप्रयत्न- | 
तादृ एव चोद्यते जुहुयादिति। एवं “यो ह वे ज्येष्ठं च श्रेष्ठ च वेद 
` (० ६।१।१, छा” ५।१।१) इति वाजसनेयिनां छन्दोगानां च ताइश्येव 
चोदना । प्रयोजनसंयोगो$5प्यविशिष्ट एव ज्येष्ठ श्रेष्ठश्च स्वाना भवति' 
(॥० ६।१।१) इति । रूपमप्युभयत्र तदेव विज्ञानस्य यदुत ज्येष्ठश्र्ठादिगुण- 











विशेषणान्वितं प्राणतत्तम्‌ । यथा च द्रव्यदेवते यागस्य स्पमेचं विज्ञेयं रूपं 
विज्ञानस्य तेन हि तदूप्यते । समाख्याऽपि सैव ग्राणविद्येति । तस्मात्‌ 
| भाष्यका अनुवाद 
चोदना आदिके अबिशेष--सामान्यसे । आदिपदके ग्रहणसे शाखान्तरा- | 
धिंकरणमें. सिंद्धान्तभूत सूत्रमे कहे गये अभेदके देतुओंका यहां आकर्षेण . 
किया जाता है । संयोग, रूप, चोदना और समाख्याका प्रत्येक शाखामें वैळक्षण्य | 
` ज होनेसे, ऐसा अर्थ है । जैसे एक अभिहोत्रमें शाखाभेद होनेपर भी वही पुरुष- 
प्रयत्न विहित है । जैसे--'जुहुयात? ( होम करे.) । वैसे ही यो ह वे ज्येष्ठ च०' 
(जो कोई ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता दै) इस प्रकारकी वाजसनेयी और छन्दोगोंकी 
एक-सी चोदना है । प्रयोजनका संयोग भी समान ही हे--'ज्येष्ठय शरष्ठश्च०' 
( वह अपनी जातिमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है ) । दोनों स्थढाँपर विज्ञानका रूप 
भी वही है जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदि विशेषणोंसे युक्त प्राणतत्त्व है। जैसे द्रव्य ओर 
देवता यागके रूप हैं, वेसे ही विज्ञानका विज्ञेय रूप है, क्योंकि उसका उससे निरूपण 
क रत्नप्रभा | 
0 भर्ति शाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसूत्रस्‌--'एकं.वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषाद्‌' 
| (जै० सू० २४९) इति। तत्र चोदना विधायकः शब्दश्वोदितः प्रयत्नो वा, 
तस्याः अविशेषमाह--यथेकस्मिन्निति | एकधात्वथेहोमावच्छित्नप्रयत्नैक्यवदु- 
` पास्तिग्रयत्नेक्यमित्यथ: । यथा ज्येष्ठत्वादिगुणकप्राणविद्या सर्वशाखासु एका, तथा 
ही रलग्रभाका अनुवाद R60 
र्नाम आदिते प्रत्येक शालामें अग्निहोत्र आदि कर्मोका भेद प्राप्त होनेपर शाखान्तराधि- 
. करणमें सिद्धान्तसूत्र है-“एकं वा०? इत्यादि। उसमें चोदनाका अर्थ है विधायकशब्द अथवा 
A ह -चोदित-प्रेरित अयत्न । उसका अविशेष कहते हे--““यथेकस्मिन? इत्यादि 'एक धातुका 
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अर्थभूत जो होम है, तद्वच्छिन्न-तदुत्त प्रयत्नके ऐक्यके तुल्य उपांरित प्रयत्नका ऐक्य है, ऐसा ।. 
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अर्थ, हे । जेस ज्येष्ठ न 
र, से है। सादि गुणोंसे यु । शाखाओंमें फलसयोग | 
०९१११० आदि शुणासि युक्त ग्राणविद्या सभी शाखाओंमें एक हे, बैसे दी ग | 
“2 हर, कि. ~ RS हस & है ४ + हु न ~= # ५ ~ > १० ई क ° + ३ 
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आवि०१सू० १] ` शाङ्करमाष्य-रत्नंप्रभा-भापानुवादसाहित १८५५ 
AAAI 
ह भाष्य १ 
सववेदान्तप्रत्ययत्व विज्ञानानाम्‌। एवं पश्चाग्निविद्यावेश्वानरविद्याशाण्डिल्य- 
विद्येत्येवमादिषु योजयितव्यम्‌ । ये तु नामरुपादयो भेदहेत्वाभासास्ते प्रथम 


एव काण्डे “न नाम्ना स्याद्चोदनाभिधानत्वात्‌' इत्यारभ्य परिहृताः ॥ १॥ 
भाष्यका अनुवाद | | 


किया जाता दै । इसी प्रकार समाख्या भी वही प्राणविद्या दै । इससे विज्ञानोंमें | 


सर्ववेदान्तका प्रामाण्य है। इसी प्रकार पञ्चाम्िविद्या, वैश्‍वानरविद्या, शाण्डिल्य- 
बिद्या आदि योजना करनी चाहिएं। जो नास, रूप आदि भेदके हेतु-से दिखाई 
पड़ते हूँ, उनका प्रथम काण्डमें ही 'न नास्ना०' (नामसे सेद नहीं है, क्यों कि चोदना- 
का असिधान नहीं है) इस प्रकार आरम्भकर परिहार किया जा चुका दे ॥ १॥ 
त 4 रन्नममा 7 7 का 
पञ्चाग्निविद्य5पि एका, फरुसंयोगाद्यविशेषात्‌ , तथाऽन्याऽपि विद्याऽभिन्ना इत्याह- एवं 
पञ्चाग्नीति । पूवेपक्षहेतूजिराचष्टे--ये त्विति | काठकमित्यादिनाम्ना कर्ममेदो न 
युक्तः, कुतः £ अचोदनाभिधानत्वात्‌ , काठकादिशाब्दानां अन्थनामतया कर्मवाचि- 
त्वाभावात्‌, अतो भिन्ननामकशाखाग्रन्थमेदेऽपि तद्विहितं कर्मेकमेव, अल्परूप- 
भेदोऽपि न कर्मेक्यविरोधी, धर्मविशेषस्त्वध्ययनाङ्गम्‌ , न कर्माङ्गम्‌ , अतो न कर्मे- 
भेदकः । शाखामेदे पुनरुक्तिरसिद्धा । निन्दान्याथदर्शनयोरपि न भेदकत्वम्‌ , तत्त- 
्विधिस्तुतिमात्रतवात्‌। बहुशाखाध्ययनाशक्तो अपि स्वशाखानुक्तविरेषस्य अपेद्षितस्य 
अन्यतो अहणसम्भवात्‌ अशक्तिः अमेदिका । एकस्मिन्नपि कर्मणि अङ्गलोपादिना 
प्रायश्चित्त सम्भवति । एवं समास्िवचनमेदोऽपि अप्रयोजक इत्येवं कर्मामेदप्रमाणः 
` प्राबस्ये भेदहेतवः परिहृता इत्यथः ॥ १ ॥ | | 
| रलग्रभाका अनुवाद | 
आदिके अविशेषसे पश्चाग्नि विद्या भी एक है, उसी प्रकार अन्य विद्या भी अभिन्न ही है, ऐसा 
कहते हैं--“एवं पञ्चाग्नि” इत्यादिसे । पूर्ेपक्षके हेतुओंका निराकरण करते है“ तु” 
इत्यादिसे । “काठक? इत्यादि नामसे कमेका भेद युक्त नहीं है, किससे १ चोदनाका अभिधान न 
होनेसे । काठक आदि शब्द अन्थके नाम. हैं, कमेवाचक नहीं हैं, अतः प्रथक्‌ नामवाली शाखाओं के 
भ्रन्थोंका भेद होनेपर भी उनसे विहित कर्म एक ही हे । थोडासा भेद भी क्मैक्यका 
विरोधी नहीं है । घर्मेविशोष तो अध्ययनका अङ्ग है, कमेका अङ्ग नहीं है, अतः वह कर्मका 
भेदक नहीं है । पथक्‌ शाखाओंमें पुनरुक्तिकी असिद्धि है । निन्दा और अन्याशका दर्शन 
भी भेदका साधक नहीं है, क्योंकि तत-तव्‌ विधिम वे स्तुतिमात्र हे । अशक्ति भी भेदसाधिका 
नहीं हे, क्योंकि अनेक शाखाओंके अध्ययनमें अशक्ति होनेपर भी स्वशाखामें अनुक्त विशेषको 
अपेक्षा होनेसे अन्य शाखासे उसका ग्रहणं सम्भव है। एक भी कमें अज्ञके लोप--वेगुण्य आद्सि 
प्रायश्चित हो सकता है । इसी प्रकार समाप्तिवचनका भेद भी भेदग्रयोजक नहीं है । इस रीतिसे 


कर्मके अभेदके साधक प्रमौणोका प्रावल्य होनेसे भेदसाधक हेतु परिहृत है, ऐसा अर्थ है ॥ १॥ | 
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IIIS 
र भाष्य 
इहापि कञ्चिद्विशेषमाशङ्कय परिहरति-- 


माष्यका अनुवाद 
यहांपर भी किसी विशेषकी आशङ्का करके परिहार करते हैं-- 


भेदान्नोति चेन्नेकस्यामापे ॥ २ ॥ 


पद्च्छेद- भेदात्‌ , न, इति, चेत्‌, न, एकस्याम्‌, अपि । 
पदार्थो क्ति--मेदात्‌--आमिक्षावाजिनयांगयोरिव शाखाद्वये रूपभेदेन 


पञ्चाग्निविद्याया भेदात्‌, न--ऐक्य नास्ति, इति चेत्‌ न- उक्तेन प्रकारेण : 


नाशङ्कनीयम्‌ । [ यतः | एकस्यामपि--एकविधायामपि विद्यायाम्‌ [ रूपभेद 
“उपपद्यते, यंचैकस्मित्नप्यतिरात्रे षोडशिग्रहणतदभावयोदशनाज्न तस्य भेदस्तद्वत्‌ 
पञ्चाग्नितदभावाभ्यां न भेदः इति भावः ] | 


भाषार्थ--रूपके मेदसे आमिक्षायाग और वाजिनयाग जैसे भिन्न हैं, वैसे ही . 


दो शाखाओमें रूपके. मेदसे पञ्चाग्नि विद्याका मेद दै, अतः ऐक्य नहीं है ? यदि 
कोई ऐसी आशङ्का करे, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि एक विद्यामे भी रूपमेदकी 
उपपत्ति हो सकती है, इसलिए जैसे अतिरात्रं यागमें . षोडशीका ग्रहण और अग्रहण 
होनेपर भी अतिरात्र यागका मेद नहीं है, वैसे शाखाभेदसे षष्ठाम्निकी सत्ता और 
अभावसे पच्चाग्निविद्याका मेद नहीं है, ऐसा भाव है | 

टक भाष्य 











हि वाजसनेयिनः पञ्चाग्निविद्या प्रस्तुत्य पष्ठमपरमग्निमामनन्ति--“तस्या- 
र | भाष्यका अनुवाद | 

यहां शङ्का होती है--विज्ञानोंमें सवेवेदान्तप्रमाणत्वकी गुणभेद्से उपपत्ति 
नहीं हो सकती, क्योंकि वाजसनेयी पच्चाभ्िविद्याको प्रस्तुत करके 'तस्याभि 





हा व रलमभा 

0: प तहि शाखान्तरन्यायेनेव कमेक्यवद्‌ विद्यैक्यसिद्धि पुनरुक्तिः इत्यत आह--- 
।| इापीति। रूपस्य उत्पतिशिष्टत्वं विशेष: । धञ्चाननीन्‌ वेद? इत्याद्युपासनोत्पत्तिविधि 
E+ - रलमरमाका अनुवाद 


1. तो शाखान्तर न्यायसे ही कर्मके ऐक्यके समान विद्याके ऐक्यकी सिद्धि होनेसे पुनरुक्ति होगी £ 
ROT कहे इद्दापि” इत्यादिस । उत्पत्तिशिष्टत्व रूपका विशेष हे । 'पश्चारनीन. 


आज 
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८ स्यादेतत्‌- सववेदान्तप्रत्ययत्न विज्ञानानां गुणमेदान्नोपपद्यते । तथा 








अंचि० ? सृण रे रभाष्य-रत्नंप्रभा ॥ ५७ 
प्लस नव] {० २] शाङ्करमाष्य रत्नप्रभा-भापानुवादसहित १८५७ 


| भाष्य ८ 
ग्निरेवाग्निभवति' (बृ० ६।२।१४) इत्यादिना, छन्दोगास्तु त॑ नामनन्ति 
॥ सख्ययैव च त उपसहरन्ति अथ ह य एतानेव पञ्चाग्नीन्‌ वेद! (छा० 

।१०) इति । येषां च स गुणोऽस्ति येषां च नास्ति कथयुभयेषामेका 
विद्योपपचेत | न चात्र गुणोपसंहारः शक्यते अत्येतुम, पञ्चसख्याविरीधात्‌ । 
तथा आणसंबादे अ्रष्ठादन्यांश्रतुरः ` प्राणान्‌ वाक्चक्षुःश्रोत्रमनांसि छन्दोगा 
रेवाभ्रिभेवति? ( उस सृत बा किए अर 

८ क दाहक (छए प्र 
इत्यादिसे दूसरी षष्ठ अभ्निका कथन करते हैं, और काणी आ 
कथन नहीं करते हैं, क्योंकि पांच संख्यासे ही वे 'अथ हृ य एतानेव०' ( अब जो 
इन पांच अभियोंको इस प्रकार जानता है ) इत्यादिसे उपसंहार करते हैं । जिनसें 
बह गुण दै और जिनमें नहीं हे उन दोनोंकी एक विद्या किस प्रकार उपपन्न होगी ? 
और दूसरी बात यह भरी है कि यहां गुणका उपसंहार समझना भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
पञ्च संख्याका विरोध हे । उसी प्रकार प्राणसंवादे शरेष्ठस अन्य वाकू द्र श्रोत्र 
ओर सन इन चार प्राणोंका छन्दोग कथन करते हें । और वाजसनेयी तो | र्तो 

| रल्रप्रभा क क 
स्थपञ्चारन्यादिरूपमेदात्‌ उपासनामेदः स्यात्‌ आमिक्षावाजिनरूप भेदात्‌ कर्ममेदवदित्य- 
धिकाशङ्कानिरासार्थत्वात्‌ न पौनरुक्त्यम्‌ अस्याधिकरणस्य इति मत्वा शङ्कां व्याचष्टे 
स्यादित्यादिना | अस्य प्रथक्शास्रत्वात्‌ कर्मन्यायानां मानसविद्यास विना सूत्र 
दुर्योजत्वाच पुनरुक्तिगन्धोऽपि नास्तीति मन्तव्यस्‌ । ननु तस्यः मृतस्य दाहाथमग्नि- 
रन्ययेष्टिगतः षष्ठो यः परसिद्धवद्‌ वाजिभिरुक्तः, स छान्दोग्ये उपसंहार इति न रूप- 
भेदः, तत्राह--न चात्रेति | अस्तु मजननगुणवतो रेतसो वाजिनामावापः, छन्दो- ` 
वेद? इत्यादि उपासनाकी सतर हित बह जति 
त्यादि उपासनाकी उत में स्थित “पञ्चा भेद्से 

भेद होगा, जैसे कि आमिक्षा और वाजिनके अते आर रो है नह ठर 
अधिक शङ्काके निरासके लिए यह अधिकरण दे, इससे पुतरुक्ति नहीं है, ऐसा मानकर 
आशङ्काका व्याख्यान करते हैँ--“स्याद्‌” इत्यादिसि । यह वेदान्तशास्त्र पूवेमीमांसासे प्रथक्‌ 
शास्त्र हे और सूत्रके विना मानसविद्यामें कर्मन्यायका योग न होनेसे पुनरुक्तिका लेख भी | 
नहीं हे, ऐसा मानना चाहिए । परन्तु उस मृत पुरुषके दाहके लिए अन्त्येष्टिगत 
जो छठी अग्नि वाजसनेयियोंसे प्रसिद्धवत्‌ कही गई है, वह छान्दोग्यमें-उपसंहारके योग्य है, 
अतः रूपभेद नहीं है, उसपर कहते है---“न चात्र” इत्यादिसे । प्रजननगुणवान्‌ जो रेत है, उसका 
बाजसनेयी आवाप करते हैं, ओर छन्दोग उद्घाप करते हैं। इससे क्या हुआ ! उसपर कहते हैं-- 
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टे भाष्य - - 
आमनन्ति । वांजसनेयिनस्तु पश्चममप्यामनन्ति रितो वै प्रजापतिः प्रजा- . 
, ` यते ह ग्रजया पशुमिर्य एवं वेदः (बू ६।१।६) इति। आवापोद्ठापभेदाच 
` .  वेद्यमेदो भवति । वेद्यमेदाचच विद्यामेदो द्रव्यदेवतामेदादिव यागस्येति | 
' चचेत, नैष दोषः; यत एकस्यामपि विद्यायामेवंजातीयको शुणमेद्‌ उप- . | 
पद्यते। यद्यपि षषठस्याण्नेरुपसंहारो न सम्भवति, तथापि दयुम्रभृतीनां पश्चानाः- | 
ग्नीनामुभयत्र ग्रत्यमिज्ञायमानत्वान्नः विद्यामेदो भवितुमहति, नहि षोडशि- | 
ग्रहणाग्रहणयोरतिरात्रो भिद्यते । पञ्यतेऽपि च षष्ठोऽग्निश्छन्दोगेः-*तं 
प्रेतं दिष्टमितोऽग्नय एवं हरन्ति’ (छा० ५।९।२) इति । वाजसनेयिनस्तु 
, आाष्यका अनुवाद | 
वे प्रजापतिः०' (वीये हदी प्रजापति है, ऐसा जो जानता है वह प्रजा और 
पशुओंसे सम्पन्न होता दै) इस प्रकार पंचमका भी कथन करते हैं । आवाप और 
उद्धापके भेदसे वेद्यका भेद होता है, जैसे द्रव्य और देवताके भेदसे यागका भेद 
__ होता है? ऐसा यदि कहोगे, तो हम कहते हैं कि यह दोष नहीं है, क्योंकि एक 
 विद्यामें भी इस प्रकारका गुणभेद सयुक्तिक होता है । यद्यपि छठे अझ्निका 
` उपसंहार नहीं हो सकता है, तो भी झु आदि पांच अग्नियाँका दोनों स्थढाँपर | 
प्रत्यभिज्ञान होनेसे विद्याका भेद नहीं हो सकता हे, क्योंकि. षोड़शीके ग्रहण और 
अम्रहणसे अतिरात्र यागका भेद नहीं होता हे । और छठे अभ्निका छन्दोग पठन 
भी करते हैतं प्रेतं दिष्टम्‌०? (स्रुतकको --लोकान्तरमें गये हुए को-ज्ञातिवाळे . 
अभिके छिए ही ळे जाते ईं) । वाजसनेयी तों सांपादिक--कल्पित पश्चाग्नियांमें 
| | शा न्मा. € ` २० 
, गानां च तस्योद्वापः, ततः किस्‌ ! जाची आह-आवापेति । छान्दोग्ये पष्ठाग्न्यंभाव- 
मज्ञीकृत्य अल्परूपमेदो न धीति परिहरति--नेष इत्यादिना । अन्गी- 
कारं त्यजति--पञ्यतेऽपीति। इतः, अस्माल्लोकादू- -दिष्टम्‌ लोकान्तरम्‌, प्रेतम्‌-- 
fe ¬ गतं ज्ञातयः अग्नये हरन्तीत्यंथः । ननु छान्दोम्येऽगिमातरं श्रुतम्‌, वाजिभिस्तु समिदा- : 
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| भाष्य 
सांपादिकेष पक्चस्वग्निष्वनुददत्ताया: समिद्धूमादिकरपनाया निवृत्तये 
तस्याग्निरेवाग्निभवति संगित समित्‌' (ब० ६।२।१४) इत्यादि समास- 
नन्ति, स नित्यानुवादः । अथाप्युपासनार्थ एषं वादस्तथापि स गुणः 
शक्यते छन्दोगेरप्युपसहतुम्‌ । न चात्र पञ्चसंख्याविरोध आशचङ्कचः, सांपा- 
दिकाग्न्यसिप्राया पा पञ्चसङ्कया नित्याजुवाद्रभूता न विधिसमवायिनी- ` 
त्यदोषः। एवं आणसंवादादिष्वप्यधिकस्य गुणस्येतरत्रोपसंहारो न बिरु 
ध्यते। न चाञ्ञ्वापोद्वापमेदाद्वेमेदो विद्या मेदश्चाऽऽशङ्कचः, कस्यचित्‌ वेद्यांश- 
| भाष्यका अनुवाद : 
अनुबृत्त समित्‌, धूम आदि कल्पनाकी निवृत्ति करनेके लिए 'तस्याग्तिरेवागिनि्भव ति? 
( उस सुत पुरुषके दाइके लिए प्रसिद्ध अग्नि ही अग्नि होती है, प्रसिद्ध समिध्‌ ही 
समिध्‌ होता हे इस प्रकार श्रवण कराते हैं, वह नित्य अनुबाद है । यदि यह वाद 
उपासनाके लिए हो, तो छन्दोग उस गुणका उपसंहार कर सकते हैं । पञ्च संख्या- 
फे विरोधकी आशङ्का यहां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पश्च संख्या कहिपत 
अभिके अभिप्राये नित्य अनुवादभूत है, विधिसमवायिनी नहीं है, अतः दोषका 
लेश नहीं है। इसी प्रकार प्राणके संवाद आदिमें भी अधिक गुणका अन्यन्न उपसंहार 
विरोधावह नहीं है.। और आवाप एवं उद्घापसे वेद्य-भेद और विद्याके भेदकी 
आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी वेद्यांशके आवाप और उद्धापमें भी 





ब रत्रम्रभा . . ` 
क्व्शिषस्य चाऽनुवादमात्रत्वेनाऽुपास्यत्वाद्‌ पञ्चाग्नय एवोपास्याः उभयत्रेति न 
रूपभेद इत्यथः। सविशेषस्य षष्ठाम्नेरुपास्यत्वेऽपि न रूपभेद इत्याह-अथापीति । ˆ 
युळोकादीनां पञ्चानामग्नीनामग्नित्वसम्पत्तिविधिनेव अर्थीत्‌ पञ्चत्वं सम्पत्तिकल्पिता- 
गनीनां सिद्धमनूचते, न ध्येयत्वेन विधीयते इत्यथः । छन्दोगैर्वाजिशाखास्थ रेतः 

| _____ रत्नप्रभाका अनुंबाद 4 4720 
इत्यादिसे । षष्ठ अग्नि ओर -उसके विशेषका अजुवादमात्र है, अतः वह उपास्य . नहीं है, 
इसलिए उभयत्र--दोनों जगह पाँच अग्नियाँ ही उपास्य हैं, इससे रूपभेद नहीं है, ऐसा 
अर्थ हे । विशेषयुक्त षष्ठ अग्नि यदि उपास्य हो तो भी रूपभेद _ नहीं हे, ऐसा कहते हैं 
“अथापि” इत्यांदिसे । गुलोक आदि जो पांच अनरिनि हैं, उनका अग्नित्व सम्पत्तिविधिसे 


ही अर्थतः सिद्ध सम्पत्तिकल्पित अग्नियोंका जो पञ्च है उसका अनुवाद किया जाता है, 
ध्येयरूपसे उनका विधान नहीं किया जाता, ऐसा अर्थ है। उन्दोगोंको वाजिशांखामें 
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० क्‍ । भाष्य 
` स्याच्च्यापोद्वापयोरपि भूयसो वेद्यराशेरमेदावगमात्‌ । तस्मादेकविद्यमेव ॥ २॥ ` 
ह” क फे, भाष्यका अनुवाद 

महान्‌ वेद्यराशिका अभेद प्रतीत होता दै, इससे एक ही विद्या हे ॥ २ ॥ 

क रल्नमभा . ` | 
उपसंहतेव्यम्‌ इत्युक्त्वाऽनुपसंहारेऽपि न विद्याभेद इत्याह--न चावापेति ॥ २॥ | 
रत्नमभाका अनुवाद | 
स्थित रेतोरूप ्राणका उपसंहार करना चाहिए, ऐसा कहकर अनुपसंहारमें भी विद्याभेद नहीं है, 
ऐसा कहते हैं---/न चावाप'” इत्यादिसे ॥ २ ॥ 


स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च 

सववच्च तानियमः ॥ ३ ॥ 
` . पद्च्छेद्‌--स्वाध्यायस्य, तथात्वेन, हि, समाचारे, अधिकारात्‌ , च, सववत्‌, | 
च, तन्नियमः । | | | | 
पदार्थाक्ति--स्वाध्यायस्य---स्वकीयाध्ययनस्य, [ एव िरोब्रताख्यो अ 
घर्माञङ्गस्‌, न विद्यायाः; कुतः ¦ ] तथात्वेन हि--यतः स्वाध्यायस्याऽज्ग्वेन 
समाचारे-_ चेदन्नतोपदेशके अन्थे [ वेदनरतत्वेन सिरोत्रतमपि समामनन्त्याथवणिकाः, = 
इतोऽपि शिरोत्रतमध्ययनस्यैवाङ्गम्‌ , कुतः ? ] अधिकाराच्च--'ैतद्चीणित्रतोऽधीते | 
।  । इत्यत्रत्यादघिक्कतविषयादेतच्छब्दात्‌, चकाराद्‌ 'अधीते! इत्यध्ययनशब्दाच शिरो- | 
| 






















 जतोऽषीते’ यहांसे अधिकृतविषय “एतत्‌? शब्द है ्त्राधिकाराचच? इसमें पठित चकारसे 


` “अधीते Te न 
. अधीत इस प्रकार अध्ययनशब्दसे भी शिरोत्रत अध्ययनाङ्ग ज्ञात होता है | सववच! 
यह दृष्टन्त है- जैसे शतौदनपर्यन्त सौयीदि सात होमोंका अन्यशाखोक्त त्रेताभिके साथ 
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“1 ला नियमित होते हैं, वैसे श्विरोव्रतकां नि का मुण्डकके अध्ययनमें ही नियम है | 
7२ सवत्र एकविध ही विधा है।. .. . . . | 
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अघि० १ सू० ३] शाङ्करभष्य-रत्नप्रभा-माषाबुवादसहित 


भाष्य 
यदप्युक्तम्‌-आधर्वणिकानां विद्यां प्रति शिरोबताद्यपेक्षणादन्येषां च 
तदनपेक्षणाद्विद्यामेद इति, तत्‌ प्रत्युच्यते । स्वाध्यायस्यैष धर्मो न विद्यायाः । 
कथमिदमवगम्यते १ यतस्तथात्वेन स्वाध्यायधर्मत्वेन--समाचारे वेदन्रतोप- 
देशपरे ग्रन्थे आथवेणिका इदमपि वेदबतस्वेन च्याख्यातमिति समा- 
मनन्ति । 'नेतदचीर्णत्रतोऽधीते' ( मु० ३।२।११ ) इति चाधिकुतविषया- 
देतच्छव्दादध्ययनशब्दाच स्वोपनिषद्ध्ययनधर्म एैप इति निघोर्यते । नु 
भाष्यका अनुवाद 


आथवेणिकोंको विद्याके लिए शिरोत्रत आदिकी अपेक्षा है और अन्योको 
उसकी अपेक्षा नहीं है, अतः विद्याका भेद है, ऐसा जो कहा गया है, उसका 
निराकरण किया जाता है--स्वाध्यायका यह धर्म है, विद्याका नहीं है । हे केसे 
समझा जाता है? इससे समझा जाता है कि यह भी वेदके व्रतरूपसे 
अर्थात्‌ स्वाध्यायके घमेरूपसे वेद्त्रतका उपदेश करनेवाले समाचार नासके 
अन्थमे कथित है, ऐसा आथवेणिक लोग कहते हे । 'नेतदचीर्णब्रतोऽधीतेः 
( जिसने शिरोत्रत नहीं किया है बह इस अन्थका अध्ययन नहीं करता हे ) 





रलयभा 


एव रूपभेदो न विद्यामेदक इप्युक्त्वा धर्मविरोषोऽपि न भेदक इत्याह- - 
स्वाध्यायस्थेति | गोदानवदध्ययनाङ्गत्वेन शिरोन्रतमाथर्वणिकानां सूत्रे विहितम्‌ , ने 
विद्याङ्गमित्यथः । 'अधिकाराच' इति व्याचष्टे--नैतदिति। पतत्‌ प्रकृत मुण्डकम्‌ 
अननुष्ठितशिरोब्रतो नरो नाधीत इति श्रुतेयुण्डकाध्ययनाङ्गमेव शिरोब्रतमित्यभैः | 
ननु विद्याज्ञत्वेनापि इदं व्रत श्रुतमिति शङ्कतेनन्विति । सर्वशाखासु अह्मविद्या- 
._ रत्नमभाका अनुवाद 272 | 

| उक्त रीतिसे रूपभेद विद्याका भेदक नहीं हे, यह कह कर धर्मविशेष भी विद्याका भेदक 
नहीं है, ऐसा कहते हे--' स्वाध्यायस्य” इत्यादिसे । शिरोब्रतका आथबंणिकोंके सूत्रमें गोदानके 
समान अध्ययनके अज्ञरूपसे विधान है, विद्याके अङ्गरूपसे विधान नहीं है, ऐसा अर्थ है। 'अधिकाराच्च? 
इसका व्याख्यान करते हैं--“नेतत्‌ः” इत्यादिसे । जिस पुरुषने दिरोजतका अनुष्ठान नहीं 
किया है, वहू अकृत मुण्डकका अध्ययन नहीं करता हे, इस श्रातसे शिरोत्रत मुण्डकके 
अध्ययनका ही' अङ्ग हे, यह अर्थ हे । परन्तु विद्याके अज्ञरूपसे भी यह ब्रत शरुत 


है! इस प्रकार शङ्का करते हे--“'ननु” इत्यादिसे । सब ग्रालाओंमें यदि ह्यविद्या एक 


३३४ 
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च तिषामेनैता त्रहाविद्या वदे, शिरोव्रतं विधिवयैस्तुचीणेम्‌' (स २।२।१०) | 
इति बरहमविद्यासंयोगश्रवणा देकेव सर्वत्र ब्रह्मविद्येति संकीरयेतेष घमेः । न, | 
तत्राप्येतामिति प्रकृतपरामर्शात्‌ । प्रकृतत्वं च ब्रह्मविद्याया ग्रन्थविशेषा- | 
पेक्षमिति ग्रन्थविशेषसंयोग्येवेष धेः । सववच्च तन्नियम इति निदशन- | 


निर्देशः । यथा च सवाः सप्त सौयादयः शतौदनपर्यन्ता वेदान्तरोदितत्रेता- 
उन्यनभिसम्बन्घादाथ्णोदितैकाग्न्यभिसम्बन्धाचाथवेणिकानामेव निय- 


माष्यका अनुवाद 


इस प्रकार अधिकृतविषयक एततशब्द्से ओर अध्ययनशब्दसे भी यह अपने 
उपत्तिषद्के अध्ययनका ही धर्म दै, ऐसा निश्चय किया जाता है । परन्तु 'तेषा- 
भेबैताम? ( जिन्होंने यथाविधि शिरोत्रतका अनुष्ठान किया है उनसे ही यह 
' ब्रह्मविद्या कहनी चाहिए ) इस प्रकार विद्याके संयोगका श्रवण होनेसे सवत्र एक ही 
ब्रह्मविद्या दै, इसलिए इस धर्मका भी सवेत्न सम्बन्ध होगा? नहीं, क्‍योंकि 
“एताम्‌? इस शब्दसे प्रकृत ब्रह्मविद्याका ही परामश दै, ओर ब्रह्मविद्यामें जो 
प्रकृतत्व है बह ग्रन्थविशेषकी अपेक्षासे हे, अतः यह धमे अन्थविशेषका संयोगी 
होगा । सुत्रमें “सववच्च तन्नियमः? यह दृष्टान्तका कथन है. । जैसे शतोदनपय्येन्त 
i सौय्योदि सात होमोंका अन्य पेदमें कहे गये त्रेताभिके साथ सम्बन्धके न 
ह होनेसे और आथवेणोदित एकाभिके साथ सम्बंध होनेसे आथर्वणिकोंके ही 
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 रत्रमभा 
एकेन चेत्‌ विद्यासंयुक्तब्रतमपि सवत्र सम्बध्येत, न च सम्बध्यते इति विद्याभेद 
इत्यथः । प्रङ्तम्रन्थवाच्येतच्छन्दबराद्‌ ब्रह्मप्रकाशकग्रन्थपरो ब्रह्मविद्याशब्द इति 
> परिहरति_नेति। तस्य शिरोन्रतस्य सुण्डकाध्ययने नियम इत्यत्र 'सववद्‌' 
इति निदर्शननिर्देशः | सवाः-होमाः | आथर्वणैः स्वसूत्रे उदित एको 5ग्निरेकर्षि- 
1 जा _ रलमभाका अनुवाद | 
क उ. _ हो, तो विद्यासंयुक्तत्रत भी सर्वत्र सम्बद्ध होगा, परन्तु सम्बद्ध नहीं होता हे, अतः विद्याका भेद 
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। है, यह अर्थ है। प्रहत प्रन्यके वाची एतत्‌ शब्दके बलसे ब्रह्मविद्याशब्द ब्रह्मका प्रकाशक अ्रन्थका . 
 अतिपादक हे, इस प्रकार परिहार करते.हैं--““न”” इत्यादिसे । मुण्डकके अध्यूयनमें उसका अथीत. | 

ओ। शिरोन्रतका होम । का नियम हे, उसमें सबबत/ ( सव-होमके समान ) यह दृष्टान्तका कथन दै। सवा 
होम । आयवणिकोसे अपने सूत्रमे कही गई जो एक अग्नि है उर्सका नाम एकर्षि सिद्ध हे, 


म 
००० 


पि 





53 
Ss 


CC-0.Murhukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२ पो NETS, 





अधि० १ सू० ४] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-मापाचुवादसदित १८६३ 


भाष्य 
च बायमेपि ) 
म्यन्ते तथै थमः स्वाध्यायविशेषसम्बन्धात तत्रैव नियम्यते । 
AT 
तस्मादप्यनवद्य विधकत्वस्‌ ॥ २ ॥ 
भाष्यका अनुवाद | 
` (वे होम हैं ) इस प्रकार नियमन किया जाता है, वैसे : 
४४4 पैसे ही यह धमें भी स्वाध्याय- 
विशेषके सम्बन्धसे वहीं नियमित होता है, इससे विद्याका एकत्व अनवद्य है ॥३॥ 





“गपंप्रपप+रु----- SM 
रत्रप्रभा | है 
संज्ञया प्रसिद्धः, तस्मिन्‌ अग्नो कार्या इति यथा नियम्यन्ते, तथेत्यथ: ॥ ३ || 
रलमभाका अनुवाद 


उस अस्निमे ने होम करने चाहिएँ, इस प्रकार जिस तरह नियमित हैं उस तरह प्रकृतभें भी 
समझना चाहिए, ऐसा अर्थ है ॥ ३ ॥ | | 


दशयति च ॥ ४ ॥ 
पद्च्छेद--दर्शयति, च | 
८ पदार्थोक्ति--दर्शयति--'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' इति वाक्य वेद्यस्य 

निर्गुणस्य अह्मणः सवेवेदान्तेपु एकविधत्वेन तद्विद्यायी अपि सर्वत्रैकत्वं दर्शयति । 
च--तथा [ वाजसनेयके गुणविशिष्टस्य वैश्वानराख्यत्रह्मण: प्रादेशमात्रत्वेन 
सम्पादितस्य छान्दोग्ये सिद्धवद्‌ उपादानम्‌--“यस्त्वेतमेव प्रादेशमात्रम्‌ इति, तदपि 
वश्वानरोपासनायाः सर्वत्रैकत्वं दर्शयति, एवञ्च सगुणनिशुणन्रह्मणः एकत्वेन 
सवत्र श्रूयमाणत्वात्‌ तततद्वियाया एकत्वं तथा श्नविशेषरूपोक्‌थादीनामेकत्वेन 
सवत्र श्रूयमाणत्वात्‌ तदुपासनानामपि ऐक्यमिति तत्समभिव्याहारादितरेषामप्युपासना- 
नामभेद्‌ इति सिद्धम्‌ ] । 

भाषाथे- “सर्वे वेदा यत्पदम्‌? इत्यादि वाक्य वेद्य निर्गुणं ब्रह्मके सब बेदान्तोंमें 
एक होनेसे उसकी विद्याका एकत्व दिखलाता है । वैसे वाजसनेयकमें प्रादेश- 
मात्ररूपसे सम्पादित युणविरिष्ट वैश्वानर ब्रह्मका यस्त्वेतमेवम्‌? इत्यादि छान्दोग्यमे 
उपादान दै, वह भी वैश्वानरोपासनाको सर्वत्र एक दिखलाता दै । अतः जैसे 
सगुण और निर्गुण त्रम एक है, इस प्रकार सवंत्र अत होनेसे उसकी विद्याका 
एकत्व है, वैसे शस्रबिशेषरूप उक्थ आदिके एक होनेसे उनकी उपासना भी एक 
हे. इसलिए उसके समंभिव्याहारसे इतर उपासनाओंका परस्पर अभेद है | 
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माव्य | 


क. दर्शयति च वेदोऽपि विद्येकर्त सर्ववेदान्तेषु वेदयेकत्वोपदेशात्‌ “से 
दा यत्पदमामनन्ति’ (क० २।१५) इति, तथा “एतमेव बहदुचा 
झु महत्युक्ये मीमांसन्त एतमग्रावध्वर्यव एतं महात्रते छन्दोगा इति च । 
तथा “महङ्कयं वज्युद्यतम्‌' (क ६।२ ) इति काठके उतक्तस्येखरगुणस्य . 
भयहेतुत्वस्य तैत्तिरीयके मेददर्शननिन्दायै परामर्शो इश्यते 'यदा हेवेव | 


या 
>see 


एतस्मिन्तुद्रमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भयं भवति, तरवेव भय विदुषोऽ | 
` मन्वानस्य ( ते० २।७।१ ) इति । . तथा वाजसनेयके प्रादेशमात्रसपाद्‌- 
| ) भाष्यका अनुवाद . | या 
.- खेद भी विद्या एक है, ऐसा दिखिलाता है, क्योंकि सब वेदान्तोंमें व्य | 
एक है? यह उपदेश है--सर्वे वेदा यप्पदमानन्ति? (सब वेद जिस | 
प्राप्तव्यका प्रतिपादन करते हें ) और 'एतमेव बहदबू०' ( इसीका बहवृच | 


ऋग्वेदी महान्‌ उक्‍्थमें विचार करते हैं, अध्वयु इसका अभिमै और छन्दोग | 
इसका मद्दात्रतमें विचार करते हैं ) । और 'महद्धयं वज्रमुग्यतम! ( वह ब्रह्म महद्‌ | 
भयरूप. है, उद्यत वजन है) इस प्रकार काठकमें कहे गये भयहेतुत्वरूप ` | 
गुणका तेत्तिरीयकमें भेद-दशनकी निन्दाके छिए परामश देखा जता है-- 
i “यदा ह्यवेष०' ( जब `अविद्या-अवस्थामें यह अविद्यावान्‌ इस आस्मामें अल्प 
` . भी भेददशेन करता है, तब उसको संसारभय होता है क्योँकि। भेददशी 
बिद्वानके लिए ब्रह्मी भयजनक है )। ओर वाजसनेयकमें प्रादेशमात्रे 


| रलप्रभा 
किञ्च,वेचेक्येन निर्गुणत्रश्षविद्यैक्य तावत्‌ श्रुतिः दर्शयति, तत्सन्निधिपाठात्‌ सगुण- 
ओ। विद्यानामपि सर्वशाखासु ऐक्यसिद्धिः इत्याह सूत्रकारः--दर्शयति चेति। सगुणमपि 
⁄ एक वेदत्रयवेद्य दशयति इत्याह--तथेति । किञ्च, शाखान्तरोक्तपदाथस्य शाखान्तरे 
` सिद्धवपरामर्शो बिद्येक्य दरीयति इत्याह--तथा महङ्गयमित्यादिना । एष नर 
तसन्‌ अद्वये अल्पमपि अन्तरम्‌--भेदं यदा पश्यति, अथ तदा तस्य संसारभयं 
र i. | रत्तमभाका अनुवाद . | 7 ३०७9 
कर कः ओर भी वेद्यके एक होनेसे ब्रह्मविद्या भी एक है, यह भगवती श्रुति दिखलाती दै, 
उसको सन्निधिमें पाठ होनेसे भी सब शाखाओं में सशुणब्नह्मविद्या एक है, ऐसा सूत्रकार कहते 

| हैं--दशेयति च” इत्यादिसे। तीनों बेदोंमें एक सगुण वेद्य दिखलाते हैं, ऐसा कहते हैं--- तथा” 


Perio: 
` Do रे > 
Re 
0३” 


. द्त्योदिये। ओर अन्य शाखामे उक्त पदार्थका अन्य शाखामेँ सिद्धके समान पराम विद्याकी एकता | 
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Mr”. दि; दिखला हाता हे पेसा ` ह दिसे २ झै नम झी” | 
ताता, पता कहते इ~ तथा महङ्भयम्‌? इत्यादिसे । यह मनुष्य सब वेदान्तोंमें प्रसिद्ध स |. 
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अपि० ?सू० ४] शाकूरभाष्य-रत्नंप्रभा-भाषानुबादसहित १८६५ 


भाष्य 
चै छान्दोग्ये 
तस्य वानरस्य छान्दोग्ये सिद्धवदुपादानम्‌--“यस्त्वेतमें प्रदेशमात्रमभि- 


विसानमात्मानं वेश्वानरयुपास्ते' ( छा० ५।१८।१ ) इति । तथा सवेवेदा- 
न्तप्रत्ययत्वेनाऽन्यत्न बिहितानागुक्थादीनामन्यत्रोपासनविधानायोपादानात 
प्रायद्शेनन्यायेनोपासनानामपि सवेवेदान्तप्रत्ययत्वसिद्धिः ॥ ४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
सम्पादित वेश्वानरका छान्दोग्यमें सिद्धके समान उपादान द्वे--'यस्त्वे- 
तसेवम्‌०' ( जो प्रादेशमात्र अभिविमान वैश्वानरकी [ यह सें हूँ ] इस प्रकार से . 
उपासना करता है, वह )। और सवेवेदान्तप्रत्ययत्वरूपसे विहित उकूथ आदिका * 
अन्यत्र उपासनाके विधानके लिए ग्रहण होनेसे प्रायद्शनन्यायसे उपासनाओंमें 

भी सववेदान्तप्रत्ययत्वकी सिद्धि होती है ॥ ४ ॥ 








रल्लेमभा 

भवत्येव यस्माद्‌ विदुषः नरस्य भेददर्शिनः तदेव ब्रह्म भयङ्करं भवति | ब्ह्षेवा- 
हमित्यमन्वानस्येत्यथः । 'प्रादेशमात्रम्‌ उपास्ते’ इति सिद्धवदुपादानं वैश्वा- 
नरविदयेकयं दर्शयतीत्याह--तथेति । किञ्ज, सर्वेषु वेदान्तेषु उक्थादीनां प्रतीयमान- 
तेन हेतुनेतदवगम्यते--अन्यत्रोक्तानां तेषामन्यत्रोपास्त्यर्थमुपादानमिति | तत- 
स्तदुपास्तीनामपि सववेदान्तप्रमाणकत्वेन ऐक्यं बाहुस्येन सिध्यतीत्याह--तथेति । 
्रह्विद्यैक्यवदुकथादिविद्चैक्यमित्यर्थः ॥ ४ ॥ Me 

रतम्रभाका अनुवाद ... 
अद्व्यमे जब स्वल्प भी भेद देखता हे, तब इंसको संसारजन्य भय होता ही दै, क्योकि मुझसे ईश्वर 
भिन्न है, इस प्रकार भेद्दर्शी विद्वान्‌ नरके लिए वही ब्रह्म भयङ्कर होता है, जो नर भें ब्रह्म हूँ” ऐसा 
नहीं विचार करता हे, उसके लिए ऐसा अर्थ है। ' प्रादेशमात्रमुपास्ते' (प्रादेशमात्रकी उपासना करता 
हे) इस प्रकार सिद्धवदुपादान वैश्वानर विद्याकी एकता दिखलाता है, ऐसा कहते हैं-“तथा? इत्यादिसे। 
ओर सभी वेदान्तोंमें उक्थ आदिके प्रतीयमानत्वहेतुसे यह ज्ञात होता है कि अन्यत्र उक्त उक्थं 
आदिका अन्यत्र उपादान उपासनाके लिए है। अतः उनकी उपासनाओंका भी सब वेदान्तोंमें प्रमाण 
होनेसे प्रायः ऐक्य सिद्ध होता हे, ऐसा कहते हें--“तथा? इत्यादिसे । ब्रह्मवियाके ऐक्यके 
समान उक्थ आदि विद्याएँ एक हैं, ऐसा अर्थ है ॥ ४ ॥ | 
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[ २ उपसंद्दाराधिकरण स्‌. ५ ] 


एकोपास्तावनाहाया. आहायां वा गुणाः श्रुतां । 
अनक्तत्वादनाहार्या उपकारः श्रुतेः ॥ .? ॥ 

ुतत्वादन्यशाखायामाहायां अग्निहात्रवतू । 
विशिष्टविद्योपकारः स्वशाखोक्तगुणे! सम:% ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 
| अथवा नहीं ! हि 
` पृवेपक्ष-गुणोंका उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका शुतिर्स कथन 
« नहीं है, ओर श्रत गुणोंसे ही विद्याका उपक्रार होगा । ` | 


| 

| 

| 

| | 

सन्देह--एक - उपासनामें श्रुत. गुणोका, अन्यत्र उपसंहार करना चाहिए | 
| 

| 


सिद्धान्त--अन्य शाखाओंमें गुणांका श्रवण होनेसे अग्निहात्रंके समान उन | 
गुणोंका एक उपासनामे उपसंहार करना चाहिए । विशिष्ट विद्यांका उपकार स्वशाखोक्त | 
गुणोंके समान हे, अतः उपसंहार करना युक्त हैं। 


उपसंहारोज्थोभेदाद्विधिशेषवत्समाने च ॥ ५ ॥ 
पदच्छेद--उपसंहारः, अर्थाभेदात्‌ , विधिशेषवत्‌ , समाने, च । 
पढार्थोक्ति-विधिरोषवत्‌-यथाऽग्निहोत्रस्य सवेत्रैक्यात्‌ तच्छेषाणामुपसंहार- 
ज तद्वत्‌ , समाने--उपासने, उपसंहारः--गुणोपसंहारः [ योग्यः, कुतः £ | 
 अीभेदात्‌-उपस्युणैनिवत्यस्योपासनरूपार्थस्य सवेशाखासु अभिन्नत्वात्‌ इत्यर्थः । 
आपाथ--जैसे सर्वत्र अग्नद्दोत्र एक है, अतः उसके शेष गुणोंका उपसंहार 
होता है, वैसे ही उपासनामें भी गुणोपसंहार करना चाहिए क्योकि उपास्यके गुणोंसे 
प्राप्य उपासनारूप अर्थका सब शाखाओंमें अमेद है, ऐसा अर्थ है । 


















2 # भाव यह है कि वाजसनेयकमें प्राणविद्यामे “रेतो होच्चक्राम? इत्यादिसे रेत नामका अधिक 
 झणश्चत दे, उसका छान्दोग्यकी प्राणविद्यामे उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वह 
हि न a _ नहीं कहा गया हे, विद्योपकार तो यहाँ श्रुत प्राण, वाग आदि गुणोंसे होगा । 
5 के ; क ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते दें कि यद्यपि इस शाखामें अश्रत हे, तथापि अन्य शाखा 
म्य स दोनेसे उसका उपसंद्दार करना ही चाहिए, क्योंकि अग्निहोत्र आदि अचुष्ठानमें उपसंद्दार देखा जाता हे। 
. अपनी शाखाओम उक्त गुणेंसि ही विद्याका उपकार सिद्ध हे तो पुनः गुणोपसंहार निरथक्र दै, ऐसी 
३ न आशङ्का नहीं करनी “चाहिए 'कमेके आधिक्यसे फलका आधिक्य होता हे? इस न्यायसे अपनी शाखामें 
१2 युणके समान अन्य शाखामें उक्त गुण भी उपकारक होता दै । इससे गुणका उपसंहार करना चाहिए । 


wt 
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अधि० २ सू० ५] शाङ्करभाष्य-रत्नम्रभा-भाषानुवादसहित १८६७ 
~ SSAA 
भाष्य 


वत इदं प्रयोजनत्त्रपू । स्थिते चेवं सर्वपेदान्तप्रत्ययत्बे सर्वविज्ञानाना- 
त्रोदितानां विज्ञानगुणानामन्यत्रापि समाने विज्ञान उपसंहारो भवति 
अथोभेदात्‌ । य एव हि तेषां गुणानामेकत्राथों विशिष्टविज्ञानोपकारकः स 
एवान्यत्रापि । उभयत्रापि हि तदेवैकं विज्ञानम्‌ , तस्मादुपसंहारः। विधिशेषवत्‌ 
याष्यका अनुवाद 

, चह प्रयोजन सूत्र है। “सम्पूण विज्ञान सवेवेदान्तंगम्यं हे! ऐसा निर्णय होनेपर 
अन्य कथित विज्ञानगुणांका . तुल्य अन्य विज्ञानमें- . उपसंहार होता :. 
है, क्योंकि अर्थका भेद नहीं है। उन गुणोंका एक स्थलमै जो अर्थ विशिष्टविज्ञानका | 
उपकारक है, वही अन्यत्र सी है 1. कारण कि दोनों स्थडोमे वह्दी एक. विज्ञान | 
है, इससे उपसंहार है । "विधिशेषवत्‌? ( विधिशेषके समान ) जिस प्रकार विध्यङ्ग 











रलग्भा 

सवेशाखासु विद्येक्यचिन्तायाः फल्माह--उपसंहार इति । शाखाभेदे 
समानविद्यायां श्रुता गुणाः, यथाञ्जुति व्यवस्थिताः, उत एकत्राश्न॒ताः इतरशाखातः ` 

उपसंहतेब्या इति सन्देहे विद्यैक्येडपि तत्र तत्रोक्तेरेव गुणैविद्योपकारसिद्धेः शाखा- 

भेदेन गुणा: व्यवस्थिता इति पूर्वपक्ष: | तत्र प्रकृतविचेक्यचिन्तानेष्फल्यमिति 

फम्‌ । सिद्धान्तत्वेन सूत्रे व्याचष्टे--स्थिते चेत्यादिना । गुणानां गुण्यविना- 

मावादतच्छाखास्था विद्या शाखान्तरोक्ततद्वियागुणवती तदभिन्नत्वात्‌ तद्विद्याव- 

दित्यनुमानादू विचैक्ये गुणोपसंहारसिद्धिरित्यथः | प्रधानैक्ये तत्तदुपकारकाणामज्ञाना- 

उपसंहारे दृष्टान्तमाह-- विधिशेषवदिति । उक्तमेव व्यतिरेकमुखेना55ह--यदि 

रत्नम्रभाका अनुवाद 

सब शाखाओंमें एक विद्याके विचारका फल कहते हैं--““उपसंहार” इत्यादिसे । शाखाओंका 

भेद होनेपर भी समान विद्यामे श्रुत गुण श्रुतिके अनुसार व्यवस्थित हैं या एक शाखामें अश्रुत 
गुणोंका इतर झाखासे उपसंहार है, इस प्रकार सन्देह होनेपर पूर्वपक्ष यह होता है कि विद्याके 
एक होनेपर भी उन उन स्थानोंमें उक्त गुणोंसे ही उपकारकी सिद्धि होनेसे शाखाके भेदसे 
गुण व्यवस्थित हैं । उस पूर्वपक्षे प्रक्तत' एक विद्याका विचार निष्प्रयोजन है । सिद्धान्तरूपसे 
सूत्रका व्याख्यान करते हैं---/स्थिते च” इत्यादिसे । गुणोंका शुणाश्रयके साथ अविनाभाव होनेसे 
एक शाखाम स्थित विद्या अन्य शाखास्थ विद्याके गुणका आश्रय करनेवाली है, उससे अभिन्न 
होनेसे उस विद्याके समान, इस अनुमानसे विद्यामें ऐक्य सिद्ध होनेपर गुणोके उपसंहारकी 
सिद्धि होती हे, ऐसा अर्थ हे । प्रधानके एक होनेपर तत्तदू उपकारक अंगोंके उपसंद्दारमें दृष्टान्त 
कहते द=“विधिरोषवत्‌? इत्यादिसे । जो कहा गया हे उसका व्यतिरेक दृष्टान्तसे कथन करते 
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-. भाष्य 


यथा हि विधिशेषाणामम्निहोत्रादिधरीणां तदेवेकमग्निहोत्रादि कमे सत्र 
त्यथीमेदादुपसंहरणम्‌, एवमिहापि । बदि हि विज्ञानमेदो भवेत्ततो विज्ञाना- 


न्तरनिबद्धत्वाद गुणानां प्रकृतिविकृतिभावाभावाच न स्यादुपसहारः । 
विज्ञानैकल्ले तु नैवमिति, अस्यैव तु प्रयोजनसूत्रस्य- प्रपश्चः सवोभेदा- 


दित्यारभ्य भविष्यति ॥ ५ ॥ | 
भाष्यका अनवाद 


- अग्निहोत्रादि धर्माका वही एक अग्निहोत्रादि. कमे सेतर है, .इस प्रकार अर्थका 


भेद न होनेसे यहां भी उपसंहार हे । 'यदि विज्ञानक्रा भेद हो, तो गुणोंके अन्य 


विज्ञान में निबद्ध होनेसे और उनमें प्रकृतिविकृतिभावके न रहनेसे उपसंहार 


नहीं होगा । विज्ञानके एक - दोनेपर तो ऐसा नहीं होगा । इसी प्रयोजनसून्नका 
विस्तार 'सवाभेदात! इत्यादि सूत्रके आरम्भसे होगा ॥ ५ ॥ 





. रत्नप्रभा 
हीति । ननु आग्नेययागावरुद्धानां गुणानां ततो भिन्ने सौर्य प्राप्तिवद्‌ विद्यान्तरस्थ- 
गुणानां विद्यान्तरे प्राप्तिः किं न स्यादित्यत आह--प्रकृतीति । प्रकृतिगुणानां विकारे 
प्राप्तियुक्ता, विद्यानां तु प्रकृतिविक्ृतिभावासिद्धेः न तत्मापिंरित्यर्थः । नैवमिति । 
गुणानुपसंहारो नेत्यर्थः । उत्तरसूत्राणामनेन - सूत्रेण पौनरुक्त्यं वारयति-- 


` अस्यैवेति॥ ५ ॥ 


रत्नम्रभाका अनवाद 


क है यदि हि” इत्यादिसे । आग्नेय यागे अवरुद्ध--अन्वित गुर्णोकी उससे भिन्न सौये यागमें 
जैसे प्राप्ति होती है, वैसे ही अन्य विद्यास्थ गुणोंका अन्य विद्यामै उपसंहार क्यों नहीं होता दै ! 


इसपर कहते है-- अक्कति” इत्यादिसे । प्रकृतिके गुणोंकी विकारमें प्राप्ति सयुक्तिक दै, परन्तु 


ह... विदामो तो प्रकृतिविकृतिभाव दी. असिद्ध हे, अतः उसकी प्राप्ति नहीं है, ऐसा अर्थ दै 
हः नेवम्‌?” इत्यादि इसका--गुणोंकां अनुपसंहार नहीं दै, ऐसा अर्थ है । उत्तर सूत्नोंका इस सूत्रके 
ओ। साथ पोनरुक्त्य वारण करते हैं 


अस्यैव? इत्यादिसि ॥ ५ ॥ 
ग्लू 
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[ ३ अन्यथात्वाधिकरण छू० ६-८ ] 


एका भिन्नाऽथवोङ्टीथविद्या छान्दोग्यकाण्वयोः । 
एका स्याचामसामान्यात्‌ संग्रामादिसमत्वतः ॥१॥ 
- उङ्गाथावयवाकार ' उद्वातेत्यभंयोपिदा 


बब्सदऽथवादादिसाम्यमत्राऽञंयोजकम्‌ # ॥ २॥ 
[ अधिकरणसार ] ` 


सन्देह--छान्दोग्य और बृहृदारण्यकमें कथित उद्गीथविद्या एक है अथवा भिन्न है? 
पूवपक्ष--एक है, क्योंकि समान नाम है और संग्राम आदि भी समान है । 


सिद्धान्त-उद्गीथविद्या भिन्न है, क्योंकि उद्गीथावयव अकार औरं उद्गाता, इन 
दोनों वेद्योका भेद हे ओर वेचके भेद होनेपर संग्राम आदि अर्थवादकी समानता विद्याके 
एकत्वे प्रयोजक नहीं है | 


क SE स्का STR का 1. | 

# भाव यह हे कि 'उद्गीथविथां? इस प्रकारका नाम छान्दोग्य और बृहदारण्यकमै एक होनेसे 
दोनोंमें उद्वीथविद्या एक ही दै, यद्यपि नाम औत नहीं दै, तथापि संग्राम आदि जो औत हैं वे दोनों- 
छान्दोग्य और बृहदारण्यकम समान हैं। क्योंकि छान्दोग्यमें सात्त्विक इन्दरियवृत्ति आर तामस इन्द्रिय - 
त्तियोमें क्रमशः देवासुरभावका अङ्गीकार करके उनके संग्रामका निरूपण करके वाग आदि देव 
असुरोंसे तिरस्कृत हुए, यह कहकर प्राण विजयी कहा गया दै ।. यह सब बृहदारण्यकर्म भी समान. 
रूपसे कहा गया दै । इससे उभयत्र विद्या एक हे । 


ऐसा पूर्वपक्ष भा होनेपर--सिद्धान्ती कहते है कि उ्गीथविदा भिन्न है, - क्योंकि वेका स्वरूप 
भिन्न-भिन्न है--छान्दोग्यमें सामभागविशिष उट्गीधावयव अझँकारकी प्राणदृष्टिसे उपासना विहित है 
और काण्ववेदमें तो सम्पूर्ण उद्गीथभक्तिका जो उद्गाता वागादिका प्रेरक. प्राण है उसकी उद्गातृदृष्टिसे 
उपासना. विहित दै) अतः बेचकी भिन्नता होनेसे विद्याकी भी भिन्नता है । संग्राम आदिकी समता 
विद्याके एकत्वकी साधिका हे, यह जो पूर्वमें कहा गया है, वह अरथेवादमात्र होनेसे एक उद्गोधविद्याका 
-साधक नहीं हे । अतः यह सिद्ध हुआ कि उद्गीधविद्या भिन्न दी दै । 
२३५ 
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अन्यथालं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ९ ॥ 
क? पदच्छेद- अन्यथात्वस्‌ ) शब्दात ; इति, चेत्‌ ) न, अविशेषात्‌ । 
ने पदार्थोक्ति- शब्दात्‌- त्न॑ न उद्ठाय' “तमुदवीथमुपासाञ्चक्रिरे' इति 
उद्वीथक्ृल्वेनोद्गीथत्वेन च प्राणस्योपास्यत्वप्रतिपादकात्‌ शब्दात्‌ , अन्यथात्वम्‌ 
भिन्नशाखागतानां सजातीयोपासनानां भिन्नत्वम्‌ [ एवाङ्गीकायम्‌ ] इति चेत्‌ न--- 
तेन प्रकारेण यदि कश्चनाशङ्केत तर्हि तन्न योग्यम्‌, [ कुतः ¦ ] अविशेषात्‌-- 
देवाशुरसङ्ग्रामोपक्रमासुरात्ययामिम्रायपरसृतीनासुभयत्र उुस्यत्वात्‌ { अतो न 
विद्याया मेदः, अपि तु तस्याः ऐक्यमेवेति भावः ] । 
जली भाषार्थ “ले न उद्गाय’ ` “तमुद्गीथसुपासाञ्चननिरे? इत्यादिमें उद्गीथके कतो- 
रूपसे और उद्गीथरूपसे प्राणकी उपासनाका प्रतिपादन करनेवाले शब्दोसे 
भिन्न शाखामें पठित सजातीय उपासनाओंका भेद ही है, यदि इस प्रकार कोई 
> आशङ्का करे तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि देवता और असुराके सङ्ग्रामका उपक्रम 
म एवं अछुरोंका पराजय आदि दोनोंमें समान हैं, अतः विद्याका भेद नहीं है, | 
जे किन्तु एक ही विद्या है, ऐसा भाव है | 
व जप, ` भाष्य . 
 ताजसनेयके 'ते ह देवा उचुईन्तासुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्ययामेति' 
ह . भाष्यका अनुवाद 
उ चाजसनेयकमें 'ते.ह देवा ऊ्चुः०' ( इन देवताओं ने कहा कि इस यज्ञमें 














ज्र 
० = 
ST 0. केन 


a 
SSNS Dusan seis SS Se ee > ७ = पक नक 


= 
> > > “2... कळ ० ७ ST TET TI ET TT लिक किन कल 







" Fb Mes INTE MES CDT कप ५७ «० 4625252002... 


च ` ६ 
थि p क “> 
he, Ss a 
“1 No 
१ ५ । ५ कोक 
च 1 a 
NR पक 
hy (1 
TR Ce 
३ tN HR 
न 


>> 
his १ ~ 
2) च उ है > 
4 
र हुरी 
< 
2७ 


ह त्रेण कर्मणा रजस्तमोबृत्तिरूपान्‌ असुरान्‌ अतीत्य 
हि... रग पशव 






= = ta #* र ७ > ० 
क ह नह > ®. 2 पक i a Fs £ । 7 थि %, 
न २००१०८७ हक चद Me ७ 
NS वक पर. Ne २५००५४५०८० ३०. 
द Be) Se se *>- . १ 
- 7५73-५४ ४ 35 02 
Re अ. or 
ह... 


य कख छ क Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
PRS SOs इक LS Ss >. 





भषे० है तू० ७] शाङ्करमोष्य-रत्नप्रमा-भाषाबुवादसहित॒ १८७ १ 


, - „भाष्य, =. - 
( ३० १।३।१ ) 'ते.ह वाचमूचुस्त्वं नं उद्गायेति तथा! (० १।३। २) इति 
प्रक्रम्य वागादीन्‌ म्राणानसुरपाप्मविद्धत्वेन निन्दित्वा गुख्यप्राणपरिग्रह; 
पठ्यते--अथ हेममासन्यं भाणमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्य एष प्राण 
उदगायत्‌ ( ३० १३७७ ) इति। तथा - छान्दोग्येपि--'तद्ध देवा 
उद्गीथमाजहरनेनेनानभिभविष्याम' ( छा० १।२।१ ) इति प्रक्रस्येतरान्‌ 
माणानसुरपाप्मविदधत्वेन निन्दित्वा तथैव युख्यम्राणपरिग्रहः पठ्यते 
अय है य एवाय युख्यः प्राणस्तदचुदगीथशुपासाञ्चक्रिरे’ ( छा० १२७) 
इति। उभयत्रापि च ग्राणप्रशसया प्राणविद्याविधिरध्यवसीयते। तत्र 
६३ भाष्यका अनुवाद | | 

इस प्रकार निश्चय करके वाणीसे कहा कि तू हमारा उद्गाएसम्बन्धी कर्म कर ) 
इस प्रकार उपक्रम करके वाकू आदि प्राण असुर-पापोसे. आक्रान्त हैं, ऐसी 
उनकी निन्दा करके मुख्य प्राणका परिमह कहते हैं--'अथ हेममासन्यम्‌०? 
( अनन्तर झुखवती श्राणसे कहा कि तुम हमारा ओदृगात्र कर्म करो, हां, 
कहकर उस प्राणने उनका औद्गात्र कर्म किया )। वैसे ही छान्दोग्यमें मी 'तद्ध 
देवाः० ( उस देवासुर संग्राममे इस कर्मसे असुरोंका पराभव करेंगे, इस प्रकारके 
अमिप्रायवाले देवताओंने ओद्गात्र कमेसे उपळक्षित सोमयाग किया) इस प्रकार 
उपक्रम करके अन्य प्राणोंके असुरोंके पापसे आक्रान्त होनेसे उनकी निन्दा करके 
उसी रीतिसे मुख्य प्राणका परिग्रह किया है--'अथ ह य०! ( अनन्तर मुखवती 
जो यह प्रसिद्ध प्राण है, उसकी उठ्टी थरूपसे उपासना की) इस रीतिसे वाजसनेयक 
गोव रलप्रमा 

देवत्वं गच्छाम” इति । ते चैवं निर्दोषमुट्ीथकर्तारमुपास्यं निधीरयितुं झंत- 
संवादाः प्रथमं वाचं परीक्षितवन्तः--त्वमौद्वात्र नः अस्माकं कुर्विति | तया 
` अनृत इतस्‌। तथा ध्राणचक्षुःश्रोत्रमनांस्यपि कामेनाऽसुरपाप्मना अस्तानीति 
निन्दित्वा आंसन्यम्‌ आस्ये भवं सुखमध्यस्थं प्राणम्‌ उपास्यं निर्धारितवन्तः । 
तत्‌ तत्र अन्योन्याभिमवात्मके युद्धे मवृत्ते देवाः पूर्ववदुद्गीथमाहृतवन्तः। अनेनोद्वी- 

रत्नप्रमाका अनुवाद 

औद्वात्र कमेसे राजस और तामस वृत्तिवाळे असुरोंका पराजय करके देवभावको प्राप्त करें । 


इससे उपास्य निर्दोष उद्भीथके कतोका निर्धारण करनेके लिए परस्पर परामर्श करके देवताओंने 
प्रथम वाणीकी परीक्षा की--'तू हमारा ओद्वात्र कमे कर। वाणीने अरत किया, वैसे ही प्राण, चक्कु, | 
- श्रोत्र ओर मनको भी कामरूप असुरपापसे ग्रस्त हुए देखकर उनकी निन्दा करके उन्होंने आसन्य-- 
मुखमें रहनेवाला प्राण उपास्य है, इस प्रकार निश्चय किया, ऐसा अर्थ है । परस्पर तिरस्कार 


वि न ही नो 
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भाष्य . 
संशयः-किमत्र विद्यामेदः Ss UA । किं तावत्‌ ग्रासं ? 
पूर्वेण. न्यायेन विद्यैकत्वमिति। ननु न युक्त त्वं प्रक्रमभेदात्‌, 
अन्यथा हि प्रक्रमन्ते वाजसनेयिनोऽन्यथा छन्दोगाः 'त्वं न उद्गाय 
(बृ० १।३।२) इति वाजसनेयिन उद्दीथस्य कतेत्वेन प्राणमामनन्ति, छन्दो- 
गास्तूद्रीथत्वेन 'तशु्रीथश्ुपासाञ्चक्रिरेः ( छा० १।२।७ ) इति) तत्‌ कथं 
| भाष्यका अनुवाद 

और छान्दोग्य दोनों स्थळोंमें प्राणकी प्रशंसा होनेसे प्राणविद्याकी विधिका 
निश्चय होता है । यहांपर संशय होता है कि यहां विद्याका भेद है या एक.विद्या 
है? तब क्या प्राप्त हुआ १ 

पूर्वपक्षी--पूर्व: न्याय से एक विद्या है--यह प्राप्त होता हे.। परन्तु 
विद्याका एकत्व युक्त नहीं दै, क्योंकि वाजसनेयी अन्य प्रकारसे उपक्रम करते हैं । 
और छन्दोग अन्य रीतिसे उपक्रम करते हैं, इसलिए उपक्रमका भेद है। "वं न 


डदुगाय०? (तू हमारा ओदूगात्र कमे कर) ऐसा वाजनेयी प्राणका उदू औदुगात्र कमे कर) ऐसा वाजनेयी प्राणका उद्गीथके कतो- 


| रत्रमभा 
` > थेनैनानसुरान्‌ जयेमेत्यथः । भेदाभेदमानाभ्यां संशयमाह--तत्रेति । अत्र पूवो- 
धिकरणसिद्धान्तन्यायेनोङ्गीधविधेति संज्ञैक्येन विच्ैक्यमिंति पूर्वपक्षे मिथोगुणोप- 
संहारः फळंम्‌, सिद्धान्ते संज्ञैक्येऽपि विच्ैक्यापवादादनुपसंहार इति । एवं यत्र 
` पूर्वन्यायेन पूवपक्षः:, तत्रापवादिकी सङ्गतिरिति मन्तव्यस्‌ । सूत्रस्थसिद्धान्ति- 
शङ्कामागं व्याचष्टे--ननु न युक्तमिति । संपूर्णादूगीथकर्मकर्ता प्राणो वाजि- 
नासुपास्यः, उद्गायेति कतृराब्दात्‌ । छन्दोगानां तृदूगीथावयव ओङ्कारः प्राण- 
दृष्ट्या उपास्यः । 'ओमि्येतदक्षरसुदूगीथम्‌? ( छा० १।१।१ ) इत्युपक्रम्य प्राण- 

| रत्वम्रभाका अनुवाद - 
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विद्यैकत्व स्यादिति चेत्‌, नेष दोषः; नद्येतावता विशेषेण विश्वेकत्वमपग- 
“शत, आवशेषस्यापि बहुतरस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । तथा हि~ देवासुरः 
संग्रामोपक्रमत्वमसुरात्ययाभिम्राय उद्गीधोपन्यासो बागादिसंकीर्दन तन्निन्द्‌- 
या सुख्यप्राणव्यपाश्रयस्तडीर्यांचासुरविध्वंसनमरमलोष्टनिदर्वनेनेत्येव बह- 
बोऽथा उभयत्राऽप्यविशिष्टाः ग्रतीयन्ते । वाजसनेयके5पि चोद्वीथसामाना- 
भाष्यका अनुवाद 

रुपसे भ्रवण कराते हैं। और छन्दोग तो “तमुद्गीथमुपासाब्चक्रिरे०: ( उसकी 
उद्गीथरूपसे उपासना की ) इससे विद्याका एकत्व किस प्रकार समुचित होगा 
यदि ऐसा कहो, तो यह दोष नहीं है, क्योंकि ऐसे. साधारण विशेषसे विद्याके 
एकत्वका निरास नहीं हो सकता है, कारण कि विशेषशून्य बहुतर भाग भी 
प्रतीत होता है, जेसे कि देवासुरसंग्रमका उपक्रम, असुरोंके पराभवके लिए 
संवाद, उद्गीथका उपन्यास, वाक्‌ आदिका संकीर्तन, उनकी निन्दासे प्राणका 
आश्रय ओर अन्य--पाषाणलोष्टके दृष्टान्तसे उसके--प्राणके वीर्य द्वारा असुराँका 
विध्वंस, इस प्रकार अनेक अर्थ उभय स्थलोमें समान हैं, ऐसा प्रतीत होता है । 





रत्नमभा 
मुद्गीथमिति कमरूपत्वशब्दात्‌ । तथा च कर्तृकरमणोरुपास्ययोभेंदादू विद्ययोरन्य- 
थात्वस--मेद इति शङ्का: | उद्गीथत्वेनेति । 3“कारत्वेनेत्यथः ॥ अल्परूपमेदो 
न विद्येक्यविरोधीत्युक्तन्यायेन पूर्वपक्षी परिहरति-नैष इति। असुरात्यया- 
भिप्राय:--असुरजयार्थ संवाद: । यंथा अश्मानं प्राप्य लोष्टो विध्वंसते, तथा 
प्राण हन्तुमागताः असुराः तस्य वीर्येण स्वयमेव ध्वस्ता इति श्रुतमुभयत्रेत्यथः । 
| रत्नप्रभाका अनुवाद | 
शब्द हे, ओर छन्दोंगोंका तो उद्ठीथका अवयव जो “कार है वह प्राणदष्टिसे उपास्य है, 
क्योंकि 3० मित्येतदक्षरम्‌' ( ॐ इस अक्षररूप उद्गीथकी उपासना करें ) ऐसा उपक्रम करके 
'प्राणमुद्वीथम? ( उसने मुख्य प्राणकी उद्गीथरूपसे उपासना की ) इस प्रकार कर्मरूप शब्द है । 
इसलिए कर्ता ओर कमेरूप उपास्यके भेदसे विद्याका अन्यथात्व--भेद है, ऐसा शङ्काका अर्थ है। 
“'उद्गीथत्वेन” इत्यादि । उद्गोथत्वेन इसका अकारत्वेन, ऐसा अर्थ है। थोड़ांसा भेद विद्याके एकत्वका 
विरोधी नहीं है, इस पूवोक्त न्यायसे पूवेपक्षी परिहार करता है--“नैष दोषः? इत्यादिसे । 
भसुरात्ययाभिप्राय:--असुरोंके जयके लिए संवाद । जैसे पत्थर को पाकर मत्तिकाका ढेला चूर-चूर 
हो जाता है, ठीक वैसे ही ग्राणका नाश करनेके लिए आये हुए असुर उस प्राणकी सामथ्येसे आप 
ही नष्ट हो गये, ऐसा दोनों श्रुतियोंमें श्रुत हे , ऐसा अर्थ है । थोडेसे रूपके भेदका अङ्गीकार करके 
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वयव ओंकारमें प्राणदृष्टि उपदिष्ट है और अन्यत्र “वं न उद्गाय’ इत्यादिसे सम्पूर्ण . 
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धिकरण्यं प्राणस्य श्रतम- एप उ वा उद्दीथ ( इ० १।२।२ ३ ) इति । 

तस्माच्छान्दोग्येऽपि कठत्वं लक्षयितव्यम्‌ । तस्माच्च विद्येक़त्वमिति ॥ ६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

एवं वाजसनेयकमें मी प्राण और उदूगीथका सामानाधिकरण्य है--'एष वा 

इदूगीथः? ( यह निश्चय उद्गीथ हे. ) । इससे छान्दाग्यमें भीं कतृत्व समझना 

चाहिए । इससे सिद्ध हुआ कि विद्यां एक हे॥६॥ 


रलमभा 
अल्परूपमेदमज्ञीकृत्यापि विशैक्यमुक्तम्‌, सोऽपि नास्तीत्याह- बजिति। उदूगीथ- 
कतेत्वेन प्राणस्योभयत्र श्रुतत्वादेकत्र श्रुत कतृत्वमप्युभयत्र द्रष्टन्यमित्यथेः ॥ ६ ॥ 
 रत्नम्रभाका अनुवाद 
विद्याका एकत्व कहा, अब वह-स्वल्प रूपमेद भी नहीं है, ऐसा कहते हैं-“बाज” 
इत्यादिसे । उद्गोधकतुरूपसे प्राणका उभयत्र श्रवण होनेसे एकत्र श्रुत भी कतृत्व दोनों स्थलोंपर 
समझना चाहिए, ऐसा अथे हे ॥६॥ 


न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ॥ ७ ॥ 
पदच्छेद--न, वा, प्रकरणमेदात्‌, परोवरीयस्त्वादिवत्‌ | 


पदार्थोक्ति न वा- नैव [ विद्यैक्यम्‌, कुतः ¦ ] प्रकरणमेदात्‌-- 
‹ओमित्येतदक्षरम्‌? इत्युद्गीथावयव ओङ्कारे प्राणद्दष्टिरुपदिश्यते अन्यत्र तु त्व न. 


' उद्गाय' इति सकरेव सामभक्तिः प्राणत्वेनावेद्यते, इत्युपक्रममेदात्‌ [ तत्र दृष्टान्त 


उच्यते | परोवरीयस्त्वादिवत--परमात्मदृष्टयध्याससाम्येडपे 'एष परोवरी 
यानुद्गीथःः इति परोवरीयस्त्वादिविशिष्टमुढीथोपासनमक्ष्यादित्यादिगतहिरण्य 
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भाषार्थ--विद्या एक नहीं है, क्योंकि 'ओमित्येतदक्षरम? इससे उद्गीथा 


- En सामभक्ति प्राणरूपसे उक्त है अतः उपक्रमका भेद है जैसे 'एष परोबरीयाचुदूगीथ 
' इस श्रुतिसे विहित परोवरीयस्वादिविशिष्ट उदूगीथकी उपासना चक्षु, आदित्य 






आदिगत दिरण्यसपश्रुवादिविदिष्ट उद्गीथ उपासनासे भिन्न है, वैसे प्रकृतमें विद्या 


भिनद है, ऐसा समझना चाहिए | 
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'न वा विदयेकत्वमत्र न्याय्यम्‌ , विद्याभेद एवात्र न्याय्यः | कस्मात्‌ ! 
प्रकरणमेदादिति । प्रक्रमभेदादित्यथः । तथा हि--इह प्रक्रममेदो 
इश्यते छान्दोग्ये तावत्‌ 'ओमित्येतदक्षरमुहीथमुपासीत' ( छा० १) १।१ ) 
इ्येवशुीथावयवस्योङ्कारस्योपास्यत्वं प्रस्तुत्य रसतमा दिगुणोपव्या ख्यानं 
च तत्र कृत्वा 'अथ खग्वेतस्यैवाक्षरस्योपण्याख्यानं भवति’ (छा० १।१।१०) 
इति, पुनरपि तमेवोहीथावयवमोङ्कारमजुवत्यै देवासुराख्यायिकाद्वारेण 
ते आणशुह्ीथशचुपासाञ्चक्रिरे' ( छा० १।२।२ ) इत्याह । तत्र यद्यहीय- 

12 आष्यका अनुवाद हर 

यहां विद्याका एकत्व उचित नहीं दै, विद्याका भेद ही उचित 
अकरणके भेदसे अर्थात उपक्रमके भेदसे, ऐसा अर्थ है । क्योंकि i | क 
दीखता दै---छान्दोग्यमै 'ओ मिलेतदक्षरसुद्गीथसुपासीत? ( 'ओम्‌? इस वणीत्मक 
उद्‌गीथकी उपासना करे ) इस प्रकार उदूगीथके अवयव ओंकारमे उपास्यत्वका 
प्रस्ताव करके रसतस आदि गुणोंका वहां उपव्याख्यान करके अनन्तर 
खल्वेतस्येवा०' ( इसी प्रकृत उद्दीथाख्य अक्षरका उपव्याख्यान होता दै ) ऐसे 


-फिर भी उसी उद्गीथावयव ओंकारकी अनुवृत्ति करके देवासुरकी आख्यायिका 


रत्रमभा 
, _ बहुविरुद्धरूपमेदादू न विद्यैक्यमिति सिद्धान्तयति--न वेति | अक्षर 
विशिनष्टि--उद्घीथमिति । तदवयवमित्यथः । 'प्रथिव्यादिरसानां रसतम ओङ्कारः, 


आप्तिः समृद्धिः, इति गुणानुक्खा गुणवत्योङ्कारे प्राणदृष्टिविधानायाख्यायिका 


मस्तुतेत्याह--रसतमेति । ननु वाजिवाक्येकवाक्यत्वाथे छान्दोग्योपक्रमस्थ- 
सुद्वीथपदं संपूर्णसामभक्तिपरमस्तु, 'प्राणमुद्वीथम! इत्यत्राप्युद्दीथकर्ता प्राण उपास्य 
इति व्याख्यायतामित्यत आह-तत्र यद्युद्दीयेति । ओक्ञारोपास्त्युपक्रमभज्ञ:, 
| रत्नभभाका अनुवाद 
` -अयन्त विरुद्ध रूपके भेदसे विद्या एक नहीं है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--“न वा? 
प इत्यादिसे । अक्षरका व्याख्यान करते हे--“उद्गोथम्‌” इत्यादिसे । उसका अवयव, ऐसा 
अर्थ ह । पृथ्वी आदि रसोंका रसतम अकार है, आप्ति, समृद्धि, ऐसे गणोंका कथन करके गुणवान 
अ्कारमें म्राणदष्टिका विधान करनेके लिए आख्यायिका प्रस्तुत हुई है, ऐसा कहते है-- 
“रसतम” इत्याङ्सि । कोई शङ्का करे कि वाजिवाक्येक साथ एकवाक्यता करनेके लिए 
छान्दोग्यके उपक्रममें स्थित उद्गीथपद सम्पूर्ण सामभक्तिका बोघक हो “प्राणसुद्गीथस्‌ः 
इसमें भी. उद्गीथकती प्राण उपास्य है, ऐसा व्याख्यानः करो? इसपर कहते हैं--“तत्न 
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१८७६ झू `  - अ०शेपाळ्2े. . 
भाष्य | | 
शब्देन सकला भक्तिरमिप्रेयेत तस्याश्च कर्तोद्वातलिक्तत उपक्रमथोपरुध्येत, 
रक्षणा च प्रसज्येत । उपक्रमानुरोधेन चेकरिमिन्‌ वाक्ये उपसंहारेण भवित- 
व्यम्‌ । तस्मादत्र तावदुद्वीथावयवे अ'कारे ग्राणदष्टिरुपदिश्यते । वाजस- 
नेयके तूद्गीथशब्देनावयबग्रहणे कारणाभावात्‌ सकलेव भक्तिरावेद्यते, “तं 
भाष्यका अनुवाद 
हारा उसको '्राणसुद्रीथ०? ( उन देवोंने नासिकामें स्थित प्राणकी उद्गीथभक्तिसे 
उपासना की अर्थात्‌ नासिक्यम्राणदृष्टिसे उद्रीथावयव ओंकारकी उपासना की ) | 
इस रीतिसे श्रति कहती हे । उसमें यदि उद्रीथशब्द्से सम्पूर्ण भक्ति अभिप्रेत | 
हो और उसका कती उद्गाता ऋत्विक्‌ हो, तो उपक्रमका बाध होगा और लक्षणा | 
प्रसक्त होगी । एक वाक्यमें उपक्रमके अनुसार उपसंहार होना चाहिए। इससे | 
यहां तो उद्रीथावयव ओंकारमें प्राणदृष्टिका उपदेश हे और बाजसनेयकमें तो | 
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रत्नप्रभा 

उद्गीथपदे कतुलक्षणा चेति दोषद्वयं स्यादित्यर्थः । ननु सिद्धान्तेऽपि तत्पदेऽवयव- | 

लक्षणा स्वीकायी ततो वरं कतेलक्षणा, श्रुत्यन्तरांनुअहात्‌, तथा चोपसंहारे | 

कतेप्राणोपा स्तिनिश्चयादुपक्रमेऽपि तन्निश्चय इत्यत आह--उपक्रमेति । सन्दि- 

शधोपक्रमो हि वाक्यरोषात्‌ निश्चीयते । यथा 'अक्ताः शर्कराः? इत्यत्राज्ञनद्रव्य- 

सन्दे तेजो शृतम्‌’ इति शेषान्निश्चयः | इह तु उपक्रमेऽक्षरस्योपास्यत्वं निश्चितम्‌ , 

_ तत्समानाधिकरणोद्वीथपदस्यावयवलक्षणा विनिश्चितेति “प्राणमुद्गीथस्‌?? इत्युप- 

 _संदारस्तदेकाथतया नेय इत्यथः ॥ एवं छान्दोग्ये ओंकार उपास्य उक्तः, इतरत्र 
ह . रलप्रभाका अनुवाद | | 

/ यअुद्रीथ” इत्यादिसे । अकारकी उपासनाके उपक्रमका भङ्ग और उद्गीथंपदमे--करतुलक्षणा ये दो 

र; २: ` दोष प्राप्त होंगे, ऐसा अर्थ हे । कोई शङ्का करे कि सिद्धान्तमें भी उ्गीथपद की उद्गीथावयवमे 

लक्षणा करनी पडतो है, उसकी अपेक्षा अन्य श्रुतिके अनुपहसे कर्तृलकक्षणा अधिक श्रेष्ठ दै, 

च इसी प्रकार उपसंहारमें उद्गीथकता प्राणकी उपास्तिका निश्चय होनेसे उपक्रममें भी उसका 

6 भय र 'इसपर कहते हैं--“उपक्रम” इत्यादिसि । सन्देहास्पद उपक्रमंका वाक्यशोषसे निश्चय 

. हादे, जैसे “अक्ताः शर्कराः? ( लिप्त हुई शर्करा ) यहाँपर अज्ञन दरव्यका सन्दे होनेपर “तेजो 


६ हि | 
Me 224 > jv एतम्‌ 
Mets 
~ < < > के पुरै 
; गह 
:- >i. 


= 











न 

nN Fe कि Fo १. १ नं 

ee TT a ORS Oe ४७४५४ ५.०८. ७.५७ ०.» ...... ०. 
का 





इ. 
खूँ 
9 शः हरर ' 
ही 

हुदै" ॥ 
८०७" 


Pio 
१.१ )“ 






, ५ > न 
4. 0७० i 
> क gs । 
४०१2200200... 





धाय फकार्मतासे अर्थ करना उचित है, ऐसा अर्थ हे । 'इसी प्रकार छान्दोग्यस | 
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- भाष० ३ सू० ७] शाङ्करभाष्य-रत्नग्रभा-भाषानुवादसहित १८७७ 
"्स्स्स्य्यस्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््फ्फ्फ्फ्फ््फ्फ्फ्क्-्----- SONA NAAN AACA SESS 
हि | भाष्य 
न उद्गाय ( ३० १।३।२ ) इत्यपि तस्याः कतोद्रातत्विवग्राणत्वेन निरूप्यत 
इति श्जानान्तरम्‌ । यदपि तत्रोङ्गीथसासानाधिकरण्यं प्राणस्य तदप्युहा- 
वनेव दिदशयिषितस्य प्राणस्य सर्वात्मत्वप्रतिपादनाभमिति न विद्येकत्व- 
मावहत, सकलभक्तिविषय एव च तत्राप्युद्वीथशब्द इति वैषम्यम्‌ । न च 
प्राणस्योदवातृत्वमसंभवेन हेतुना परित्यज्यते, उद्दीथभाववदुद्गातृभावस्याप्यु- 
पासनाथत्वेनोपदिस्यमानत्वात्‌ । प्राणवीर्येणेव चोद्वातोदवात्र कई करो ति 
र भाष्यका अनुवाद 
यरीथशब्दसे अवयवका ग्रहण करनेमें कारण न होनेसे सकळ भक्ति ही कथित हे 
त्वे न उदूगाय (तू हमारा ओदूगात्र कमै कर ) इसमें भी उसका कता 
उद्गाता ऋत्विक्‌ प्राणरूपसे निरूपण किया जाता है, इससे यह अन्य प्रस्थान है । 
` इसमें ्राणका उद्गीथके साथ जो सामानाधिकरण्य है वह भी उद्गातृत्वरूपसे 
. दिखलानेके लिए इष्ट प्राणके सवोत्मत्वके प्रतिपादनके लिए हे विद्याके एकत्वका 
अतिपादन करनेके लिए नहीं है । और वहां सकल भक्तिमें ही उद्गीथ शब्द है 
अतः वेषभ्य हे । उसी प्रकार प्राणके उद्गातृत्वका असम्भव होनेसे परित्याग 
करना उचित नहीं है, क्योंकि उद्गीथभावके समान उद्गाठभाव भी उपासना 
के ळिए उपदिश्यमान है ओर उद्गाता प्राणकी सामथ्येसे ही ओद्गात्र कर्मको 
जाहा, रलप्रमा 
ठु माण इति उपास्यमेदाद्‌ विद्यामेद इत्याह--बाजेति । यदुक्तं वाजिश्चुतावपि 
प्राणस्य उद्गीथरूपत्वश्चुतेरुपास्यैक्यमिति, तद्‌ वूषयति--यद्पीत्यादिना। तत्रोद्गीथ 
उपास्यतया नोक्तः, किन्तु प्राणस्योपास्यस्य गुणतयेत्यर्थः । किञ्च, उद्गीथः ओंकारः 
` “छान्दोग्ये, अत्र तु भक्तिरिसयुपास्यमेद इत्याह--सकलेति । पराणस्य .जडत्वा- 
. चोद्भातृत्वम्‌, किन्तूद्वीथत्वमेव वाजिभिरपि आद्यमित्यैक्यमाशङ्कयाह- -न चेति । 
: रत्वग्रभाका अनुवाद | | 
कार उपास्य कहा गया हे, अन्यत्र प्राण उपास्य कहा गया है, अतः उपास्यके भेदसे विद्याका 
भेद हे, ऐसा कहते हैं--“वाज” इत्यादिसे । यह जो कहा गया है कि वाजिश्रतिम भी 
प्राणक्रे उद्गीथरूपत्वके श्रवणसे उपास्य एक है, उसको दूषित करते हैं--'यदपि”? इत्यादिसे । 
वहाँ उपास्यतया उद्गीथ नहीं कहा गया हे,. किन्तु उपास्य प्राणके गुणरूपसे कहा गया है, ऐसा 
` अर्थ है । छान्दोग्यमें उद्गीथका अर्थ “कार हे और वाजसनेयकमें भक्ति है, अतः उपास्य-भेद 
हे, ऐसा कहते हँ---“सकल” इत्यादिसि । जड़ होनेके कारण प्राण उद्गाता नहीं हो सकता, किन्तु 
उद्गौथत्वका ही वाजसनयियों द्वारा ग्रहण करना चाहिए इस प्रकार एकताकी आशङ्का करके कहते 
हे-“न च” इत्यादिसे । उस उदूगाताने वारिविशिष्ट प्राणसे औदूगात्र कम किया, अतः क्षतिका 
. २३१ | | 
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नास्त्यसंभवः । तथा च तत्रैव श्रावितम्‌--'वाचा च ह्येव स प्राणेन चोद- 
गायत (० १।३।२४) इति । नच विवक्षिताथमेदेऽवगम्यमाने चाक्य- ` 
च्छायाजुकारमात्रेण समानाथेत्वमध्यवसातु युक्तम्‌, तथा ह्यभ्युदयवाक्ये 
Be भाष्यका अनुवाद | 
क करता है, अतः असम्भव नहीं दै । उसी प्रकार वहां श्रवण कराया गया है कि | 
'बाचा च झेव०' ( प्राण प्रधान वाणीसे और आत्मभूत प्राणसे उत्त उद्गाताचे 
सद्गान किया ) | और विवक्षित अर्थके भेदका अवगम दोनेपर वाक्यच्छायाके | 
साहदयमात्रसे समानार्थत्वका निश्‍चय करना युक्त नहीं है, क्‍योंकि अभ्युदय | 
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रत्नमभा 
सः उद्गाता वाग्विशिष्टप्राणेगौद्वात्र इतवानिति श्रुतेरसम्भवोऽपि नेत्यर्थः । यदुक्तं |. 
बहुतरार्थाविरोषाद्धि विचैक्यमिति, तत्राह--न चेति। एकत्रोद्गाता प्राणः | 
उपास्यः, अन्यत्रोङ्कार इत्यन्तरङ्गोपास्यरूपमेदे. स्पष्टे सति. बहिरङ्गाथवादसाम्य-. 
मात्रेण नोपासनैक्य युक्तमित्यर्थः । वाक्यसाम्यमात्रेण अर्थेक्यं नास्तीत्यत्र दृष्टान्त- 
माह--तथा हीति । “विवा एतं प्रजया पशुभिरद्धयति वर्धयत्यस्य आतृव्य यस्य 
हर्विनिरुप पुरस्ताचन्द्रमा अभ्युदेति त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेद्‌ ये मध्यमाः स्युस्ता- 
नग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं कु्यीचे स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधंश्चरं 
' येऽणिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय श्रृते चरुम्‌? इत्यभ्युदयवाक्यम्‌ । अस्याथेः-- 
 यगस्ययजमानस्य चतुदे्यामेव अमावास्याञ्जन्त्या दशेकर्माथ प्रवृत्तस्य पुरस्तात:-पूर्व, 
ओ। हविः-तण्डुळ्दधिपयोरूपम्‌, निरतम्‌ दर्शदेवताभ्योऽम्यादिभ्यः सङ्कहिपितस्‌ चन्द्र- 
माच पश्चादभ्युदेति, तम्‌ एतं यजमानं कारव्यत्ययापराधात्‌ .तदेव निरतं हविः 
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हत्यारे अभ्युदय वाक्य है । इसका अर्थ यह है--चतुर्दशीमें ही अमावास्याकी आन्तिसे दशः 
 _ आशक लिए प्रहत जिस यजमानका दशके देवता अभि आदिके लिए ण्डु, दधि और 
______ डुग्र्प हवि पूवमें ही.सङ्कल्यित हुआ है और अनन्तर चन्द्रमा उदित होता है. उस 
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अषि० २ तू० ७] शाळूरभाष्य-रत्नेप्रभा-भापानुवादसाहेत १८७९ 
feo भाष्य | 
पशुकामवाक्ये च--त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेद्ये मध्यमाः स्युस्तानग्नये दात्रे 
पुरोडाशमष्टाकपालं कुयोत' इत्यादिनिर्देशसाम्येऽप्युपक्रममेदादभ्युदयवाक्मे 
 देवतापनयोञ्ध्यवसितः) पशुकामवाक्ये तु यागविधिः, तथेहाप्युपक्रममेदा- 
सय भाष्यका अनुवाद 

वाक्यमै और पशुकाम वाक्यमें “त्रेधा तण्डुढान्‌०' ( तण्डुळके तीन विभाग करे 
और जो मध्यम हों उनका दाता अभिके लिए अष्टकपाळ पुरोडाश करे ) 
इत्यादि नि्देशसास्य होनेपर भी उपक्रमका सेद होनेसे अभ्यदयवाक्यमें 
(विका) पूर्वे देवतासे अपनय ( वियोग ) है, ऐसा निश्चय किया गया है, और 

पञ्चुकासवाक्यमै तो यागकी विधि है, ऐसा निश्चय किया गया है, वैसे यहां भी 
रलग्रमा 
. भजादिना अद्धंयति वियोजयति, शत्रु चाऽस्य वरद्धयति, यस्मात्‌ कालआन्तिमान्‌ 
यजमानः, ये मध्यमादिमावेन त्रेधा भूतास्तण्डुछाः दघ्यादिसहिताः निरुपाः, 
तान्‌ विभजेदू अग्न्यादिभ्यो वियोजयेदू वियोज्य च दातृत्वादिगुणकाग्न्यादिभ्यो दश- ` 
देवभिन्नेभ्यो निर्वपेदिति दधन्‌ दधनि स्थविष्ठतण्डुरुचरु श्रृते दुःघेऽणिष्ठचरु- 
मित्यथः । अत्र काळापराधे देवान्तरयुक्तं मायश्चि्तरूपं दशीद्‌ भिन्नं कर्म विधीयते 
इति प्रासे तण्डुरत्रेधात्वाचनुबादेन विभजेदिति हविषः प्रकृतदेववियोगेन तस्मिन्नेव 
. द्शकमेणि देवतान्तरसम्बन्धमात्रविधानम्‌ , न कर्मान्तरमिति सिद्धान्तितम्‌ । एवम- 
भ्युद्यवाक्ये कालापराधेन उपक्रमाददशकर्मण्येव हविषः पूरवदेवताभ्योऽपनयो वियोगोऽ- 
ध्यवसितः, पशुकामवाक्ये तु यद्यपि “ये स्थविष्ठास्तानम्नये प्रणयतेऽष्टाकपारं 
| रत्वप्रभाका अनुवाद 
हे ओर उसके शत्रुओंकी वृद्धि करता है । इसलिए कालकी भ्रान्तिवाला यजमान, जो मध्यमादि 
भावसे तीन प्रकारके दधिसहित तण्डुल सङ्कल्पित है, उनका विभाग करे अथौत्‌ अग्नि आदिसे 
वियोग करे ओर वियुक्त करके दातृत्व आदि ( प्रदातृत्व और शिपिविष्टत्व ) गुणोसे युक्त अग्नि 
. आदि (इन्द्र और विष्णु) जो दशदेवसे भिन्न हैं, उनको दे अर्थात्‌ होम करे । 

दधन:--दघिसें स्थविष्ठ तण्डु चरुको ओर गरम दूभमें छोटे तण्डुलके चरुको, ऐसा -अर्थ 
हे । यहाँ कालका अपराध होनेपर अन्य देवसे युक्त दशेभिन्न ग्रायश्चित्तरूप कर्मका विधान होता 
है, ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त इस प्रकार हे--कमोन्तरका विधान नहीं है, क्योंकि त्रिविध 
तण्डुलका अनुवाद करके 'विभजेत्‌ः ( विभाग करे ) इससे प्रकृत देवोंका हविसे विभाग करके 
- उसी दरशकर्ममें अन्य देवताके सम्बन्धमात्रका विधान है । इस प्रकार अभ्युदय वाक्यमें कालके 
अपराधसे उपक्रम है, अतुः दशकमेमें ही पूवदेवताओसे इविका अपनय- वियोग निश्चित है । 
पशुकाम वाक्यमें तो ययपि 'ये स्थविष्ठास्तानरनये०” इत्यादि निर्देश अभ्युद्यबाक्यके साथ 
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भाष्य 


दिद्याभेदः, परोवरीयस्त्वादिवत्‌। यथा परमात्मदष्ट्यध्याससास्येऽपि 
“आकाद्यो . वेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌’ ( छा० १।९१ ) 'स 


एप परोवरीयानुदीथः स एषो$नन्तः ( छा० १।२।९) इति परो- 


वरीयस्त्वगुणविशिष्टमुद्वीथोपासनमक्यादित्यादिगतहिरण्यइमश्रुत्वादिशुणविशि 
भाष्यका. अनुवाद 
उपक्रमके भेदसे विद्याका भेद है, परोवरीयस्त्व आदिके समान । जेसे परमात्म- 


दृष्टिके अध्यासके समान होनेपर भी आकाशो०” ( क्‍योंकि आकाश ही सब . 


भूतोंसे महत्तर है, अतः आकाश सब भूतोंका परम स्थान है ) 'स एष०? ( यह 
परसे पर और वरसे वर उद्गीथ है, वह अनन्त है ) इस प्रकार परोवरीयत्व 
. शुणसे विशिष्ट उदृगीथकी उपासना अक्षि, आदित्य आदिगत हिरण्यश्‍सश्रृत्व 


= अीास७७७ मनन 





रत्नमभा 


निवपेद्ये मध्यमास्ताने विष्णवे शिपिविष्टाय श्रृते चरुं ये क्षोदिष्ठास्तानिन्द्राय 
प्रदात्रे दघश्वरुम्‌” इति निर्देशोऽभ्युदयवाक्यसमोऽस्ति, तथापि यः पशुकामः 
स्यात्‌ सोऽमावास्यामिष्वा वत्सानपाकुयौदिति नित्यं दर्शकमे समाप्य पुनर्दोहार्थ 
वरंसापाकरणविध्युपक्रमात्‌ पशुकामस्य यागान्तरविधिरेव, नाभ्युदयवाक्येन अर्थेक्य- 
सिति, तथा प्रकृतेऽपि निर्देशसाम्यं न विद्चैक्यप्रयोजकमित्यर्थः । वत्सानंपाकुर्यादू 
` मातृदेशाद्‌ देशान्तरं नयेदित्यथः | सूत्रोक्त दृष्टान्त व्याचष्टे- -परोवरीयस्त्वादिव- 
 @दिति। पर इति सकारान्तं परस्मात्‌ परश्चासौ वराच वरतर इति परोवरीया- 








रलम्रभाका अनुवाद 
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दद अन्य देशम ले जाय, ऐसा अर्थ है । सूत्रोक्त दृष्टान्तका व्याख्यान "करते हैं-- 
ह असे Ee मई इत्यादि से । परस्‌ ऐसा सकारान्त ( शब्द ) है । परसे पर ओर 
द न्तर इस अथम परोवरीयान्‌, ऐसा एक पद हे । अनन्त---आकाशाख्य परमात्मा. । 
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र त न ` नित्येक पदम्‌ | अनन्तश्च आकाञाख्यः परमात्मा तद्दृष्ट्यालम्बनत्वाद उद्गीथ- 


822. समान है, तो भी “यः पशुकामः० ( पशुकी इच्छा करनेवाला अमावास्यामें याग करके बछंडेको 
सळ करे.) इस प्रकार नित्य दर्शकमेकी समाप्ति करके पुनः दोहनके लिए वत्सापाकरणविधिके 
> हा ह उपक्रमसे पद्युकामके लिए अन्य यागकी विधि ही है अभ्युद्यवाक्यके साथ अथेक्य नहीं दै, 

पस प्रक्ृतमें समान, निर्देश एक विधिका प्रयोजक नहीं हे, ऐसा अर्थ है वत्सोंका अपाकरण करे, 





oat 


र 


अधि० २ सू० <] शाङ्रमाष्य-रत्नप्रभां-भाषानुवादसादवित १८८१ 
STITT 
भाष्य 
शोड्रीथोपासनाह्किन्मम्‌, न चेतरेतरशुणोपसंहार एकस्यामपि शाखायां 

तडच्छाखान्तरस्थेष्वप्येचंजातीयकेषूपासनेष्विति ॥ ७॥ 


साष्यका अचवाद्‌ 


आदि गुणसे विशिष्ट उद्गीथकी उपासनासे भिन्न है और जैसे एक शाखामें भी 
अन्योन्य गुणका उपसंहार नहीं है, वेसे अन्य शाखामें स्थित भी तत्सजातीय 
उपासनाओमें जानना चाहिए ॥ ७ ॥ 











रत्रमभा 
स्तथोक्त इत्यथः । आकाशात्मना हिरण्यश्मश्रपुरुषात्मना चोद्गीथोपास्तिसाम्येऽपि 
विद्यामेदवदिहापि मेद इत्यथः || ७ ॥ 
र्त्वमभाका अनवाद 
परमात्मदृष्टिके आलम्बनसे उद्गीथ ऐसा कहा गया हे, यह अर्थ है। आकाशात्मासे और 


"७ ०७ oe 


हिरण्यइमश्चपुरुषात्मासे ` उदूगीथोपासनाका साम्य होनेपर भी जैसे विद्याका भेद है, वैसे प्रकृतमें 
भी भेद है, ऐसा अर्थ है ॥७॥ 


संज्ञातश्रेत्तदुक्तमास्त तु तदापि ॥ < ॥ 
पदच्छेद--संज्ञातः, चेत्‌, तत्‌ , उक्तम्‌, अस्ति, तु, तद्‌ , अपि । 


पदार्थोक्ति---संज्ञात:---उभयत्र . “उट्दीथविद्या' इति संज्ञाया एकत्वात्‌ | 


` [ विद्याया ऐक्यमेवेति | चेत्‌ ? तदुक्तम्‌--विद्यात ऐक्यमनेक्यं वेति 'न वा 
प्रकरणभेदात्‌’ इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । अस्ति तु तत्‌ अपि,--संज्ैक्यन्त॒ वतते 
` प्रसिद्वमेदानामपि अम्निहोत्रप्रभृतीनां काठकैकग्रन्थपठितानां काठकेति । 
. भाषार्थ-दोनों स्थोंमे “उदूगीथविद्या' इस प्रकारकी एक संज्ञा होनेसे . 
विद्याका भी मेद नहीं है £ ऐसी यदि शङ्का की जाय, तो वह युक्त नहीं है 
क्योंकि विद्या एकू है या अनेक है, इस विषयमे 'न वा प्रकरणभेदात? इस सूत्रमै 
सिद्धान्त किया जा चुका है, और जो भिन्नरूपसे भमिहोत्र प्रश्ृति प्रसिद्ध हैं वे भी 
. एक काठक ग्रन्थमें पठित हैं, इससे उनकी 'काठक' ऐसी एक प्रकारकी संज्ञा है।. 
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, भाष्य 
अथोच्येत संजञेकत्वाद्‌ विद्येकत्वमत्र न्याय्यमुद्वीथविद्येति द्युमयत्राप्येका | 
ज्ञेति । तदपि नोपपद्यते | उक्तं -ह्लेतत्‌--“न वा प्रकरणमेदात्परोवरीय- 
स्त्वादिवत्‌' ( त्र० ख० २।३।७ ) इति । तदेव चात्र न्याय्यतरं श्रुत्यक्षरानु- 
गतं हि तत्‌ संेकत्वं तु श्रत्यक्षरबाद्ययुद्दीथशब्दमात्रप्रयोगार्लौकिकेव्येवह 

तुभिरुपचर्यते । अस्ति चेतत्संज्ञकत्वं प्रसिद्धमेदेष्वपि परोवरीयस्त्वाचुपासं- 

नेषूद्रीथविद्येति | तथा ग्रसिद्धभेदानामप्यग्निहोत्रदशपूर्णमासादीनां काठकैक- 

` ग्रन्थपरिपठितानां काठकसंज्ञैकत्वं ` इश्यते तथेद्दापि भविष्यति । यत्र तु 

र [ | भाष्यका अनुवाद | 

यदि ऐसा कहा जाय कि संज्ञाके एकत्वसे विद्याका एकत्व यहां योग्य है, `| 

क्योंकि उभयत्र 'उद्‌गीथविद्या? इस प्रकार संज्ञा एक है, तो यह. भी युक्त नदी | 

| है, कारण कि इसका “न वा ग्रकरणभेदात इत्यादि सूत्रमें निर्णय किया गया है. 

. _____ वहीं प्रकृतमें अत्यन्त उचित है, क्‍योंकि उसमें श्रुतिके अक्षरोंकी अनुमति है। । | 

र और संज्ञाका एकत्व तो श्रुयक्षरसे बाह्य दै और इद्गीथ शब्दसात्रके प्रयोगे | 

व्यवहार करनेवाले छौकिक उसका. उपचार करते हैं। और प्रसिद्ध भेदवाळी | 
परोवरीयस्त्व आंदि गुणोंसे युक्त उपाखनाओंमें उद्गीथविद्या, ऐसा संज्ञाका 
-एकत्व दे, जेसे एक ही काठक मन्थमें पढ़े हुए अभ्निहोत्र, दशे, पोणेमास आदि 
जिनमें भेद प्रसिद्ध है उनकी एक ही काठकसंज्ञा देखी जाती है, वैसे यहां 


| 

१80: | ० रमभा - अ 
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संक पूर्वपक्षबीजमुद्भाव्य दूषयति-संज्ञात इति ।  उपास्यरूपभेदाद्‌ विद्या .. 
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| `: नानाखंयदुक्तम्‌, तत्‌ श्रुत्यक्षरानुगत बर्वत्‌.| संज्ञा तु पोरुषेयी दुर्बठेत्यर्थः । संज्ञकं 
"(ळीच कर्मेक्यव्यमिचारि चेत्याह- अस्ति चेति। किं संज्ञेक्यं सर्वत्रांममाणमेव, 
 नेलाह-त्र त्विति । असति बाधके सेशैक्‍यमपि मानम्‌, यथा संवर्गविद्येति 

- छः Ei ` रत्तम्रभाका अनुवाद - FF 
. ©` .पूवपक्षके बीजरूप संज्ञाके ऐक्यका उद्भावन करके उसे दूषित करते हैं---“संज्ञातः” 


Ce उपास्यरूप भेदसे विद्या भिन्न दै, ऐसा जो कहा गया है वह थ्रृत्यक्षरमें अनुगत 
क हत) 29 संज्ञा तो पोरुषेयी पुरुषप्रयुक्त है, अतः वह दुल. है, ऐसा अर्थ है। 
५९ एक कमक एंकत्वसे व्यभिचारी हे, ऐसा कहते है “अस्ति च? इत्यादिये । क्या 


. श एकल सेज प्रमाणहीन ही हे ! नहीं,- ऐसा कहते हे-"यत्र तु” इत्यादिसे। बदि  ' 









न रः 
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RISEN, "i की निजि ददो 3४३९ च्य 
. बाधक न हो. तो संज्ञा सज्ञाका 3 | ~ ५ आया वी 
रब हो, तो संज्ञाका ऐक्य भी प्रमाण हे, जैसे संवर्गविद्या, इस प्रकारकी एक संज्ञा” | 
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भाष्य. | | 


नास्ति कश्चिदेवंजातीयको भेदहेतुस्तत्र भवतु संज्ैकत्वाडिब्रेकर्त यथा 
संवगविद्यादिषु ॥ ८ ॥ 
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भाष्यका अनुवाद 
भी होना चाहिए, परन्तु जहां उस प्रकार कोई भेदका हेतु न हो वहां संज्ञाके 
एकत्वसे विद्याका एकत्व होगा, जैसे संवगेबिद्या आदिमें होता है ॥ ८ ॥ 








रत्वमभा न 
संशैक्यात्‌ सर्वशाखासु तद्वियक्म्‌, तथा पञ्चाग्न्यादिविद्ैक्यमिति आद्यसूत्रे दर्शित- 
मित्यर्थः ॥ ८ ॥ - 


म रलग्रमाका अनुवाद 
होनेसे सव शाखाओंमें उस विद्याका ऐक्य हे, उसी प्रकार पंचामि आदि विद्याका ऐक्य 
दे, ऐसा प्रथम सून्नमें दिखलाया गया है, ऐसा अर्थ है ॥८॥ 


[ ४ व्याप्त्यधिकरण स्‌०. ९ ] 
किमध्यासोऽथवा बाध ऐक्यं वाथ विशेष्यता । | 
अक्षरस्यात्र नास्त्यक्यं नियते हेत्वमावतः ॥ १ ॥ 
वेदेषु व्यास ओंकार उङ्गीथेन. विशिष्यते । 
अध्यासादो फळं कल्प्यं संनिङृष्टांशलक्षणा# ॥ २ ॥ 


. | अधिकरणसार | 


` सन्देह--।ओमित्येतदक्षरमुद्वीथमुपांसीत' इस भ्॒तिमें अक्षरका और उद्गीथका 
सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है, वह क्या अध्यास है या बाध है, या ऐक्य हे. अथवा 
विशेषण है १ 
 पूवपक्ष->किसी पक्षका निर्णय नहीं हो सकता है, क्योकि नियामक हेतु नहीं दै । 
सिद्धान्त--उक्त सामानाधिकरण्य विशेषणविशेष्यभावसे' निर्दिष्ट है, क्योंकि 
ऋगादिमें आकार-अक्षर व्याप्त है, अध्यासं झादिमें फलकी कल्पना और सन्निक्ृष्टांशमें 
"लक्षणा भी प्रसक्त होगी । 87%: 815 


है 


# भाव यह है कि 'ओमिथ्यितदक्षरमुद्दीथमुपासीत' इसमें अक्षर और उद्दीधका सामानाधिकरण्य 
. सुना जाता है। यंदॉपर चार प्रकार से संशय दो सकता दे--“नाम जहोत्युपासीत? इसमें नाममें 
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पदार्थोक्ति--[ ओंकारस्य त्रिषु कऋर्यजुःसामसु ] व्यासेः--व्याप्तल्वात्‌ 
[ क डॅन्कार उपास्यः इति विचारणायासुद्रीथावयत्वेनोंकारो विशिष्यते “ओमित्येत- | 
दक्षरसुपासीतः इत्यत्र, एवञ्च उद्गीथेति ओंकारस्य विशेषणमित्येव पक्षः श्रेयान्‌ ] 
` समञ्जसम्‌-निदुष्टम्‌; सौत्रश्चशब्दस्तुशब्दापरपर्यायी, तेनाध्यासापवादैकंय- 
पक्षाणां निरासः । | 
भाषाथे--ऋक्‌ , यज्ञ और साममें ओंकार. व्याप्त है, अतः किस ओंकारकी . 
उपासना करनी चाहिए? ऐसी जिज्ञासा होनेपर “उद्गीथावयव आंकारकी' इस प्रकार 
| ओंकार उद्गीथरूपसे विशेषित होता है, इसलिए उदूगीथ ओंकारका विशेषण . 
ह ही है, यह पक्ष दोषयुक्त नहीं है, सूत्रमै चशब्द तुशब्दके अर्थमें है अतः 
ज्ञ अध्यास, अपवाद और ऐक्य पक्षका निरास होता है । 


१८८४ | ब्रक्षसून ३ [ ३० ३ पा०- ३ । 
र भभ ८ 2 I | 
व्याप्रेश्न समञ्जसम्‌ ॥ ९ ॥ | 

पदच्छेद--व्याप्तेः , च, समञ्जसम्‌ । र | | 
| 

ह 

| 





“यो जीवस्तदू ब्रह्म’ यह एकत्व हे, यन्नीलं तदुत्पलम्‌? यह विशेषणविरेष्यभाव हे, इनमेसे ` प्रकृतमें 
' किस पक्षका परिह करना चाहिए इसका निणय नहीं. हो सकता है, क्योंकि कोई निणीयक प्रमाण 
नहीं हे । 
एसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते दे-अक्षर और उद्गीथका परस्पर विशेष्यविशेषणभाव है, _ 
ऐसा नियम कर सकते हें । क्योंकि ओंकार ऋक्‌ , यजु और साम, इन तीनों वेदोंगे पठित हे, उसमें 
कोन उपास्य दै ! इस प्रकार अपेक्षा होनेपर 'उद्दीथभागमे स्थित ओँकारकी अपेक्षा है, इतरकी नहीं” इस 
भकार सामवेदगतका विशेषण कर सकते हें । अध्यासादिपक्षम फककी कल्पना करनी होगी-क्योंकि स्वतन्त्र 
च्च ओ उपासना दोनेसे फलकी आकाङ्क्षा होगी विशेषणपक्षमें तो वक्ष्यमाण रसतमत्वादि गुणोंकी उंपासनाके 
` छि गतीकरूपसे ओंकार उद्गीथसे' विशेषित होता है स्वतन्त्र उपासना नहीं है । अतः पृथक्‌ फलकी 
र ७; > कल्पना अपेक्षित नहीं है। परन्तु उद्गीथशब्द सम्पूर्णभक्तिका वाचक है और ओंकार, उसका अवयव. 
कु 5820 है, इसलिए उद्गीथसंब्दके साथ ओंकारका सम्बन्ध करनेके लिए तदशमें लक्षणा अवश्य स्वीकरणीय दै ! 
55 पेल है। तथापि अध्यासपक्षकी अपेक्षा विशेषणपक्ष ही युक्ततर है अध्यासपक्षमें तो जिस तरह 
_ विष्णुशब्द सब स्वार्थको छोड़कर अन्य अर्थ--शिलाकी प्रतिमाका लक्षणासे बोधन करता है, उसी" 
; ठे | टी व्या | उद्दीधशब्दमे शब्दर्मे भी होगा, अत विप्रकृष्टलक्षणा प्रसक्त होगी । अशलक्षणामें स्वाथ्रके एक देशका ब 
` परित्याग होनेसे विप्रक नहीं दे प्रत्युत संनिकषे. है। इससे अन्य वेदगत जोंकारेकी व्याति | 
. ढिए उद्गीथावयवत्वेनः यह: अक्षर विशेषित दोताऽद्दे | . | EF 
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ब्रद्मदृष्टिके अध्यासके लिए सामानाधिकरण्य शुत हे, 'यश्चौरः स स्थाणुः? यहां चौरत्वका वाध है, | 
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_ भाष्य 
'ओसित्येतदक्षरमुहीथपुपासीत' (छा ० १।१।१) हत्यत्राक्षरो ही थशब्दयोः 
` सामानाधिकरण्ये श्रूयमाणेऽध्यासापवादैकत्वविशेषणपक्षाणां प्रतिभासनात्‌ कतः 
* मोऽत्र पक्षो न्याय्यः स्यादिति विचारः। तत्राऽध्यासो नाम ढयोर्वस्तुनोर- 
.- निवर्तितायामेवान्यतरबुद्धावन्यतरबुद्विरध्यस्यते, यस्मिन्नितरबुद्विरिध्य- 
स्यतेऽनुवतेत एव तस्िस्तद्चुद्विरध्यस्तेतरबुद्धावपि । यथा नाम्नि ब्रह्मः 
बुद्धावध्यस्यमानायामप्यचुवतेते एव नामचुद्धिने भरहमबुद्धःचा निवतेते । यथा 
चा प्रतिसादिषु विष्ण्वादिवुद्धयध्यासः । एवमिहाप्यक्षरे उद्गीथबु द्विरध्यस्यते 
उत्गीथे वाऽक्षरबुद्धिरिति। अपवादो नाम यत्र कर्मिश्चिद्‌ वस्तुनि पूर्वनि विष्टायां 

भाष्यका अनुवाद 

'आंमिस़ेतदक्षरम्‌०' ( ॐ इस उद्गीथावयच अक्षरकी उपासना करे) 
. यहां अक्षर और उद्गीथ इन इाव्दोंके सामानाधिकरण्यकी अवगति होनेपर 
अध्यास, अपवाद, एकत्व ओर विशेषण इन पक्षोंका प्रतिभास होनेसे इनमें 
कौनसा पक्ष न्याय्य है, यदद विचार होता है। उनमेंसे अध्यास यह दै--दो वस्तुओं 
में एक वस्तुकी बुद्धि के निवृत्त हुए बिना ही दूसरी चस्तुकी बुद्धि अध्यस्त हो । 
जिसमें अन्य बुद्धिका अध्यास होता है उसमें अन्य बुद्धिके अध्यस्त 
होनेपर भी उस वस्तुकी बुद्धि अनुवृत्त होती ही है, जेसे नाममें ्रह्मबुद्धिका अध्यास 
करनेपर भी नामबुद्धि अनुवृत्त होती ही है, ब्रह्मबुद्धिसे वह निवृत्त नहीं होती, 
अथवा जैसे प्रतिमा आदिमें विष्णु आदि बुद्धिका अध्यांस होता है, विष्णुबुद्भिसे 
वह निवृत्त नहीं होती, बैसे प्रकृतमें भी अक्षरमें उद्गीथ बुद्धिका अध्यास होता 
है या उद्गीथमें अक्षरबुद्धिका अध्यास होता है । किसी चस्तुमें पूवे विशिष्ट 





रत्नप्रभा | 
व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ । सामानाधिकरण्यं विषयीकृत्य संशयमाह--ओमित्ये- ` 
तदिति । अध्यासादिपदाथीन्‌ व्याचष्ट-तत्राष्यास इत्यादिना। बुद्विपूवेकामेदा- 
रोपः अध्यासः, बाधः--अपवादः, एकत्वस्‌--वास्तवा मेदः, विशेषणम्‌ व्यावतेक- 
| रलप्रमाका अनुवाद २ “> 
“व्याप्तेश्व समज्सम”” । ओम्‌ ओर उद्गीथ शब्दोंके सासानाधिकरण्यको इस अधिकरणका | 
विषय बनाकर ,संशय कहते है--“ओमित्येतत?”: इत्यादिसे। अध्यास आदि पदार्थोका | 
- व्याख्यान करते हैं--“तत्राष्यास” इत्यादिसे । बुद्धिपूवेक अभेदारोप ही अध्यास है। बाघ- . 
अपवाद । एकल- -बास्तेविक अभेद । विशेषण->-व्यावतेक, ऐसा विवेक हे । पूषे अधिकरणमें | 
२३७ र we क 
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| भाष्यं ८ 
मिथ्याबुद्धौ निश्चितायां पथ्रादुपजायमाना यथाथा बुद्धिः पूर्वनिविष्टाया 
मिथ्याबुद्धेनिवतिका भवति, यथा देहेन्द्रियसंघात आत्मबुद्धिरात्मन्येबात्म- 
: बुद्धया पश्चाद्भाविन्या 'तत्तमसि' ( छा० ६।८।७ ) इत्यनया यथार्भबुद्धचा 
निवत्यते, यथा वा दिग्भ्रान्तिबुद्धिदिंग्याथात्म्यबुद्धया निवर्त्यते, एचमिहा- 
' « प्यक्षरबुद्धयोहीथबुद्धिर्निवत्यते उद्गीथबुद्धया वाऽक्षरबुद्विरिति। एकत्वं त्व्ठ- 
रोदीथशब्दयोरनतिरिक्तार्थबृत्तित्वम्‌, यथा द्विजोत्तमो ब्राह्मणो भूमिदेव 
इति । विशेषण पुनः (3 सर्ववेदव्यापिन ओमित्येतस्याक्षररुथ ग्रहणप्रसङ्ग 
ओद्वात्रविशेषस्य समपंणम्‌, यथा नीलं यदुत्पलं तदानयेति । एवमिहाप्यु- 
द्वीथो य ओङ्कारस्तमुपासीतेति । एवमेतस्मिन्‌ सामानाधिकरण्यवाक्ये विम- 
श्यमाने एते पक्षाः प्रतिभान्ति । तत्रान्यतमनिर्धारणंकारणाभावादनिधीरण- 

> र ' आष्यका अनुवाद 

ह | बुद्धिका निश्चय होनेपर अनन्तर उत्पन्न यथार्थ बुद्धि 
मिथ्या बुद्धिका निरास करनेवाळी होती है, बह नीड हे । जैसे रह क्‍ 
इन्द्रियके समूहमें आत्मबुद्धि  'तत््वमसि? इत्यादि महावाक्यसे अनन्तर उत्पन्न | 
होनेवाली आत्मविषयक यथार्थे आत्मबुद्धिसे निवृत्त. होती दै, अथवा जैसे 
दिशाकी भ्रमात्मक बुद्धि दिशाकी यथार्थे बुद्धिसे निवृत्त होती है, इस प्रकार 
यहा भी अक्षर बुद्धिसे उद्‌गीथ बुद्धि निवृत्त होती है या उदूगीथबुद्धिसे अक्षर- 
बुद्धि निवृत्त होती है । औरं एकत्व--अक्षर और . उद्गीथका भिन्न अथे न 
होना, जेसे “द्विजोत्तम” 'ब्राह्मण' और 'भूमिदेव” । उद्गीथ यह विशेषण सर्व- 
वेद्यापी “३ इस अक्षरके प्रहणप्रसंगमें उदूगाताके कर्मविशेष ७४ का बोध 
) oF र । जेसे आ उत्पछ-कमळको छाओ “इस प्रकार यहां भी? उद्गीथ 
ह. यथे अवि न : ५: प्रकार >! सामानाधिकरण्यका विचार करते 
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6: रत्मभा 
भिति विवेकः । पूरवमुद्वातुकर्मात्मकोद्रीथावयवत्वमोझारस्य ध्येयस्य विशेषण सिदध 












Cs तता ध्येयमेदादू विद्याभेदः सिद्धान्तितः, स न युक्त इत्याक्षेपसजञत्या पूर्वपक्ष- 
जा डे प्रे, सित उदूशीयका अवयव ओकार है, इस प्रकार उद्गीथको ध्येय ओंकारे 
 . : १ मानकर ध्येयके भेदसे विद्याभेद है, ऐसा सिद्धान्त किया गया है, | 
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आधि० ४सू० ९) शाळूरंभाष्य-रत्नंप्रभा-भापानुवादसाहित १८८७ 
AAAI 
भाष्य | 
श्राप्ाविदमुच्यते--व्याम्तेश्च समञ्जसमिति । चशब्दोऽयं तुशब्दस्थाननिवेशी 
९ 
पक्षत्रयव्यावतनप्रयोजनः । तदिह त्रयः पक्षाः सावद्या इति पर्युदस्यन्ते । 
विशेषणपक्ष एवेको निरवद्य इत्युपादीयते । तत्राध्यासे तावद्या वुद्धिरितर- 
त्राध्यस्यते तच्छब्दस्य लक्षणाइत्तित्व॑ प्रसज्येत तत्फलं च कल्प्येत । शूयते 
एव फलम्‌ 'आपयिता ह वे कामनां भवति’ (छा० १।१।७) इत्यादीति ` 
| भाष्यका अनुवाद _ 
उनमें एकके भी निर्धारण करनेमें किसी कारणके न रहनेसे अनिधोरण 
ही प्राप्त होता है । | 
ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती इसप्रकार कहते हैं--“व्याप्तेश्व समञ्जसम्‌! । ` 
चशब्द तुशब्दके स्थानमें हे और तीनों पक्षोंकी व्यावृत्ति करना इसका 
प्रयोजन है । अतः यहां तीनों पक्षोंके दूषित होनेसे उनका पर्युदास है। केवळ एक 
विशेषणपक्ष ही निदेष्ट है, अतः उसका उपादान किया है । प्रथम 
अध्यासमं जो बुद्धि अन्यत्र अध्यस्त होती है, उस शब्दकी ळक्षणाइृत्ति प्रसक्त 
होगी और उसके फलकी कल्पना करनी पड़ेगी | परन्तु “आपयिता ह चै कामानां 
भवति? ( वह यजमानकी कामनाओंको प्राप्त करानेवाळा होता दै ) इत्यादि श्रतिसे 
फळ सुना जाता है ? ऐसा यदि कहोगे, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि वह 


कण चा पना गाल । कब णिण् गए तार रा जाम पान प पिएर क 8 क सन पवन ४१८७ जशा जानकी कक्कर यी फा 


- . रल्मभा 

यति--तत्रेति | अत्र पूर्वपक्षे पूर्वाक्तसिद्धान्तासिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति 
मत्वा सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्ट--चशब्द इत्यादिना । पक्षत्रयस्य दुष्टत्व प्रतिज्ञाय 
अध्यासपक्षे दोषमाह--तत्राध्यास इति | यस्योद्वीथस्य बुद्धिरोङ्कारेऽध्यस्यते, 
तद्वाचकोद्वीथशब्दस्योङ्कारे लक्षणा स्यात्‌, तद्बुद्धिविषयत्वगुणपरत्वात्‌ । तथां 
सम्बन्धोऽप्यसिद्धः कल्पनीयः, प्रतीकोपास्तेः फरुञ्च कर्प्यम्‌ इति गोरवं स्यात्‌ 

| रलप्रमाका अनुवाद 
परन्तु वह सिद्धान्त ठीक नहीं है, इस प्रकार आक्षेप संगतिसे पूर्वपक्ष करते है--“तत्र”इत्यादिसे। 
इस पूर्वपक्षमे पूर्व अधिकरणके सिद्धान्तकी असिद्धि फल दै ओर सिद्धान्तमें उस सिद्धान्तकी 
सिद्धि फल है, ऐसा मानकर सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते हैं--चशब्दः” इत्यादिसि । . 
तीन पक्ष दोषयुक्त हैं; ऐसी प्रतिज्ञा करके अध्यासपक्षमें दोष कहते हे--"तन्ञाध्यासे” 7 ७» 
इत्यादिसे । ,जिसम्उदूगीथ बुद्धिका ओकारमें आरोप किया जायगा, उस उद्गीथ अर्थका. 
वाचक जो उद्‌गीथशब्द है, उसकी ओंकारमें लक्षणा होगी अथोत्‌ उस उद्‌गीथशब्दका 
'लक्षणावृत्तिसे ओंकाररूप लक्ष्याथ करना पड़ेगा, क्‍योंकि उद्गीयवुद्धिविषयत्वगुणका प्रतिपादन | 
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भाष्य 

चेत्‌ ; न; तस्यान्यफलत्वात्‌। आप्त्यादिदष्टिफरं हि तन्नोद्नीथाध्यास- 

फलम्‌ । अपवादेऽपि समानः फलाभावः | सिथ्याञ्चाननिइत्तिः फलमित्ति 

चेत्‌ । न। पुरुषाथापयोगानवगमात्‌ । नच कदाचिदप्योकारादोकारबुद्धि, | 

नितते उट्दीथाद्वोदीथबुद्धिः । न चेद्‌ वाक्यं वस्तुतस्तम्रतिपादनपरस्‌ , उपा- 

क भाष्यका अनुवाद्‌ | 

इतरका फल कहलाता है अर्थात्‌ वह--आप्ति आदि आप्रि आदिरूपसे ओंकारकी 
| 


१८८८ ह्रत्र ` [ थ० है पा० ३ | 
| 
| 


` दृष्टिका फल है उद्गीथके अध्यासका फळ नहीं है । अपवादमें भी फळका अभाव 
समान है। मिथ्या ज्ञानकी निवृत्ति उसका फळ दै ? यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
उसका पुरुषाथेरूप उपयोग--फळ नहीं ज्ञात होता है, और कभी भी. ओंकारसे 
ऑकारकी बुद्धि निवृत्त नहीं होती दै तथा उद्‌गीथसे उद्गीथबुद्धि निवृत्त नहीं होती 
है। और इस वाक्यका तात्पये वस्तुतत्त्वके प्रतिपादनमें है, यह भी नहीं कह सकते 


रलप्रभा | 

इत्यथः । फळं न कर्प्यमिति शङ्कते-श्र्यत इति । आप्त्यादीति । ओङ्कारः 
आशिः समृद्धिरिति य उपास्ते स कामानाप्नोति इति श्रुतं फम्‌ नाध्यासस्येत्यथः | 
उद्गीथ्कारयोरन्यतरबुद्धयाऽन्यतरबुद्धयपवादमङ्गीङत्य . अन्यतरमिथ्याजुद्विनिवृत्ति 
वैफल्यमुक्तम्‌ , स अत्यन्यतरबुद्धेरआन्तित्वाभ्ञापवाद इत्याह--न च कदाचिद- 
पीति । आन्तिश्वेत्‌ निवर्तेत, न तु निवर्तत इत्यञ्न्तिरित्यर्थ; । किञ्च, तत्त्वबोध- 
काढू चाक्यादू आन्त्यपवादो भवति, - नेह वाक्यं. तत्त्वपरमित्याह--न चेति। | 
न रत्वमभाका अनुवाद . ` | 

करता है। उसी प्रकार सम्बन्ध भी असिद्ध होनेसे कल्पनीय होगा तथा प्रतीकोपासनाका | 
) इ फेल मी कल्पनीय होगा, अतः गौरव होगा, ऐसा अर्थ है। फलकी कल्पना करनेकी | 
शि पत्ता नही है, ऐसी शंका करते हैं--“श्रूयते” इत्यादिसे । “आप्त्यादि” इत्यादि । | 
८ Bs हे समृद्धि है, इस प्रकार जो उपासना करता है, वह कामोंको---अभिलषित | 
8 र ह पदा म परता हे, ऐसा जो श्रतिसें फल कहा गया हे वह अध्यासका नहीं हे यह अर्थ 
क्य ड्टै। ओंकारुद्धिसे उद्गीथबुद्धिका या उद्‌गीथवुद्धिते ओकारबुद्धिका ध्वंस दोनेपर कोई | 
23 >. या जतः अन्यतरबुद्धिके अपवादका स्वीकार करके ओंकार और उद्गीथ- 
0 बुद्धकी आन्ति ह दिल निदृत्ति विफल है, ऐसा कहा गया है, अब अन्यतरः 
[ह 3 शा म दाते अपवाद नही है, ऐसा कहते हैं--““न व” इत्यादिसे । यदि 
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AAAI 


भाष्य 
सनविधिपरत्वात्‌ । नाप्येकत्वपक्षः संगच्छते, निष्प्रयोजनं हि तदा शब्द- 
इयोचचारणं स्यात्‌, एकनेव विवक्षिताथसमर्पणात्‌ । न च होत्रविषये आध्वर्यव- 
विषये वाऽक्षरे ओङ्कारशब्दवाच्ये उद्गीथशब्दम्रसिद्धिरस्ति | नापि सकलायां 
साम्नो डितीयायां भक्तावृद्दीथशब्दवाच्यायामोंकारशब्दप्रसिद्धिर्येनानतिरि- 
क्ताथता स्यात्‌ । परिशेषाद्‌ विशेषणपक्षः परिगृद्यते, व्याप्तेः सर्ववेदसाधार- 
भाष्यका अनुवाद | 
क्योंकि उपासना विधिपरक है । एकत्व पक्ष भी समीचीन नहीं है, क्‍योंकि 
उस पक्षमें दो बार शब्दका उच्चारण निर्थक होगा, एक ही बार उच्चारण करने 
से विवक्षित अर्थकी परिपूर्ति होगी। होत्रविषयक और आध्वर्यवविषयक 
जो ऑकारशब्दवाच्य अक्षर है, उसमें उदूगीथ शब्दकी प्रसिद्धि भी नहीं है । 
उसी प्रकार सामकी सकळ द्वितीय भक्तिमें--भागमें जो उदूगीथशब्दचाच्य है उसमें 


ओंकारशब्द प्रसिद्ध नहीं है, जिससे अभिन्न अथे हो । अतः परिशेषसे विशेषण- 


पक्ष ही परिग्रह्दीत होता है, क्योंकि ओंकारकी व्याप्ति सवेवेद्साधारण है। सर्व- 





रत्प्रभा 

धटकुम्भशब्द्योरिव ओक्कारोद्वीथशब्दयोः पर्यायत्वपक्षं दूषयति--नापीति । 
पर्यायत्वमपि नास्तीत्याह--न चेति । परिशिष्टविशेषणपक्षें सूत्र योजयति-- 
व्याप्तेरिति । ओम्त्यक्षरमुपासीत इत्युक्ते सर्ववेदव्याप्योङ्कारः .इह उपास्तो 
प्रसज्येत, तब्निरासाथमुद्वीथावयवत्व॑ विशेषणं समञ्जसमित्यथः । अध्यासपक्षे 
तदूबुद्विविषयत्वगुणयोगरूपः सम्बन्धः कल्प्य इति विप्रकृष्ट लक्षणा, अवयव- 
रक्षणा तु सन्निकृष्टा, अवयवावयविसम्बन्धस्य क्लृप्तत्वात्‌, पटावयवे द्धे पटो 

रत्तम्रभाका अनुवाद | | 

शब्द पयोय हों, इस पयोयपक्षको--एकत्वपक्षको दूषित करते हैं--“नापि” इत्यादिसे । 
इन शब्दोंमें पयोयत्व भी नहीं हे [ अर्थात्‌ ये दोनों एक दूसरेके वाचक भी नहीं है ] ऐसा 
कहते हैं--न च?” इत्यादिसि। परिशिष्ट विशेषणपक्षमें सूत्रकी योजना करते हैं---व्याप्तेः” 
इत्यादिसे । “ओमित्यक्षरमुपासीत' ( “ओम्‌? इस एक अक्षरकी उपासना करे ) ऐसा कहनेसे 
| सवेवेदव्यापी ओंकार यहां--उपास्तिमे असक्त होगा, उसके निराकरणके लिए “उद्‌गीथा- 


वयव? यह विशेषण युक्त है, यह अभिप्राय है । अध्यास पक्षमें एक पदाथमें अन्य पदाथेकी ' 


बुद्धिका विष्नत्वरूप जो गुण है उस गुणके योगरूप एक सम्बन्धकी कल्पना करनी पड़ेगी, 
इससे लक्षणा विप्रकृष्ट है, परन्तु अवयवमे लक्षणा सज़िकृष्ट ही है, क्योंकि अवयवावयविभावरूप 


सम्बन्ध क्ठुप-स्वीकृत है, और पटके अवयवके भस्म हो जानेपर पटो द्ध: (पट जल गयाह) 
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माष्य 
पयात्‌ । सर्वव्याप्यक्षरमिह मा ग्रसञ्जीत्यत उद्गीथशब्देनाक्षरं विशेष्यते । कथ 
नामोद्रीथावयवभूत ओङ्कारो ग्र्यतेति । नन्वस्मिन्नपि पक्षे समाना लक्षणा, 
उद्गीथशब्दस्यावयवलक्षणाथत्वात्‌। सत्यमेवमेतत्‌, लक्षणायामपि तु 
संनिकर्षविग्नकषो भवत एव, अध्यासपक्षे ह्यर्थान्तरुद्विरर्थान्तरे . निक्षिप्यत 
इति विप्रकृष्टा लक्षणा, विशेषणपक्षे त्ववयविवचनेन शब्देनावयवः समर्प्यत. 
इति संनिकृष्टा लक्षणा । समुदायेषु हि प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि प्रवर्तमाना 
इष्टाः पटग्रामादिषु । अतश्च व्याम्ेहेतोरोमित्येतदक्षरमित्येतस्यो द्री सित्येः 
तद्विशेषणमिति समञ्जसमेतन्निरवद्यमित्यर्थः॥ ९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
व्यापी अक्षर यहां प्रसक्त न हो, अतः उदूगीथ शब्द यहां अक्षरका विशेषण 
` छै | किस प्रकार उद्गीथके अवयवभूत आँकारका प्रकृतमें ग्रहण दो इसके लिए इस | 
पक्षमें भी ढक्षणाका प्रसङ्ग समान है, कारण कि उदूगीथ शब्दका उद्गीथका अवयव 
अथे है । यह सत्य है, तथापि छक्षणामें भी सन्निकषे ओर विप्रकर्ष होता ही है। | 
अध्यास पक्षमें अथोन्तरकी बुद्धि अन्य अर्थमें प्रक्षिप्त होती है, अतः (उसमे) | 
लक्षणा विम्रकृष्ट हें और विशेषण पक्षमें तो अवयविवाचक इाब्दसे अवयवका | 
ज्ञान होता है, इससे (इसमें ) लक्षणा सन्निकृष्ट है। समुदायमें प्रवृत्त शब्द 
अवयवोंमें भी प्रवर्तमान देखे जाते हैं--पट, ग्राम इल्यादिमे । इस कारणसे- | 
व्याप्ति हेतुसे ‹% इस अक्षर” का 'उद्‌गीथ? यह विशेषण है, यह समञ्जस 
निदुष्ट है, ऐसा अथ हे ॥९॥ | | 
Fe २ | 
) | दश इति ठोके प्रयोगाच्च । नामादौ ब्रह्मशब्दस्य तु अगत्या ब्रहमबुद्विगाह्मत्वगुण- | 
८ लक्षणा55श्रिता, तत्र प्रतीकोपास्तेविंवक्षितत्वात्‌, इह तु प्रतीकोपास्तिविधिकस्पने | 
 आप्त्यादिगुणकोङ्कारे प्राणदष्टिविधाने च वाक्यभेदः स्यात्‌ । अतः सर्ववेदव्या 
प्योह्कारनिरासेन ओझ्ञारे प्राणइष्टिविधानार्थ विशेषणमेव समञ्जसम्‌, कल्पनालाघ- | 
वादिति सिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ | 
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अधि० ५ तू० १०] शाङ्करभाष्य-रत्नग्रभा-भाषानुवादसहित १८९१ 
[ ५ सर्वामेदाधिकरण छू० १० ] - 
वसि्ठत्वाचनाहार्यभाहायं वेवामित्यतः | 
च) n है ~ | 
उक्तस्यव परामशादनाहार्यमनुक्तितः ॥ ? || 
आणद्वारण बुद्धिस्थं वसिष्ठत्वादि नेतरत्‌ । - 
एवंशब्द्परामरीयोग्यमाहार्यमिष्यते% | २ ॥ 
` [ अधिकरणसार ] 
सन्देह--वासेष्ठत्व आदिका उपसंहार करना चाहिए या नहीं ? 
_ पूवपक्ष-- 'एवम्‌ शब्दसे उक्तका ही परामर्श होनेसे और वाधेष्ठत्व आदिके उक्त 
न होनेसे परामर्श नहीं होता है । 
खिद्धान्त--वसिष्टत्व आदि प्राण द्वारा बुद्धिस्थ हैं अन्य नहीं, अतः वे वसिष्ठत्वादि 
“एवम्‌ शब्दसे परामशंके योग्य हैं, इसलिए उनका उपसंहार करना चाहिए | 


सवाभिदादन्यत्रेमे ॥ १० ॥ 

पद॒च्छेद--सर्वामेदात्‌ , अन्यत्र, इमे । 

पदार्थोक्ति---अन्यत्र--वसिष्ठत्वादिगुणानामश्रवणस्थले, -इमे-- वसिष्ठ त्वा- 
दयो शुणाः [ उपसंहतेव्याः, कुतः ¦ ] सवौमेदात्‌- सर्वासु शाखासु प्राणसंवाद- 
स्थाया! प्राणविद्याया अभिन्नत्वात्‌, [ अत एव प्रकृतगुणानामिव अप्रकृतगुणानामपि 
बुद्धिस्थतयैवंशब्दआद्वत्वात्‌ सर्वे सर्वत्रोपसंहतेव्या इति सिद्ध ] । 

भाषाथ--वाजसनेयी और छान्दोग्य इन दो झाखाओंके उपनिषदा 
प्राणविद्यामें वागू आदि प्राण वसिष्ठत्वादि गुणयुक्त सुने गये हैं । कौषीतकी आदि 
शाखाओंमें उस प्रकार श्रुत नहीं हैं तथापि जहांपर वसिष्ठखादि गुणोंका श्रवण 
नहीं है वहां भी वसिप्ठत्वादि गुणोंका उपसंहार करना चाहिए, क्योकि सब 
शाखाओंमें प्राणसंवादमें स्थित प्राणविद्याकी एकता हैं, अतएव प्रकृत गुणोंकी 
भांति अप्रकृत गुण भी बुद्धिस्थ होनेसे एवंशब्दसे ग्राह्य हैं। अतः सब गुणोंका 
सब जगह उपसंहार करना चाहिए यह सिद्ध हुआ । 

# भाव यह है कि प्राणविद्यामे छान्दोग्य और काण्व, वसिष्ठत्व, प्रतिष्ठा आदि शुणोंका उपन्यास 

करते हैं और ऐेतरेयक एवं कोषीतकी आदि नहीं करते हैं ऐसी परिस्थितिमै वसिष्ठत्व आदिका 


ऐतरेयादिकी प्रागविद्यार्मे उपसंहार करना चाहिए या नहीं ! इस प्रकारका सन्देह होनेपर पूवेपक्षी 
कहता दै--उपसहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 'य एवं वेद! इसमें पठित “एवम?शब्दसे उस 


जे 


झाखामे कथित गुणोंका ही परामश होता है । 


कं | 
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हे चिन मनमें ही होता हे ] । गुण प्राणकी श्रेष्ठताका निश्चय करके वाग आदिसि प्राणमें दी 


> 1. ळर `  शब्दसे परामश होता है, क्योंकि गुणीभूत प्राणके एक होनेसे प्राणद्वारा गुण बुद्धिस्थ दोते इँ। 
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भाष्य | 

वाजसनेयिनां छन्दोगानां च प्राणसंवादे श्रेष्ठ्यगुणान्वितस्य प्राणस्यो 
पास्योपास्यत्वमुक्तम्‌, वागादयोऽपि हि तत्र वसिष्ठत्वादिगुणान्विता उक्ताः, 
ते च गुणाः प्राणे पुनः प्रत्यपिताः--'यद्वा अहं वसिष्ठाऽस्मि त्वं तदसि- 

माष्यका अनुवाद 

वाजसनेयी और छन्दोगोंके प्राणसंवादमें श्रेष्ठत्वगुणसे युक्त प्राणकी 
उपासना कही गई हे और उसमें वाग्‌ आदि भी वसिष्ठत्व आदि गुणोंसे युक्त 
कहे गये हैं और वे गुण फिर प्राणमें मी दिखळाये गये हे--'यड्ठा अह 
चसिष्ठात्मि०” (जो मैं अतिशय धनवती हूँ उसीसे तू धनवान्‌ है )। ओर 
अन्य कौषीतकी आदि झाखाब्राळोंके “अथातो निःश्रयसादानम्‌’ ( अब श्रेष्ठताका 





शद 


रलमभा 

सर्वामेदादन्यत्रेमे | विषयं वक्तु सम्मतमर्थमाह--वाजसनेयिनामिति । 
वाचो वसिष्ठत्वं गुणः, वाम्मिनः सुखवासदशनात्‌, चक्षुषः प्रतिष्ठा गुणः, चक्षु्मत 
पादप्रतिष्ठादशनात्‌ । . श्रोत्रं सम्पद्गुणकम्‌ „ श्रवणात्‌ सवार्थसम्पत्तः मन आयत- 
नत्वगुणम्‌ , तस्य वृत्तिद्वारा सर्वभोग्याश्रयत्वात्‌ । ते च गुणाः प्राणस्य श्रेष्ठ्यं 
निश्चित्य वागादिमिस्तस्मिन्नर्पिता इति शाखाद्वयसम्मतोऽथः | विषयमाह 
| रत्नमभाका अनुवाद 
यह अभिप्राय है । “स्वैभेंदादन्यत्रेमे” । विषय कहनेके लिए सम्मत अर्थ कहते हैं-- 
“वाजसनेयिनाम्‌'? इत्यादिसे । दोनों शाखाओंमें अन्य सम्मत अर्थ कहते हे--चाणी वसिष्ठत्व- 
शुणवाली है, क्योंकि वाग्मीके लोकमें सुखपूवंक निवासका द्रीन हे । आँखें प्रतिष्ठा गुणवाली 
हैं, क्योंकि नयनवालोकी पादप्रतिष्ठा देखनेमें आती है । श्रोत्र सम्पद्ुणवाला दै, क्योंकि 
श्रोत्रयुक्तको ही श्रवण करनेसे सब अर्थोकी सम्पत्ति होती हे । मन आयतनगुणवाला दै 
क्योंकि वह इत्तिद्वार सब भोग्य पदार्थोका आश्रय हे [ वृत्तिद्वारा भोग्यपदाथोका विधान 





ऐसा पूवपक्ष ग्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हें कि उक्त गुणोंके समान अनुक्तगुणोंका भी एवम्‌ 


जैसे मथुरामें पढ़ाता हुआ देखा गया देवदत्तं कदाचित्‌ पाटलीपुत्रमे पढ़ाता हुआ नहीं देखा जाय ती 
भी अध्यापकरूपसे उसका प्रत्यभिज्ञान होता है, जेस छान्दोग्य आदिम वसिष्ठत्वादि शुणोसे युक्ततया 


उपडब्ध प्राण ऐतरेय आदिमं केवळ उपल्ब्ध शोनेपर भी वसिष्ठत्व आदि गरणोसे युक्त दी गुडि | 
के होते हैं। इससे “एवम? शब्दसे पुरामश करने योग्य है, अतः वसिष्ठत्व आदि गुणोंका उपसं 
ह ग्राणविद्यामें करना चाहिए | ति. 
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भाष्य 
छोऽसि' ( बू० ।६।१।१४ ) इत्यादिना । अन्येषामपि तु शाखिनां कौषीतकिः 
अभ्वतीनां प्राणसंवादेषु “अथातो निःश्रेयसादानम्‌', 'एता ह वै देवता 
अहंश्रेयसे विवदमानाः’ ( कौ० २।१४ ) इत्येवंजातीयकेषु ग्राणस्य श्रैष्ठय- 
युक्त न त्विमे वसिष्ठत्वादयोऽपि गुणा उक्ताः। तत्र संशयः--किमिमे ब सिष्ठ- 
त्वादयो शुणाः क्कचिदुक्ता अन्यत्राप्यस्येरन्नुत नास्येरन्निति । 

तत्र प्राप्त तावज्नास्पेरज्निति । कुतः ? एवंशब्दसंयोगात्‌ । ‘अथो य. एवं 
विद्वान्‌ प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा’ इति तत्र तत्रैवंशब्देन वेद्यं वस्तु निवेद्यते । 
` एवंशब्दथ सेनिहितावलस्वनो न शाखान्तरपरिपठितमेवंजातीयकं गुणजातं 

साष्यका अनुवादः ह 

निधोरण होता हे ये देवता अपनी श्रेष्ठताके लिए विवाद करने ढगे ) इत्यादि 
प्राणसंवादमें प्राणका श्रेष्ठत्व कहा गया है, परन्तु ये बसिष्ठत्व आदि गुण नहीं ` 
कहे गये हैं । यहांपर संशय होता है कि वसिष्ठत्व आदि गुण जो कहीं उक्त हैं, वे 
अन्यत्र लिए जाते हैं या नहीं? | 240 

पूवेपक्षी--नहीँ लिए जाते, ऐसा प्राप्त होता है। किससे ? “एवम्‌ शब्दके 
संयोगसे । “अथो य एवं विद्वान! ( जो ऐसा जानता है वहं प्राणमे भ्रेष्ठत्वका 
ध्यानकर ) इत्यादि तत्‌-तत्‌ स्थळाँमें एवंशब्दसे वेद्य वस्तु कही जाती है । 
ओर सन्निहितावलम्बी एवंशब्द अन्य शाखामें पठित इस प्रकारके गुणसमूहका 


रलप्रमा 

अन्येषामित्यादिना । निःश्रेयसस्य श्रेष्ठयस्य आदानम्‌-निधोरणम्‌ प्रस्तूयते इत्यर्थ; | 

देवताः--वागादयः, अहेश्रेयसे- स्वश्रैष्ठयायेत्यथैः । एवंशब्दात्‌ श्रैष्ठयगुणकप्राण- 

प्रत्यमिज्ञानाच संशयमाह--तत्रेति । गुणानामनुपंसंहारोपसंहारावेव- पूर्वोत्तरपक्षयो: 

फलम्‌ । उद्गीथत्वविशोषणादोझ्कारस्य सवेवेदव्यातिव्यावृत्तिवत्‌ प्रकृतगुणमात्रग्राहकैवं- 
रत्वग्रभाका अनुवाद र 


अर्पित किये गये हैं, ऐसा दोनों शाखाओंमें सम्मत अथे है । अधिकरणका विषय कहते हैं-- 

“अन्येषाम्‌? इत्यादिसे । निःभ्रेयसरूप श्रेष्ठताके आदानका--निधोरणका प्रस्ताव करते हैं, ऐसा 

अर्थ है। देवता--वाग आदिकी अभिमानिनी देवता, अहंश्रेयसे--अपनी श्रेष्ठताके लिए ऐसा 

अर्थ है। 'एवमू? शङ्दसे भ्रेष्ठत्वयुणवाले प्राणका प्रत्यभिज्ञान होनेसे संशय कहते हे--"'तत्र” इत्यादिसे । 

गुर्णोका अनुपसंहार पूर्वपक्षका और उपसंहार उत्तरपक्षका फल हे । जैसे उद््‌गीथत्वविशेषणसे | 

ओंकारकी सर्ववेदव्यातिकी'व्यावृत्ति हुई है, वैसे ही प्रकृत गर्णमात्रका महण क्रनेवांले 'एवमू' शब्द्से 
३३९ 
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` जञक्नोंति निवेदयितुम्‌, तस्मात्‌ स्वग्रकरणस्थैरेव शुणैर्निराकाङक्षत्वभिति । | 
` > एवं गरे परत्याह--अस्येरन्निमे गुणाः क्चिदुक्ता बसिष्ठत्वादयो$न्य- | 
त्रापि। कुतः ? सर्वामेदात्‌ | सर्वत्रेव हि तदेवेकं प्राणविज्ञानमभिञ्नं . 
प्रत्यभिज्ञायतें, प्राणसंवादादिसारूप्यात्‌ । अभेदे च विज्ञानस्य कथमिमे 
गुणाः क्चिदुक्ता अन्यत्र नास्येरन्‌ । नन्वेषंशब्दस्तत्र तत्र भेदेनेवंजातीयकं 
गुणजात वेद्यत्वाय समर्पयतीत्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते--यद्यपि कोषीतकिञ्राह्मण- 
[on भाष्यका अनुवाद | 
निवेदन नहीं कर सकता है। इससे अपने प्रकरणमें स्थित शुणोंसे ही 
निराकाङ्क्षता है । | | ह 
.  सिद्धान्ती-एस्ा प्राप्त दोनेपर कहते हँ--कहींपर कहे गये वसिष्ठत्व आदि. * 
, गुण अन्यत्र भी ग्रहीत होते हैं । किससे ? सर्वत्र अभेद होनेसे । क्योंकि सभी | 
. जगह उसी एक अभिन्न प्राणविज्ञानका प्रयभिज्ञान होता है; कारण कि प्राणसंवाद | 
` आदि समान हैं। विज्ञानका अभेद होनेपर कहीं कहे गये गुण अन्यत्र क्यों | । 
नहीं ग्रहीत होंगे । परन्तु एवंशज्द उस-दस स्थळपर उस प्रकारके गुणसमुदायका 
- ेदेरूपसे वेद्यत्वके लिए समर्पण करता है, ऐसा कहा गया है । उसपर कहते हैं- | 
; क | रत्नग्रमा 
शब्दात्‌ शाखान्तरगुणव्यावृत्तिरिति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति--तत्र ग्राप्तमिति । 
` यथा वागादिभ्यः प्राणश्रेष्ठ्य सिद्धस्‌ अथो--तथा य पवंश्रष्ठयगुणं विद्वानुपास्ते 
स माणे श्रेष्ठं विदित्वा -ध्यात्वा श्रेष्ठो भवतीति श्रुत्यर्थः । एवञ्जातीयकः 
विद्येक्यात्‌ - प्रासमार्थिकस्‌ वसिष्ठत्वादिगुणजातमेवंशाब्दो न गुह्वाति, 
शुतावलम्बित्वादिति प्रासे सिद्धान्तयति--अस्येरक्षिति । वाजसनेयित्राहमणे 
तवंदेवंशब्देन वसिष्ठत्वादिगुणजातस्य प्ाणविद्यसम्बन्धः सिद्धः, सैव विद्या 
हि? | रलग्रभाका अनुवाद | | 
अन्य ञाखामें कथित गुणोंकी व्यावृत्ति होती है, ऐसी दृष्टान्तसंगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं--“तत्र 
प्तम्‌ इत्यादिसे। जेसे वाग्‌ आदिसे ग्राणकी श्रेष्ठता सिद्ध हे, वेसे ही श्रेष्ठत्वगुणवाले 
 ्राणकाज्ञाता जो कोई अधिकारी अर्थात्‌ विद्वान्‌ उसकी ( आणके भ्रेष्ठतारूपगुणकी ) 
उपासना करता हे वह प्राणमें श्रेष्ठत्व जानकर उपास्य प्राणात्मकत्वकी प्रापिसे श्रेष्ठत्व आदि 
° गुणोंसे युक्त होता है, ऐसा श्रुतिका अर्थ है । इस प्रकारके विद्युके ऐक्यसे प्रा 
 , ` आर्थिक वसिष्ठ आदि गुणसमूहका “एवम्‌” शब्द भहण नही करता, क्योंकि एवम! 


. शब्द झुतिमे 'पठितका अवलम्ब ` हे, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्त 
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भाष्य 
गतेनेवंशब्देन वाजसनेयित्राह्मणग्त गुणजातमसंशब्दितमसंनिहितत्वात्‌ + ` 
तथापि तस्मिन्नव विज्ञाने वाजसनेयित्राह्मणग॒तेनेवशेब्देन तत्संशब्दितमिति 
न परशाखागतमप्यभिनज्नविज्ञानावबद्ध गुणजात स्वशाखागतादू विशिष्यते । 
न चेवं सति श्रुतहानिरश्षतकल्पना वा भवति । एकस्यामपि हि शाखायां 
श्रुता गुणाः श्रुता एव स्त्र भवन्ति गुणवतो मेदाभावात्‌ । नहि देवदत्तः 
शोर्यादिशुणत्वेन स्वदेशे प्रसिद्धो देशान्तरं गतस्तद्देश्येरविभावितशीर्यादिगुणोऽ- 

| भाष्यका अनुवाद | I 
यद्यपि कोषीतकी ब्राह्मणमें स्थित एवंशब्दसे वाजसनेयी ब्राह्मणमें आये हुए युण- 
समुदायका प्रतिपादन नहीं किया गया है, क्योंकि वे गुण वहा असन्निहित हैं, तथापि . 
उसी विज्ञानमें बाजसनेयी ब्राह्मणमें स्थित एवंशब्दखे वह गुणसमूह कहा-गया है 1 
इसलिए अन्य शाखागत भी अभिन्न चिज्ञानसे सम्बद्ध गुणसमूह स्वशाखामे ` 
स्थित गुणसमूहसे भिन्न नहीं होता दै। ओर ऐसा होनेपर श्रुतद्दानि ओर अश्ुतकी : 
कल्पना भी नहीं होती है, क्‍योंकि एक भी शाखामे सुने गये गुण संवेत्र श्रत 
ही होते हैं, क्योंकि शुणवानके भेदका अभाव है । स्वदेशमें शोय्यादि गुणोंसे 
प्रसिद्ध देवदत्त अन्य देशमें गया हो और उस देशके वासियों द्वारा उसके 








रलप्रभा 


कैषीतकिश्रृती प्रत्यमिज्ञायते, तथा च गुणानां गुण्यविनाभावेन अर्थतः माप्तानामपि 

श्रुतगुणैरविरोधात्‌ सहैव श्रुतमार्थ च गुणजातं शरुत्यथोभ्यां सन्निहितत्वाविशेषात्‌ ` 
कौषीतकिगतेनैवंशब्देन परामश्यत इत्याह--तथापीति । कौषीतकिश्रृतिस्थः 

प्राणः वसिष्ठत्वादिगुणकः, श्रेष्ठप्राणत्वात्‌ , वाजिश्रुतिस्थप्राणवत्‌ इत्यश्रुतगुणानुमाने 

सति श्रुतदनिर्नास्ति अविरोधात्‌ इत्युक्तं स्पष्यति--न चेवं सतीति । अपरि 

रत्नम्रभाका अनुवाद 2: 

करते हे--““अस्येरच?” इत्यादिसे । वाजसंनेयी ब्राह्मणमें “एवम्‌” शब्दसे वसिष्ठत्व आदि 
गुणसमूहका प्राणविद्याके साथ सम्बन्ध सिद्ध है, उसी विद्याका कौषीतकी श्रृतिमें प्रत्यभिज्ञान 
होनेसे गुणोंका गुणीके साथ अविनाभाव होनेसे अथतः प्राप्त गुणोंकां भी शुत ग्रुणोके साथ 
कोई विरोध नहीं दै, अतः श्रुत और आर्थ दोनों गुणोंका कोषीतकी श्रुतिमें पठित “एवस्‌' 
शब्दसे साथ ही परामर्श होता है, क्योंकि वे दोनों ही श्रुति ओर अथेसे समानरूपसे सन्निहित 
हैं, [ इस सलिधानमें कुछ विशेषता नहीं है ] ऐसा कहते हैं--“तथापि” इत्यादिसि । कोषीतकी 
श्रतिमें कथित प्राणशब्द वसिष्ठत्वादिगुणवाला है, श्रेष्ठ प्राण द्दोनेसे, वाजिश्रतिमें कहे गये 
प्राणके समान, ऐसा अश्रुत गुणोंका अनुमान होनेपर भ्रुतकी हानि नहीं है, क्योंकि कोई विरोध 
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भाष्य 


` प्यतद्गुणो भवति | यथा च तत्र परिचयविशेषाद्‌ देशान्तरेऽपि देवद्त्त- 


` गुणा त्रिभाव्यन्ते, एवमभियोगविशेषाच्छाखान्तरेऽप्युपास्या शुणाः शाखा- 
 ्तरेऽप्यस्येरन्‌।  तस्मादेकप्रधानसंबद्धा धर्मा. एक्त्राऽप्युच्यमानाः सर्चत्रे- 
बोपसंहतेव्या. इति ॥ १० ॥ 
A '  साष्यका अनुवाद 

शोये आदि गुण ज्ञात नहीं इए हों, तो भी वह उन शुणोंसे रहित नहीं होता है । 


और जैसे परिचयविशेषसे देशान्तरमें भी देवदत्तके शुणोंका ज्ञान होता है, वैसे ही. 


' सम्बृन्धविरोषसे उपास्य गुण अन्य झाखामें ग्रहीत किये जॉय। इससे एक जगहमे 


. कृहे गये एक.प्रधानके साथ सम्बद्ध धर्मोका सवत्र उपसंहार करना चाहिए ॥१०॥ 


- रलमभा 
` गैणिता अपि गुणाः श्रुता एवेत्यत्र दष्टान्तमाह--नहीति । फलितमाह--- 
-तंस्मादिति ॥ १० ॥ १. 
ह... .... रंत्ग्रभाका अनुवाद | 
_______ नह है, ऐसा जो कहा गया हे, उसे स्पष्ट करते हे--''न चैव॑ सति” इत्यादिसे । जिनकी 
|  गृंणना नहीं की गई है, ऐसे भी गुण श्रुत ही हैं, इसमें दृष्टान्त कहते हैं---“नहि”” इत्यादिसे । 
____. फलित कहते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ १० ॥ 









गक औँ रि. 
हैः, क भे i 


१ को” 






५३ ७ ० «४. 
७४३ 1. र) 
कर iN 27 । 
S ५० < AD PIS त 
+ ००] न | 9 १ 
rt १८९” श्र ०4 


का 
४74 ७३ 
NT 
5५० 





5 कक - | ४७ 
of Uber 4100 I 
ii od MA मर 21 
पाई ६1/११/४००१... ८ 020०६ SAL हॉ." 
क Rs XT AT Sd) 


क he 

= ७४. 

ly A १ / (4 

AN hey R 
९७.0९ 
अ. क प के 
की क 
) ७) हे 





१: AN के 





बॉ आरी. | 
कु 


2 शि Fs kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
CN ७ ०७7८7 ॥ ee १ ` क्र + 


है 2 ७. SST. हि. 
शे - Se Ai 
¢ 4४0 के. बे 








अघि० ६ सू० ११] शाळूरभाष्य-रत्नंप्रभा-भाषानुवादसहित १८९७ 


S\N, 








[ ६ आनन्दाद्यधिकरण सू० ११-१३ | 
नाहार्या उत वाहार्या आनन्दाद्या अनाहृतिः | 
वासनीसत्यकामादेरिवतेषां व्यवस्थितेः ॥ १ ॥ 
विधीयमानधर्माणां व्यवस्था स्याद्‌ यथाविधि । 
म्रतिपत्तिफलानां तु सर्वशाखासु संहृतिः#॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार |] ES 
. सन्देह—तैत्तिरीयककी परब्र्म-विद्यामें पठित आनन्द आदिका ऐतरेयकादिमे प्रोक्त 
प्रब्रह्म-विद्यामें उपसंहार करना चाहिए या नहीं ! | 
पूर्वपक्ष--आनन्द आदिका उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योकि उनकी व्यवस्था, 
वामनी, सत्यकाम आदिके समान हो सकती है । सि 


सिद्धान्त--विधीयमान धर्मोकी व्यवस्था सगुणाविद्यामे विधिके अनुसार होगी, परन्तु 
शान जिनका फल है, ऐसे आनन्द आदिका तो सभी शाखाओंमें उपसंहार करना चाहिए । 


आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११ ॥ 
पद॒च्छेद---आनन्दादयः, प्रधानस्य ।. | | 
पदार्थोक्ति--प्रधानस्य--अंह्मण:, * आमन्दादयः--आनन्दस्वरूपत्वादयो 


धीः, [ सर्वत्र उपसंहतैव्याः कुतः ! सर्वेशाखासु वेदस्य ब्रह्मण एकत्वेन विद्याया 
एकत्वादेव ] । > 

भाषाथे-जरह्मके आनन्दस्वरूपत्व आदि धर्मोका सब जगह ( जहॉापर 
आनन्दखरूपत्वादि धर्मोका श्रवण नहीं है वहापर भी) उपसंहार करना चाहिए, 


क्योंकि सब शाखाओंमें ज्ञेय ब्रह्मके एक होनेसे विद्या भी एक दी है । 


Trt ad 


हि 








मि 


«भाव यह है कि “आनन्दो ब्रह्म? “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इत्यादि श्रुतियोंद्वारा आनन्द आदि 
तेत्तिरीयकी परत्रह्मविद्यांम कहे गये हें । और पप्रशान त्रा? इत्यादि ऐतरेयकादिमे उक्त परह 
विद्यामें वे आनन्दादि नहीं कहे गये हैं, अतः ऐतरेयकादिमे उक्त परम्रह्मःविद्यामं उनका उपसंहार 
नहीं करना चाहिए । उनकी व्यवस्था वामनीत्व आदि धर्मोके समान होगी, जैसे 'एष उ वामनीः 
“एप उ भामनीः? इत्यादि वामनेतुत्व--कामयितृत्व, भासकत्व आदि गुण उपकोसकः विधा कहे 
गये हैं . और दहरविद्यार्म “सत्यकामः? इत्यादिसे सत्यकामादि युण कहे गये हं । उस ्थरम पर- 
स्पर गुणांका उपसंहार नहीं होता है, वैसे ही आनन्दादिकी भी व्यवस्था दोगी अर्थात्‌ उनका भी परस्पर 
नैत्तिरीयक और ऐतरेयकर्मे उक्त परनह्म-विदयामें उपसंहार नहीं होगा । र 

रसा पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--उत्त इष्टन्त विषम है) क्योंकि वामनीत्वादिं 
ध्येयरूपसे विधीयमान हें इसलिए उनकी व्यवस्था विधिके अनुसार होना युक्त ह , आनन्द आदिका डक 
ही फल होनेसे विधीयमान नहीं दे, इसलिए व्यवस्थापक विधिके अभावसे और शानरूप फलके स 
सामान्य दोनेसे आनन्द आदिका उपसंहार करना चाहिए । | 


क्व क 
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भाष्य | 

ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपरासु थुतिष्वानन्दरूपत्त विज्ञानघनत्वं सर्वगः | 
तत्वं सर्वात्मत्वमित्येवंजातीयका ब्रह्मणो धमाः क्कचित्‌ केचिच्छयन्ते | तेषु | 
रे श्र्य | | 

संशयः किमानन्दादयो त्रह्मधमों यत्र यावन्तः श्रूयन्ते तावन्त एव तत्र 








प्रतिपत्तव्याः किं वा सर्वे सर्वेत्रेति | तत्र यथाशुतिविभागं धर्मप्रतिपत्तों 
प्राप्तायामिदयुच्यते--आनन्दादयः प्रधानस्य ब्रह्मणो धर्माः' सर्वे सर्वत्र 
भाष्यका अनुवाद 

अह्मके स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाली श्रतियोंमे आनन्द्रूपत्व, | 
` , विज्ञानधनत्व सवेगतस्व, और सर्वात्मत्व इत्यादि प्रह्मके धे कहीपर कोई सुने | 
जाते हैं। यहांपर संशय होता दै--क्या आनन्द आदि त्रहमधर्म जहा जितने सुने | 
जाते हैं, वहाँ उतनोंकी ही प्रतिपत्ति करनी चाहिए अथवा सर्वत्र सबकी प्रतिपत्ति | 

करनी चाहिए । श्रुतियोंके विभागके अनुसार धर्मोकी प्रतिपत्ति प्राप्त होने 

यह कहते है--आनन्द आदि प्रधानभूत ब्रह्मके धर्मे समझने चाहि । 





| रत्रमभा | 

' आनन्दादयः प्रधानस्व । ब्रह्मणो जञेयस्यैक्यात्‌ निविरोषत्वाच्च संशयमाह- - | 

तेषु संशय इति । पूर्वपक्ष सत्यादिपदानुपसंहदाराद्‌ वाक्यार्थानवधारणम्‌, सिद्धान्ते 

तववधारणमिति फलम्‌ । माणस्य सविशेषत्वादुक्तः शाखान्तरीयवसिष्ठत्वादुप | 
` संहारः, अक्मणस्तु निविंरोषत्वात्‌ स्वशाखागतपदैरेव प्रमितिसिद्धेव्यथः पदान्तरो- 

' पसंहार इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्ष: | सिद्धान्तमाह-इदमिति । आनन्दत्व- 


. सत्यतज्ञानलरादिसामान्यानि ब्रह्मणि कल्पितधर्माः ।. तेषां सर्वशाखासु . 
उपसंहारे नाम-तद्वाचकानन्दादिपदानामेकवाक्यतयोचारणस्‌, आनन्दः, 
. ७ १, श्ानय्‌, अनन्तम्‌, अह, शुद्धम्‌, अद्वयम्‌, आत्मेति तानि 
८ क ` ` : रत्नमभाका अनुवाद ट 
`. ` “आनम्दादयः' अधानस्य”। ब्रह्म जो झेय है उसके ऐक्य और निर्विशेषत्वस संशय 
र , केहतेहे-- (तेषु संशयः” इत्यादिसे.। पूर्वपक्षमें सत्यादि पदोंके अनुपसंहारसे वाक्यार्थका अनवधारण 
` फेलहे। सिद्धान्तमे तो अवधारण फल है । प्राणक्रे सबिशेष होनेसे अन्य शाखामें कहे गये 
५ वसिष्ठत्वादि गुणोंका उपसंहार युक्त दै परन्तु बह्म तो चिर्वेशेष है, अतः अपनी शाखामें 
इसलिए अन्य पदका उपसंहार व्यर्थ है, ऐसा 
हे- इदम्‌” इत्यादिसे । आनन्दत्व, सत्यत्वं, 
हें । उन धर्मोका प्रत्येक शाखामें उपसंहार 
एकवाक्यतासे आनन्द, सत्य, ज्ञान, अनन्त, 









५ 
| 
] 
| 
| 


` स्थित पदोते ही अमिति सिद्ध होती है, 
“7723 Me अत्युदाहरणसे एसे . पूवेप ~ 
स्ञानत्व आदि सामान्य. ब्रहममें कल्पित धर्म 
mgt Se er 
ओज अथातू उन धमवाचक आनन्द आदि पदोंकी 
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भाष्य 


प्रतिपत्तव्याः । कस्मात्‌ ! सर्वामेदादेव । सर्वत्र हि तदेवैकं प्रधानं विशेष्य 
अक्ष न भिद्वते । तस्मात्‌ सावेत्रिकत्वं जह्मघमाणां तेनेव पूर्वाधिकरणोदितेन 
देवदतशोयादिनिदर्शनेन ॥ ११ ॥ 


भाष्यका अचवाद्‌ 


किससे ? सबके साथ अभेद होनेसे ही। क्योंकि सर्वत्र चहदी. एक ब्रह्म 
विशेष्यतया प्रधान है, भिन्न नहीं है, अतः उसी पूवे अधिकरणमें उक्त देवदत्तके 
शोये आदि दृष्टान्तसे नह्मके धमै सार्वत्रिक हैं ॥ ११ ॥ 
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रलेयभा 


च समानाधिकरणानि पदानि विरुद्धधर्मत्यागेन सर्वाधिष्ठानभूतामेकामखण्डब्यक्ति 
रक्षयन्ति | न चैकेनैव पदेन लक्ष्यसिद्धेः पदान्तरं व्यर्थमिति वाच्यस्‌ , एक- 
स्मिन्‌ पदे विरोधाभावेन छक्षणानवतारात्‌ । यद्यपि पदद्वयेडपि लक्षणाऽवतरति 
तथापि “आनन्दो ब्रह्मः इत्युक्ते दुःखस्वार्परव्रान्तिनिरासेऽप्यसत्त्वजडत्वादिभ्रमो 
भवेत्‌ , अतस्तन्चिरासाथ सत्यज्ञानादिपदानि प्रयोक्तव्यानि | न च अमस्याउनवधि- 
त्वात्‌ वाक्यमपयवसितं स्यादिति वाच्यम्‌, सच्चिदानन्दात्मकं सर्वधर्मशून्यमद्वंयम- 
विकल्प ब्रह्माहमिति विशेषदशने सर्वभ्रमनिरासात्‌। तञ्च विशेषद्शन यावद्धि 
पदैभेबंति, तावन्ति पदान्युपसंहतेव्यानीति भावः ॥ ११ || 


रत्वेभभाका अनवाद 


रह्म, शुद्ध, अद्वय, आत्मा- इस प्रकार उचारण है। वे समानाधिकरण पद विरुद्ध धर्मके -. 
त्यागसे सवाधिष्ठानभूत एक अखण्ड व्यक्तिका लक्षणासे बोध कराते हें । एक ही पदसे 
'लक्ष्यकी सिंद्धि होनेसे अन्य पद व्यथ हैं, यदि «ऐसा कहा जाय, तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि - 

एक पद्में विरोधके अभावसे लक्षणाइत्ति उतर. नहीं सकती । यद्यपि दो पदोमें लक्षणा उतर 

सकती है, तो भी 'ब्रह्म आनन्द है? ऐसा कहनेसे दुःखत्व और अल्पत्वकी न्तिका निरास 

होता हे, फिर भी असत्त्व, जडत्व आदि भ्रम होंगे, अतः उनके निरासके लिए सत्य, ज्ञान 
आदि पदोंका प्रयोग करना चाहिए । अमके अवधिरहित होनेसे वाक्य परिसमाप्त नहीं होगा 
ऐसी शङ्का नहीं, करती चाहिए, क्योंकि सच्चिदानन्दात्मक, सर्वधमंझून्य, अद्वय, अविकल्प 
मं ब्रहम हैं” ऐसा विशोषज्ञान होनेपर सब भ्रमका निरसन होता हे । और यह विशेषज्ञान 
जितने पदोंसे हो सके, उतने”पदोंका उपसंहार करना युक्त है, यह भाव है ॥११॥ 


शर? 
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माष्य 
नन्वेवं सति प्रियशिरस्त्वादयोऽपि धर्माः सर्वे सवत्र संकीर्येरन्‌, 
तथा हि-तैत्तिरीयक आनन्दमयमात्मानं ग्रक्रम्याऽऽम्नायते--*तस्य प्रिय- 
मेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा, 
रह्म पच्छ प्रतिष्ठा ( तै० २।५.) इति । अत उत्तरं पठति-- | 
म भाष्यका अनुवाद 
परन्तु ऐसा होनेपर प्रियशिरस्व आदि सभी धर्म सर्वत्र संकीर्ण होंगे, 
क्योंकि तैत्तिरीयकमें आनन्दमय आत्माका उपक्रम करके कहा जाता है-- 
वस्य प्रियमेवः शिरः०? “(उस आनन्दमय आत्माका प्रिय दी शिर है, सोद 
दक्षिण पक्ष दै, प्रमोद उत्तर पक्ष दै, आनन्द आत्मा है और ब्रह्म पुच्छ--प्रतिष्ठा 
है ) । इससे उत्तर सूत्र कहते हैँ-- 


मियशिरस्त्वादयप्रांतिर्पचयापचयो हि भेदे ॥ १२ ॥ 
` पदच्छेद--मियशिरस्त्वाद्यप्राततिः, उपचयापचयौ, हि, मेदे । 
पदार्थोक्ति--प्रियशिरस्तवाद्यप्रािः --मियशिरस्वादिधर्माणो न सर्वत्र 
प्रापिः, हि यस्मात्‌ , . [ प्रियमोदप्रमोदानन्दानां परस्परापेक्षया ] उपचयापचयौ-- 
द्भिक्षयावनुभूयेते। [तौ च ] मेदे--धर्मिमेदे सत्येव स्वाभाविकी भवतः; 
्रह्मणस्तु निर्मेदत्वात्‌ न तौ ब्रह्मणः स्वामाविकी धर्मी । £ 
भाषार्थ एक स्थलमें शत प्रियशिरस्व आदि धर्मोकी सर्वत्र प्राप्ति नहीं दै । 
योंकि पिय, मोद, प्रमोद और आनन्दके परस्परकी अपेक्षासे इद्धि और हास | 
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 _ प्रतीत होते हैं । वे त्रहमके भेद होनेपर ही स्वाभाविक दो सकते हैं, त्ह्म तो 
/ अमिन एकहै, अतः वे त्रह्मके स्वाभाविक धर्म नहीं हैं । 

 _ प्रियशिरस्त्वादीनां धर्माणां तैचिरीयक . आस्नातानां नास्त्यन् 
ह `: .. . - ८ 1 भाष्यका अनुवाद | : ५ या 
| .. _ तैतिरीयकर्मे उत्त तैतिरीयकमें उक्त प्रियशिरत्व: आदि धर्मोकी अन्यत्र प्राप्ति नहीं है, क्योकि 1. 
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हि), धनि निति रिति विमति वि 


हयात चेानन्दतवादिभागां सत्र मासिः, र्हि सुणजक्षविदयागतरथममा च. 
18. पतात स. रलग्रभाका अनुवाद यी र. 
- ज DS ०३ "अं ऐक्यसे क मर नया च त गरम्‌ | 
= दि्रहरेपव्यसे आनन्दत्वादि घमीकी स्न प्राप्ति हो, तो सगुण अहाबिय ब 


+ ॥ 
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भाष्य 
प्राप्तिः । यत्कारणं प्रियं मोदः प्रमोद आनन्द इत्येते परस्परापेक्षया भीक्त्र 
न्तरापेक्षया चोपचितापचितरूपा उपलभ्यन्ते । उपचयापचयौ च सति भेदे 
सम्भवतः । निर्भेद तु ब्रह्म 'एकमेवाद्वितीयम्‌’ (छा० ६।२।१) इत्यादि- 
श्रतिभ्यः । न चेते प्रियशिरस्त्वादयो त्रह्मथमीः, कोशधमास्त्वेत इत्युपदिष्ट- 
सस्मामिः 'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' ( त्र० स्‌० १।१।१२ ) इत्यन्न | अपि च 
परस्मिन्‌ ब्रह्मणि चित्तावतारोपायमात्रत्वेनेते परिकरप्यन्ते, न द्रष्टव्यत्वेन । 
एवमपि सुतरामन्यत्राग्राप्तिः प्रियशिरस्त्वादीनाम्‌ । ब्रह्मधमास्त्वेतान्‌ कृत्वा 
भाष्यका अनुवाद | 
प्रिय, मोद, प्रमोद और आनन्द ये परस्परकी अपेक्षासे और' अन्यं भोक्ताकी 
अपेक्षासे भी उपचित और अपचितरूप उपछव्ध होते हैं। और भेदके रहनेपर . 
उपचय और अपचय होते हैं, परन्तु ब्रह्म तो भेदशून्य है--क्योंकि “एकमे वाद्विती यम्‌? 
( एक ही अद्वितीय ब्रह्म है ) इत्यादि श्रुतियोंसे प्रतीत होता है। इसी प्रकार प्रिय- 
शिररूव आदि त्रह्मके धर्म नहीं हैं किन्तु कोशधर्म हैं, यह हम 'आनन्द्मयोऽभ्या- 
सात! इस सूत्रमें कहद चुके हैं। और परत्रह्ममें चित्तकी अवस्थितिके उपायमात्रसे _ 
उनकी कल्पना की जाती है, द्रष्टव्यस्वरूपसे नहीं की जाती । इस प्रकार मी सुतरां 
रपि स्यादिति शङ्कानिरासार्थ सूत्रं व्याचष्टे--प्रियेति । पुत्रदीनसुखं प्रियम्‌ , 
तद्घातीदिना मोदः, तस्य विद्याद्यतिशये प्रमोद इत्येवं तारतम्यवन्तो धमास्त्वद्वये 
ज्ञेये न प्राप्नुवन्ति, तेषामनत्रह्मस्वरूपाणां ब्रह्मज्ञानानुपयोगादिति भावः । तेषां 
रह्मधर्मतवं चाऽसिद्धमित्याह--न चेते. इति । ब्रह्मणि चित्तावंतारोपायत्वेऽपि तेषां 
प्रातिः स्यादित्याशङ्कयाह--एवमपीति । अञ्ञेयत्वादेषां न ज्ञेये ब्रह्मणि प्राप्षिरि- 
त्यः । किमर्थ तहिं सूत्रमित्यत आह- ब्रह्मधर्मास्त्विति | ब्रह्मधमीनिति 
रत्नम्रभाका अनुवाद - 
धर्मोकी भी प्राप्ति हो, इस प्रकारकी शङ्काके निरासके लिए -सूत्रकी व्याख्या करते है-“प्रिय” 
इत्यादिसे । पुत्रदरीनसे उत्पन्न सुखका नाम प्रिय है । उसको वाती आदिसे जो सुख होता है 
उसका नाम मोद, तथां उसमें विद्या आदिका अतिशय होनपर जो सुख मिलता हे उसका नाम 
.: अमोद है । इस प्रकारके तारतम्यवाके ये धर्मे--म्रिय, मोद. और प्रमोद, अद्वय शेयमें नहीं 
` आप्त होते, क्योंकि वे ब्रह्मस्वरूपके समान भेदरहित नहीं हैं, अतः ब्रह्मज्ञानमें उनका उपयोग 
' नहीं दे, ऐसा भाव है । और वे ब्रह्मथम हैं यह असिद्ध भी है, ऐसा कहते दैं--“न चेते” 
इत्यादिसे । तब ब्रह्ममें चित्तको स्थिर करनेके लिए सब ब्रह्मवाक्‍योंमें इन धर्मोकी प्राप्ति होगी, 
_ ऐसी आशंका . करके कहते है--“एवमपि” इत्यादिसे । ये.घमे शेय नहीं हैं अतः ज्ञेय बरहम 
इनकी प्राप्ति नहीं है, यह अथे है। तब सून्रका क्या प्रयोजन हे १ इसपर कहते है-- 
“बर्मधर्मास्तुः” इत्यादिसि । प्रिय शिरस्त्व आद्रिको त्रझका धूमे मानकर विचारका फल कहते हे 
३३९; ` | र ० 
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भाष्य 

` न्यायमात्रंमिदमाचायेण प्रदर्शित ग्रियशिरत्वायप्राप्तिरिति। स च न्यायोऽ- - 
न्येष . निश्चितेषु ्रह्मधर्मेषपासनायोपदिश्यमानेषु नेतव्यः संयद्वामादियु 

सत्यकामादिषु च । तेषु हि सत्यप्युपास्यस्य ब्रह्मण एकत्वे प्रक्रमभेदादु 
पासनांमेदे सति नान्योन्यधर्माणामन्योन्यत्र प्राप्तिः । यथा च दे नायावेकं 
नृपतियुपासाते छत्रेणेका चामरेणान्या । तत्रोपास्येकत्वेऽप्युपासनाभेदो धमै 

व्यवस्था च भवत्येवमिहापीति । -उपचितापचितगुणत्वं हि सति भेदव्यवद्दरे 

संगुणे तरह्मण्युपपद्यते, न निर्गुणे परस्मिन्‌ जह्मणि । अतो न सत्यकासत्वादीनां | 

घर्माणां कचिच्छृतानां सर्वत्र प्रापतिरित्यथः ॥ १२॥ ` | 

 . -भाष्यका अनुवाद | | 

प्रियशिररत्व आदिकी अन्यत्र अप्राप्ति है । इनको प्रियशिरस्त्व आदिको ब्रह्मधर्म 

मानकर 'प्रियशिरस्व” आंदिकी अप्राप्ति है, यह न्यायमात्र आचायेने दशोया 

` है। और यह न्याय. उपासनाफे लिए उपदिष्ट संयद्वामत्व, सत्यकामत्व आदि 

ह निर्चित अन्यं ब्रह्मघमेमिं लगता दै, क्योंकि उनमें उपास्य त्रह्मके एक होनेपर 

र भी प्रक्रम भेदसे. अन्य उपासनाका भेद होनेपर अन्योन्य धर्माकी परस्परसँ प्राप्त 

नहीं होती। जैसे दो स्त्रियां एक राजाकी उपासना करती हैं एक छत्रसे ओर दूसरी 

चंवरसे, उसमें उपास्य एक है तो भी उपासनाका भेद ओर धर्मकी व्यवस्था 

न” होती है, वेसे यहां भी होगी । उपचित और अपचित शुणकी उपपत्ति भेद््यव- 

सि हारके योग्य सगुण त्रह्ममें होती है, निगुण परब्रह्ममें नहीं होती है । इससे कहींपर 
` शुत सयकामत्व आदि धर्माकी सवेत्र प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा अर्थ है ॥ १२॥ 
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०: -' रलप्रमा . si 
कूत्वा चिन्ताफलमाह--स चेति । ज्ञेये बाझघमीणामनुपयोगादप्राप्तिरिति न्यायात्‌ - 
संयद्वामत्वादीनामप्रासिरिति सूत्र व्याख्येयमित्यथ: । ज्ञानानुपयोगेऽपि ध्याने तेषां 

णामुपयोगाद्‌ उपास्यन्नह्मेक्यात्‌ प्रापिरन्योन्यविद्यासु स्यादित्याशङ्कयाह- तेषु 
र; हीति । ध्यानविधिपरतन्त्राणां. धर्माणां यथाविधि व्यवस्थेत्यर्थः || १२ ॥ 
ह क रत्लम्रभाका अनुवाद हु. 
ु “स च” इत्यादिसे। शेयम बाह्य धर्मोका उपयोग न होनेसे उनकी अग्राप्तिःहै, इस न्यायसे | 
` सयद्वामत्व आदिकी भी अप्राति है; ऐसा सूत्रुका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा अर्थ है । यर्यापे- - | 
आनन सा धोका उपयोग नहीं है, तो भी ध्योनमें इन:धर्मोका उपयोग होनेसे उपास्य अहार. 
एक होनेक कारण अन्योन्य विद्याओंम प्रांपि होगी, ऐसी आशंका करके कहते हेते दि « ' 
ह रे ` इत्यादि । ध्यानविधिके अधीन घर्मोकी विधिके अनुसार व्यवस्था है; ऐसा-अर्थ दै. ॥ 1२ ॥ 





कं 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
at Mes 





भावि० दै सू० १३] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-मापाबुवादसहित १९०३ 








इतरे त्वथेसामान्यात्‌ ॥ १३॥ 
पदच्छेद---इतरे, तु, अथसामान्यात्‌ । ` 
पदार्थाक्ति--इतरे तु--उपास्यधमापेक्षया अन्ये तु आनन्दादयो धमी 
ज्ञानेकफलाः [ संवत्रोपसंहियन्ते, कुतः ] अर्थसामान्यात---अथस्ये प्रतिपाद्यस्य 
ब्रह्मण एकत्वात्‌ । 

सापाथ--उपास्य धर्मोसे भिन्न केत्रळ ज्ञानग्रयोजन आनन्द आदि धमाका 
सवत्र उपसंहार होता है, क्योंकि प्रतिपाद्य ब्रह्मकी एकता है । | 

भाष्य 

इतरे त्वानन्दादयो धर्माः ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनायेवोच्यमाना अर्थ 
सामान्यात्‌ प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणो धर्मिण एकत्वात्‌ सर्वे सवत्र : प्रतीयेरन्निति : 
चेषम्यस्‌ , प्रतिपत्तिमात्रप्रयोजना हि त इति ॥ १३ ॥ 

माष्यका अनवाद . > 

परन्तु ब्रद्मस्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिए कथित आनन्द आदि 
सब धर्म अर्थके सामान्यसे धर्मीरूप प्रतिपाद्य ब्रह्मके एक होनेसे सवेत्र प्रतीत हों; 
यह वैषम्य है, क्योंकि उनका प्रयोजन ब्रह्मंकी प्रतिपत्तिमात्र है ॥ १३॥  - 
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रलगभा 
संयद्वामत्वादिधमेंभ्य: आनन्दादीनां वैषम्यं ज्ञानोपयोगित्वादित्याह- इतरे 
त्विति । सत्यज्ञानानन्दात्मब्रह्मशब्दाः पश्च सवेत्रोपसंहतव्या इति सिद्धम्‌ ॥ १२ ॥ 
रलप्रमाका अनुवाद | 
संयद्वामत्व आदि घ्मौसे आनन्दादि धर्मे भिन्न हैं, क्‍योंकि वे ज्ञानमें उपयोगी हैं, ऐसा. 
कहते हैं--“इतरे तु” इत्यादिसे । सत्य, ज्ञान, आनन्द, आत्मा ओर अहम, इन पांच शब्दोंकां 
सवेत्र उपसंहार करना चाहिए, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १३ ॥ 


"बन 
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त्य. सर्वा परम्परा5क्षादेज्ञेया पुरुष एव वा। 

ह ञेया सर्वा श्रुतत्वेन वाक्यानि स्युर्बहून्यपि ॥ १ ॥ 


पुमर्थः पुरुषज्ञानं तत्र यत्वः श्रुतो महान्‌ । 
तद्गोषाय श्रता5क्षार्दरवेच एकः पुमांस्तेतः#॥ २ ॥ 


क्‍ [ अधिकरणसार | 
च सन्देह--इन्द्रिय आदिकी परम्परा शेयरूपसे भ्रुतिप्रतिपाद्य है अथवा केवल पुरुष ही 
ओ- श्र॒तिप्रतिपाद्य दै ! 
पूवैपक्ष---इन्द्रिय आदिकी परम्परा शेयरूपसे प्रतिपाद्य है, क्‍योंकि वह भुत है 


और अनेक वाक्य इष्ट हैं । 

सिद्धान्त--आत्मंज्ञान पुरुषार्थ हे उसमे महान यत्न भ्रतिमें वर्णित इष्ट ही है 
अतः अक्षांदिपरम्परा भी उसी. पुरुंषके ज्ञानके लिए भ्रातियोंमें निविष्ट है, अतः केवल 
पुरषं ही शेयरूपसे श्ुतियोसे प्रातिपाथ है, इन्द्रियादिं परम्परा नहीं। न 


नय 





2. 
ह ०0 `` ` % माव यह है कि कठेवेछीमे-- 
भ. . : “इन्द्रियेभ्यः परा हाथों अर्थेभ्यश्च परं मनः 


ह श. मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
हः महत: परमव्यत्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः, परः । 
. पुरुषान्न पर किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥? 
इत्यादि सुना जाता हे। इसका अर्थ यह दै- मनुष्य मनसे विषयोंकी अभिलाषा करनेके अनन्तर 
द ` इन्द्रिया दवारा बाह्य विषयोंके साथ सम्बन्ध करता हे, उसमें बाह्य विषयोंकी अपेक्षा इन्द्रियां अनन्तर हें 
५ अतः विषय पर हैं, यह प्रसिद्ध हे, इष्यमाण दञ्ापन्न विषय आन्तर है, उनसे भी अभिलाषात्मिका 
| ह मानसिक वृत्ति आन्तर हे, दृत्तिसे भी इंत्तिमती बुद्धि अभ्यन्तर है, बुद्धिसे भी बुद्धिका उपादानभूत 
। महतृशाब्दुवाच्य हिरण्यगर्भ नामका आत्मा आन्तरं है, महत्तत्वस भी उसका उपादानभूत अव्यक्त- 
 तत्तमूठाशान आन्तर हे, अव्यक्तते भी उसका अधिष्ठानभूत चिद्रूप पुरुष आत्मा आन्तर है 
के 2 चिद्रूप पुरुषसे ओर कोई पर--आन्तर नहीं है, क्योंकि पुरुष ही. अवान्तर तारतम्यकी विश्वामभूमि दै । 
इसीलिए 'पुरुषार्थकामेः परो गन्तव्यः इस प्रकार अन्य अति भी है, इसमें पूर्वपक्षी यद कद्दता दै कि 
5 न पुरुष जिस प्रकार तातर्यवृत्तिसे श्रुति द्वारा प्रतिपाद्य है, वैसे इन्द्रियादिकी परम्परा भी 
EE . दतिपरतिपा है, अन्यथा कृतिम उसका--इन्द्रियादिपरम्पराका उपन्यास व्यये हो जायगा, अनेकार्थके 
Ee पवस्य हो नाः क्यभेदकी आशङ्का नदी: करनी चाहिए, क्योंकि अनेक अर्थ हैं, अतः उनके प्रतिपादनमे 
ल ॥ क के गा हो ही नहीं सकती हे । 5 « EF 
शा प्राप्त होनेपर सिंद्धांन्ती कहते हैं-पुरुषशन अशेष अनर्थके कारणीभूत अशानका निवर्तक दोगेसे | 


हः उर] वस्तुतः शुतिप्रतिपाथ दे। इसलिए वाक्यशेपमें पुरुषके शानके लिए बढ़ा यत्न किया गया दे) | ज्या 
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आध्यानाय प्रयाजनाभावात्‌॥ १४ ॥ 


पढ्च्छेद--आध्योनाय, प्रयोजनाभावात्‌ । 
पदार्थाक्ति--[ इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथीः इति काठकवाक्यस्यान्ते ] आध्या- 
नाय--आध्यानसाध्यसाक्षात्काराय [ पुरुष एव अर्थादिभ्यः सर्वेभ्यः परत्वेन प्रति- 
पाद्यः, न तु इन्द्रियपरत्वेन अर्थादयः, कुतः ] प्रयोजनामावात्‌- इन्द्रियपरत्वेनाथ- 
ज्ञाने न किञ्चित्‌ प्रयोजनं जनयति [ अत एकमेव वाक्यम्‌ , प्रतिपाद्य भेदाभावात्‌ न 
वाक्यमेद इति सिद्धम्‌ ] । . 
भाषाथ--'इन्द्रियेभ्यः परा ह्ययोः! इस काठकवाक्यके अन्तमें ध्यानजन्य- 
साक्षात्कारके लिए पुरुष ही अथ आदि सभीसे पर है ऐसा प्रतिपादन करना 
चाहिए । इन्द्रियोंसे पर अर्थ आदि हैं, , ऐसा प्रतिपादन नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि इन्द्रियसे अथे आदि पर हैं यह ज्ञान स्वतः किसी फलका उत्पादक नहीं 
है । इससे सिद्ध हुआ कि उक्त काठक वाक्य एक ही है, प्रतिपाधका भेद न 
होनेसे वाक्यभेद नहीं दै । 
भाष्य 
काठके हि पव्यते--इन्द्रियेम्यः परा हाथो अथेभ्यश्च परं मनः | 
भनसस्तु परा बुद्धि (० २।१०) इत्यारभ्य "पुरुषान्न परं किञ्चित्सा 
काष्ठा सा. परा गतिः' ( क० ३।११ ) इति। तत्र संशयः--किमिमे 
भाष्यका अनुवाद | 
काठकमें पढ़ा जाता है--'इन्द्रियेश्यः परा ह्यथो:०' ( इन्द्रियोंसे अथे पर . 
हैं, अथैसे पर मन है और मनसे बुद्धि पर दै) इसका आरम्भ करके “पुरुषान्न 
परम्‌०? ( पुरुषसे पर कुछ नहीं है, वद्द पयैवसान है और प्रकृष्ट गति है ) 
रंत्रप्रभा 
आध्यानाय० । वाक्यमेदामेदानवधारणात्‌ संशयमाह--तत्रेति । पूवपक्षे 
रत्नभभाका अनुवाद 
“आध्यानाय०” इत्यादि । आध्यानके लिए वाक्योंके भेद ओर अभेदका निश्चय न होनेसे 
संशय कहते है--“तत्र” इत्यादिसे । पू्वेपक्षमे वाक्यभेद्‌ होनेसे विद्याभेद है सिद्धान्तमें 


“दुष सबैघु भूतेषु’ इत्यादिसे, यदि कोई ऐसी शङ्का करे कि केवल पुरुष ही अतिपाथ हो, तो इन्द्रियादि 
परम्पराका कथन व्यर्थ हो जायगा, „ यैह शङ्गा योग्य नहीं दै, कारण कि वहिसुंख-'दित्तका 
रामे प्रवेशके प्रति साधन है, इससे पुरुष ही प्रतिपाथ दै, यह सिद्ध हुआ । 
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' सर्व एवार्थादयस्ततस्ततः परत्वेन प्रतिपाद्यन्ते, उत पुरुष एवेभ्यः सर्चे- 
भ्यः परः प्रतिपाद्यत इति । 
तत्र तावत्‌ स्ेषामेवेषां ` परत्वेन प्रतिपादनमिति भवति सतिः । 
तथा हि श्रयते--इदमस्मात्‌ परमिदमस्मात्‌ परस्‌ इति । ननु 
बहुष्वर्थेषु परत्वेन प्रतिपिपादयिषितेषु वाक्यमेदः स्यात्‌ , नेष दोषः; 
वाक्यबहुत्वोपपत्तेः । बहुन्येव हतानि वाक्यानि प्रभवान्ति बहुविषयान्‌ 
परत्वोपेतान्‌ प्रतिपादयितुम्‌ । तस्मात्‌ प्रत्येकमेषां परत्वप्रतिपादनमिति । 
भाष्यका अनुवाद 
[ यह कहा गया है ]। यद्दांपर संशय होता दे-कया ये सब अथ आदि उस | 
उस इन्द्रिय आदिसे श्रेष्ठत्वेन प्रतिपादित हैं या पुरुष ही उन सबसे श्रेष्ठरूपसे 
प्रतिपादित होता है । हट 
पूर्वपक्षी--सभी अथे आदिका परत्वरूपसे प्रतिपादन दै, ऐसी मति हो सकती . | 
है | क्योंकि 'इद्मस्मात्‌०” ( यह इससे पर है, यह इससे पर है) यह सुना जाता 
है । परन्तु अनेक अर्थाका पररूपसे प्रतिपादन करना यदि अभीष्ट हो तो वाक्यभेद 
क: होगा, यह दोष नहीं है, क्योंकि वाक्यक्के बहुत्वकी उपपत्ति होती है । परत्वसे युक्त 
क अनेक विषयाँके प्रतिपादनके लिए ये अनेक वाक्य समर्थ होते हैं। इससे प्रत्येक 
का पररूपसे प्रतिपादन है । | र र प्रतिपावत हे FC Se | 
| रनमा रू | | 
) ` वाक्यभेदाद्‌ विद्यामेदः, सिद्धान्ते वाक्यैक्यादू विद्यैक्यमिति फलम्‌ । पूत्र ब्रह्मस्व | 
। ,  मावानामानन्दादीनायुपसंहायोणांब्रह्मज्ञानफलोपायत्वमुक्तम्‌ । अत्र सन्रह्मस्वमावस्यं  । 
' अर्णञादिपरत्वस्य अनुपसंहार्यस्य तदुपायत्वमुच्यत इत्येकफलकत्वं सङ्गतिः । तत्त- 
| ह गा प्रतिपाद्यानां मेदाद्‌ वाक्यमेदो न दोष इति 
- पुवपक्ष: । 







रत्ममभाका अनवाद 
वार्कयकी “एकतासे विद्याकी एकता हे, ऐसा दोनों पक्षोमें फल हे । पूर्व अधिकरणमें उपसंहार « 
करनेके योग्य जो आनन्दादि त्रह्मके स्वभाव हैं, वे ब्ह्मशानरूपी फलके उपाय हैं, ऐसा कहा | 
गया हे । इस. अधिकरणमें तो अर्थादिपरत्व जो ब्रह्मस्वभाव और उपसंहार करनेके अयोग्य - 
महे वे ब्रह्मज्ञानल्यी फलके उपाय हैं, ऐसा कहते हैं, :इस' प्रकार इन «दोनों अधिकरण | 
,___. की संगति एकफल होना हे । अर्थादि उस उससे पर, हैं, ऐसा अपूर्व प्रतिपादन द 
व्र अतः इनके भेदसे वाक्‍यभेदर्मे दोष नहीं दै, ऐसा पूर्वपक्ष हे। `. ु 


ms 
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AAAI 
> भाष्य | 

. एव ग्रासे श्रमः खुरुष एव क्लेभ्यः सवभ्यः परः प्रतिपाद्यत इति 

न युक्त प्रत्येकमेषां परत्वम्रतिपादनम्‌ । कस्मात्‌ ? ग्रयोजनाभावात्‌ । न- 

हीतरेषु परत्वेन प्रतिपन्नेषु किंश्चित्‌ प्रयोजन इस्यते श्रयते वा, पुरुषे स्वि 

न्ट्रियादिस्यः परस्मिन्‌ सवोनथत्रातातीते प्रतिपन्ने इश्यते प्रयोजनं मोक्ष- 

सिद्धिः । तथा च श्रतिः--'निचास्य तं मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते' (क० ३।१५) 

इति । अपि च परप्रतिपेधेन काष्ठांशब्देन च पुरुषविषयमादरं दर्शयन्‌ पुरुष- 

्रतिपस्य्थेव पूर्वापरप्रवाहोक्तिरिति दशयति--आध्यानायेति । आध्यान- 

माष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती एसा प्राप्त होनेपर हम कहते हे--इन सीसे पुरुषका ही पररूपसे 

प्रतिपादन होता है, यह कहना युक्त है, न कि इनमें प्र्येक अथे आदिका परत्वरूपसे 

प्रतिपादन होता है, यह कहना युक्त है । किससे ? प्रयोजनके अभावसे। अन्योंके 
पररूपसे ज्ञात होनेपर कोई प्रयोजन देखा या सुना नहीं जाता है । इन्द्रियांसे 

'पर सम्पूणं अनर्थसमूइसे रहित पुरुषके ज्ञात द्दोनेपर तो मोक्ष सिद्धिरूप 

प्रयोजन देखा जाता है। क्योंकि “निचाय्य तं मृत्यु०' ( इस प्रकारके. त्रह्मात्माको 

जानकर सुत्युके सुखसे छुटकारा पा जाता है.) ऐसी श्रुति हे । और परके प्रतिषेध 

से एव काष्ठा शव्दके प्रयोगसे पुरुषमें आदर दिखलाते इए पुरुषकी प्रतिपस्तिके 
लिए ही पूर्वापर प्रवाइकी उक्ति है, ऐसा दिखळाते हैं-“आध्यानाय'इति । आध्यान- | 

| कु. . . रत्रम्रभा ` | ' 

उत्सूत्रसिद्धान्त प्रतिज्ञाय सोत्र हेतु व्याचष्टे--पुरुष एवेति । फलवत्त्वे सति ` 

अपूवत्वात्‌ पुरुषस्यैव प्राधान्येन प्रतिपाद्यत्वम्‌ , अफळार्थोदीनां परत्वं तु तच्छेष- 

त्वेनोच्यते इत्यथः । किञ्च, 'पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा' इति वेद; पर- 
निषेधलिज्लेन सर्वेवाधावधित्वलिज्ञेन च पुरुषे तात्पर्य दर्शयन्‌ पूर्वस्मात्‌ पूवस्मात्‌ 

अपरस्या5परस्य परत्वोक्तिस्तदर्थेति दशयतीत्याह-अपि चेति । अर्थीदीनामन्नोक्तिः 

. ५ रत्वग्रभाका अनुवाद क, 

सूत्रके बाहर सिद्धान्तकी प्रतिज्ञा करके सूत्रोक्त हेतुकी व्याख्या करते है--“पुरुष एव” 

` इत्यादिसे । फलवत्‌ और अपूर्व होनेसे पुरुष ही प्रधानरूपसे प्रतिपाद्य है, अथोदि जो 
फलरहित हैं उनका परत्व जो कहा गया है, वह पुरुषका अङ्ग है, ऐसा अर्थ है। और 
पुरुषसे पर कुछ नहीं है, वह पर्यवसान है, इस प्रकार वेद परके निषेधरूप लिंगसे ओर सबके 
बाधकरनेवाले अनवधित्वरूप लिंगसे पुरुषमे तात्पर्य दिखलाता हुआ पूवे-पूवेसे अन्य-अन्य जो 
` पर कहा गया है वह पुरुषप्रतिपत्तिके लिए दै, ऐसा ,दिखलाता है, ऐसा कहते है-“अपिचोर 
इत्यादिसि। यहां अर्थादिकी उक्ति आध्यानके लिए दै--वह उससे पर दै, वदं उससे पर है इत्यादि ` 
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वकाय सम्यग्दर्शनायेत्यथः । सम्यग्दशनार्थमेव हीहाध्यानछुपदिश्यते न. 


त्वाध्यानमेव स्वप्रधानम्‌ ॥ १४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद | 
पूवक तत्त्वज्ञानके लिए ऐसा अथ हे । तत्त्वज्ञानके लिए ही यहां आध्यानका 
उपदेश है, आध्यान ही स्वप्रधान है, ऐसा उपदेश नहीं हे ॥ १४॥ 
क माह ह 2” , ' ना 
[ आध्यानाय-तततत्परत्वाध्यानपूर्वकं पुरुषदशनायैव स्वतः प्रयोजनाभावादिति सूत्र 
ह योजयति-आध्यानायेति ॥ १४ ॥ | 
रत्तम्रभाका अनुवाद 


आध्यानपूवेक ब्रह्वज्ञानके लिए ही हे, क्योंकि इनका स्वतः कुछ प्रयोजन नहीं है, इस प्रकार सूत्रकी 
योजना करते हैं--“आध्यानाय” इत्यादिसे ॥१४॥ 


आक्मशब्दाच ॥ १५ ॥ 


पदच्छेद--आत्मशब्दात्‌ , च । 
पदार्थोक्ति--[ "एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते’ इति प्रङ्कतपुरुषे | 
आत्मराब्दात्‌--आत्मशब्दश्रवणात्‌ च [इद वाक्यमात्मपरमेव ] तस्यात्मन; 
, ' श्रत्या मानान्तरावेद्यत्वरूपापूवत्वप्रतिपादनादिति भावः । . 
 जाषार्थ एष सर्वेषु इत्यादिसे प्रकृत पुरुषमें आत्मशब्दका श्रवण होनेसे 
.__ यह वाक्य आत्मपरक ही है, क्‍योंकि श्रतिसे उस आत्मामें मानान्तरावेद्यत्वरूप 
अपूर्वका प्रतिपादन होता है । 















भाष्य 


ह इतश्च पुरुषप्रतिपत्त्यथेवेयमिन्द्रियादिप्रवाहोक्तिः । यत्कारणम्‌ 
EF क | भाष्यका अनुवाद ` . ` 


इससे भी. इन्द्रिय आदिके प्रवाहही उक्ति केवळ पुरुषकी प्रतिपत्तिके लिप 


व | रलप्रमा | | | 
ओ।  आझखादिङिङ््व पुरुष एव ‹प्रतिपाय इत्याह--आत्मशर दाच्चेति | 
ठ ह 0 = ९३३ `` ` ` रलमभाका अनुवाद | 


| 22. ऱ्य 
„` आत्मल आदि लिंगोसे भी पुरुष ही प्रतिपाद्य दे, ऐसा कइतै हैं--“आत्मशन्दाच्ी” | 
८१८, | be i ८४ 2 | 
क 


> (924 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Pt क FY न ब न gp ० se पै Se हे ७ हि [4 










अआधि० ७ सू० १५] शाङ्करभाँच्य-रत्नप्रभा-माषाबुवादसहित १९०९ 


जक भाष्य । 
'एष सर्वेषु भूतेषु शूहोत्मा न प्रकाशते। ` 
दञ्यते त्वग्ऱ्यया बुद्ध्या सक्ष्मया सरक्ष्मदशिमिः ॥' (० ३।१२) 
_ इति मरकतं पुरुषमात्मेत्याह । अतश्चानात्मत्वमितेरषां  विव- 
क्षितमिति गम्यते । तस्यैव च दुर्विज्ञानतां संस्कृतमतिगम्यतां च दशयति । 
तहवज्ञानायव 'यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञ’ ( क० २१३) इत्याध्यानं 
विदधाति । तद्याख्यातस्‌ 'आनुमांनिकमप्येकेषास्‌' ( ब्र० सू० १।४।१ ) 
इत्यत्र । एवमनेकप्रकार आशयातिशयः श्रतेः पुरुषे लक्ष्यते, नेतरेषु । 
अपि च "सोऽध्वनः पारमाझोति तद्विष्णोः परमं पद्म! ( क० ३।९ ) इत्युक्ते 
कि तदध्वनः पारं विष्णोः परमं पदमित्यस्यामाकाङ्क्षायामिन्द्रियाद्यजु- 
क्रमणात्‌ परमपदग्रतिपस्यथ एवायमायास इत्यवसीयते ॥ १५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ही दै, क्योंकि “एष सर्वेषु भूतेषु०' ( यह पुरुष सब भूतोंमें गढ़ है यह [ आत्मरूप 
से किंसीझों ] प्रकाशित नहीं होता है, परन्तु एकाम्रतासे युक्त सूक्ष्म बुद्धिसे सूक्ष्म- 
दर्शियोंकों इसका ज्ञान होता हे ) इस प्रकार श्र॒ति प्रकृत पुरुषको आत्मरूपसे कहती 
: है। अतः इतरोंके .अनात्मत्वकी विवक्षा है, ऐसा ज्ञात होता हे । और उसीको 
दुर्विज्ञेय और संस्कृतमतिगम्य दिखलाती है । उसके विज्ञानके लिए ही 'यच्छेद्वा- 
ङ्मनसी प्राज्ञः? ( विवेकी वाणीका मनसें उपसंहार करे ) इस प्रकार आध्यानका 
विधान करती दै । उसका 'आनुमानिकम्‌' इल्यादिसूत्रमें व्याख्यान किया गया दै । 
इस प्रकार श्रुतिस अनेक प्रकारका आशयातिशय पुरुषमें लक्षित होता है, 
* अन्यमें वह नहीं होता ।. और “सोऽध्वनः पर०' ( मागेका-संसारगतिका-पार 
पाता है वह विष्णुका परमपद प्राप्त करता दै ) ऐसा कदा दै; इसलिए मागेसे पार 
विष्णुका परमपद क्या है ? ऐसी आकांक्षा होनेपर इन्द्रिय आदिके अनुक्रमणसे 
परम पदकी प्राप्तिके लिए ही यह प्रयास है, इस प्रकार निश्चय होता दै ॥ १५ ॥ 
hE डने रत्नभभा . छ बि. 
किञ्च, 'तद्विष्णोः परमं पद्म” “पुरुषान्न परं किंचिदू' इत्युपक्रमोपसंहारयोरेक- 
रूप्यात्‌ क्छूप्तफलवदेकपुरुषपरत्वेनेकवाक्यत्वनिश्वये सति वाक्यमेद्फलमेदकर्पना 
न युक्ता, गौरवादित्याह--अपि चेति ॥ १.५ ॥ 
| ए रत्नभभाका अनुवाद | 
इद्यादिसे। और 'तदिष्णोः परमं पदम्‌' ( वह विष्णुका परम पद ) “पुरुषान्न पर किंचित्‌ 
( पुरुषसे पर कुछ नहीं हे ) इस प्रकार उपक्रम और उपसंहारके एकरूप होनसे सब वाक्योंका 
तात्पर्य एक फलवान, पुरुषका प्रतिपादन करनेमें ही है, तथा वस्तुत्वका प्रतिपादन करना-- 
यह कट्पत प्रयोजन दै, इस तरह एकवाक्यताका निश्चय होनेपर वाक्यभेद ओर फलभेदको कल्पना 








युक्त नहीं है, क्योंकि उनकी कल्पनामें गौरव है, ऐसा कहते हे--- अपि च” इत्यादिसे १५. 
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[ ८ आत्मगृहीत्यधिकरण सू० १६-१७ | 
( प्रथमवर्णक ) 


हः: आत्मा वा इदामित्यत्र विराट्‌ स्यादथषेशवरः 
म भूताचृ्टेनेश्‍वरः स्याद्‌ गवाद्यांनयनादू विराटू ॥ १ ॥ 
भतोपसंहतेरीश/ स्यादद्वेतावधारणात्‌ । क्‍ 
अर्थवादो गरवाद्याफिर्बह्मात्मत्वं विवक्षितम* ॥ २ ॥ 





222. [ अधिकरणसार | 

सन्देह--“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत इस श्रुतिम॑ आत्मशब्दसे विराट्का 
ग्रहण होता है अथवा ईरवरका ग्रहण होता. है १ | | 
व्य पूवेपक्ष--विराट्का. अहण होता है ईश्वरका ग्रहण नहीं होता है, क्योकि गवानयन 
8.0: आदि शरीरीसे ही हो सकता हे और भूतसाष्टिका .निरूपण नहीं हे | 


सिद्धान्त--विराट्का ग्रहण नहीं होता है, किन्तु इंश्वरका ही अहण होता है 
क्योंकि अद्वैतका ही अवधारण होने ओर भूतोंका उपसंहार होनेसे इश्वर ही विवक्षित 
का है, गवाश्वानयन तो अथवादमात्र है । ९ 
















क  . भाव यह हे कि “आत्मा वा इदमेक? इत्यादि श्रुतिमें पठित `आत्मशब्दसे विराट्का महण 
करना चाहिए, इंइवरका :अहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 'स ईक्षत लोकान्नु सजा इति 
, इयादिसिपांच भूतोंकी सृष्टि न न कहकर केवल लोकसृष्टिका ही कथन है, तैत्तिरीय, छान्दोग्य आदिमे 
झरे प्रकरणे भूत-सृष्टिका कथन है, और धताभ्यो गामानयत्‌? इससे विदित गवानयत भी 
८ शरीरी विराट्म ही घटता दै, अशरीरी परमात्मामें*नहीं घटता दै, अतः श्रतिमें आत्मशब्दसे विराद 
ह ही विवक्षित है। 5 
ऐसा आप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हँँ---(एक एव? .इससे अद्वैतका अवधारण होनेसे 
यहां आत्मशब्दसे ईदवरका ही कथन है। इसलिए अन्य झाखामें उक्त भूतसृष्टिका यहां 
` उपसंहार करना चाहिए । और गवानयन तो केवळ अर्थवाद ही है, इसलिए उसका शान स्वत 
 पुरपाथ नहीं हे। भूताथवाद यदि मानो, तो भी विराट्‌ द्वारा ईइवर ही गवानयनका सम्पादन करेगा 
ह 5 . अयमाण गवानयनको अर्थवाद माननेपर उस अर्थका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति अविवक्षितार्थ होगी. _ ५ 
क पा ऐसी शङ्का करे तो यह युक्त नहीं हैं, क्योंकि जीव और ब्रह्मका ऐक्य' विवक्षित दै । E 
र डर र क ३ तोर उपरमः करके स एतमेव? इत्यादिसे इंश्वरका दी उपसंहार दै, इससे हर ही 
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Dl AT 


( द्वितीयवर्णक' ) 


1 


ब्वयोर्वस्त्वन्यदेकै वा काण्वच्छान्दोग्यपष्ठयों: । 


उभयत्र पृथरवस्तु . सदात्मभ्यामुपक्रमात्‌ ॥१॥ 


साधारणोऽयं सच्छब्दः सं आत्मा तत्त्वामित्यतः। 
वाक्यरोषादात्मवाची तस्माद्स्त्वेकमेतयोः# ॥२॥ | 


सन्देह--बृहृदारण्यक और छान्दोग्य इन दोनोंके छठे अध्यायौमै जो आत्मा 
और सतूका वर्णन किया गया है, वे दोनों एक ही हैं या प्रथक्‌ पृथक्‌ हैं ! 


पूव॑पक्ष-छान्दोग्यमें “सत्‌? शब्दस “और बृहृदारण्यकमे आत्म! शब्दसे उपक्रम 
_ है, इससे प्रतीत होता है कि दोनों जगहमें एथकू एथक्‌ वस्तु दै । 


खिद्धान्त--'सत्‌ः शब्द यद्यपि आत्मा और अनात्मा दोनाँका वाचक होनेसे 
साधारण है तथापि 'स आत्मा तच्वमासि' ( वह आत्मा दद चह तू है ) इस वाक्यशेषसे 
आत्माका वाचक होगा । इससे सिद्ध हुआ कि बृहदारण्यक और छान्दोग्यमे 'आत्मा' 
और 'सत्‌? शब्दसे एक ही वस्तु कथित है | 
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# आशय यह है कि पूर्वपक्षी कहता दै ब्रृहदारण्यकके षष्ठ अध्याये “कतम आत्मा? ( आत्मा 
कौन है ) इस प्रकार आरम्भ करके आत्माका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया हे । छान्दोग्ये छठे 
अध्यायमें तौ सदेव सोम्येदमग्र आसीत? (हे सोस्यु! सृष्टिके पूवेमं यह जगत्‌ सत्‌ ही था ) इस 
प्रकार उ करके सद्‌ वस्तुको विस्तारसे वणन “किया गया हें । लोकमें 'सत्‌ ओर “आत्म? शब्द 
पर्यायवाची नहीं देखे जाते, अतएव दोनों बस्तुओंमें भेद हे । 


सिद्धान्ती कहते दे--यद्यपि 'सत? शब्द आत्मा और अनात्मा-दोनोंमे साधारण हो 
दोनोंका बाचक, दोनेसे यहांपर किसका प्रतिपादक हे ? इस प्रकार संदिग्ध है, तथापि 'स आत्मा 
तस्वमसि? इस वाक्यदेषकी श्रतिसे वह आत्माका वाचक दै, ऐसा निश्चय होता दै। इससे सि 
हुआ कि बृहदारण्यक एवं छान्दोग्य दोनों स्थलोंमें एक ही वस्तु वणित है । 


^ व “रे 
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पदच्छेद---आत्मगृहीतिः, इतरवत्‌ , उत्तरात्‌। . 

पदार्थोक्ति--आत्मग्रहीति:--“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌? 
त्यादिसुष्टिवाक्ये आत्मशब्देन परमात्मन एव अहणम्‌, ` [ नान्यस्य हिरण्य 
गर्भादेः ], इतरवत्‌- यथा इतरेषु सृष्टिवाक्येष “आत्मन आकाशः सम्भूतः? 


इत्यादिषु आत्मशब्देन परमात्मन एव हणम्‌ , तद्वदत्रापि [ कुतः £] उत्तरात्‌ | 


'स॒ इक्षत लोकान्नु सजा इति! 'स इमांछ्लोकानस्रजत! इतीक्षणपूवकसृष्टिकतेत्वरूपो- 
त्तरविशेषणात्‌ , [ त्च विशेषण परमात्मन्येव मुख्यत्वेन श्रुत्यन्तरेष्ववगतम ] | 

रे ` भाषाथ--'आत्मा वा०! ( सृष्टिके पूर्वमें यह जगत्‌ अद्वितीय आत्मा ही था) 
इत्यादि सृष्टिवाक्यमें आत्मशब्दसे परमात्माका ही ग्रहण होता है, हिरण्यगर् आदि 


अन्यका ग्रहण नहीं होता । जैसे 'आत्मन आकाराः? ( आत्मासे आकाश उत्पन्न ' | 


इआ ) इत्यादि अन्य सृ्टिवाक्योमें आत्मशब्दसे परमात्माका ही ग्रहण होता है, 
वैसे यहांपर भी समझना चाहिए, क्योंकि 'स,ईक्षत०? ( उसने विचार किया कि 


में छोकोंकी सृष्टि करूं ) और 'स इमा०' ( उसने इन लोकोंकी सृष्टि की ) इत्यादि ` 


श्रृतियोमें ईक्षणपूर्वेक सृष्टिकतृत्वरूप विशेषण है | और बह विशेषण अन्य श्रुतियोमें 
मुल्यरूपसे परमात्मामें ही अवगत है | । न 
; | भाष्य | 
` ऐतरेयक्रे श्रूयते--आत्मा “वो इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्‌ किंचन 
` मित्स ईक्षत लोकान्चु सृजा इति’ ( ऐ० १।१ ) 'स इमां्णोकानसृजताम्मो 
भाष्यका अनुवाद ` `. कक 
.. ऐतरेकर्मे--आत्मा वा इदमेक० ( सृष्टिके पूर्वमें यह जगत्‌ एक आश्मा दी 
आ, अन्य झुछ व्यापार नही“ था, उसने--आत्माने विचार किया कि मैं 








ह डय. pe र ड 2 १ ४ तिरि रत्नग्रभाका जनुवाद | cs ~ = 
 _ _ आत्मग्हौतिरिति”। भिषत्‌-चलत्‌--चळायमान। लोकोंकी गणना करते हैं--- “अम्भ 


सा| |. अस्-ल्गलोक, मरीजि-अन्तरिक्षलोक, मर-सत्वेलोक, आप-पाताललोक, ऐसा ` | 


E | लोकोंकी सषि करू ) १ सं इसाळ्लोकान० ० ( उसने ~$ ( उसने अस्भ-स्वगे, अन्तरिक्ष) अन्तरिक्ष) 
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| भाष्य 
सरीचीमेरमापः ( ऐ० १।२ ) इत्यादि । तत्र संशयः--किं पर एवात्मे- 
दा5डत्मशब्देना$मिलप्यत उताऽन्यः कश्चिदिति । किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ! 

न परमात्मेहाऽऽत्मशब्दाभिरूप्यो भवितुमहतीति । कस्मात्‌ ? वाक्या- 
न्वयद्शनात्‌ । नलु वाक्यान्वयः सुतरां परमात्मविपयों इश्यते, प्राशुत्पत्ते- 
रात्मकस्वावथारणात्‌ , इक्षणपू्वेकस्रष्टुत्ववचनाच्च । नेत्युच्यते, लोकसृष्टि- 

भाष्यका अनुवाद 
सत्य. और पाताळ छोकोंकी सृष्टि की ) इत्यादि श्रुति है । यहांपर संशय होता 
है कि क्या यहां आत्मशव्दसे परमात्माका ही अभिधान होता है या अन्य 
किसीका ? क्या प्राप्त होता है ? 

पवेपक्षी-यहांपर आध्मशब्द्से परमाश्माका असिधान नहीं हो सकता | 
किससे ? वाक्यान्वयके पयोलोचनसे । परन्तु वाक्ष्यान्वय तो स्पष्ठरूपसे पर- 
सात्मविषयक्र दिखाई पड़ता हे, क्योंकि स्रृष्टिके पूवेमें आत्माके एकत्वका निश्चय 
किया गया हे ओर वह विचारपूवेक सृष्टि करनेवाला कहा गया हे । नहीं, 
ऐसा [ हम ] कहते हैं, क्योंकि लोकसृष्टि कही गई है, कारण कि परमास्माको 


रल्लप्रभा 
आत्मशब्दस्य ब्रह्मणि सूत्रात्मनि च प्रयोगात्‌ संशयमाह--तत्रति । अत्र पूर्वपक्षे 
वाक्यस्य सून्नोपास्तिपरत्वात्‌ परन्नहमत्रमीणाम्‌ आनन्दादीनामेतरेयकेऽनुपसंहारः,. 
सिद्धान्ते ब्रह्मपरत्वादुपसंहार इति फलम्‌ |” पुरुषवाक्यादू भेदप्रसङ्गादू अ्थोदि- 
वाक्यानां . नाऽथोदिम्रतिपादकत्वभिस्युक्तस्‌, तद्वदिह्ाऽपि प्रजापतेः रेतो देवा इति 
पूर्वस्मात्‌ „ प्रजापतिवाक्याद्‌ मेदप्रस्गाद्‌ “आत्मा वा! इत्यादिवाक्यस्य न ब्क्म- 
परत्वमिति इष्टान्तेन पूवेपक्षयति--न परमात्सेत्यादिना । वाक्यस्य प्रजापतौ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
अर्थ है । आत्मशब्दका ब्रह्मं ओर सूत्रात्मासँ प्रयोग होनेसे संशय कहते हे---“तत्र इत्यादिसे । यहां 
पूर्वपक्षमें वाक्यका सून्नात्माकी उपासनामें तात्पर्य होनेसे परत्रह्मके आनन्द आदि धर्मोका ऐतरेयकमे 
अनुपसंहार फल है, ओर सिद्धान्तमें वाक्यका ब्रह्ममें तात्पये होनेसे इन धर्मोका ऐतरेयकमें 
उपसंहार है, ऐसा फल दै । जैसे पूर्वे अधिकरणमें पुरुषवाक्यसे अथोदिवाक्योका भेद प्राप्त 
होनेसे वेद . अथौदिका प्रतिपादक नहीं दै, ऐसा कहा गया है, वेसे ही यहां भी 
देवता प्रजापतिके «रेत हैं? इस पूवेके प्रजापतिवाक्यसे 'सृष्टिके पूर्वमे यह सब जगत्‌ एक 
आत्मा ही था? इत्यादि वाक्यका भेद प्राप्त होनेसे यह वाक्य ब्रह्मरक नहीं हे 
इस प्रकार दृष्टान्तसे पूर्वपक्ष करते ऐँ--“न परमात्मा” इत्यादिसे । इस वाक्यका तात्पये 
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| भाष्य | 
वचनात । परमात्मनि हि स्रष्टरि परिग्रद्ममाणे महाभूतसृट्टिरादो वक्तव्या 


ठोकसृष्टिस्त्विहादाबुच्यते । लोकाश्च महाभूतसनिवेशबिशेषाः। तथा ` 


चाम्भ'प्रभृती टॅलोकत्वेनेव नित्र॑बीति--“अदोऽम्भः परेण दिवम्‌? (ऐ० १।२) 


'इत्यादिना । ठोकसृष्टिश्च परमेश्वराधिष्ठितेनापरेण केनचिदीश्चरेण क्रियत 


इति श्जतिस्सृत्योरुपलभ्यते। तथा हि श्रुतिभवति--'आस्मैवेदमग् 
+ | भाष्यका अनुवाद 
' यदि सष्टिकतो माने, तो आरम्भमें मद्दाभूतोंकी सृष्टि: कहनी चाहिए थी, 
परन्तु यहां आरम्भमें ढोकसृष्टि कही गई है। ओर छोक महाभूतोंके आकार 
विशेष हैं । उसी प्रकार 'अदोऽम्भः०? ( यह अम्भ थुढोकसे पर है ) इत्यादि श्रुति 


` अम्भ आदिका लोकरूपसे ही निवेचंन करती है । और लोकस्रृष्टि परमेश्वरसे . 


अधिष्ठित किसी अन्य ईश्वरसे की जाती दे, ऐसा श्रुति और स्सृतिमें उपलब्ध होता 


‘= 


जिम कमा २ २ जा 


तात्पयेदर्शनादित्यथेः । पूर्वपक्षमाक्षिप्य ठोकस्ष्रत्वढिङ्गात्‌ न प्रजापतौ वाक्थान्वय 


इत्याइ--नन्वित्यादिना । ढोका एव महामूतानीत्यत आह--लोकाश्चेति । 
'रोकशन्दस्य मद्दामूतेष्वरूढत्वात्‌ भौतिका एव लोकाः, निर्वचनाच्चेत्याह- तथा 


नुं .. दिवमू-दिवः परस्ताद्‌ दिनि प्रतिष्टितश्वेन्द्राम्मसा व्याप्तो यो लोकः, तदू---अम्मः | 
 अन्तरिक्षम्‌-~मरीचयः। प्रथिवी-मरः । या अधस्तात्‌ ताः-आप इति । नमु 


रलम्रभाका अनुवाद 


- ग्रजापतिमे दीखता हे, ऐसा अर्थ है। पूर्वपक्षका आक्षेपं करके लोकश्ले्रत्वलिंगंसे प्रजापतिमे वायाः 
` न्वय नहीं हे, ऐसा कहते है “ननु” इत्यादिसे । लोक ही महाभूत हैं, इंसपर कहते हैं--/लोकाब” 
| उसादिसि। लोकशब्द महाभूतोंमें रूढ नहीं है अतः लोक-भौतिक ही हैं, निर्वचन से भी यही सिद्ध होता 
10 उ ल्क लय हे, एसा कहते हे--“तथा च” इत्यादिसि। अम्भो मरीचीरमापः' ऐसी सूत्रकी रचना करके श्रुति 
आपह उसकी व्याख्या करती है--परेण दिवम्‌--धुलोकसे पर दुलोकमे प्रतिष्ठित चन्द्रजलके वयात 
र यी जो लोक है वह अंम्म अर्थात्‌ स्वगेलोक दै, मरीची--अन्तरिक्ष [ सूयेकी किरणौँसे थ्या दोनिके 
त भन्तरिक्ष ही मरीचिशन्दे कहा गया है ], मर--श्वथिवी | मरणसै' युक्त होनेसे शव 
 सरशन्द्से कही गई दै], जो नीचे हैं वह आप अथात्‌ पाताललोक है, इस प्रकार 
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' है, क्योंकि 'आत्मेवेदमम्न आसीत्‌०? (सष्टिके पूर्वेमे यह जगत्‌ पुरुषाकार एक आत्मा 


चेति | 'अम्मो मरीचीर्मरमापंः इति सूत्रयित्वा स्वयमेव श्रुतिव्यौचष्टे--परेण | 


` कोकसृष्टिरपि ईश्वरादेवाअतु, नेत्याह--लोकेति । पुरुषविधः--चरोकारः | 


| 
| 
। 
| 
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भाष्य 

 आसीत्युरुपविधः ( बु० १।४।१ ) इत्याद्या । स्पृतिरपि-- 
स वे शरीरी ग्रथमः स वै पुरुष उच्यते। . 

आदिकता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवेत ।॥ इति । 


` ऐतरेग्रिणोऽपि 'अथातो रेतसः सृष्टिः प्रजापते रेतो देवाः’ इत्यत्र 


पूर्वस्मिन्‌ प्रकरणे ग्रजापतिक्दकां विचित्रां सृष्टिमामनन्ति । आत्मशब्दो- 
ऽपि तस्मिन्‌ प्रयुज्यमानो दृब्यते--आत्मेवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः! 
(बू० १।४।१) इत्यत्र। एकत्वावधारणमपि ग्राशुत्पत्तः स्वविकारापेक्षम्रुपपद्यते । 
इक्षणमपि तस्य चेतनत्वाभ्युपगमादुपपन्नस्‌। अपि च 'ताभ्यो गामानय- 
| भाष्यका अनुवाद 

दी था) इत्यादि श्रुति दै, और 'स वे शरीरी प्रथमः०' (वही प्रथम शरीरी है, वही 
पुरुष कहलाता है, भूतोंका--चराचर स्थूळ सूक्ष्म पदार्थोका आदि कत्ती वह ब्रह्म 
सबसे पूवेमें था) ऐसी स्मृति मी है। ऐतरेयशाखावाले मी 'अथातो रेतस:०! 
(इसके रेतकी--कार्यकी सृष्टि हुई, देवता प्रजापतिके रेत हैं) यहांपर पूर्वप्रकरणमें 
विचित्र सृष्टिको प्रजापतिकटेंक कहते हैं। आत्मशब्द भी प्रजापतिमें 'आत्मेव 
इद्मग्र०? (सृष्टिके पूवेमें यह जगत्‌ एक आत्मा दी था ) इल्यादिमें प्रयुक्त दिखाई 
देता है । एकत्वका निश्चय भी उत्पत्तिके पूर्व अपने विकारोंकी अपेक्षासे उपपन्न 
होता हे और वह चेतन हे, ऐसा स्वीकार होनेसे ईक्षण भी उपपन्न होता दै । 





रलमभा 
आत्मा--हिरण्यगर्भ: । आ पिपीलिकाभ्यः सर्वेमसजतेत्यथः । भूतामाम्‌-लोकाना- 
मित्यथः । प्रकरणादपि ढोकस्रष्टा प्रजापतिरित्याह--ऐतरेयिणोंड्पीति.। रेतः-- 
कार्यमिति यावत्‌ । ब्रह्मलिङ्गानि प्रजापतौ योजयति--आत्मशब्दोऽपीत्यादिना । 
किञ्च, प्रजाः सृष्टवा ताः प्रति भोगार्थं गामानयत्‌ छोकसरष्टा, तथाऽश्वमानयत्‌ , 
रत्नप्रमाका अनुवाद | 


नराकार--मनुष्यकी तरह मस्तक, दाथ, पेर आदि वाला । आत्मा--हिरण्यगर्भ । अथात्‌ उसने 
पिपीलिकाओंसे लेकर सब प्राणियोंकी सष्टिकी यह अथ है । भूतोंका--लोकोंका, [ स्थूल और सूक्ष्म 
कार्योका, चर और अचर सभीका ] यह भाव है । प्रकरणसे भी लोकस्रष्टा प्रजापति है, ऐसा कहते 
दे--““ऐतरेयिंगो5वि” इत्यादिसे । रेतः--कार्य । नह्मलिंगोंकी प्रजापतिम योजना करते हवै 
“आत्मशब्दोषपि”” इत्यादिसे । किंच, प्रजाओंको उत्पन्न करके उनके प्रति भोगोंके लिए 
लोकस्तष्टों गायें लाया तथा अश्न भी लाया । परन्तु वे प्रजाये गोओं ओर घोड़ोंकी प्रापे 
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भाष्य 


त्ताभ्योऽश्वमानयत्ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्नुवन्‌' इत्येबंजातीयको भूयान्‌ | 
व्यापारविरोषो लौकिकेषु विशेषवत्स्वात्मसु प्रसिद्ध इहाचुगम्यते । तस्माद्‌ | 
विशेषवानेव कश्चिदिहाऽऽत्मा स्यादिति । 

एवं प्रासे ब्रूमः--पर एवाऽऽत्मेद्वाऽऽत्मशब्देन शृह्यते, इतर- 

वत यथेतरेषु सृष्टिश्रवणेषु 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आ 

`, काशः संभूतः’ (ते० २। १ । १ ) इत्येवमादिषु परस्याऽऽत्मनो ग्रह- 
` * णम्‌, यथा चेतरस्मिल्ोकिकात्मशब्दप्रयोगे प्रत्यगात्मैव मुख्य आत्म- | 
शब्देन गुह्यते, तथेहापि भवितुमहति | यत्र तु 'आत्मेवेदमग्र आसीतृः | 
(ब १।४।१ ) इत्येवमादौ 'पुरुषविधः ( बृ० १।४।१ ) इत्येषमादि | 
माष्यका अनुवाद | 
और 'ताभ्यो गामानयत्‌०” ( स्रष्टा उन प्रजाओंके लिए गाय छाया, उनके | ३ 
लिए अश्व छाया, उनके लिए पुरुष छाया, तदनन्तर प्रजाओंने उससे कहा ) इस ' 
प्रकारके अनेक व्यापार विशेष जो विशेषवान्‌ छोकिक आत्माओंमें प्रसिद्ध हैं, | 
उसका यहां अनुगम होता है, इससे प्रतीत होता है कि विशेष युक्त ही कोई | 
आत्मा यहां ष्टा है। ` | | 
सि द्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हे--यहां आत्मशब्दसे परमात्माका | 
ही अहण है, अन्यत्रके समान । जैसे 'तस्माद्वा एतस्मा०' ('तथाविध इस आस्मासे 
आकाश उत्पन्न हुआ ) इत्यादि अन्य सृष्टिश्रतियोंमें आत्मशब्दसे परमास्माका 
ग्रहण हे ओर जैसे अन्य*लौकिक आत्मशब्दके प्रयोगमें आत्मशब्दसे मुख्य . |: 
प्रत्यगात्माका ही म्हण होता है,.वेखे हा यहांपर मी होना युक्त है । जहां 'आत्मेंव 
इद्सग्न आसीत्‌? ( सृष्टिके पूर्वमे यह जगत्‌ आत्मा ही था ) इत्यादिसें पुरुषविध 








कर) रत्रममभा 

|| तास्ठु गवाश्चभाप्त्या न तृप्ताः, ततः पुरुषशरीरे आनीते ता अन्लुवन:-तृप्ताः स्म 
 इति। अयं च व्यवहारों छोकसष्टः प्रजापतित्वे ढिङ्गमित्याह--अपि चेति । 

| | आत्मशब्दस्य चिदात्मनि मुख्यत्वात्‌ मुख्यग्रहे बाधकाभावादू उत्रस्य 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


तन हुई, पुरुषशरीर लाये जानेपर उन्होंने कहा कि हम सब तृप्त हो गई ।” यह व्यवहार 
F . लोकलध्रके अजापतिलमें प्रमाण है, ऐसा कहते हैं--/अपि च” इत्यादिसे । EE 
क आत्मशब्दका मुख्य अर्थ चिदात्मा हे, अत इस मुख्य अर्थके प्रद्दणमें कोई बाधक नदद ह रे | 
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भाष्य 

विशेषणान्तरं शूयते, भवेत्‌ तत्र विशेषषत आत्मनो ग्रहणम्‌ । अत्र पुनः पर- 
मात्मग्रहणानुगुणमेव विशेषणमप्युत्तरणुपलभ्यते--'स ईक्षत लोकान्नु सृजा 
इति’ ( ऐ० १।१ ), 'स॒इमांछ्लोकानसुजत'ः ( ऐ० १।२ ) इत्येवमादि । 
तस्मात्‌ तस्येव ग्रहणमिति न्याय्य ॥ १६ ॥ 

माष्यका अनवाद 
इस प्रकारका अन्य विशेषण सुना जाता है, वहां विशेषयुक्त आरमाका प्रण हो 
परन्तु यहां तो परमात्माके महणके अनुकूल ही उत्तरका भी विशेषण 
उपलब्ध होता हे--'ख ईक्षत लोकान्नु सजा इति’ ( उसने विचार किया कि 
म लोकोंकी सृष्टि करू) 'स इमांहलोकान०' ( उसने इन लोकोंकी सृष्टि 
की ) इत्यादि। इसलिए यहांपर आत्मशव्द्से इसीका ग्रहण उचित हे ॥१६॥ 


क जनक जनक 2. “. क = 





॥ रलप्रभा 
इक्षणादेरनुकूलत्वात्‌ परमात्मग्रहणमिति सिद्धान्तयति-- एवं प्राप्त इति । महाभूत- 
सृष्टिपूर्वके लोकानसजतेति श्रतिव्यीख्येया इति भावः ॥ १६ ॥ 
रत्वमभाका अनवाद 
ओर वादमें आनेवाले इक्षणादि अनुकूल हैं, इससे यहाँ परमात्माका ही ग्रहण हे, ऐसा सिद्धान्त 


करते है-- एव प्रप्ते” इत्यादिसे । महाभूतसृष्टिपूवक लोकोंकी सृष्टि उसने की--इस प्रकार 
श्रुतिका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा भाव है ॥ १६ ॥ 


अन्वयादिति वेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ १७ ॥ 


पदच्छेद---अन्वयात्‌ , इति, चेत्‌, स्यात्‌, अवधारणात्‌ 1 

पदार्थोक्ति---अन्वयात्‌--ढोकसृष्टिवाक्यपर्यालोचनया . हिरण्यगभे एव 
वाक्यान्वयात्‌ [ न परमात्मग्रहण युक्तम्‌ ] इति चेत्‌---यद्येव कश्चिदाशक्केत, तहि 
[ तत्राह--- ] स्यात्‌--परमात्मन एव ग्रहण युक्त स्यात्‌ [ कुतः१ ] अवधारणात्‌: 
“आत्मा वा इदमेक एवाग्न आसीद्‌? इति सृष्टेः प्रागेकत्वाधारणस्य परमात्मन्येव 
सामझ्स्यात्‌ । 

भाषाथ--लोकसृ्टिवाक्यके पयीलोचनसे हिरिण्यगर्भमें ही लोकसुष्टिवाक्यका 

बय होता. दिखाई देता है, इसलिए यहाँपर परमात्माका ग्रहण उचित नहीं है- 


ऐसी यदि कोई आशङ्का करे, तो उसपर कहते हैं---'आत्मा वा०' इस श्रूतिमें 
आत्माके एकत्वका अवधारण है और उस अवधारणका परमात्माम ही सामञ्स्य है, 


अत; यहाँपर परमात्माका ही ग्रहण करना युक्त है| 
२४१ 
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भाष्य 


'वाक्यान्वयदशनान्न परमात्मग्रहणम? इति पुनयदुक्तम्‌, तत्‌ परिहर्तव्य 
मिति । अत्रोच्यते--स्यादवधारणादिति । भवेदुपपन्नं परमात्मनो | 
कस्मात्‌ ? अवघारणात्‌ | परमात्मग्रहणे हि प्रागुत्पत्तेरात्मेकत्वावधारण- 
माञ्जसमवकर्पते, अन्यथा द्यनाञ्जस॑ तत्‌ परिकल्प्येत । लोकसृष्टिवचने 
तु श्रत्यन्तरप्रसिद्धमहाभूतसृष्टयनन्तरमिति योजयिष्यामि। यथा त्तः 
जोऽसृजत' ( छा० ६।२।२) इत्येतच्छ्रत्यन्तरप्रसिद्धवियद्वायुसृष्टचन 
न्तरमित्ययूयुजमेवमिहापि । श्रुत्यन्तरश्रासिद्धो हि समानविषयो विशेषः | 
श्रुत्यन्तरेषूपसंहतंच्यो भवति । योऽप्ययंव्यापारविशेषाचुगमर्ताभ्यो 

भाष्यका अनुवाद 

वाक्यान्वयके देखनेसे यहांपर परमात्माका ग्रहण नहीं है, ऐसा जो 
कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए। इसपर. कहते हैँ--“स्यादव- . 
धारणात? । अर्थात्‌ परमात्माका प्रहण उपपन्न होगा । किससे ? अवधारणसे | | 
क्योंकि परमात्माका स्वीकार करनेसे ही उत्पत्तिके पूर्व आत्मा अकेला | 
ही था? यह अवधारण घटता है। परमात्माका स्वीकार ने कर हिरण्यगर्भ 
का ग्रहण किया जाय, तो वह अवधारण अझुख्य हो जायगा । किन्तु ऐत 
रेयवाक्यामें जो छोकसृष्टिवचन है उसकी तैत्तिरीय आदि अन्य श्रतिमें प्रसिद्ध 
महाभूतस्रष्टिके अनन्तर उस आस्माने अम्भः, मरीचि आदि लोकों की सृष्टि 

. की है--ऐसी योजना करेंगे। जैसे 'तत्तजोऽसूजत' ( उसने तेजकी सृष्टि 

की) इस वाक्यकी--अन्य श्रतिमें प्रसिद्ध आकाशकी और 'ायुकी सुष्टिके 

अनन्तर उसने तेज्ञकी सृष्टि की, ऐसी योजना हमने की है, वेसे यहां भी 

योजना करेंगे, * क्योकि एक श्रतिमें प्रसिद्ध समानंविषयवाले. विशेषका 
रत्नप्रभा - 

पूवपक्षबीजर्मचु्य दृषयति--अन्वयादिति । “आत्मा वा इदमेक एवाभ्र 

आसीत्‌’ इति अज्ञान ब्रह्ः इति चोपक्रमोपसंहारस्थासन्हमश्रुतिभ्याम्‌ एकत्वा 

_ वघारणात्‌ प्रवेशादिस्ङ्गैश्च लोकसद्टत्वादिल्ज्ञिबाधेन परत्यन्रह्म आद्यमिति भावः | 
3 रलग्रभाका अनुवाद 

हक पू्वपक्षके बीजका अनुवाद करके उसे दूषित करते है- -“अन्वयाव” इत्यादिसे । “आत्मा 

वा. इदमेक ( संष्टिक पहले यह सव एक आत्मा ही था). और 'प्रज्ञानं मढ 

(अन्नानन्नह्मददे) इस प्रकारके उपक्रम और उपसंदारमें आत्मश्रति और जह्मश्चति होनेसे 

हर ॥ एकका अवधारण होता हे, इससे और इसी प्रकारके अवेश आदि लिंगोसे लोकल भादि 
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भाष्य 

गामानयदित्येवमादिः सोऽपि विवाक्षेताथावधारणाबुणुण्येनैव ग्रहीतव्यः । 
नह्ययं सकलः कथाग्रबन्धो विवक्षित इति शक्यते वक्तुम्‌, तत्मतिपत्तो 
पुरुषाथोभावात्‌ । रह्मात्मत्वं त्विह विवक्षितम्‌ । तथा हम्भःग्रभृतीनां लो- 
कानां लोकपालानां चाऽऽनेयादीनां सृष्टि शिष्ट्वा करणानि करणायतनं 
च शरीरशुपदिश्य स एव स्रष्टा 'कथ न्विदं मदृते स्यात्‌ ( ऐ० ३।११ ) 
इति वीक्ष्येद शरीरं प्रविवेशेति दशयति--'स एतमेव सीमानं विदार्यतया 
दवारा प्रापद्यत' ( ऐ० ३।१२ ) इति । पुनश्च 'यदि वाचाभिव्याहृतं यदि 
प्राणेनाभिम्राणितस्‌' ( ऐ० ३।११ ) इत्येवमादिना करणव्यापारविवेचन- 
पूर्वकमू “अथ कोऽहम्‌ ( ऐ० ३।११ ) इति वीक्ष्य 'स एतमेव पुरुषं ब्रह्म 

भाष्यका अनुवाद 
व्यापारविशेषका जो अचुगम है उसका भी विवक्षित अर्थके अवधारणके' 
आलनुकूल्यसे ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह सकळ कथाप्रबन्ध विवक्षित 
हे, ऐसा नहीं कहा जा सकता, कारण कि उसकी प्रतिपत्तिमें पुरुषार्थका अभाव 
है। यहाँ तो ब्रह्म सबका आत्मा है, यही विवक्षित है, क्योंकि अम्भ आदि 
छोकोंकी और अग्नि आदि लोकपालांकी स्यराष्टका उपदेश करके इन्द्रियों ओर 
इन्द्रियोंके स्थान शरीरका उपदेश करके उसी ख्रष्टाने 'कथं न्विद्म०? ( सेरे 
बिना कैसे होगा) ऐसा विचारकर इस ारीरमें प्रवेश किया, ऐसा 'स 
एतमेव सीमानम्‌०' (वह परमेश्वर इस्री सीमाको-शिरके केशविभागके अवसान- 
को फाड़कर इस नब्रह्मरन्ध्रसज्ञक इारसे शरीरमें प्राप्त हुआ) यह श्रुति 
दिखलाती है। और “यदि वाचाभिव्याहृतं०' ( यदि वाणीने भाषण व्यापार 
किया, यदि प्राणने प्राणन व्यापार किया) इत्यादि चाक्योँसे इन्द्रियोंके व्या- 
पारका विवेचनकर “अथ कोहम? (उसके पश्चात्‌ में कौन हूँ) ऐसा 
रत्रप्रभा 
स॑ परमेश्वरः, एतमेव सीमानम्‌- मूध्ने; केशविमागावसानं विदाये-छिद्रं इत्वा एतया- 
्रन्धार्यया द्वारा लिङ्गविशिष्टः प्रविष्टवान्‌ इत्यथः । मां विना यदि वागादिमिः 
स्वस्वव्यापारः कतः, अथ तदाऽहं क इति त्मम्पदार्थं विचाये स्वयम्‌ एतमेव 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

छिंगोंका बाघ होनेसे प्रत्यक्‌ ब्रह्मका ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भाव हे । स-उस--परमेश्‍वरने, 
इसी सीमामे--मस्तकके केशविभागके अवसानमें छिद्र करके इस प्रह्मरन्ध--द्वारा लिंगविशिष्ट 
होकर प्रवेश किया, यह अर्थे है । मेरे बिना यदि। वाक्‌ आदि अपने-अपने व्यापार कर 
लें, तो भै कौन हूँ” इस प्रकार तलम्पदार्थका विचार करके आप ही इसी शोधित आस्मांको 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ° 














i x ड , १ & २ ा ० ५ ६ र 
70२० भ्रह्षसत्र ` | अ० ३ पा० $ 
५ TIT SSS BD DO SOY SSO न | 


ततममपश्यत्‌' ( ऐ० २।१३ ) इति ब्रह्मात्मत्वद्भनमवधारयति। तथो. | 
परिष्टाद 'एष ब्रह्मिष इन्द्र” ( ऐ० ५३.) इत्यादिना समस्तभेदजातं | 
सह महाभूतैरञुक्रम्य “सबं तत्यज्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं अज्ञानेत्रो ठोक | 
प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्मः ( ए० ५।३ ) इति ब्रह्मात्मत्वद्शनमेवावधार 
यति । तस्मादिह७5त्मगुही तिरित्यनपवादस्‌ । 

अपर योजना--आत्मग्रहीतिरितरवदुत्तरात्‌ । वाजसनेयके कतम 
आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्यातिः पुरुषः ( बृ० ४।३।७) | 

भाष्यका अनुवांद | 

विचार करके 'स एतमेव पुरुषं त्रह्मट” ( उसने इसी पुरुष ज्रह्मको अतिशय 
व्यापक देखा ) इख प्रकार श्रुति त्र सबका आत्मा दै, इस दशेनका अव 
धारण करती है । उसी प्रकार आगे भी 'एष ब्रह्मैष इन्द्रः०? ( यह ब्रह्म है यह | 
इन्द्र है) इत्यादि श्रुतिसे महाभूतोंके साथ समस्त भेदसमूहका उपक्रम करके | 
“त्र तसज्ञानेत्रं०' ( वह सब प्रज्ञासे-चिदात्मासे नियम्य है, प्रज्ञासें प्रतिष्ठित ' 
है, प्रज्ञासे लोक नियम्य है, प्रज्ञा प्रतिष्ठा दै, प्रज्ञान ब्रह्म है) यह श्रुति 
ब्रह्मा सबका आत्मा है; इस दरीनका ही अवधारण करती है। इसलिए यहाँ 
परमास्माका ग्रहण है, यह निरपवाद है । 

दूसरी योजना कहते हैँ-परमात्माका प्रहण है, अन्यके समान, 
इत्तरसे। वाजसनेयकमें 'कतम . आत्मेति०! ( आत्मा कौन दै, जो यह 
विज्ञाममय--प्राणोंसे व्यतिरिक्त ओर बुद्धिसे व्यतिरिक्त है, ज्योति 


रत्नमभा 


शोधितम्‌ आत्मानं अह ततमम्‌---व्याप्ततमम्‌ अपश्यत्‌ | तकारलोपः छान्दसः | 
 प्रज्ञा--चिदात्मा नेत्रम्‌-नीयतेऽनेनेति-नियामकं यस्य तत्‌-प्रज्ञानेत्रस्‌ चिदात्म- 
__ नियम्यमित्यथ 
 ©उचतव्याख्याने गुणोपसंहारस्य अस्फुटत्वात्‌न पादसङ्गतिः इति मत्वैव व्याख्या 
 तरमाह-अपरेति। उदर्क:-उपसंहारः । सच्छब्दस्य आत्मानात्मसाशारण्यावं 
भ»... रत्नअभाका अनुवाद 
1 व्याप्ततम महाल्पसे देखा । ततमम्‌--तततमम्‌ , यहां एक तकारका लोप छान्दस है ।. 
कर न्य ` अज्ञा--चिदात्मा>-ब्रह्मचेतन्य हे, नेत्र--जिससे नियमन किया जाता हे अर्थात्‌ नियामक 
हर हे जिंसका वह प्रज्ञानेत्र--चिदात्मनियम्य है, यह अर्थ है । जी 
7२० नः उक्त व्याख्यानके गुणोंका उपसहार अस्फुट हे, अत पादसंगति नहीं होती ऐसा विचार द है 
दु. हे ड र ही दूसरी व्याख्या कहते हे--' अपरा” इत्यादिसे | उदर्क--उपसंद्वार । 'सव? शब्द. ज्य 
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आष्य 
इत्यात्मशब्देनोपक्रम्य तस्यैव सवेसङ्गविनि्मुक्तत्वप्रतिपादनेन ब्ह्मात्मतामव- 
घारयति । तथा ह्युपसंहरति--स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरो 
ऽसृतोऽभयो ब्रह्मः (बृ०४।४।२५) इति । छान्दोग्ये तु “सदेव सोम्येदमग्र 
_ आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌' ( छा० ६।२।१ ) इत्यन्तरेणेवा55त्मशब्दयुपक्रम्यो 
दके स आत्मा तन्मसि’ ( छा० ६।८।७ ) इति तादात्म्यमुपदिशति । 
तत्र संशयः--तुल्याथेत्वे किमनयोराम्नानयोः स्यादतुल्याथेत्वै वेति । 
अतुल्याथत्वमिति तावत्‌ प्राप्तम्‌, अतुस्यस्वादाम्नानयोः, नह्याम्नान- 
माष्यका अनुवाद | 
ओर पूर्ण है) इस प्रकार आत्मशब्दसे उपक्रम करके वही सर्वसंगसे 
निसुक्त दै, ऐसा प्रतिपादन करके श्रुति ब्रह्म सब जीवॉका आत्मा दै, ऐसा 
अवधारण करती है, और 'स वा एष०? (तथाविध यह आत्मा महान्‌, अज, अमर, 
अमृत, अभय और ब्रह्म है ) इस प्रकार त्रह्मरूपसे ही भ्रति उपसंहार करती है । 
तथा--छान्दोग्यमें तो 'सदेव सोम्येदमध्र आसीत? ( दे सोम्य, पूर्वमें--जगतकी 
उत्पत्तिके पूर्वमे यद्द जगत्‌ सत्खरूप ही था, अद्वितीय था) उसके पीछे 
ही आत्मशब्द्स उपक्रम करके उपसंहारमं 'ख आत्मा तत्त्वमसि’ ( बह आत्मा 


है वह तू है) इस प्रकार तादात्यका उपदेश श्रुति करती है। यहांपर . 


संशय होता है कि ये दोनों श्रुतियाँ तुल्यार्थक हैं या सिन्नार्थक ! 


पूर्वपक्षी -वे दोनों भिन्नाथेक हैं, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि श्रुतियां अतुल्य 


[ रत्रम्रभा 
संशयमाह--तत्रेति । पूर्वपक्षे सत्तासामान्ये ब्रह्मात्मत्वसम्पदुपास्तिः छान्दोग्ये, 
वाजिश्रुतौ निर्गुणविद्येति मेदाद्‌ मिथोगुणानुपसंहारः, सिद्धान्ते तूभयत्र निर्गुण- 
'विचैक्यादू उपसंहार इति फळमेदः। पदानां जातौ शक्तिग्रहात्‌ सच्छब्दोऽपि 
सत्त्वजातिवाचीत्युपक्रमस्य निश्चिताथेत्वादसंजातविरोध्युपक्रमबलेन तादास्म्योपदेशः 
रत्वमभाका अनुवाद 
आत्माकै अथेमें है या अनात्माके ! निर्णय न होनेसे-- सत्‌” शब्दके आत्मानात्मसाधारण 
होनेसे--दोनों वाक्योंमें संशय कहते हैं--“तन्र” इत्यादिसे । पूवेपक्षमें छान्दोग्यके 
अन्दर सत्तासामान्यमें ब्रह्मात्मत्वकी सम्पत्ति-उपासना है ओर ब्रृ्ृदारण्यकमें निगुणत्रद्व 
विद्या हे, अतः इस भेदसे एकके गुणका अन्यमें उपसंहार नहीं होगा और सिद्धान्तमें तो उन 
दोनों श्रतियोमें निशुण विद्याके ऐक्यसे उपसंहार है, ऐसा दोनों पक्षॉमें फलभेद हे । पदोंका 
शक्तिग्रह जातिमें है, इससे “सत्‌? शब्द भी सत्त्व जातिवाचक हे, ऐसा उपक्रमका निश्चित अथे 


दोनेसे, जिसका विरोधी उत्पन्न नहीं हे ऐसे उपक्रमके बलसे ` तादातम्यके उपदेशका अर्थ _ 
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भाष्य 
मये सत्यर्थसाम्यं युक्त प्रतिपत्तुमाम्नानतन्त्रत्वादर्थपरिग्रहस्य | वाजसनेयके 
चा55त्मशब्दोपक्रमांदात्मतस्वोपदेश इति गम्यते । छान्दोग्ये तूपक्रमविपये- 
याढुपदेशविपर्ययः । ननु छन्दोगानामप्यस्त्युदर्के तादात्म्योपदेश इत्युक्तम्‌ । 
सत्यमुक्तम्‌ । उपक्रमतन्त्रत्वादुपसंहारस्य तादात्म्यसपत्तिः सेति मन्यते । 
तथा प्राप्तेशभिधीयते--आत्मग्रहीतिः 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' 
भाष्यका अनुवाद 
हैं, कारण कि श्रुतियोंके विषम होनेसे अथेकी समानता नहीं समझनी 
चाहिए, क्योंकि अथेका ग्रहण श्रुतिके अधीन है। वाजसनेयकर्म आत्मशब्द-. 
के उपक्रससे आत्मतस्वका उपदेश है, ऐसा समझा जाता है। छान्दोग्यमै | 
तो विपरीत उपक्रम होनेसे. विपरीत उपदेश है । परन्तु छन्दोगोंके उपसंहारमें मी | 
तादात्म्यका उपदेश है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, कहा गया हे । उपसंहार | 
उपक्रमके अधीन है, अतः वह तादात्म्यसम्पत्ति है, ऐसा मानते हैं । | 
` सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हें--'सदेव सोम्येदमम्र (हे | 
` रलप्रमा | 
सम्पत्तिपरतया नेय इति पूवेपक्षनिष्कर्ष; । पूर्वत्र वाक्यैक्याद्‌ अथीदिपरस्वं त्यक्त्वा | 
विदयेक्यमुक्तस्‌, इह त॒ . सदात्मशब्दाम्यों जात्यात्मवाचिभ्यास्‌ उपक्रममेदाद्‌ | 
वाक्यभेदे सति विद्यामेद इति प्रत्युदाहरणसङ्गतिः | न चाऽऽत्मशव्दः जाति- | 
| 
| 


१९२२ हतर ( भ० ३ पा० ३ | 
ज IIIA | 

| 

| 

| 


£ निक) आसव्यक्त्यैक्यादू जात्यभावात्‌ । किन्तु सर्वान्तरवस्तुवाचकः, कल्पित- 
-__ जातिवाचिलवेऽपयुपक्रमभेदः स्फुट एव, सत्तात्मल्योभेंदादिति मन्तव्यम्‌ । 

क सिद्धान्तयति तथेत्यादिना । उपक्रमान्वयादिति । उपक्रमाधीनत्वादू 
व रलम्रभाका अनुवाद ' ` | 

. तीदात्म्यकी सम्पत्ति हे, ऐसा करना चाहिए, यह पूर्वपक्षका निष्कर्ष है । पूर्व -अधिकरणमें 
वीक्यके एक होनेसें--इन्द्रियिस्यः परा हर्या? इत्यादि वाक्यके एक होनेसे वाक्यके 
 अयादिपरलका त्याग करके विद्या एक है, ऐसा कहा गया है। इस अधिकरणमें तो 
सतः और “आत्मन? इन दोनोंके जाति और आत्मवाची. होनेके कारण उपक्रमका भेद होनेसे 
हि | व्यमेव है, ओर वाक्यभेद होनेपर विद्याका भेद है, इस प्रकार दोनों अधिकरणोंकी 
| सिटाइरणसगति हे। ओर आत्मशब्द जातिवाचक दै, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
2 आत्म आत्मव्यक्तिके [१ र एक होनेसे जातिका अभाव हे [ एक व्यक्तिमें जाति नहीं रहती--यह सिद्धान्त 
कर: हे किन्तु आत्मशब्द सर्वान्तर वस्तुका वाचक हे । यदि कल्पित जातिवाचक मान लें, 












हि 
द्‌ 


2 रे: उपकमका भेद स्पष्ट ही हे, क्योंकि सत्ता और आत्मत्वमे भेद हे, ऐसा समझना चाहिए । 


ओ। सिद्धान्त करते हैं--“तथा” इत्यादिसे। “उपक्रमान्वयात” इत्यादि । उपसंहार 
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| ` भाष्य 

(छा ०६।२।१) इत्यत्र छन्दोगानामपि भवितुमहतीतरवत्‌। यथा 'कतम आत्मा! 
( दरू ४।३।७) इत्यत्र वाजसनेयिनामात्मगृहीतिस्तयैय । कस्मात्‌ ? 
उत्तरात्‌ तादात्म्योपदेशात्‌ । अन्वयादिति चेत्‌, स्यादवघारणात्‌ । यदुक्तम्‌- 
उपक्रमान्वयादुपक्रमे चाऽऽत्मशब्दश्रवणाभावान्नाऽऽत्मगृहीतिः इति, तस्य 
कः परिहार इति चेत्‌, सोऽभिधीयते-स्यादवघारणादिति। भवेदुपपन्नहात्म- 
शुहीतिः, अवधारणात्‌ । तथा हि--गेनाश्चृतं श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातस्‌' ( छा० ६।१।१ ) इत्येकविज्ञानेन सबेविज्ञानमवधाये तत्संपिपा- 
दयिषया 'सदेव' इत्याह । तच्चात्मशृह्ीतौ सत्यां संपद्यते, अन्यथा हि 

भाष्यका अनुवाद 

सोम्य, सृष्टिके पूवेमे यह जगत्‌ सत्‌ ही था) इस छान्दोग्य वाक्यमें छन्दांगोंने 
भी परमात्माका ही ग्रहण करना चाहिए, अन्यत्रके समान--जैसे 'कतम आत्मा! 
(आत्मा कौन है) इस बृहदारण्यक वाक्यमें वाजसनेयकॉने परमात्माका ग्रहण किया 
है, वैसे ही छन्दोंगोंके सतम भी आत्मग्रहण होना उचित है । किससे ! आगे आने- 
वाले तादात्म्यके उपदेशसे । अन्वयसे [ परमास्माका प्रण नहीं है] यदि ऐसा 
कहो, तो हम कहते हैं कि [ परमात्माका ग्रहण ] है, अवधारणसे । उपक्रमके 
अन्वयसे और उपक्रममें आत्मशब्दका श्रवण न होनेसे परमात्माका ग्रहण नहीं दै, 
ऐसा जो कहा गया है, उसका क्या परिहार है? ऐसा यदि पूछो, तो उस 
पंरिहारको कहते हैँ-अवधारणसे। यहां परमातमाका अहण युक्त है, अव- 


धारणसे, क्योंकि 'येनाश्रतं श्रतं भवस्यम०' ( जिस आदेशके सुननेसे अश्नत ` 


मी श्रत हो जाता है, अतर्कित भी तर्कित हो जाता है, अनिश्चित भी निश्चित 
हो जाता है, हे. भगवन्‌, वह आदेश केसा दै! ) इस. प्रकार एक विज्ञानसे 
सब विज्ञानका अवधारण करके उसके सम्पादन करनेकी इच्छासे “सदेव 
सोम्य० ( हे सोम्य, जगत्‌की उत्पत्तिके पूर्वमे यह जगत्‌ सत्खरूप ही था.) 


ऐसा कहते हे । और वह परमात्माका ग्रहण करनेसे सम्पन्न दो जाता है, नहीं 
He, SRS 7 TT या ला 


| रत्नप्रभा | 
उपसंहारस्य इत्यर्थः। तच्चाडवधारणं सत्पदेना55त्मगृहीतो सत्यां युज्यते इत्याह 
तञ्चेति । सदेकमेवेति अवधारणम्‌, “अनेन जीवेनात्मनाः इति संद्देवताकतृको 
- . रलप्रमाका अनुवाद 


` उपक्रमके अधीन” दे, इससे, ऐसा अर्थ है। वह अवधारण सत्पदसे परमात्मका 
ग्रहण करनेपर ही युक्त होता है, ऐसा कहते हैं--“तज्अ” इत्यादिसे । सदेकमेव' ( सत्‌ 
एक ही है ) .यद्‌ अवधारण दै, “ अन्नेन जीवेन ०" ( इस जीवरूपी आत्मा द्वारा प्रवेश करके ) 
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हन शिक ग ° ° 
गोऽ मुख्य आत्मा स न विज्ञात इति नेव सर्वविज्ञानं संपद्येत, तथा प्रागु- 
त्यत्तरेकत्वावधारणम्‌, जीवस्य चाऽऽत्मशब्देन परामशैः, स्वापावस्थायां चच 
तत्स्वभावर्सपत्तिकथनम्‌, परिचोदनापूवक॑ च पुनः पुनः 'तरवमसि? 
` (छा०६।८।७) इत्यवधारणमिति च.सबमेतत्‌ तादात्य्यप्रतिपादनायामेवावक- 
पते,न तादात्म्यसंपादनायाम्‌ । न चाञ्त्रोपक्रमतन्त्रत्वोपन्यासो न्याथ्य; | 
_ _ महद्युपक्रम आत्मत्वसंकीतेनमनात्मत्वसंकीतेन वाऽस्ति । सामान्योपक्रमञ्च न 
र भाष्यका अनुवाद र 
तो युख्य आत्माका विज्ञान न दोनेसे सर्वविज्ञान सम्पन्न होगा ही नही । 
यु उसी प्रकार उत्पत्तिके पूर्व एकत्वका अवधारण, जीवका आत्मशब्दसे परामश, 
` स्वापकी अवस्थामें जीव सतूके साथ सम्पन्न होता है, ऐसा कथन, 
और परिचोदनापूवेक बारम्बार 'तत्त्वमसि? (वह तू है) इस प्रकारका अवधारण, | 
ये सब तादात्म्यका प्रतिपादन करनेसे ही घटते हैं, उसकी ? सम्पत्तिमें--आरोप . 
करनेमें नहीं घटते हें । और उपक्रमकी अधीनताका उपन्यास उचित नहीं है, 
' क्योंकि उपक्रममें आत्मत्वका या अनात्मत्व दोनाँका संकीर्तन नहीं है और 
“सामान्यसे उपक्रम वाक्यशेषमें स्थित विशेषसे विरूद्ध नहीं है, क्योंकि 


१. Sa So = ms mC शा “कक नामा 
छू ५ ` ` =) ` ` 55) या पाकः क SI O_o 5 5 लत आसान कमाना कर अरे (मा 


| क | रत्रमंभा 
` जीवस्य आत्मशब्देन परामर्शः, सुप्तौ भीवः सता सम्पन्नो भवतीति कथनम्‌, भूय . 
. एवमा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति परिचोदना। सदिति पदेन सत्ताश्रय उच्यते, न 
| जातिमान्रम्‌, कतृवाचिशतृप्त्ययान्तत्वांत्‌ । तथा चोपक्रमे सत्ताश्रयसामान्योक्तौ क 
/ आश्रय इत्याकाङ्क्षायां वाक्यरेषादात्मेति. निश्चीयते इत्याह--न चेति । 
 सच्छन्दस्याऽऽमाना्साधारण्यसुपेत्य उक्तम्‌, तदपि नास्ति, आत्मपदवत्‌ 
F ` _ रलपरभाका अनुवाद 
ह. ७ सहदवताकछक जीवका आत्मशब्दसे परामध हे । सुघुप्तिमें जीव सतके साथ सम्पन्न होता 
है, ऐस लत दै, भगवन्‌ ! मुझसे बार-बार कद्दो, यह परिचोदना--विज्ञापना है । सव" 
[ { इस पदसे सत्ताके आश्रयका अभिधान होता दै, : जातिमात्रका नहीं, क्योंकि यह कत्तैवाचिदातु- | 













एसा त ते हे--“न च? 
पे 0 कहते हैं--“न च” ज्हत्यादिसे. । 'सत्‌ यह शब्द आत्मा ओर अनात्माके अथम 


हे यह. स्वीकार करके जो कहा. गया है वह--सावारणता भी नहीं है, | 
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आष्य 


वाक्यशेषगतेन विशेषेण विरुध्यते, विशेषाकादिक्षत्वात्‌ सामान्यस्य । सच्छ- 

ब्दाथोऽपि च परयोलोच्यमानो न अ्चुख्यात्मनोऽन्यः संभवत्यतोऽन्यस्य 

वस्तुजा तस्याऽऽरम्भणशब्दादिभ्योऽनृतत्वोपपत्तेः आम्नानवेषम्यमपि 

नाञ्वश्यमथवेषस्यमावहति, “आहर पात्रम्‌’ 'पात्रमाहर' इत्येवमादिष्वर्थ- 

साम्येऽपि तदशनात्‌ । तस्मादेवंजातीयकेषु वाक्येषु प्रतिपादनग्रकारमेदेऽपि 

प्रतिपाद्यार्थामेद इति सिद्धस्‌ ॥ १७॥ | 
भाष्यका अनुवाद 


सासान्यको विशेषकी आकांक्षा दै । उसी प्रकार 'सत्‌! शब्दके अर्थका भी पयो- 
छोचन करनेसे प्रतीत होता है कि उसका मुख्य आत्मासे अन्य अर्थ नहीं हो सकता, 
क्योंकि इससे अन्य वस्तुससूह आरम्भण शब्द आदिसे अनृत है, ऐसा उपपन्न होता है 
और श्रतिबचनकी विषमता भी अर्थकी विषमता को नहीं छा सकती, क्योंकि 
“आहर पात्रम्‌? (लाओ पात्र), “पात्रमाइर (पात्र लाओ) इत्यादिमें अर्थकी समता है, 
तो भी चचनकी समता नहीं देखी ज्ञाती है। इसलिए इस प्रकारके वाक्यांमें प्रति- 
` पादन करनेके प्रकारमें भेद होनेपर भी जो अर्थ प्रतिपाद्य होता है, उसमें भेद 
नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १७॥ 





रलम्रभा 


सत्पंदस्य व्यक्तिवाचिस्वात्‌ । व्यक्तिश्च बाधायोग्या चिदात्मैवेति न वाजिच्छन्दो- 
गयोरुपक्रमैषम्यमित्याह--सच्छब्देति. । वेषम्यमुपेत्याऽप्याह--आम्नानेति । 
वाजिवाक्ये खमर्थस्य तदर्थपर्यन्तस्य रक्ष्यस्य प्रतिपादनम्‌, छान्दोग्यवाक्ये तु 
तदस्य त्वमपरय्तस्य प्रतिपादनमिति प्रकारमेदेऽपि वाक्याैक्यादू विदयैक्य- 
मिति फलितमाह--तस्मादिति ॥ १७॥ 


ओ- रत्तम्रभाका अनुवाद | 
क्योंकि आत्मपदके समान सत्पद व्यक्तिवाचक हे । और वह व्यक्ति बाधके अयोग्य चिदात्मा 
ही है, अतः वाजि और छन्दोगोंके उपक्रममें वैषम्य नहीं है, ऐसा कहते है--“सच्छब्द? 
इत्यादिसे । वेषम्य स्वीकार करके भी कहते हे---“आम्नान? इत्यादिसि। वाजसनेयकमें त्वमथे-- 
आत्मा, तदंर्थप्यर्त--परब्रह्मप्यन्त लक्ष्य हे, ऐसा प्रतिपादन हे, छान्दोग्यवाक्यमे 
तो त्वमर्थपर्यन्त तदर्थका प्रतिपादन है, इस भाँति प्रकारमद होनेपर भी वाक्याथेके एक होनेसे 
विद्याका ऐक्य है, ऐसा फलित कहते हैं--/तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ १७ ॥ ._ | | 

२४२ 
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उभे अपि विधेये ते द्वयोरत्र भ्रववतः ॥ १ ॥ 
स्ृतेराचमनं प्राप्त आयत्याथंमनूच तत्‌ । 
अनरनतामतिः प्राणविदो5पृवा विधीयते# ॥ बे ॥ 
सन्दे-“अशिष्यन्ञाचामेत्‌, -अझित्वा चाचामेत्‌ । एतमेव तदनमनझं कुरुते' 
( भोजन करनेके पूर्वं आचमन करना चाहिए और भोजन करके आचमन करना 
` . चाहिए, इसी प्राणको उस आचमनसे इम आच्छादित करते हँ, ऐसा मानते हैं ) इस 
भ्रतिर्मे प्राणकी अनग्नताबुद्धि और आचमन इन दोनोंका विधान हे अथवा केवढ 
प्राणकी अनमताबुद्धि ही विधेय है! 
ह  पूरवपक्ष_इस भ्रुतिमें प्राणकी अनमताबुद्धि और आचमन दोनोका भवण है 
i इससे प्रतीत होता है कि दोनांका विधान दै । 
न सिद्धान्त--झुद्धताके लिए स्मृतिसे आचमन प्राप्त है उसका अनुवाद करके . 
प्राणोपासकके प्राति अपूर्व दोनेसे अनग्नताबुद्धिका विधान होता है । 


कार्याख्यानादपूर्वस्‌ ॥ १८ ॥ 


' _ पुदार्थाक्ति--[ 'तद्विद्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त’ इत्यादिनाऽनम्नताचिन्तनमेव ] . 
अपूवेम्‌- प्राणविद्याङ्गवेन विधेयम्‌, नांचमनस्‌ , कुतः ? कार्याख्यानाद--'द्विजो 


` ` १९२६ हन्र _ [ थ० ३ पा० ३ 
क I SAE SSAA SAN च | ति 
डो [ ९ कार्याख्यानाधिकरण स्‌० १८ ] जि | 
जॅ अनरनबुढ्ध्याचमने विधेये बुद्धिरेव वा । । 
| 
| 






























EE _ नित्ययुपस्परोत्‌’ इत्यादिना. स्मार्तबिधिना कृत्स्नानुष्ठानाइत्वेन शुद्धयर्थ कार्य- 
ह स्याचमनस्य. प्राणविद्यायामपि विधिप्राप्तस्याख्यानात---अनग्नताविधानाथेमनुवा- 
दात्‌! स | 






थि--तदिदवांस; श्रोत्रिया अशिष्यन्त? इत्यादि श्रति अनग्नतासूचनका 
ही ग्राणविद्याके अज्गरूपसे अपूर्वेका विधान करती है, क्योंकि 'द्विजो नित्यमुपस्प्रशेत' 
इत्यादि स्मातविधिसे सम्पूर्ण अनुष्ठानाज्लरूपसे द्युद्धिके लिए विधिप्राप्त आचमन 
का प्राणविद्यामें मी अनग्नता-विधानके लिए अनुवाद है । 


कयी # निष्कर्ष यह दै कि बृदृदारण्यककी प्राणविद्याके अन्ते ' अशिष्यन्नाचामत्‌, अशित्वा चाचामेत्‌ । 
`. एतमेव तदनमनग्न कुरुते’ ऐसी श्रुति दै यहां पर सन्देह होता है उक्त श्रतिम अनमताडुडि और 
आचमनं इन दोनोंका विधान है. या केवळ अनझताबुद्धिका ही विधान है! पूर्वपक्षी कहता ह्वै किं 
| दोनोंका विधान है कारण कि अतिमें दोनोंका अवण दै । 
सिदान्त गते कहते हे--'अग्राप्त शाखमर्थवत्‌? ( अप्राप्त विषयमै शाख सार्थक होता दै) इस न्यायसे डर १ । र 
अन्य जाणि उम्राप्त अनझताबुद्धि ही यहांपर विधेय है । भोजनके पहले और औजनके बाद आचमन 
करने योग्य जळ्मे वखदुदधि करके उस वससे ्राणकी अनझताका ध्यान करना चाहिए ऐसा अं i व 
। आचमन तो शुद्धिके लिए स्दृतिसे ही प्राप्त दे इसछिए उसका विधान नहीं किया जाता | 
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भाष्य 
दर छन्दोगा चाजसनेयिनश्च प्राणसंवादे श्वादिमयोंद प्राणस्यान्नमाम्नाय 
तस्यचाऽऽपो वास आमनन्ति । अनन्तरं च छन्दोगा आमनन्ति--'तस्माद्वा 
एतदशिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्टाद्चाद्भिः परिदधति’ ( छा० ५।२।२) 
इति । वाजसनेयिनस्त्वामनन्ति--“तद्विद्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचा- 
भाष्यका अनुवाद 

छन्दोग और बाजसनेयी प्राणके संवादमें कुत्ते, कमि आदि पयेन्तको ध्राणका 

अन्न कहकर उसी प्राणका जळ वस्न है, ऐसा कहते हैं। ओर इसके अनन्तर 
छन्दोग कहते हे--'तस्माद्वा एत०' ( चूँकि जळ प्राणोंका वरूप है अतः भोजन 
करनेवाला भोजनके पूवे और पश्चात्‌ जळसे प्राणका परिधान करता दै) 
चाजसनेयी भी कहते हैं--तद्विद्वंसः श्रोत्रियाः०? ( जळ प्राणका वस्न दै 
अतएव विद्वान्‌ श्रोत्रिय भोजन करनेके पहले आचन करते हैं और भोजन 
करनेके अनन्तर आचमन करते हें उस प्राणको ही वे आचमनसे अनम करते 

रत्नप्रभा 

कार्याख्यानादपूर्वम्‌ । मे किमक किं वासः? इति प्राणेन प्रष्टा वागादय 
ऊचचुः-- यदिदं किं चाश्चम्यः आङ्मिभ्यस्तत्तेऽन्नमापो वास? इति सवेप्राणि- 
भिर्भुज्यमानं यदिदं प्रसिद्धं श्वादिपर्यन्तमन्ने तत्‌ प्राणस्य तवाऽन्नम्‌, आप आच्छा 
दनमित्युपासकेन चिन्तनीयमित्यर्थः । शाखाद्वयेञप्यविशेषश्रुतिमुक्त्वा विशेषश्चृतिः 
 भेदमाइ--अनन्तरं चेति । तस्माद्‌ अपां प्राणवखेत्वादू  अशिष्यन्तः अशने | 

कुवैन्तः ओत्रिया एतत्‌ कुवेन्ति | कि तत्‌ £ भोजनात्‌ पूवम्‌ ऊच. ्ाऽऽचामन्ति [ 

रत्वप्रभाका अनुवाद | क 

८“कार्याख्यानादपूर्वम्‌” । “मे किमन्नं किं वासः? ( मेरा क्या अन्न है क्या वस्त्र दे £ ) इस 
प्रकार प्राणके वागादिसे पूछनेपर वागादियोंने कदा--यदिदं किश्चाश्वभ्य०' (कुमिसे लेकर 
श्वानपर्यन्त जो यह प्रसिद्ध अन्न है वह तेरा अन्न है, जळ तेरा वस्न हे ) इस प्रकार सब प्राणी. 
जो अन्न खाते हैं यह प्रसिद्ध श्वादिपयेन्त अन्न तेरा अन्न दै जल आच्छादने देमइस प्रकार 
उपासकोंको ध्यान करना चाहिए, ऐसा अर्थ है । दोनों शाखाओंमें किसी समान श्रुतिका 
प्रतिपादन करके विशेषश्रति कहते हैं--/“अनन्तरं च” इत्यादिसे । इससे--जरू प्राणका बल्ल 
है, भोजन करते हुए श्रोत्रिय इसे करते हें । वह क्या दे! अथात भोजनके पूवे ओर पीछे 
आचमन करते हैं उस जलसे प्राणका आच्छादन करते हैं, जलसे आचमन करना प्राणका 
"उस कक उद दति मू रे देसी आशङ्का नदी करनी चाहिए क्योंकि वणोश्रमधर्मका प्रकरण ने 
होनेसे इसका विषय भिन्न है। उक्त स्मृतिकी मूलभूत दूसरी शुतिका अनुमान करना चाहिए। 
इससे सिद्ध दुआ कि तः स्मृतिसे प्राप्त होनेसे .अनग्नताबुद्धि दी प्राणोपासकके प्रति विधेय दद | 
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भाष्य 
मन्त्यशित्वा चाचामन्त्येतमेव तदनमनग्नं कुरवन्तो मन्यन्ते (५० ६।१।१४) 
'तस्मादेवंविदिष्यन्नाचामेदश्ित्वा चाचामेदेतमेव तदनमनग्नं ङुरुते’ इति। 
तत्र त्वाचमनमनग्नताचिन्तनं च ग्राणस्य प्रतीयते । तत्‌ कियुमयसपि विधीयते, _। 
उताऽऽचमनमेब+ उताऽनग्नताचिन्तनमेवेति विचायते | किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? | 
उभयमपि विधीयते इति। इतः ? उभयस्याऽप्यवगम्यमानत्वात्‌। 
प | भाष्यका अनुवाद | 
हैं, ऐसा वे मानते हैं, 'तस्मादेवंविद०? ( इसलिए ऐसा जाननेवाले भोजनक्े 
पहले और पश्चात्‌ आचमन करते ह उस प्राणको अनम करते है ) ऐसा साध्यः | 
न्द्नोंका पाठ है। उसमें आचमन और प्राणका अनभ रूपसे चिन्तन प्रतीत 
होता हे । उसपर विचार किया जाता है कि क्या उन दोनोंका विधान है! 
या आचमनका या अनम्नताचिन्तनका ? कया प्राप्त होता है ? 
| रत्रमभा | 
इति यत्‌ तदद्भिः प्राणं परिदधति--आच्छादयन्तीत्य्ः । पूर्वोच्तास आचमन- . 
सम्बन्धिनीषु अप्सु प्राणवासस्त्वचिन्तनरूंपमनग्नताध्यानं कार्यमिति भावः । तत्‌ 
तस्मात्‌, इति उक्तार्थं यतः पूर्व विद्वांसोऽशनात्‌ प्राक्‌ ऊध्ये चाचामन्त एतमेव | 
अनस्‌ प्राण तत्‌ तेनाचमनेनानग्नम्‌--आंच्छादितं कुवन्तो मन्यन्ते--चिन्तयन्ति। | 
तस्माद्‌ एरवविद्‌ इदानीन्तनोऽप्युपासकः एवं कुर्यादिति वाजिश्रत्यर्थः | अत्रोभयोर- 
` _ प्यपूवत्वात्‌ संशयमाह--तत्किमिति । सन्दिगधसदुपक्रमस्य वाक्यरोषात्‌ निर्णय- 
च्‌ ओ- वदाचामन्तीतिं पदस्यं विधित्वसन्देहे . आचामेदिति वाक्यरोषाद्विधि्वनिर्णय इति 
| इष्टान्तसंगत्या पूवपक्षमाह---किं तावदिति । ज्ञानसाधनोपासनाङ्गविधिविचारात्‌ 
Er रत्नप्रभाका अनुवाद | 
आच्छादन हे, यह अर्थ हे । भोजनके पूवे और भोजनके पश्चात्‌ आचमनसम्बन्धी जलमें 
, आणक वल्लल्पसे चिन्तनरूप अनमताका ध्यान करना चाहिए [ यह जल प्राणका वस्न दै इससे 
अह आण अनम हे ऐसा ध्यान करना चाहिए ] यह भाव है। तत्‌--इससे, यह उक्त अर्थमे 
द्‌ क हे पूवक विद्वानोंनें भोजनके पहले और भोजनके पीछे आचमन किया है, अतः उस आचमन 
>> दवारा इसी अनको-प्राणको अनग्न- -आच्छादित किया हे, ऐसा माना है--चिन्तन किया है । 
इसलिए इस प्रकारके ज्ञानवान्‌ आधुनिक उपासकोंको भी ऐसा ही करना चाहिए, यह बाजि, 
2. थम कतिका अर्थ हे । इसमें आचमन और अनरनरूपसे चिन्तन ये दोनों ही अपूर्व हैं, अतः संशय 
[रः Fe 0 लार | सदि सदुपक्रमका पूर्व अधिकरणमें जैसे” वाक्यशेषसे निर्णय 
FE य रय लाजा यदद पद्‌ विधिवाचक द्वै या नहीं, ऐसा सन्देह होनेपर 
gi इप वाक्यशेषसे. विधिवाचक है, ऐसा निर्णय करना चाहिए, :ऐसी इष्टान्तसंगतिसे 
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भाष्य 

उभयमपि चेतदपूवत्वादू विध्यहंस । अथवा55चमनमेव विधीयते, विस्पष्टा 
हि तस्मिन्‌ विधिविभक्तिस्तस्मादेवंविदशिष्यन्नाचामेदशित्वा चाचामेदिति 
तस्यैव स्तुत्यथ॑मनग्नतासंकीतेनमिति । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः; नाऽऽचमनस्य विधेयत्वश्ुपपद्यते-कायीख्यानात्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी -दोनोंका विधान है, ऐसा [ प्राप्त होता है | किससे ? दांनोंकी 
प्रतीति होती है, इससे । किच्व, दोनों अपूवे हैं, इसलिए विधिके योग्य भी 
8४। अथवा आचमनका ही विधान हो, क्योंकि उसमें विधिबोधक विभक्ति 
स्पष्टरूपसे भासती हे--'तस्मादेवविद? ( इससे, ऐसा जाननेवाला-विद्वान्‌ भोजन 
करनेके पूवेमें आचमन करे और भोजन करके आचमन करे। ओर अनम्नताका 
सूचन भी उसीकी स्तुतिफे लिए है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैँ-कार्येरूपतः आख्यान होनेसे 
आचमनमें विधेयत्वकी उपपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि कायेरूपसे स्मृति 


ँ रत्नमभा े 
पाद्संगतिर्बाध्या । पूर्वपक्षे प्राणवियाङ्गत्वेनाऽपूवी चमनं विहितमन्यत्रोपसंहतेव्यमिति 
फलस्‌ू, सिद्धान्ते तस्याऽविधेयत्वात्‌ नाऽङ्गत्वेनोपसंहार इति विवेकः । उभयविधाने 
वाक्यभेदः स्यादित्यरुच्या पक्षान्तरमाह--अथवेति । प्रशस्तं हीदमाचमनस्‌, 
यस्मादनेन प्राणमनग्नं मन्यन्त इति स्तुतिः । व 
'प्रसिद्धानुवादेनाप्रसिद्ध विधेयस्‌? इति न्यायेन सिद्धान्तयति--एवसिति । प्रय- 
तस्य- प्रयलवतो भावः प्रायत्यम्‌- शुद्धिः, तदर्थमित्यर्थः | स्मृत्या शुद्धयर्थ कार्यत्वेन 
 रत्नम्रभाका अनुवाद | 
पूर्वपक्ष करते हैं---'किं तावत्‌” इत्यादिसे । ज्ञानसाधन जो उपासनाकी अङ्गविधि दै, उसका 
यहां विचार होनेसे पादकी संगति है, ऐसा समझना चाहिए । पूवेपक्षमें प्राणविद्याके अंगरूपसे 
अपूर्व आचमनका जो विधान है, उसका अन्यत्र उपसंहार करना चाहिए, यह फल हे ओर 
सिद्धान्ते आचमन विधेय न होनेसे अज्ञरूपसे उसका उपसंहार नहीं है, ऐसा पूवेपक्ष ओर 
सिद्धान्तमें विवेक है । आचमन ओर अनग्नरूपसे चिन्तन, यदि इन दोनोंका विधान माना 
जाय, तो वाक्यभेद दोगा, अरुचिसे अन्य पक्ष कहते हैं-- 'अथवा” इत्यादिसे । यद्द आचमन 
प्रशस्त है, क्योंकि ईससे प्राणको अनग्न मानते हैं, ऐसी स्तुति दे । टर 
प्रसिद्धका अनुवाद करके अप्रसिद्धका विधान होता है इस न्यायसे सिद्धान्त करते ई 
“एवम? इत्यादिसे । प्रयतस्य-अयत्ननान्‌ का जो भाव वह प्रायत्य-शुद्धि हे, तदथम्‌ | 
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) र उस शुद्धिके लिए [ अथोत्‌ प्रायत्यथे माने शुंद्धघथे--झुड्धिके लिए ] यह अर्थ हे । स्मृतिद्वारा 





> ह किया जाता, किन्तु इस श्रृतिमें विहितका स्मृति द्वारा अंनुंवाद किया जाता दै, ऐसी शका 
ह ` करते ह-““नचु” इत्यादिसे । श्रुति और स्मृति इन दोनोंका विषय भिन्न होनेसे इनमें सूर 


ह र ` इन दोनोंमें सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार शकाका परिहार करते हें --““न” इत्यादिसे । 


- स्वीकार करके मूलमूलिमावका निरसन किया जा चुका है, अब विधान ही असिद्ध दे, ऐसा | 
कहते दै न चेयं शतिः इत्यादिसे । “अत एव” इत्यादि । आचमनविधिका अभाव दोनेसे 


१९३० ` रहस ` 











IIIT TTT 
भाष्य - 


प्रापमेव हीदं कार्यत्वेनाऽऽचमनं प्रायत्यार्थं स्मृतिप्रसिद्धमन्वार्यायते। ._ 
नस्तियं श्रतिस्तस्याः स्मृतेमूलं स्यात्‌ नेत्युच्यते, विषयनानात्वात्‌। | 
सामान्यविषया हि स्मृतिः पुरुषमात्रसंबद्धं प्रायत्याथेमाचमन प्रापयति। 
श्रतिस्तु ग्राणविद्याग्रकरणपठिता तद्वियमेवाचमनं विदधती दिध्यात्‌। | 
न च भिन्नविषययोः श्रतिस्मृत्योमूलमूलिभावो5वकल्यते । न चेयं श्रुति 


[ अ० उ पा० डे | 
| 
। 
| 


भाष्यका अनुवाद 


प्रसिद्ध जो यह आचमन शुद्धिके लिए प्राप्त है, उसका अन्वाख्यान है । यदि कोई 
शङ्का करे कि यह श्रुति उस स्सृतिक्री मूल है, तो नहीं ऐसा कहते है, क्योंकि 
विषय-मिन्न हे--सामान्यविषयकस्सृति शुद्धिके लिए पुरुषमात्र सम्बन्धी आचमन 


आचमनका विधान करती हुई विधान करेगी । सिन्नविषयक श्रुति ओर स्स॒तिमें 


| 
प्राप्त कराती है । श्रति तो प्राणविद्याके प्रकरणमें पठित है, इसलिए तद्विषय 
| 


मूळमूळिमाव नहीं हो सकता है । इसी प्रकार यह श्रुति प्राणविद्याके साथ संयुक्त 


रलमभा | 
विहितं संकलकमोज्ञतया प्राप्ताचमनानुवादेन अपूर्वमनग्नताध्यानमेंव विधीयत इति | 
सनाथः | स्मातेमाचमनं श्रुत्या नानूथते किंत्वनया शत्या विहितं स्मृत्याउनूंघत इति | 
राकते--नन्विति । शरृतिस्मृत्योरनयोने मूलमूलिमावः भिन्नविषयत्वात्‌ इति परि ! 


क हरति-नेति । (द्विजो नित्यमुपस्प्रशेद' इत्याद्या स्मृतिः । आचमनान्तरविधिं- 
१ सुपेत्य मूळ्मूलित्वं निरस्तम्‌, सम्मति विधिरसिद्ध इत्याह--न चेयं श्वतिरिति । 


त्लप्रभाका अनुवादे 


शुद्धिक लिए कायरूपसे आचमनंका विधानं हे, इसलिए सकल कर्मके अङ्गूपसे प्राप्त आच“ 
मनका अनुवाद करके -अपूव जो जलका अनग्नरूपसे चिन्तन है उसका ही विधान 
क्रिया जाता है, ऐसा सूत्रका अर्थ हे । स्सृंतिमें कंहे गये आंचमनका श्रतिद्वारा अनुवाद नहीं 





सूलिभाव नहीं हे--एकका मूळ दूसरा है, एक मूल है और दूसरा उसके आधारपर है, ऐसा 





नि्यमुपस्पशत, ( ब्राह्मण नित्य आचमन करे ) इत्यादि स्मृति है । अन्य आंचमन विधिको _ आ | 
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कक. भाष्य 
प्राणविद्यासयोग्यपूवमाचमनं ति विधास्यतीति ` शक्यमाश्रयितुम्‌, पूर्वस्यैव 
पुरुपमात्रसयोगिन आचमनस्येह प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ । अत एव च नोमय- 
विधानम्‌ । उभयविधाने च वाक्यं भिद्येत, तस्मात्‌ प्राप्ममेवाशिशिषताम- 
शितवतां चोभयत आचमनसनूद्य “एतमेव तद्नमग्ननं कुवेन्तो मन्यन्ते! 
( बू० ६ | १। १४ ) इति म्राणस्याऽनग्नताकरणसंकल्पोऽनेन वाक्येना- - 
ऽऽचमनीयास्तप्सु प्राणविद्यासंबन्धित्वेनाऽपूवे उपदिइयते । न चाऽयमंनग्नं- 
तावाद्‌ आचमनस्तुत्यथं इति न्याय्यम्‌ , आचमनस्याऽविधेयत्वात्‌ , स्वयं 
चाऽनग्नतासँकरपस्य विधेयत्वग्रतीतेः। न चेव सत्येकस्याऽऽचमनस्योभ- 
याथेताभ्युपगता भवति प्रायत्यार्थता परिधानाथेता चेति, क्रियान्तरत्वा- 

भाष्यका अनुवाद - ‘yr 
अपूवे आचमनका विधान करेगी, यह स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्‍योंकि 
. पुरुषमात्र संयोगी पूव आचमनका दी यहाँ प्रत्यभिज्ञान होता दै । इसी कारणसे 
उभयका भी विधान नहीं हो सकता है, क्योंकि उभयके विधानमे वाक्यभेद 
हो जायगा । इससे जो ओजनके लिए तयार हैं ओर जिन्होंने भोजन कर छिया 
है, उन दोनोंको ही प्राप्त हुए आचमनका अनुवाद करके 'एतमेव०' ( इसी . 
प्राणको उस आचमनसे अनभ करते हैं, ऐसा वे मानते हैँ) इस चाक्यसे 
प्राणको अनग्न करनेका सङ्करप आचमनीय जळमें प्राणविद्याके सम्बन्धिरूपसे ' 
अपूव उपदिष्ट दै। और यह अनभ्नतावाद आचमनकी स्तुतिके लिए है, यदि 
ऐसी शङ्काकी जाय, तो यहद उचित नहीं दै, क्योंकि आचमन विधेय नहीं दै 
और अनग्नता सङ्कल्प खयं विधेय है ऐसा प्रतीत होता है। परन्तु ऐसा 
होनेपर एक ही आचमनके दो प्रयोजन होंगे--एक शुद्धि प्रयोजन ओर दूसरा 
परिधान प्रयोजन, यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि क्रियान्तरका स्वीकार किया 
“परिधान अयाजन, यद सङ्का युक म ६१ १ १ ७ १ 5 २ न 

' रत्नमभा | 
अत एवेति । आचमनविध्यमावादेवेत्यर्थः । ,अप्यु प्राणवासस्त्वध्यानाख्य; 
सङ्कल्पः प्राणविद्यङ्गस्वेन विधीयत इत्याहतस्मादिति । स्वयश्चेति । अपूवत्वा- 
दित्यः। शुदृध्यथ विनियुक्तस्या55चमनस्य माणाच्छादनाथेत्वं विरुद्धमित्याशक्याह- 
| रलप्रमाका अनुवाद 

ही, यह अर्थ है । जक्षमें प्राणका परिधानरूपसे ध्यान करना चाहिए, इप सङ्ल्पका म्राणविद्याके _ 
अङ्गरुपसे विधान किया जाता है, ऐसा कहते हैं--“ तस्मात.” इत्यादिसे । “सवर्य च इत्यादि । 
अपू होनेके कारण, यह अर्थ है। झिके लिए विनियुक्त आचमन आणाच्छादनके लिए है, 
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म्न न अप 
भ्युपगमात्‌ । क्रियान्तरमेव ह्याचमनं नाम प्रायत्यार्थं पुरुपस्याऽभ्युप- 
गम्यते, तदीयासु त्वप्सु वासःसंकरपनं नाम क्रियान्तरमेव परिधानाओं 
प्रणस्याभ्युपगम्यत इत्यनवद्यम्‌ । अपि च “यदिद किंचाइवभ्य आ कृमिभ्य 
आ कोटपतज्ञेभ्यस्तत्तऽ्नम्‌' ( बु० ६। १। १४ ) इत्यत्र तावन्न सर्वा- 
क्ञाभ्यवहारश्वोद्यत इति शक्यं वक्तुम्‌ , अशब्दत्वादशक्यत्वाञ्च । सरे तु 
प्राणस्याउन्नमितीयमन्नदृष्टिशोद्यते । तत्साहचर्याच्चापोवास इत्यत्रापि नाउपा- 


` मांचमनं चोदते प्रसिद्धास्वेव त्वाचमनीयास्वप्सु परिधानदृश्श्रोद्यत इति 


युक्तम्‌ । नद्यधवेशस सम्भवति । अपि चाऽऽचामन्तीति वर्तेमानापदे- 
| भाष्यका अनुवाद 

गया है ! क्योंकि आचमनरूप अन्य क्रिया पुरुषकी पवित्रताके किए अभ्युपगत 
है, और उसके जलमें वख्रसंकल्पन नामकी अन्य क्रियाका प्राणझे परिधानके 
लिए स्वीकार किया जाता है, अतः कोई दोष नहीं है । और यदिदं किञ्च? ( श्वान, 
कृमि, कीट ओर पतंग पर्यन्त जो यह कुछ है, वह तुम्हारा अन्न है ) यहाँ सब 
अन्नके भेक्षणका विधान होता है, ऐसा कहना शक्‍य नहीं है, क्योंकि वह श्रुति 
प्रतिपादित नहीं है ओर अशक्य भी है। सब प्राणका अन्न है, यहद अन्न दष्टिका 
विधान है, अतः उसके साहचयेसे 'जळ वसत है? इसमें भी जलके आचमनका 
विधान नहीं है, किन्तु आचमनके योग्य प्रसिद्ध जळमें परिधान दृष्टिका विधान 
युक्त है, क्योंकि अधे विनाशका सम्भव नहीं है। ओर भी 'आचामन्ति' 
६: रत्नमभा 

न चेच सतीति । आचमनस्याच्छादनार्थत्वस्‌ असिद्धमित्यैः। किञ्च, यथा पूर्ववाक्ये 
माणस्याऽन्नध्यानमज्ग विहितम्‌ , तथाऽत्र अप्सु वासोध्यानं विधीयते, अन्यथाचमनविधी 
पूवत्र घ्यानविधिः, उत्तरत्र क्रियाविधिरित्यर्षबैशस स्यादित्याह--अपि चेति। भक्षये- 


दिति शब्दाभावात्‌ श्वाचन्नस्य सर्वस्य मनुष्येण उपासकेन भोक्तुमशक्यत्वाच्च न 


पूवेवाक्ये क्रियाविधिरित्यर्थ : | इतश्वाचमनमत्र न विधेयमित्याह- अपि चेति | 


_रलग्रभाका अनुवाद 


यह विरुद्ध है ऐसी आशंका करके कहते है--“न चैवं सति” इत्यादिसे । आचमनका प्रयोजन 

| Ce यह असिद्ध हे, ऐसा अर्थ दै । किंच, जैसे पूवेवाक्यमें प्राण अन्नध्यानके अंगरूपसे 

` द्विषि द » पैसे ही यहां जळमे वस्नध्यानका विधान हे, नहीं तो आचमन विधानमें पूर्वत्र ध्यान- 
6 ला द किया विधि--ऐसा अधनाशरूप दोष होगा; ऐसा कहते हैं--“अपि च” 
यासक षय FE ( भक्षण करे ) इस शब्दके न होनेसे ओर कुत्ते आदिका सब अन्न 
७७ मड्य- नहीं खा सकता, अतः पूर्ववाक्यमें ,क्रियाविधि नहीं दै, यह अर्थ दै और 
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भाष्य म 
शित्वान्नाऽयं शब्दो विधिक्षमः | ननु मन्यन्त इत्यत्रापि समानं वर्तमाना- 
पदेशित्वम्‌। सत्यमेवमेतत्‌ , अवश्यविधेये त्वन्यतरस्मिन्‌ बासःकार्याख्याना- 
दपां वासःसंकर्पनमेवाऽपूवं विधीयते, नाऽऽचमनं पूर्ववद्धि तदित्युप- 
पादितम्‌ । यदप्युक्तस्‌--विस्पष्टा चाऽऽचम्ने विधिविभक्तिः इति, तदपि 
पूवेवरवेनेवाचमनस्य प्रत्युक्तम्‌ । अत एवाऽऽचमनस्याऽविधित्सितत्वादेतमेव- 
तदनमनग्नं कुर्वन्तो मन्यन्त इत्यत्रैव काण्वाः पर्यवस्यन्ति; नामनन्ति तस्मादेवं" _ 
भांष्यका अनुवाद Ei. 
(आचमन करते हैं) यह वर्तमानका कथन है, अतः विधियोग्य यह शब्द नहीं है 
परन्तु मन्यन्ते’ यह भी तो समान ही वर्तमानापदेश है? यद्यपि यह सस है; तथापि 
अन्यतरके अवश्य विधेय ददोनेपर वस्नका कार्यरूपसे कथन होनेसे जलका वख्रूपसे 
अपूवे संकल्पन ही विधेय है, आचमन विधेय नहीं दै, क्योंकि बह पूवेवत्‌--प्राप्त दै 
अथात्‌ स्प्तिसे प्राप्त है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। और आचमनमें विधिका प्रलय 
स्पष्ट दै, ऐसा जो पूर्वमें कहा गया दै, उसका भी निरसन हुआ, क्योंकि आचमन 
पूवेवत्‌--प्राप्त है। अतः आचमनका विधान करना अभीष्ट न होनेसे 'एतमेव 
तदनः? इत्यादि स्थलमें ही काण्व पय्यैबसान--समाप्ति करते हैं ओर 'तस्मादेवं- 





: रलप्रभा न 
“अनग्नं मन्यन्ते’ इत्यत्र वासस्सवध्यानमपि न विधेयम्‌, दोषसाम्यादिति शकते -नन्विति 
उभयोरप्यनुवादतवे वेफल्यादवश्यमेकानुवादेनेकं विधेयम्‌, तच्च विधेयं वासोघ्यानमेव, 
बासःकार्यस्यानग्नतवस्याख्यानादपूर्वतवाच्चति समाधांनाथः । पूवेवदिति । स्मृत्या प्राप्त 
मित्यर्थः । आचामेदिति न विधिः, किन्तु विष्णुरुपांशु यष्टव्य इतिवदनुवादः इत्यन्न 
लिङ्गमाह--अत एवेति । तस्मादेवंविदशिष्यन्‌ आचामेदशित्वा चाऽऽचामेदिति 

रलप्रभाका अनुवाद 
इससे भी यहां आचमनका विधान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“अपि च” इत्यादिसे । 
“अनग्नं मन्यन्ते? इसमें जलका वस्ररूपसे ध्यान भी विधेय नहीं हे, कारण कि दोनों स्थलोमें 
दोष समान है, ऐसी आशंका करते हैं--नज्ञ” इत्यादिसे । दोनोंका अजुवाद विफल है, 
इससे अवश्य ही एकके अनुवादसे अन्य विधेय है ओर वह वस्ररूपसे ध्यान ही विधेय दै, 
क्ग्रॉकि वस्रका कार्य अनग्न करना--आच्छादित करना कहा है और वह अपूव है, ऐसा 
समाधानका अर्थ है। “पूर्ववत्‌” इति । स्मृतिसे प्राप्त हे, ऐसा अथे है । 'आचामेत' 
( आचमन करे ) यह विधि नहीं है, किन्तु “विष्णुरुपांशु यष्टव्यः ( विष्णुका एकान्ते प म 
चाहिए) इसके समान अनुवाद है, इसमें लिंग कहते है--“अत एव? इत्यादिसे । 'तस्मादेवेविद्‌१" 
” ३३३ 
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१९३४ ` ` 'नह्मछनत्न : [ज०.३पा० ३ | 
भाष्य | 
विदित्यादि । तस्मात्‌ माध्यन्दिनानामपि पाठे आचमनानुवादेनेवंवित्वमेवे | 
्रकृतग्राणवासोविक्तं विधीयते इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । योऽप्ययभभ्युपगम 
क्चिदाचमनं विधीयते क्कचिद्वासोविज्ञानमिति, सोऽपि न साधुः; आपो 
वास इत्यादिकाया वाकयम्रवृततः सवत्रेकरूप्यात्‌ । तस्माद्‌ वासोविज्ञानमेवेह ` | 
विधीयते, नाऽचमनमिति न्याय्यम्‌ ॥ १८ ॥ । 
भाष्यका अनुवाद | 
वित्‌? (इससे ऐसा जाननेवाला) इस प्रकार नहीं कहते हैं | इससे माध्यंदिन शाखा, 
वाळोंके पाठमें भी आचमनके अजुवादसे “एवं विस्वम!का ही--प्रकृत प्राणको वज्ञ 
जाननेवाळा होनेका ही विधान किया जाता हे, ऐसा जानना चाहिए । और कही ' 
आचमनका विधान और कहीं वज्जविज्ञानका विधान है, ऐसा जो स्वीकार २ 
 कियागयादे, वह.ठीक नहीं है, क्‍योंकि 'जळ वस्त्र है? इत्यादि वाक्यकी प्रवृत्ति | 
सवेच एकरूप दै । अतः चस्त्रविज्ञानका ही यहा विधान है, आचमनका विधान 
नहीं है, यह न्याय्य-योग्य है ॥ १८ ॥ 
>. * | रलम्रभा | > व्या 
 वाक्यस्याविधिस्वे काण्वैरपठनं लिङ्गमित्यर्थः | तर्हि पाठबलान्माध्यन्दिने आचमन- 
| विधिः, काण्वे ध्यानविधिरिति कस्यचित्‌ मतं निराकरोति--योऽपीति ॥. १८॥ ' |. 
रत्नम्रभाका अनवाद 
1 


६ इसलिए ऐसा जाननेवाळा भोजन करनेके पूवेमें आचमन करे और भोजन करनेके पश्चात्‌ 
|“ आचमन करे ) यह वाक्य काण्वोंने पढ़ा नहीं हे--यही इस वाक्यके विधिवाचक न होनेमें 
ह 





रिंग है, यह अर्थ है। तब पाठके वळसे माध्यन्दिनशाखामें आचमनका विधानं है और 
 काण्वशाखामे ध्यानका विधान हे--यद्द किसीका मत है, इसका निराकरण करते हैं--“योऽपि” 
_ इत्यादिसे ॥ १८ ॥ 
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[. १० समानाधिकरण 9० १९ ] 
शाण्डिल्यविद्या काण्वानां द्विविषेकाविधाऽथवा । 
बिरुकेरेकशाखायाँ द्वेविध्यामिति गंम्यते ॥ ? ॥ 
एका मनोमयत्वादिमत्याभिज्ञानतो भवेत । 
विद्याया विविरेकत्र स्यादन्यत्र गुणे विधि:# ॥ २ ॥ 
सन्देह--काण्वोंकी शाण्डिल्यविद्या दो प्रकारकी हे अथवा एक प्रकारकी है १ 
पूवे पक्ष--एक शाखामें पुनरुक्तिके भयसे दो विद्या हैं, ऐसा प्रतीत होता है । 


सिद्धान्त--मनोमयत्व आदिके प्रत्यमिज्ञानसे एक ही विद्या है एक जगहमें--- 
अझ्चिरहस्यत्राह्मणमें -विद्याकी विधि है और दूसरी जगइमं-त्रृहृदारण्यकमें गुणोकी विधि है । 


.समान एवं चामेदात्‌ ॥ १९ ॥ 


पदच्छेद--संमाने, एवम्‌ , च, अमेदात्‌ । 

पदार्थोक्ति--[ यथा मिन्नाछु शाखासु - विचेक्य गुणोपसंहारश्चं भवति] | 
एवम्‌- तथा समाने च--समानायामपिं [ शाखायाम्‌ भवितु युक्तम्‌, कुतः १ ] 
अभेदात्‌--उपास्यस्य मनोमयत्वादिगुणकस्योभयत्राप्यमेदेन प्रस्यभिज्ञानात्‌ । 

भाषाथ--जैसे भिन्न शाखाओंमें एकही विद्या है और गुणोंका उपसंहार है, 
घेसे ही समान शाखाओंमें भी हो सकता दै, क्‍योंकि मनोमयत्व आदि गुणवाला 
उपास्य दोनों स्थळोंमें अमिन्नूपसे प्रतीत होता है । _ 





# आशय यह है कि क्राण्वोंके अभिरहस्यत्राह्मणमें -शाण्डिल्यविधा-“स आत्मानयुपासीतं 
मनोमयं प्राणशरीरम्‌ ( उसे मनोमय प्राण ही जिसका शरीर है, ऐसे आत्माकी उपासना करनी 
चाहिए ) इस प्रकार पढ़ी जाती हे । और उन्हींके ब्रहदारण्यकमे बदी विया--“मनोमयोऽयं पुरुषो _ 
भाःसत्यः? ( यह पुरुष मनोमय और प्रकाशमान दोनेवाला है) इस मकार पढी गई दै । य॒हांपर 
पुनरुक्तिके भयसे पूर्वैपक्षी कहता दै कि दानों स्थलोंकी शांडिल्यविद्या मिन्न भिन्नं दे। 
सिद्धान्ती कहते हैं--मनोमयत्व आदि मेचके स्वरूपकी प्रंत्यमिशा होनेसे एक ही विद्या है । 
पूवेपक्षी द्वारा आशङ्कित पुनरुक्ति भी नहीं है, क्योंकि एक जगइ विद्याका विधान करके दूसरी जगह 
उसके अनुवादसे 'अशिहोत्रं जुहोति, दक्षा जुहोति’ ( अभिहोत्र करता हे, दही से हवन करता है ) . 
इत्यादिके समान ˆ सत्यत्व, सर्वेश्वरत्व आदि युणोंका विधान हो सकता हें । इससे सिद्ध हुआ कि 
शाण्डिल्यविद्यां एक ही प्रकारकी हे । 
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द ` भाष्य ME 
वाजसनेयिशाखायामग्निरहस्ये शाण्डिल्यनाभाङ्किता विद्या विज्ञाता; 
तंत्र च युणाः श्रयन्ते--“स आत्मानश्ुपासीत मनोमयं प्राणशरीरं भारूपम्‌ 
इत्येवमादयः । तस्यामेव शाखायां बृहदारण्यके पुनः पठ्यते-मनोमयोऽ 
यै पुरुषों भाःसत्यस्तस्मिन्नन्तहृंद्ये यदा त्रीहिवी यवो वा स एष सर्व 
स्येशानः सवेस्याधिपतिः सबेमिदं प्रशास्ति यदिदं किंच’ ( बृ० ५।६।१ ) 
इति । तत्र संशंयः--किंमियमेका विद्यांडग्निरहस्यब्रंहदारण्यकयोगुणोपस- 
हारश्च उत दे इमे विद्ये गुणानुपसंहारश्रेति । किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? . 
| भाष्यका अनुवाद 
वाजसनेयी शाखाके अभिरहस्यमें शाण्डिल्य नामसे अक्चित--चिहित और 
उनसे विज्ञात विद्या है और उस विद्यामें 'स आत्मानसुपासीत०? ( उसको सनोमय, 
प्राणशरीर, प्रकाशरूप आत्माकी उपासना करनी चाहिए ) इस प्रकारके गुणोंका 
श्रवण है । और उसी शाखाके बरुहदारण्यक उपनिषतूसें “मनोमयोऽयं पुरुष:० 
( पुरुष मनोमय है, प्रकाश ही इसका स अर्थात्‌ स्वरूप है, अर्थात्‌ भास्वर है, 
हृदयके मध्यमें त्रीहि या यवके परिमाणवाला पुरुष है, वह सबका खासी है सबका 
, अघिपति और सबका अधिष्ठानरूपसे पाढन करता है, यह जो कुछ है. उसका-- 
सवे जगतका वह शासन करता है )। यहांपर संशय होता है कि अभिरहस्य 
ओर बृहददारंण्यकमें यह एक ही विद्या है और उसमें परस्पर गुणोंका उपसंहार है ' | 
या दो विद्याए हैं और गुणोंका उपसंहार नहीं द्दोता है । तब क्या प्राप्त होता है ! | 
| | 





ट De a 


रत्नमभा 

नड समान एन चाभेदादिति । शाण्डिल्येन इष्टा तन्नाम्नाऽङ्गिता, अन्तये । 
| 1  औद्यादिवत्‌ सूक्ष्म तिष्ठतीत्यथः । अभ्यासमत्यमिज्ञानाभ्यां संशयमाह--तत्रेति | 
गुणानुपसहारोपसंहारो पूर्वातरपक्षयोः फलम्‌ । पूवेत्र प्राप्त चमंनानुवादेना5नरनता” 
ध्यानविधिरुक्त:, इह्‌ त्वेकशाखायां विप्रकष्टदेशस्थवाक्ययोरेकस्य विधित्वमन्यस्या- 
' घुवाढत्वमित्यनिश्वयादू द्वयोरपि विद्याविधित्वमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयति-- 

रत्नम्रभाका अनुवाद ` न 

“समान एवं चामेदात्‌” । शाण्डिल्यसे देखी. गई और उसके नामसे अंकित-चिहिंत” 


विशेषत हुई विद्या शाण्डिल्य विद्या है । अन्तहैदये--हृदयके अन्दर त्रीहि आदिके समान , | 
सूदम हे, ऐसा अर्थ है। अभ्यास और प्रत्यभिज्ञा इन दोनोंते संशय कहते हे- तत्र 
श्यादिसे ळी गुर्णोका अनुपसंहार पूर्वपक्षका और उपसंद्वार उत्तरपक्षका फल है। पूर्वं अधिकरण 
प वेत चम: कै अनुवादसे अनंरनताध्यानकी विधि कही गई है, यहां तो एक शांखामें दूर ' 
ह शस्त्र याकम एक विधिवाक्य , और दूसरा अनुवाद है, ऐसा निश्चय न होनेसे 
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भाष्य 

विद्या मेदो गुणव्यवस्था चेति। कुतः ? पोनरुक्त्यप्रसङ्गात्‌ । भिन्नासु हि 
शाखास्वध्येतवेदित॒भेदात्‌ पौनरुक्त्यपरिहारमालोच्य विद्येकत्वमध्यवसायै- 
कत्राऽतिरिक्ता गुणा इतरत्रोपसंहियन्ते प्राणसंवादादिष्वित्युक्तम्‌ । एकस्यां पुनः 
शाखायामध्येतृवेदितृ भेदामावादशक्यपरिहारे पोनरुक्त्ये न पिप्रकृष्टदेश- 
स्थेका विद्या भवितुमहेति । न चाञ्त्रैकमाम्नान विद्याविधानाथमपरं गुण- 
विधानार्थमिति विभागः संभवति । तदा ह्यतिरिक्ता एव गुणा इतरत्रेतरत्र 

-भाष्यका अनुवाद 

पूवेपक्षी--विद्याका भेद हे और गुणोंकी व्यवस्था है, ऐसा प्राप्त होता है | 
किससे ? पुनरुक्तिका प्रसङ्ग होनेसे । भिन्न शाखाओंमें अध्येता और वेदिताके 
भेदसे पुनरुक्तिका परिहारकर विद्याकी एकताका निश्चय करके एक विद्यामें भिन्न 
गुणोंका अन्य विद्यामें उपसंहार होता है, प्राणसंवाद आदिमें ऐसा कहा गया 
है। एक शाखामें अध्येता और वेदिताका भेद न होनेसे पुलरुक्तिका 
परिद्दार नहीं हो सकनेसे दूर स्थानमै स्थित दोनों एक विद्या हों, यह युक्त 
` नहीं है। यहां एक श्रुति विद्याका विधान करनेके लिए हे और दूसरी श्रुति 
गुणोंका विधान करनेके लिए है, ऐसा विभाग भी नहीं हो सकता हे, क्योंकि 
ऐसी अवस्थितिसें भिन्न गुणोंको ही स्थळ स्थळपर श्रुति होगी, समान गुणोंकी 


रलप्रमा 
किं तावदिति । यत्पुनरुक्त तद्वियान्तरमिति न व्याप्तिः प्राणपञ्चाग्यादिविधाछु 
व्यभिचारात्‌ इत्याशङ्कय. शाखामेदे पुनरुक्तिः असिद्धा इत्युक्तमित्याह--भिन्ना- 
स्विति । यथाऽन्निहोत्रवाक्ये कमणि विधिः, ‘दघ्ना जुह्योति’ इति वाक्ये गुणविधिः, 
तथाऽ्रऽप्यस्तु, न विद्यामेद इत्याशङ्क्याह-न चाञ्त्रैकेसिति | उक्तगुणानों 
पुनरुक्तिबँथा स्यात्‌ , अतोऽभ्यासाद्विधामेदः प्रयाजमेदवदिति भावः । 

म रलप्रमाका अनुवाद 


धाक्योंमें विद्या विधि है, इस प्रकारके अत्युदाहरणसे पूवेपक्ष कहते हे-_““कि तावत्‌?” इत्यादिसे । 
जो पुनरुक्त है वह दूसरी विद्या है, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं हे, क्योंकि प्राणपश्चार्नि आदि 
विद्याओंमें व्यभिचार है, ऐसी आशंका करके भिन्न शाखाओंमें पुनरुक्ति असिद्ध है, यह कहा 
गया है, ऐसा कहते हैं--“मिन्नास” इत्यादिसे । जैसे “अग्निहोत्र जुहोति' इस अग्निहोन्न- 
` द्राक्यमें कमेविधि है और [ इस अर्थका अनुबाद करके ] दध्ना जुहोति’ इस वाक्यभे गुणविधि 
है, वैसे ही यहां भी हो, विद्याभेद न हो, ऐसी. आशंका करके कहते हैं--“न चान्रेकस्‌” 


Do 
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चाम्नायेरन्न समानाः, समाना अपि तूभयत्राऽऽम्नायन्ते मनोमयत्वादय, 
तस्मान्नाऽन्योन्यं गुणोपसंहार इति।  . | हु 
एवं गरा ब्ूमहे--यथा भिन्नासु शाखासु बिद्यैकत्व शुणोपसंदारश्च. | 
जासत ७ दहि 
मेकस्यामपि शाखायां भवितुमहति, उपास्यामेदात्‌ । तदेव दि ` 
र्म मनोमयत्वादिगुणकशुभयत्राउप्युपास्यम भिन्न प्रत्यभिजानीमहे । उपास्य 
च रूपं विद्यायाः । न च विद्यमाने रूपाभेदे विद्याभेदमध्यवसातु शक्नुसः । ` 
नापि विद्याउमेदे गुणव्यवस्थानम्‌ । ननु पौनरुक्त्यप्रसङ्गाद्‌ विद्यामेदो5- 
ध्यवसितः । नेत्युच्यते, अथेविभागोपपत्तेः | एकं ह्याम्नानं विद्याविधानाओ- 
मपरं गुणविधानाथमिति न किंचिन्नोपपद्यते | नन्वेबं सति यदपठितम- : 
ग्निरहस्ये तदेव बृहदारण्यके पठितव्यम्‌ 'स एष सर्वस्येशानः? इत्यादि । 
ह 2 भाष्यका अनुवाद 
नहीं होगी । परन्तु दोनों स्थलोंमें मनोमयत्व आदि समान शुणोंकी ही श्रुति 
` है, इसलिए अन्योन्यके शुणोंका उपसंहार नहीं है । | 
सिद्धान्ती ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--जैसे भिन्न-भिन्न शाखाओंमें . 
एक ही विद्या है और गुणोंका उपसंहार होता है, वैसे एक शाखामें भी होना युक्त. 
है, क्योंकि उपास्यका अभेद है । मनोमयत्व आदि गुणवाढा वही एक ब्रह्म दोनों 
स्थळोमें उपास्य है, ऐसा हमको प्रलभिज्ञान होता है । और विद्याका रूप 
उपास्य है और रूपके अभेदके विद्यमान रहते विद्याके भेदका निश्चय नहीं कर 
र सकते । ओर विद्याके अभिन्न होनेपर गुणोंकी व्यवस्था नहीं कर सकते । परन्तु | 
अ इसने [ पूवेपक्षीने | पुनरुक्तिकी प्राप्ति होनेसे विद्याके भेदका निश्चय किया है। | 
| नहं, र एसा कहना ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि अर्थका विभाग 
जा है, कारण कि एक श्रुति विद्याका विधान करनेके ढिए है और दूसरी श्रुति .. 
र: | शुणोंका विधान करनेके लिए है, इस प्रकार कुछ भी अनुपपन्न नहीं होता । परन्तु 
ऐसा होनेपर अप्निरहस्यमें जो गुण नहीं पढे गये हैं, बृहदारण्यकर्मे उन्दीका 
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आव कथन होना युक्त है--'स एष सवेस्येज्ञान:! ( वह यह सबका स्वासी है) | 
टे रत्रंग्रभा | ए " 











उक्तगुणोक्तिने बरथा कतिपयगुंणविशिष्ठीपास्यामैदप्रत्यमिज्ञाना्यत्वात्‌ , अंतः 
त्त हर हे र रलग्रभाका अनुवाद 
हग । उक्त गर्णाकी पुनरुक्ति व्यर्थ होगी, इसलिए अभ्याससे प्रयाजभेदके समाने विदा 


ले -+ ९ ध + 1 हे 2 जन्त २३ | ङः गुणों ऽ gt ग 
मेद है, यह भाव हे। उक्त गुणोंकी उक्ति व्यर्थ नही होगी, क्योंकि कतिपय युगोसे विशिष्ट 





७ Nd कै 1४ ८ A र Ta दै न ॥ पे 
| > पु रै  _CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Ys Sp Ml न wh है 


'अधि9 १० सू० १९] शाङ्करभाष्य-रत्नम्रभा-भाषा्ुवादसहित १९३९ | 


i 0 क टे व्हील ८ fn es पथ. ED a आओ. ८ 4 VO WEG SE 
ASV TG कक अ छक फाल? कछ कको 2 वा ee Cr FSO SG 
Rl TS OY DS PT Se STS NS SS A 2 I ००० ७०० १८०७५” ~ 


भाष्य 
यज्ञ पठितमेव 'मनोमयः इत्यादि तन्न पठितव्यम । नेष दोपः, तद्धलेनेव 
प्रदेशान्तरपाठितविद्याप्रत्यभिज्ञानात्‌। समानशुशाम्नानेन हि विप्रकृष्टदेशां 
शाण्डिल्यविद्या ग्रत्यभिज्ञाप्य तस्यामीशानत्वाद्यपदिञ्यते। अन्यथा हि 
कथ .तस्यामयं शुणविधिरमिधीयते । अपि . चाऽम्रप्तांशोपदेशेनाऽथवति 
वाक्ये संजाते ग्राप्तांशपरामशस्य नित्यानुवादतयाऽप्युपपद्यमानत्वान्न 
तद्लेन प्रत्यभिज्ञोपेक्षितु शक्यते। तस्मादत्र समानायामपि शाखायां 
विद्येकत्व गुणोपसंहारश्रेत्युपपन्नम्‌ ॥ १९ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
इत्यादि । और मनोमय इत्यादि जो पढ़े गये हैं, इन्हें नहीं पढ़ना चाहिए । यह 
दोष नहीं है, क्योंकि उसके बलसे ही अन्य प्रदेहमें पठित विद्याका प्रयभिज्ञान 
होता है, क्योंकि समान शुणोंकी श्रतिसे दूरदेशकी झाण्डिल्य विद्याका प्रयभिज्ञान 
कराकर उसमें इशानत्व -स्वासिस्व आदिका उपदेश किया जाता है। नहीं तो 
उसमें यह गुणविधान केसे कहा जायगा, ओर अप्राप्त अशके उपदेशसे वाक्यके 
अर्थवान्‌ होनेपर प्राप्त अशका परामञ्च नित्य अचुवादरूपसे भी उपपन्न होता है, 
अतः उसके बळसे प्रत्यभिज्ञाकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए यहां 
समान झाखामें भी विद्याकी एकता और गुणोंका उपसंहार उपपन्न है ॥१९॥ 
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रत्नप्रभा 
उपास्यरूपाभेदात्‌ भिंन्नशाखायामपि विद्यैक्यमिति सिद्धान्तसूत्र योजयति--यथेति। 
सोत्रश्चकारोऽप्यर्था व्याख्यातः; यत्र वहवो गुणाः श्रताः तत्र प्रधानविधिः, 
अन्यत्र तदनुवादेन गुणविधिरिति निश्चयादग्निरहस्थे प्रधानविधिः, उत्तरत्र गुण- 
विधिरिति भावः ॥ १९ ॥ छु 
रत्वमभाका अनुवाद 

उपास्य अभिन्न है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा करानेके लिए गुणोंकी उक्ति है, अतः उपास्यका स्वरूप 
अभिन्न होनेसे भिन्न शाखाओंमें भी विद्याका ऐक्य है, इस प्रकार सिद्धान्त सूत्रकी योजना 
करते हैं--“'यथा” इत्यादिसे । सूत्रगत चकार “अपि'के अर्थमें है, इसकी व्याख्या हो चुकी 

। जहाँपर, श्रुतिमें बहुत शुणोंका विधान है, वहां अधानविधि हे, अन्यत्र उसके अनुवादसे 
गुणविधि हे इस प्रकारके निश्चयसे अग्निरहस्यमें प्रधानविधि हे ओर उत्तरमें गुणविधि द्व 
यह भाव है ॥ १९ ॥ | 
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[ ११ सम्बन्धाधिकरण स्‌० २० ] 


संहारः स्याद्‌ व्यवस्था वा नाम्नोरहरहं त्विति । 
विद्येकत्वेन संहारः स्यादथ्यात्माविदेवयोः ॥ १ ॥ 
तस्योपानिषदित्येवं भित्रस्थानत्दर्शनात्‌ । 
स्थितासीनगुरूपासत्योरिव नाम्मोवर्यवास्थितिः # ॥ २ || 


[ अधिकरणसार ] 


` सन्देह--अह/ और 'अहम इन नामोंका दोनों जगह उपसंहार करना चाहिए 
. या नहीं | ' 
डू कु ५ 5 पूर्व क्ष ०२ ९ घ्यात च्छ धेदे गां ~ ७७ " 
पूर्वेपक्ष--एक विद्या होनसे अध्यात्म ओर आधिदेव नामोंका दोनों स्थलांमे 
उपसंहार होता है | | | 


__ सिद्धान्ती--तस्व-उपनिषत्‌' (उसका रहस्य नाम) इस प्रकार भिन्न स्थान दिखाई 
देता हे, इसलिए बैठे हुए और खडे हुए गुरुकी उपासनाकी तरह नामोकी व्यवस्था है | 















शश 
1. कै बुहदारण्यकर्म सत्यविद्यामे आधिदेविक पुरुष आदित्यका “अहः! यह नाम ध्यानके लिए 
| २ चादिष्ट हे, और आध्यात्मिक अक्षि पुरुषका “अहम” यदद नाम उपदिष्ट दै । यहांपर एक विद्या होनेसे 
। दोनों नामोंका दो पुरुषोर्मे उपसंहार दै, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर । | 







पु | क सिद्धान्ती कहते हें--'य एष एतस्मिन्मण्डरू पुरुषः? ( जो यदृ इस .मण्डलमें परुष हे ) ऐसा 
FE की “तस्थोपनिषदइः? ( उसका उपनिषद्‌ अहः है ) इस अतिभं विद्यमान “तत? शब्दसे 
उ रइनेवाछे पुरुषका परामश करके -उंसीका एक ( पुरुषका ) नाम कहा गया है। वैते | 
जज Ee "र दक्षिण: (जो दडिने नेत्रमे पुरुष है ) इसका उपक्रम करके 'तस्थोपनिषदद्दम? इस अतिके तर | 
ना मक्षु रहनेवाले पुरुषो ककष्यकर उसीका नामविशेष वतळाया गया है। इसलिप 
, | . विद्याके एक होनेसे वैद्य सत्यरूप जहाके एक होनेपर भी किसी स्थानविशेषमें केवळ कटाक्षस्‌ नामका , 
क... विधान होनेसे आध्यात्मिक ओर आधिदैविकमें नामोंकी व्यवस्था हो सकती है, परन्तु उन नामो 
` हो उपहार नही हो सकता हे । जैसे छोकमें उपास गुरु एक है, तथापि खड़े हुए गुरुजीकै लिए 
| इ उपचार है, बह उपचार बैठे हुए शुरुजीके लिए नहीं हो सकता दे और आसीन शरे डिप | 
जो पैर दवाना आदि उपचार है वह खे हुए युरुके लिए नहीं हो सकता है, वैसेगक्ृतमें भी समझना | 
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संबन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २० ॥ 


पदच्छेद---सम्बन्धात्‌ , एवम्‌ , अन्यत्र, अपि । 
पदार्थोक्ति---सम्बन्धात्‌ू--यथा शाण्डिल्यविद्यायामेकशाखायां विभागेना- 
धीतायामेकविद्यात्वसम्बन्धात्‌ [ अन्योन्यं शुणोपसंहारः पूर्वमुक्तः ] एवस्‌-¬ 
तथा, अम्यत्राऽपि--भिन्नस्थलेऽपि [ सत्यविद्यायां भविलुमहति, एकविद्यात्व- 
सम्बन्धात्‌, इति पूर्वपक्षः ] ` 
भाषार्थ--एक झाखामें विभागरूपसे अधीत शाण्डिल्यविद्यामें एकविद्यात्व- 
सम्बन्धसे परस्पर गुणोपसंहार जैसे पूवमें कहा गया है, वैसे अन्य स्थलमै भी 
सत्यविद्यामें एकविद्यात्वरूप सम्बन्धसे परस्पर गुणोपसंहार हो सकता है 
ऐसा पूर्वपक्ष 
भाष्य ' ः 
` बृहदारण्यके 'सत्य ब्रह्मः (बू० ५ । ५ । १) इत्युपक्रम्य 'तद्यत्तत्सत्य- - 
मसो स आदित्यो य एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽ्चन्पुरुष 
(बू ५1] ५।॥ २) इति तस्यैव सत्यस्य अणोऽधिदैवतमध्यात्मं 
चाऽऽयतनविशेषश्चुपदिश्य व्याहृतिशरीरत्वं .च संपाद्य दे उपनिषदाडुपदि-` 
इयेते । 'तस्योपनिषदहः' इत्यंधिदेवतस्‌। 'तस्योपनिषदहम्‌' इत्यध्या- 
भाष्यका अनुवाद ` | 
वृहदारण्यकमें 'सत्य ब्रह्म! (सस न्रह्म है). इस प्रकार उपक्रम करके 'तदूयत्तत्‌ . 
सत्यमसौ०? ( उसमें जो वह सत्य ब्रह्म है, वह यह आदित्य है, जो इस आदित्य- 
मण्डळमें अभिमानी पुरुष है और जो इस दक्षिण नेत्रमें पुरुष हे ) इस प्रकार 
उसी सत्य जह्मके अधिदेवत और अध्यात्म स्थानविशेषका उपदेश करके और 
व्याहृति उसका शरीर है, ऐसा सम्पादन करके दो« उपनिषदोंका--रहस्य नामोका _ 
उपदेश किया जाता है। 'अहः इसका अधिदेवत उपनिषत्‌--रहख नाम है 
रलग्रमा `. | 
सम्बन्धादेवमन्यत्रापीति । सद्‌ भूतत्रयम्‌ , त्यदू--वाय्वाकाशात्मकम्‌ , 
सत्यम--परोक्षभूतात्मकं हिरण्यगर्भाख्य बरकषोपक्रम्य तद्‌ उक्त यत्सत्यस्‌ तत्सः, . _ 
_ रत्नम्रभाक्ा अनुवाद . क 
“«संबन्धादेवमन्यन्रापि? । सत्‌ अथौत्‌ एथिवी, जल ओर तेज ये तीन भूत, त्यत 
वायु और आकाश, सत्य--परोक्षभूतात्मक हिरण्यगभेसंज्ञक ब्रह्म उसका उपक्रम करके जो 
५ द ८ यी 
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भाष्य 
त्मम्‌ । तत्र संशयः--किमविभागेनेवोमे अप्युपनिषदावुभयत्राऽचुसंभातव्ये | 
उत विभागेनेकाऽधिदेवतमेकाऽध्यात्ममिति । 
तत्र सत्रेणवोपक्रमते । यथा शाण्डिल्यविद्यायां विभागेनाप्यधीतायां 
"EU भाष्यका अनुवाद 
और “अहम्‌? अध्यात्म उपनिषद्‌-रहस्यः नाम है। यद्दांपर संशय होता है कि 
क्या अविभागसे ही दोनों उपनिषदोंका दोनों स्थळोंमें अनुसन्धान करना चाहिए या 
विभागसे एक अधिदेव दै और एक अध्यात्म है, इस प्रकार अनुसन्धान करना चाहिए 
ऐसा संशय उपस्थित दोनेपर उपक्रम करते हें । जेसे भेदसे अधीत होनेपर भी 
अ. | रत्वप्रमा | हनक, रलम २7 | 
योऽसावादित्यः । कि मण्डळम्‌.! न, तत्र स्थाने पुरुषः करणात्मकः स एवाऽध्या- 
त्ममक्षिस्थानस्थ इत्युपदिइय “तस्य भूरिति शिरः? सुव इति बाहुः? “स्वरिति पादौ! 
( बृ० ५।५।३ ) इति व्याहृतिरूपं शरीरकसुक्तवा द्वे उपनिषदौ रहस्यदेवतानामनी 
उपदिइयेते, तस्य -आदित्यमण्डलस्थस्यं अहरिति नाम प्रकाशकत्वात्‌, तस्य 
` अक्षिस्थस्य अहमिति नाम प्रत्यक्वादिति इदं नामद्वयं विषयः | तत्र नामिनः 
सत्याख्यस्य ब्रह्मण एकत्वात्‌ स्थानमेदोक्तेश्च संशयमाह--तत्रेति । पूर्वपक्ष 
मतिस्थानं नामद्वयानुष्ठानम्‌, सिद्वान्ते यथाश्रृत्येकेकनामानुष्ठानमिति फलम्‌ । इष्टान्त- 
- सङ्गत्या पूर्वपक्षसूत्रं व्याचष्टे--यथेति। यथां--विदैक्यादुपसंहार उक्तः, एवमन्यत्रापि . | 
' एकविद्यायामुपसंहारो भवितुमर्हतीत्यर्थः | सत्य ब्रह्म' इत्युपक्रमामेदः, “तावेतौ | 
. सत्य--त्रह्म कहा ER गया हे वह यह आदित्य है। क्या आदित्य आदित्यमण्डळ दै! 
. | क्या आदित्यराब्दसे यहां आदित्य मण्डलका ग्रहण है? ] नहीं, उस मण्डलमें इन्द्रियात्मक 
ES: जो पुरुष ह, वही पुरुष अध्यात्म नेत्रस्थानमें स्थित है, ऐसा उपदेश करके “तस्य भूरिति शिरः० 
rt ( उसका “भूः? यह शिर हे, भुवः? यह बाहु है और “स्वः? यह पाद है ) ऐसा व्याहृतिरुप 
शरीर कहकर दो उपनिषदोंका--रहस्य देवतानामोंका [ श्रुतिसे | उपदेश किया जाता है । 
र र ह उस आदित्यमण्डलमें. स्थित झुरुषका प्रकाशक होनेसे 'अहः? ऐसा नाम हे, उस. अक्षिस्थ 
।  अरषका प्रक्‌ होनेसे (अहम! ऐसा नाम है, इस प्रकार ये दो नाम अधिकरणके विषय हैं! 
. ` ` अहर जिसके ये दो नाम हैं, उसे सत्यसंज्ञक त्रहोके एक होनसे और उसके स्थानके भेदका 
न होनेसे भी संशय कहते हैं--“तत्र” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें अत्येक स्थानमें दोनों 
रा. ह ७ जडान हे, और सिद्धान्तमें श्रुतिके. अनुसार एक-एक नार्मका अनुष्ठान दै 
5 -जिस स्थानमें जो-जो नाम है उसका अनुष्ठान है ] ऐसा पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षमें फेल 
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शुणोपसंहार उक्त एवमन्यत्राप्येचंजातीयके विषये भवितुमहति एकविद्या- 
भिसम्बन्धात्‌। एका हीयं सत्यविद्याऽधिदेवमध्यातमं चाऽधीता उपक्रमा- 
भेदादू व्यतिषक्तपाठाच । कथं तस्या्ुदितो धमस्तस्यामेच न स्यात्‌। 
यो ह्याचार्य कश्चिदनुगमनादिराचार्षोदितः स ग्रामगतेऽरण्यगते च 
तुल्यवदेव भवति । तस्मादुभयोरप्युपनिषदोरुभयत्र प्राप्तिरिति ॥ २० ॥ - 
एवं ग्राप्ते प्रतिविधत्ते ; 
माष्यका अनुवाद fH 
शाण्डिल्यविद्यामें शुणोंका उपसंहार कहा गया है, इसी प्रकार इंस. तरहके 
विषयमें अन्य स्थढाँमै भी होना युक्त दै, क्योंकि एक विद्याका सम्बन्ध है, 
कारण कि अधिदैवत और अध्यात्मरूपसे पठित सत्यविद्या एक ही है, उपक्रमका 
अभेद होनेसे और परस्परसम्बद्ध पाठ दोनेसे। एक विद्यामें कथित धर्म उसी 
विद्यामें क्यों न हां, क्योंकि आचायेके विषयमे अनुगमनं आदि जिस किसी 
एक आचारका विधान है, आचारय चाहे म्राममें हो चाहे अरण्यमें हो तो भी चहद 
तुल्य ही होता है । इसलिए दोनों उपनिषदोंकी दोनों स्थलोंमें प्राप्ति है || २० ॥| 
ऐसा प्राप्त होनेपर समाधान करते हैं-- | 





रलेगभा 
अक्ष्यादित्यपुरुषा अन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितौ, ( बृ० ५।५।१ ) आदित्यररंमीनां 
चक्षुषि, चक्षुषश्चादित्ये प्रतिष्ठानादिति । व्यतिषक्तपाठः---मिथःसंशेंषपाठः, 
- ताभ्यां विद्यैक्यसिद्धिः । विद्यैक्येडपि कि स्यात्‌? तत्राह--कथमिति । विश्वेक्येडपि 
स्थानमेदादुपनिषदोरसङ्करः स्यादित्याशङ्कां इष्टान्तेन परिहरिति--यो हीति॥२०॥ 

म | रत्नभ्रभाका. अनुवाद हि 
अधिकरणमें विद्याके ऐक्यसे गुणोंका उपसंहार कहा गया हे, ऐसे ही अन्यत्र भी एक विद्यामें 
उपसंहार हो सकता है, ऐसा अर्थ है ।. “सत्यं जह्म' ऐसा उपक्रमका अभेद हे। “तावेतौ? 
( वे दोनों ये ) अक्षिस्थ और आदित्यमण्डलस्थ पुरुष “अन्योन्यस्मिन्‌, अतिष्ठितो” ( परस्पर 
प्रतिष्ठित हैं ) आदित्य-ररिमियोंका--सूकी किरणोंका चक्छमें और चुका आदित्यमें प्रतिष्ठान 
होनेसे । व्यतिषक्त पाठ--परस्परसम्बद्ध पाठ । उपक्रमके अभेदसे ओर परस्परसम्बद्ध पाठ 
होनेसे विद्याका ऐक्य सिद्ध हुआ । वियाके ऐक्यकी सिद्धि होनेपर भी क्या होगा? उसपर 
कहते हैं--“कथम्‌?? इत्यादिसे । विद्याका ऐक्य हे, तो भी स्थानभेदसे दोनों उपनिषदोंका 
असडूर हो--वे दोनों भिन्न भिन्न रहेँ-संकीणे न हों, ऐसी आशङ्का करके इष्टान्तसे उसका 
परिहार करते है--“यो हि” इत्यादिसि ॥ २० ॥ > मी 
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न वा विशेषात्‌ ॥ २१ ॥ 


' . पदच्छेद- न, वा, विशेषात्‌ । Sr 
पदार्थोक्ति न वा--नैव [ उभयत्रोपसंहारो विधेयः, कुतः ¦ ] विशेषात्‌ 
तिस्याह इति, 'तस्यामहम' इति चायतनविशेषव्यपाश्रयेणैवोपनिषदोर्विशेषो- 
पदेशात्‌ [ इति न पूर्वोक्तपूर्वपक्षस्याऽवसरः ] । | 
भाषाथ--दोनों स्थळोमें उपसंहार नहीं करना. चाहिए, क्योंकि “तस्याह:' 
तिस्यामहस्‌ इस प्रकार आयतन विशेषके आश्रयसे ही दो उपनिषदोंमें विशेषका 
: उपदेश है, अतः पूर्वोक्त पूवपक्षका अवसर नहीं है | 
ह माष्य 
न वोमयोरुभयत्र प्राप्तिः । कस्मात्‌ ? विशेषात्‌ , उपासनस्थानवि- 
शेषोपनिबन्धादित्यथः । कथं स्थानविशेषोपनिबन्ध इत्युच्यते--'य एष 
एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुष” ( ० ५।५। ३) इति ब्याधिदेविक पुरुष 
प्रकृत्य (तस्योपनिषद्ह इति श्रावयति; योऽयं ` दक्षिणेऽक्चन्पुरुषः | 
(३० ५।५। ४) इति ब्याध्यात्मिक पुरुष परकृत्य 'तस्योपनिषदहम्‌' इति। | | 
| भाष्यका अनुवादे 
अथवा दोनोंकी दोनों स्थळोंमें प्राप्ति नहीं है, किससे ? विरोषसे अथीत्‌ | 
इपासनाका स्थानविरोषके साथ सम्बन्ध होनेसे । स्थानविरोषके साथ सम्बन्ध | 
किस प्रकार है, इसपर कहते हैं--'य एष एतस्मिन्‌०' (जो यह इस मण्डळमें | 
पुरुष हे ) इस प्रकार आघिदैविक पुरुषको प्रस्तुत करके उसका उपनिषदू-- 
रहस्य नाम 'अहः' है, ऐसा श्रुति श्रवण कराती है । 'योऽयं दक्षिणें०? ( जो यह 
` दैक्षिण नेत्रमें पुरुष है ) इस प्रकार अध्यात्म पुरुषका उपक्रम करके उसका 
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हः > रत्रम्रभा . ; 

Gs ाम्यैक्यात्‌ नामसङ्करो युक्तः, तथां चाऽक्षिस्थः अहरिति नामवान्‌, सत्यत्रेक्षी- 
लादू, आदित्यस्थाहरिति नामवत्‌ , इति माते सिद्धान्तसूत्रं योजयति--न वेति । 
। नौम्नोरुपासनस्थानविशिष्टसम्बन्चित्वादित्यर्थ; । 'तस्योपनिषदहरहम्‌? (बृ० ५।५।२) 
______. मामीके-“अहः' और अहमः ये दो नाम जिस सत्य, ब्रह्मके हैं, उसके एक होनेसे 
 'मामोका संकर ठोक है, इसलिए अक्षिस्थ पुरुंष “अहः? नोमवाला है, सत्य ब्रह्म होनेसे, 
भोदिलस्य परुषे समान, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर स्रिद्धान्तसूत्रकी योजना करते दै 
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AAAI III आआआ 
माष्य | 
तस्येति चैतत्‌ संनिहिताबलम्बनं सर्वनाम, तस्मादायतनविशेषव्यपाश्रयेणेवेते 
उपनिषदाइुपदिश्ेते | कृत उभयोरुभयत्र प्रासिः ! नन्वेक एवायमधिदेवत- 
मध्यात्म च पुरुषः, एकस्यैव सत्यस्य ब्रह्मण आयतनद्वयप्रतिपादनात्‌ । 
सत्यमेवमेतत, एकस्यापि त्ववस्थाविशेषोपादानेनैवोपनिष्विशेषोपदेशात्‌ 
तदवस्थस्येव सा भवितुमहंति । अस्ति चाऽयं दष्टान्तः सत्यप्याऽऽचासै- 
स्वरूपानपाये यदाचायेस्याऽऽसीनस्याऽुबतेनब्चुक्तं न तत्तिष्ठतो भवति, यञ्च 
तिष्ठत उक्त न तदासीनस्येति। ` ग्रामारण्ययोस्त्वाचार्यस्वरूपानपायात्‌ 
माष्यका अनुवाद 


उपनिषदू--रहस्य नाम “अहम! है ऐसा श्रुति श्रवण कराती है । 'तस्य' यह 
शब्द निकटवर्तीका अवरुम्बन करनेवाला सवेनाम है, इसळिए स्थान विरोषके 
सम्बन्धसे ही इन दो उपनिषदोंका उपदेश किया जाता है । दोनों उपनिषदोंकी 
दोनों स्थढाँपर प्राप्ति किस प्रकार हो. सकती है । अध्यात्म और अधिदेवत एक 
ही पुरुष है, क्यांकि एक ही सय त्रद्वाका दो स्थलोंपर प्रतिपादन किया दै । दा, 
यह ठीक ददी है । परन्तु एक त्रह्मके भी अवस्थाविशेषको लेकर ही उपनिषद 
विशेषका उपदेश होनेसे उस अवस्थामे आये हुएका दी वह उपनिषदू है, यह 
युक्त हे । और यह दृष्टान्त भी है । आचायैखरूपका अपाय न होनेपर बैठे हुए 
आचायेका जो अनुवर्तन कहा गया है, वह खड़े हुए आचायेका नहीं होता और जी 
खड़े हुएका कहा गया है. वह बेठे हुएका नहीं होता । परन्तु प्राम और अरण्यमें तो 


प जान । 








रंभा | हे 
इति च वाक्यद्वयेन तच्छब्दपरामृष्टयोः सन्निहितस्थानविशिष्टयोः पुरुषयोनोम- 
सम्बन्धपरेणोपसंहारानुमानं बाध्यमिति भावः । विशेष्येक्यात्‌ नामसंकर इत्याशङ्कय 
स्थानमेदेन विशिष्ठपुरुषमेदात्‌ नामव्यवस्थामाह--नन्वित्यादिना । विशिष्टः 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
“न वा” .इत्यादिसे.। ये दोनों नाम भिन्न भिन्न उपासनास्थानके साथ सम्बन्ध रखते हे, 
इससे ऐसा अर्थ दै । 'तस्योपनिषद्दरहम्‌” यहांपर “अहः” और “अहम! इन दो वाक्य 
ततशंब्दसे परामृष्ट सन्निद्दित विशिष्टस्थानवाले दो पुरुषोंके नामसम्बन्धपरक होनेसे उपसहार- 
का अनुमान बाध्य है, यह भाव है। विशेष्यके ऐक्यसे नामोंका संकर है, ऐसी आशका करके 


स्थानभेदसे विशिष्ट पुरुषका भेद होता है, इससे नामोंकी व्यवस्था कहते हैं--“नजु” इत्यादिसे । 
` विशिष्टके सम्बन्धमे दृष्टान्त कहते हे-- अस्ति” . इत्यादिसे । प्रतिदृष्टान्तके स्वरूप सम्बन्धी 


रट 
न 
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इत्यदृष्टान्तः सः । तस्मात्‌ व्यवस्थाऽनयोरुपनिषदोः ॥ २१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

आचायेखरूपका अपाय न होनेसे और स्वरूपके साथ जुटे हुए धर्मे प्राम 
आर अरण्यसे विशेष न होनेसे दोनों स्थळोंपर एक-सा आव है, इसलिए यह 
दृष्टान्त नहीं है। अतः इन दोनों उपनिषदोंकी व्यवस्था है ॥ २१ ॥ 
शि र?” २ रल्रप्रभा 
सम्बन्धे इष्टान्तमाह--अस्तीति | प्रतिदृष्टान्तस्य स्वरूपसम्बन्धित्वादू विशिष्ट 
घ्येये प्रृते दृष्टान्तत्वं नास्तीत्याह-ग्रामेति | ॥ २१ ॥ | 

रत्वग्रभाका अनुवाद | 
होनेके कारण विशिष्ट ध्येय जो अकृत है, उसमें दृशान्तता नहीं हे, ऐसा कहते हैं---.“आम?” | 


| इत्यादिसे ॥ २१॥ 
दर्शयति च ॥ २२ ॥ 


पढ्च्छेद--दर्शयति, च । | 
` पदार्थोक्ति--च--अपि, दर्शयति- “तस्बैतस्य तदेव रूपम्‌? इत्यतिदेशः 
विद्यास्यले स्थानमेदान्नोपसंहार इति प्रतिपादयति, [ अन्यभोक्तातिदेशो निरैक 
एव स्यात्‌ , अतो नाम्नो््यवस्थेति सिद्धम्‌ ] | i) 
भाषार्थ-और तस्यैतस्य तदेव रूपम्‌? इत्यादि अतिदेश विद्यास्थळमे 
उपसंहार नहीं होता है, ऐसा प्रतिपादन करता है । अन्यथा उक्तातिदेश निरर्थक 
हो जायगा, अतः नामकी ब्यवस्था है, यह सिद्ध इआं । | 











भाष्य म म 
अपि चेवंजातीयकानां धर्माणां व्यवस्थेति लिङ्गदशनं भवति---'तस्य- 
न भाष्यका अनुवाद 
क भोर इस प्रकारके = यवस्य हे, उनका परस्पर उपसंहार नहीं होता, धर्माकी व्यवस्था है) उनका परस्पर उपसंहार नहीं होता, 
____ उकैनामव्यवस्थायामतिदेशो लिङ्गमित्याह द्यति चेति । क्यिक्यादेवीप- 
य 0 क . रलमभाका अनुवाद कली 
न ` ` उक्त नामॉकी व्यवस्थामें अतिदेश ही लिंग हे, ऐसा कहते हें---'“दशयति चर इत्यादिसे । 
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भाष्य 

तस्य तदेव रूपं यदयुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम! 
(छा० १ । ७ | ५) इति | कथमस्य लिङ्गत्वमिति तदुच्यते । अक्ष्यादित्य- 
स्थानमेदभिन्नान्‌ धमानन्योन्यस्मिन्ननुपसंहार्य्यान्‌ पद्यन्निहातिदेशेनाऽऽ- 
दत्ययुरुषगतान्‌ रूपादीनधिपुरुष उपसंहरति--'तस्येतस्य तदेव रूपपः 
( छा० १।७।५) इत्यादिना । तस्माद्‌ व्यवस्थिते एवैते उपनिषः 
दाविति निर्णयः ॥ २२ ॥ | 

भाष्यका अनुवाद 
इस विषयमे 'तस्येतस्य तदेव रूपमू०” ( उस चाक्षुष पुरुषका वही रूप है, जो 
इस आदिय पुरुषका है ओर जो इसके दो पवे हैं, वे ही इस चाक्षुष पुरुषके दो 
पवे हैं और जो इसका नाम दै वही चाक्षुष पुरुषका नाम है) इस प्रकार यह 
लिंगदशन है । यह ढिंग किस प्रकार है ? इसे कहते हैं। अक्षि और आदित्य 
इन स्थानभेदोंसे भिन्न धर्म अन्योन्यमें उपसंहार करने योग्य नहीं हैं, ऐसा. 
देखकर श्रुति आदित्य पुरुषमें स्थित रूप आदि घर्मोका यहां अतिदेशसे 
अक्षिपुरुषमें उपसंहार करती है--'तस्येतस्य०' ( इसका चहदी रूप है ) इत्यादिसे । 
इसलिए ये दोनों उपनिषद्‌ व्यवस्थित हैं, ऐसा निर्णय दै ॥ २२ ॥ 


रलप्रमा 
संहारसिद्धो अतिदेशो बृथा स्यात्‌, तस्मादेकविद्यायामपि स्थानभेदेन उक्तगुणानां 
विनाऽतिदेशमनुपसंहार' इति सिद्धस्‌ ॥ २२ ॥ | 
| रलग्रभाका अनुवाद 
यदि विद्याके ऐक्यसे ही उपसंहारकी सिद्धि हो, तो अतिदेश व्यर्थ हो जायगा, इसलिए एक 
विद्याम भी स्थानभेदसे कथित गुणोंका अतिदेश न हो, तो अनुपसंहार है, ऐसा सिद्ध 
होता है ॥ २२ ॥ | 
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[ आहार्या वा न वान्यत्र संम्त्यादिविभूतय; 
वका आहार्या अह्मधर्मत्वाच्छाण्डिल्यादाववारणात ॥ १ ॥ | 
_ असाधारणधर्माणां प्रत्यभिज्ञाऽत्र नास्त्यतः । | 

ES | | 
अनाहार्या ब्रह्ममात्रसम्बन्धोऽतिम्रसञ्जक।# ॥ २ ॥ | 

| 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--शाण्डिल्य आदि अन्यं विद्यामें सग्शति आदि गुणोंका उपसंहार करना 
चाहिए या नहीं ! 








ूर्वपक्ष-सम्भ्ति आदि ब्रह्मधर्म हैं, अतः उनका शाण्डिल्य आदि विद्याम 
उपसंहार करेना चाहिए । 


सिद्धान्त--शाण्डिस्यविद्यामें उन सम्भाते आदि असाधारण धमाँकी जन 


नहीं होती है, इसलिये उनका उपसंहार नहीं करना चाहिए और ब्रह्ममात्रका सम्बन्ध 
अतिप्रसक्त हे । 


वक त 0000 
_ अँ आशय इस प्रकार हे कि राणायनीय शाखामें खिल-शिष्ट प्रकरणम कहा जाता दै 
'जह्वज्येष्ठा नीयाँ०? इत्यादि । इसका यह अर्थ हे--हरि, हर, कमलासना लक्ष्मी आदि देहोंमें 
प्रसिद्ध वीर्य है, वे सब महके - आधारपर ही निर्भर हैं, क्योंकि शक्तिसम्पन्न बरक्षके बिना वे नहीं 
रइ सकते हैं, वह ब्रह्म ज्येष्ठ है और पूर्व दिशाकों व्याप्तकर अवस्थित है । यहाँ आधिदैविक बढाके 
संभरति, चुव्याप्ति आदि गुण उपास्यरूपस सुने जाते हैं। और शाण्डिल्य, दहर आदि विद्याओंमें 


. आध्यात्मिक हृदयान्तवती जहा उपास्यरूपसे सुना गया है, उसमें जह्मके होनेसे सम्थृति आदि युणोका 
॥ ` झाण्डिल्य आदि विद्यामें उपसंहार करना चाहिए, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होता है । 


इस पर सिद्धान्ती कहते हे--सम्भृति आदि गुणोमेसे पक भी शाण्डिल्य आदि विद्यामें उपलब्ध नहीं 
हे > दद नय इसलिए विद्याकी एकताकी प्रत्यभिज्ञा न दोनेसे गुणोंका उपसंहार नहीं करना चाहिए । ब्रक्षके 
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संगृतिद्युव्याप्यपि चातः ॥ २३ ॥ 
पद्च्छेद-सम्भृतिद्यव्यासि, आपि, च, अतः | 








पदार्थाक्ति--सम्भृतिद्यन्या्ि--'वीयी सम्भृतानि’ इति या वीयसम्भृतिः-= | 


समृद्धिः, या च 'दिवमाततान’ इति द्ुळोकब्यासिः अनयोः समाहारः सम्मूतिद्यु 


व्याति तदपि [ नोपसंहर्तव्यम्‌ , कुतः £] अतश्च-अत एव--नाम्नोरिव व्यवस्थाः | 


पकस्थानविशेषादेव | 
भाषाथे--वीया सम्भृतानि’ इससे ज्ञात जो वीर्यसमृद्धि है और 'दिवमाततान! 
यह जो दुढोकव्याति- है, उनका भी उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि नामके 
समान व्यवस्थापक स्थांनरूप प्रमाणविशेष विद्यमान है | 
भाष्य ` i 
ज्येष्ठा वीया संभृतानि ब्रह्माग्रे जयेष्ठं दिवमाततान’ इत्येवं . राणा- 
यनीयानां खिलेषु वीयेसंभ्ृतिद्यनिवेशप्रभृतयो अ्रह्मणो विभूतयः पंव्यन्ते | 
माष्यका अनुवाद 
` ब्रह्मज्येष्ठा वीर्या०! (ब्रह्म ही जिनका कारण दै, ऐसे पराक्रमविशेष--आकाशको 
उत्पन्न करना आदि निर्विन्न समृद्ध हुए, वह ज्येष्ठ ब्रह्म देवताओंकी उत्पत्तिके पूवेमे 


रत्नप्रभा 
सम्भतिद्यव्याप्त्यपि चातः । ब्रह्मेव ज्येष्ठ कारणं येषां तानि ब्रह्मज्येष्ठानि 
निळोपइछान्दसः । वीर्याणि--पराक्रमविरोषाः आकाशोत्पादनादय गक तानि च 
वीर्याणि सम्भृतानि निविध्ने समृद्धानि,. सर्वनियन्तु! कार्य्य तुरसत्त्वात्‌ । 


तच्च ज्येष्ठ ब्रह्म अंग्रे--देवाद्यत्पत्तेः प्रागेव दिवं स्वगेम्‌ आततान व्याप्तवत्‌, सदा _ 


सर्वव्यापकमित्यथः । सवैप्राथम्य स्पर्धानहत्वमिति वाक्यशेषस्था गुणा; प्रभृतिपद- 
रलग्रभाका अनुवाद 

““सम्सृतिद्युव्याप्त्यपि चातः” । ब्रह्म ही है ज्येष्ठ--कारण जिनका वे ब्रह्मज्येष्ठा कहलाते 

हैं, यहांपर नि? का लोप छान्दस है । वोयो--पराक्रमविशेष---आकाशोत्पादन 

आदि [ आकाश उत्पन्न करना आदि-ब्रह्मके पराक्रमविशेष है], ओर वें वीये निर्विष्न 

समृद्ध होते हैं, क्योंकि. सबके नियन्ताके कार्यमें विध्नकतोका अभाव हे । उस ज्येष्ठ ब्रह्मने 


देवताओंकी उतत्तिके पहले ही स्वगेकी व्याप्त किया था, वह सदा सवेव्यापक है, यह 


अर्थ है। सबसे प्रथम और स्पधोके अयोग्य [ जिसकी कमी कोई स्पधो न कर सके ] इत्यादि 
२४५ 


टे 
#ी 
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खगेमें व्याप्त हुआ ) इस प्रकार राणायनीय शाखावालोंके परिशिष्टोपदेश अरन्थोमें _ 


ली 


१९५० द रह्म | ( भ० है पा० ३ 








भाष्य 


' „ तेषामेव चोपनिषदि शाण्डिल्यविद्याप्रभंतयो ब्रह्मविद्या ¦ पख्यन्ते। त 


क 
युकेका 


पण, 


` अह्मविद्यासु ता ब्रह्मविभूतय उपसंहियेरन्न वेति विचारणायां ब्रह्मसम्बन्धाः 
दुपसंहारग्रासावे पठति--संभ्ृतिद्युव्याप्तिप्रभूतयों विभूतयः शाण्डिल्यविद्या- 
प्रभृतिषु नोपसंहतेव्या:, अत एवं च--आयतनविशेषयोगात्‌ । तथा हि 
शाण्डिल्यविद्यायां हृदयायतनत्वं ब्रमण उक्तम--'एष म आत्मान्तहदयेः 


( छा० २।१४।२ ) इति । तद्वदेव दहरविद्यायामपि हर पुण्डरीकं वेइ 


भाष्यका अनुवाद 


 चोर्यसमृद्धि, खर्गव्याप्ति आदि ब्रह्मकी विभूतियाँ पढी जाती हे । और उन्हीं के 


उपनिषदूमें शाण्डिल्यविद्या आदि अह्यविद्याएँ पढ़ी जाता हैं । उन ब्रह्मविद्याओंमे उन 
त्रझाबिभूतियाँका उपसंहार करना चाहिए या नहीं ? ऐसा विचार उपस्थित होनेपर 
अह्मके सस्बन्धसे उपसंहार होता है ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हँ---संभ्वति, द्यञ्यापि 
. आदि विभूतियोंका शाण्डिल्य विद्या आदिमें उपसंहार नहीं करना चाहिए 
इसीसे अर्थात्‌ स्थानविशेषके सम्बन्धसे । जैसे कि शाण्डिल्यविद्यामें 'एष म 





१  आस्माउन्तह्ेव्ये० ( यह मेरा आत्मा हृदयके अन्दर. ० ( यह मेरा आत्मा हृदयके अन्दर है) इस प्रकार ब्रह्मका 
है न क “सी... | कदर रलमभा 
|, आह्याः। सिलेष्विति | विधिनिषेधशन्यवाक्येष्वित्यथः । ब्रहसम्बन्धाद्‌ विद्यामेद- 
. भानाच सशयमाह- तास्विति । अनारभ्याधीतत्रह्मविभूतीनां अह्मसम्बन्धेन सर्व- 
` ` __ अशषविद्यादु प्रत्यमिज्ञानादुपसंहार इति पूर्वपक्ष: । 
> सा सिद्धान्तमाह--सम्भृतीति | सम्मृतिश्च दयुव्याप्तिश्व सम्भृतिद्यव्याप्ति तदपि 
की के नोपसंह्तेव्यम्‌ » उपनिषदोरिव व्यवस्थापकविशेषयोगादिति सूत्रयोजना । 
> आष्यस्मिकायतनविशेषयुक्तासु .विद्यास्वाधिंदेविकविभूतीनां प्रत्यभिज्ञाने हेत्वभावाव 
कि. री रत्नमभाका अनुवाद | क 
ह वाक्यशषेषस्थ गुणोंका प्रसतिपदसे भ्रण करना चाहिए । खिलेषु” का विधि ओर निषेधसे शून्य 
| क यह अर्थ हे । अहाके सम्बन्धसे और विद्याभदके भानसे संशय कहते हैं--“तास” 
= दाय सम्बन्ध होर य आदि विद्याका आरम्भ न करे पठित अह्यविभूतियोंका ब्रह 
न प ह 8 4 11७ ल्‌ अनियाओे अत्यभिज्ञान होनेसे उपसंहार है, ऐसा पूर्वपक्ष दै । 
के समान व्यवस्थापक स्थानविशेषका Et । क्योकि दोनों उपरिषदों--रहस्यनामोके 
ला, लिजा पेसी चली योजना दे । स्थान, विशेष 
डरै ह. “ द्यार्ञान आधिदेविक | विभूति प्रयभिज्ञामे "तुके 'अमावसे 'व्राप्ति नहीं है, 
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भाष्य 


दहरोऽस्मन्न्तराकाणः' (छा० ८।१।१) इति । उपकोसलविद्यायां लक्ष्या- . . 


यतनत्वम्‌ 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो श्यते" (छा० ४।१५।१) इति । एवं तत्र 
तत्र तत्तदाध्यात्मिकमायतनमेतासु विद्यासु प्रतीयते ।. आधिदेविक्यरत्वेता 
विभूतयः संभृतिदयुव्यापिप्रभृतयस्तासां कुत एतासु प्राप्तिः । नन्वेतास्वप्या- 


थिदेविक्यो विभूतयः श्ूयन्ते--“ज्यायान्दिवो : ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः’ 


(छा० ३।१४।३) 'एष उ भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति' (छा० ४।१५।४) 


यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहृदय आकाश उभे अस्मिम्‌ 


भाष्यका अचवाद्‌ 


स्थान हृदय कहा गया है । इसी प्रकार दहरविद्यामें भी ‘दहरं पुण्डरीकं वेश्म०” 


( इस ब्रह्मपुरमें अल्प हृदयकमलरूप गृह है, ब्रह्मकी उपलब्धिका अधिष्ठान है, 


इसमें-अस्प ग्रृहके अन्दर आकाशसंज्ञक ब्रह्म'है ) इस प्रकार ब्रह्मका स्थान . 


हृदय कहा गया है ।. उपकोसळ विद्यमें तो 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो०! ( आंखमें 
जो यह पुरुष दीखता है) इस प्रकार आंख -्रह्मस्थान कही गई है। इस 
तरह तत्‌-तत्‌ स्थलमें तत्‌-तत्‌ आध्यात्मिक स्थान इन विद्याओंमें प्रतीत .होता है । 
परन्तु संश्रति, दुव्याप्ति आदि विभूतियां आधिदेविकी हैं, उन विभूतियोंकी इनं 
विद्याओंमें प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। इन विद्याओंमें भी .आधिदैविकी 
विभूतियाँकी श्रुति है--ज्यायान्‌ दिवो०? ( आकासे. आत्मा बहुत बड़ा है, इन 
लोकोंसे बहुत बड़ा दै), 'एष उ एव भामनीरेष? ( यह .आत्मा सब छोकोमें 


आदित्य, चन्द्र, अग्नि आदिरूपॉसे प्रकाशित होता -है, यह भामनी--अपनेः 
_ तेंजाको फेछानेवाळा है ) “यावान्‌ वा अयमाकाश०' ( जितना बड़ा यह भौतिक . 
आकाश है, उतना ही बड़ा हृदयके अन्दर यह आकाश--न्रहझ है। झलोक और . ` 





रत्नप्रभा 
न प्रातिरित्युक्ते हेतु शकुते--नन्वेतास्विति । आधिदेविकस्रसाम्यादाध्यास्मिकायतं- 
नहीनत्वसाम्यादू वा तत्तद्विद्यास सम्भृत्यादीनां प्रापिरिति शङ्काथैः । उक्तहेतुक्गय नं 


गुणप्रापकम्‌, आधिदेविकविद्यानां शाण्डिश्यदहरादीनामायतनहीनविद्यानाञ्च मिथो 
रत्लभ्भाका अनुवाद 


ऐसा जो कहा गया ह, उसमे हेतुको आशका करते ह--“नन्वेतासु” इत्यादिसे । उन उन 
विद्याओमे आधिंदैविकत्वरूप . धमेके साम्यसे अथवा आध्यात्मिक स्थानरहितत्वरूप धमेके 
साम्यसे उन `उन "विद्योओमै सम्सृति आदिकी प्राप्ति हे, ऐसा शकाका अभिप्राय द्दे। 
उक्त दोनों हेतु गुणके प्रापक नहीं हैं, -क्योंकि शाण्डिल्यविद्या, दहरविया आदि आधिदेवषिक 
विद्याऑके और स्थानहीनबि्याओके  गणोंका परस्पर साइये हो जायगा; इसलिए कतिपय 
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| भाष्य. .. 
 द्यावाशृथिवी अन्तरेव समाहिते’ (छा० ८।१।३) इत्येवमाद्याः सन्ति चान्यां 
. आयतनविशेषहीना अपीह ब्रह्मविद्याः षोडशकलाद्याः ।. सत्यमेवमेतत्‌ | | 
` तथाऽप्यत्र विद्यते विशेषः संभृत्याथेलुपसंहारहेतुः | समानशुणाम्नानेन दि | 
| 

| 

| 





` अंत्युपस्थापितासु गिप्रकृष्टदेशास्वपि विद्यासु पिप्रकृष्टदेशा गुणा उपसंहिये- 
न्निति युक्तम्‌। संभृत्यादयस्तु शाण्डिल्या दिवाक्यगोचाराश्च मनोमयत्वादयो 
गुणाः परस्परव्यावत्तस्वरूपत्वान्न प्रदेशान्तरव्तिविद्याग्रत्युपस्थापनक्षमाः। न 
. च अह्मसंबन्थमात्रेण प्रदेशान्तरवर्तिविद्याप्रत्युपस्थापनमित्युच्यते, विद्यामेदेषपि.... 
| भाष्यका अनुवाद ग 
प्रथिवी ये दोनों इसके अन्दर स्थित हैँ ) इत्यादि विभूतियोंकी श्रतिया है |. | 


. और इस प्रकरणमें स्थानविशेषरहित दूसरी पोडशकछा आदि जह्मविद्याऐ 
हैं । यह ठीक ही है, तो भी यहांपर विशेष है, वह संशृति आदिके अलुपसंहारका 
हेतु है, क्योंकि समान गुणोंकी श्रुतिसे उपस्थांपित दूर देशमें प्रकरणमें स्थित 

` विद्याओमे भी दूर देशमें स्थित गुणोंका उपसंहार होना युक्त है । परन्तु संश्चति 
आदि गुण ओर शाण्डिल्य आदिके वाक्यामे स्थित मनोमयत्व आदि शुण परस्पर 
भिन्न स्वरूपवाळे होनेसे अन्य प्रदेशमें स्थित विद्याका उपस्थापन करनेमें समर्थ 


नहीं है । उसी प्रकार केवळ बह्मसम्बन्धसे अन्य प्रदेशमे स्थित विद्याका उपस्थापन | 
शिक्का MN SEE SSCS 0 


रत्नमभा . 


' शुणसाहर्यप्रसज्ञात्‌ तस्मात्‌ कतिपयसमानगुणविशिष्टोपास्यरुपैक्यं विद्यैक्यमावहद्‌ . 
, > गुणम्रासिहेतुः तदमांबात्‌ न प्रापिरिति परिहरति--सत्यमित्यादिना । स्थान- 
` विशिष्टमेंदात्‌ ना्नोव्यवस्थावत्‌ सम्यृत्यादिगुणविशिष्टस्य जद्मणः शाण्डिल्यादिविद्यो- 
. . फैगुणविशिष्टन्नक्नणश्व मिथो .मेदेन रूपभेदात्‌ सम्भृत्यादीनां नोपसंहार इत्युक्त- 
. स्यायातिदेशवत्वांदस्य न संगत्याद्यपेक्षा, . यथैकस्मिन्‌ उद्गीथे परोवरीयस्त्वादिगुणो- 
0 000 - `` “रलग्रभाका अनुवाद ` 
। समान गु्णोसे विशिष्ट उपास्यरूपका ऐक्य विद्याकी एकताका ज्ञान कराता हुआ गुण प्रापिका हेठ 
 हिँता हे, और यदि ऐसे उंपास्यरूपके ऐक्यका अभाव हो, तो शुणोंकी प्राप्ति नहीं होती, इस प्रकार 
4  शक्ाका परिहार करते हे--“सलम” इत्यादिसे । स्थानविशिष्ट भेदसे जैसे “अहः और. 
. अहम की व्यवस्था हे, वेसे दी सम्भृति आदि गुणोंसे विशिष्ट जह्य और शाण्डिल्य विद्यामें कहे 
गये युणोसि विशिष्ट अहम, इन दोनोंकाः परस्पर भेद होनेसे रूपके भेदसे सम्भूति. आदिका उपै- 


। संहार नहीं है, इस अकार उक्त न्यायका भतिदेश है, अतः यहाँ संगति आदिकी अपेक्षा नहीं दै । 
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| ? ५. आष्य [ 
तदुपपत्तेः । एकमपि हि ब्रह्म विभूतिभेदेरनेकथोपास्यत इति स्थितिः, 
परोवरीयस्त्वादिवड्भेददर्शनात्‌ । तस्माद्‌ वीर्यसभृत्यादीनां शाण्डिल्यविद्या- 
दिष्वनुपसंहार इति ॥ २३ ॥ 
__ भाष्यका अनुवाद 

है, ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि विद्याका भेद होनेपर भी ब्रह्मका सम्बन्धं 
उपपन्न होता है, कारण कि एक ही ब्रह्मकी भिन्न भिन्न विभूतियोंसे अनेक प्रकारसे 
उपासना की जाती है, ऐसी स्थिति है, क्योंकि परोवरीयस्त्व आदिके समान भेद 
देखनेमें आता है, इससे सिद्ध हुआ कि वीर्येसंञ्चति आदि गुणोंका शाण्डिल्यविद्या 
आदिम उपसंहार नहीं दै ॥ २३ ॥ 


- rn पक << Sod 
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र्लमभा 
पास्तेहिरण्यइमश्रु्वाद्युपास्तिमिद्यते, तथैकस्मिन्नपि ब्रह्मणि विद्यामेदोपपत्तः ब्रह्म- 
प्रत्यभिज्ञा न गुणपापिकेत्याह--परोवरीयस्त्वादिविदिति । तस्मात्‌ सम्भृत्यादि- 
गुणविशिष्टविद्यान्तरविधिरिति सिद्धस्‌ ॥ २३ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद a 
जैसे एक उद्गीथमें परोवरीयस्त्व आदि गुणोंकी उपासनासे हिरण्यइमश्च आदि उपासनाकाः भेद 
होता है, वैसे एक ब्रहममें भी विद्याके भेदकी उपपत्ति दोनेसे ब्रह्मकी प्रत्यभिज्ञा गुणोंको प्राप्त करानेवाली 


नहीं हे, ऐसा कहते हें--“परोवरीयस्त्वादिवत'” इत्यादिसे । इसलिए सम्मृति-समृद्धि आदि 
शुणोंसे विशिष्ट अन्य विद्याकी विधि है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २३ ॥ rs 
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` त्मा? इस प्रकार तेत्तिरीयकमें व्यधिकरण षष्ठी है, अन्यथा आत्मा यजमान है इसके व्याघातसे विद्वान्‌ 
ही यश हे और वही यजमान है, ऐसा व्याघात क्यों नहीं होगा, और ताण्डिशाखावालॉके मतमै पुरुष 
र यशका सामानाधिकरण्य श्रुत है, यह एक रूपभेद है, आत्मा यजमान है, इत्यादि ताण्डि- 
2 ह झाखामे उपलब्ध नहीं होता हे, ओर ताण्डिशाखामे तीन प्रकारसे विभक्त आयुष्यके तीन सवन 
डु जो दक्स होते हें वे तैतिरीयकमें नहीं हैं, अतः मरणावशुथत्व आदि असप धर्मोंकी समानताका 
बाध होनेसे 


ड - मसा ही देन: क्योंकि 'तस्थेवंविदुप:) इससे ब्रह्मवित्‌ पुरुषका केवल उत्कर्ष सूचित होता हें, 
= ससे एक विधाकी आशाका प्रसङ्ग नहीं है । 
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[ १२ पुरुषाद्यथिकरण स्‌० २४ | 
पुंविद्येका विभिन्ना वा तेत्तिरीयकताण्डिनोः । 
मरणावभृथत्वादै साम्यादेकेति गम्यते ॥ ? ॥ 
बहुना रूपंभदेन किज्चित्साम्यस्य बाधनात्‌ । 
न विद्यक्यं तैत्तिरीये ्ह्मवि्यामशसात्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--तैतिरीयक ओर ताण्डिशाखामें जो पुरुषाविद्या हे, वह एक है या 
भिन्न दै ? 
पूर्वपक्ष--दोनोंमें मरणरूप अवश्रयत्ब आदि समान धर्म होनेसे बह एक है, 
ऐसा समझा जाता है ! 


सिद्धान्त-रूपभेदके आधिक्यसे किञ्चत्‌ साम्य बाधित होता है, अतः एक 
विद्या नही है, ओर तेत्तिरीयकमें तो केवळ ब्रह्मविद्याकी प्रशंसा है | 

# निष्कर्षं यह हे कि तेत्तिरीयशाखामें 'तस्यैवंविदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः? इस प्रकार परुष- 
विद्या है, और ताण्डिशाखामें “पुरुषो वाव यज्ञः इस प्रकार पुरुषविद्या सुनी जाती है, यहांपर वे दोनों 
विद्याएँ एक ही हैं, ऐसा ज्ञात होता है, क्योंकि “यन्मरणं तदवभुथः? “मरणभेवावभूथ:? इस प्रकार 
दोनों स्थळोंमें समान धर्मकी प्रतीति होती है। और प्रातःसवन आदि भी समान हैं, यह पूर्वपक्ष 
प्राप्त होनेपर-- 








सिद्धान्ती कहते हे--वेद्वरूपका अत्यधिक भेद यहोँ सुना जाता हे--“बिदुंषों यो यज्ञः तस्य यझस्या- 





बिद्याका भेद मानना ही उचित हे । तेत्तिरीयकोंकी यह उपासना नदीं है किन्तु जद्दावियाकी 
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` पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥ २४ ॥ | 


पद्च्छेद्‌-पुरुषविधयायाम्‌, इव, च, इतरेषाम्‌, अनाम्नानात्‌ । 

पदार्थोक्ति- पुरुषविद्यायाम्‌ इव--यथा पैज्ञिनां पुरुषविद्यायाम्‌ [ पुरुषो 
थज्ञस्वेन कल्पितः तदीयमायुखनघा विभज्य सवनत्वेन कहिपतम्‌ तथा ] इतरेषाम्‌- 
तेत्तिरीयकाणास्‌ [ पुरुषविद्यायाम्‌ ] अनाम्नानात्‌--अकथनात्‌ [ कस्यचिदेव | 
गुणविशेषस्योपरुब्धो सत्यामपि बहुगुण मेदेन विचैक्याभावात्‌ न तैत्तिरीयके धर्मा 
उपसंहतेव्याः इति ] । | 

भाषाथे-मैज्निशाखामें पुरुषविद्यामें जैसे पुरुषकी यज्ञरूपसे कल्पना की 
गई है और उसकी आयुके तीन विभाग करके उनकी सवनरूपसे कल्पना की गई 
है, वैसे तैत्तिरीयकर्म कथन न होनेसे किसी गुणविशेषकी समानता होनेपर भी 
गुणमेदकी अधिकतासे तैत्तिरीयकर्म उसके धर्मोका उपसंहार नहीं करना चाहिए | 

भाष्य 

अस्ति ताण्डिनां पैङ्गिनां च रहस्यब्राह्मणे पुरुषविद्या । तत्र पुरुषो 
यज्ञः कर्पितः। तदीयमायुख्रेधा विभज्य सवनत्रयं कहिपितम्‌ । अशिशिषादीनि 
च दीक्षादिभावेन कल्पितानि, अन्ये च घमोस्तत्र समधिगता आशीरमन्त्रप्रयोगा- 

भाष्यका अनुवाद | | 

ताण्डी ओर पेङ्गीके रहस्यत्राह्मणमें पुरुषविद्या है । वहां पुरुषकी यज्ञः 
रूपसे कल्पना की गई है, उसकी आयुका तीन प्रकारसे विभाग कर .उसमें 
तीन .सवनोंकी कल्पनाकी गई है, भोजनकी इच्छा आदिकी दीक्षाभाव 





रलप्रमा 
“पुरुषविद्यायाम्‌ ० । छान्दोग्यस्था विद्यामाह--अस्तीति। “पुरुषो वा यज्ञस्तस्य 
यानि चतुर्विशतिवर्षाणि तत्‌ प्रातःसवनम्‌ (छा० ३।१६।१) “अथ यानि चतुश्वत्वा- 
रिंशद्वर्ाणि तन्माध्यन्दिन< सवनम्‌? ( छा० ३।१६।३ ) “अथ यान्यष्टाचलारि- 
_ शाद्वर्षाणि तत्तृतीयं सवनम्‌ ( छा० ३।१६।३ ) इति प्रसिद्धयज्ञसाम्याथ सवतत्रयं 
क, रत्नप्रभाका अनुवाद “ 

““पुरुषविद्यायाम?? । छान्दोग्यगत विद्या कहते है--“अस्ति” इत्यादिसे । “पुरुषो वा .यज्ञ- 
स्तस्य०' ( पुरुष ही अज्ञ है, उसके जो चौबीस वर्षे हैं वह प्रातःसवन दै ), “अथ यानि चतुश्- 
त्वारिशद्वषीणि०? ( उसके जो चौवालीस वषे हैं वह माध्यन्दिनसवन दै ), “अथ यान्यष्टाचत्वा ०! 
( उसके जो अड़तालीस वर्ष हें वह तृतीय सवन दै ) इस प्रकार असिद्ध यज्ञके साइरयके लिए 
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भाष्य ° 


दयः । तैचिरीयका अपि कञ्चित्‌ पुरुषयई कपयन्ति-'तस्यवबदुो यग 
` स्याऽऽत्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी (ना० ८०) इत्येतेनाऽनुवाकेन । तत्र . 


संशयः-रकिं ये इतरत्रोक्ताः पुरुषयज्ञस्य धर्मास्ते पेत्तिरीयकेषूपसंहत्या 

हू आष्यका अनुवाद - 
झादिसे कल्पना की गई है ओर आशीवोदका प्रयोग, मन्त्रका प्रयोग आदि 
अन्य घ्म भी वहां प्रतीत होते हैं । तेत्तिरीयक भी 'तस्येवंविदुषो यज्ञस्यात्मा०? 
( ऐसा जाननेवाळे उसके यज्ञका आत्मा यजमान है ओर अद्धा पत्नी है) 


इत्यादि अनुवाकसे किसी एक. पुरुषयन्ञकी कल्पना करते हैं। यहांपर संशय 


होता कि क्या जो पुरुषयज्ञके धर्म अन्यत्र कहे गये हैं, उनका तेत्तिरीयक सें 





रत्नप्रभा 
कह्पितम्‌ | 'स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते! ता अस्य दीक्षा । अथ 
यदइनाति यत्पिबति यद्रमते’ ( छा? २।१७।२ ) ता उपसदः, “अथ यद्धसति 
अक्षति यन्मैथुनं चरति’ ( छा० ३।१७।३ ) तानि स्तुतशस्राणि, अथ यत्तपो- 
दानादि 'सा अस्य दक्षिणा' ( छा० ३।१७।४ ) 'वस्वादिरूपा मे प्राणाः 
इद्‌ सवनत्रय यावदायुरनुसन्तनुते’ इत्याशीः, 'अक्षितमस्यच्युतमसि प्राणस*शित- 
मसि’ ( छा? ६।१६।६ ) इति मन्त्रत्रयप्रयोगः । षोडशाधिकशतवर्षजीविततवं 
फळमिति दर्शितम्‌ । संशयार्थं शाखान्तरीयपुरुषविद्यामाह--तैत्तिरीयका इति । 
अत्र विदुषो यज्ञस्येति षष्ठ्योः सामानाधिकरण्यवैयधिकरण्यानिश्चयात्‌ संशयमाह- 
तत्रेति । उपसंदारानुपसंहारावेव फरुम्‌। पूर्त्रासाधारणगुणप्रत्यभिज्ञानाभावात्‌ 
टर | रत्नअ्रभाका अनुवाद ज्य 
तीन सवन कल्पित हैं। 'स यद्शिशिषति०? ( वह जो खानेकी अभिलाषा करता है, जो 


पीना चाहता है, जो रमण नहीं करता वह दीक्षा है, और जो खाता है, जो पीता है, जो रमण 
करता है वह उपसदू--पयो भक्षण करनेवाला हे, और जो हँसता है, जो खाता है जो मैथुन 


करता हे वे स्तुत-शस्र हैं” और जो तप, दान आदि हैं वह दक्षिणा है, मरण ही अवस्रथ स्नान 
है वसु आदि रूप मेरे प्राण हैं--ये तीन सवन आयुपर्यन्त चलते हैं) यह आशिष दे! 
_____ _णक्षितमस्यच्युतमसि०' ( तू क्षयरहित है, तू च्युतिरहित है, तू प्राणमें सम्यक्‌ तीक्ष्ण-जाग्रत. 

हे) ऐसा तीन मन्त्रोंका प्रयोग है । एक सौ सोलह वर्ष तक जीना फळ है, ऐसा दिखलाया | 


गया हे । संशयके लिए अन्य शाखाकी पुरुषविद्या कहते हैं--“तैतिरीयका” इत्यादिसे । 


` यहाँपुर विदुषी यजस्य'. इसमें इन दो षष्ट्यन्त पर्दोका सामानाधिकरण्य है या वैयधिकरण्य | 
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MR 3? भाष्य | | 
हि वा नोपसंहतेव्या दात । पुरुषयज्ञत्वाविशेषादुपसंहारप्राप्तावाचक्ष्महे-- 
"सहेतेच्या इति | कस्मात्‌ ! तद्रपप्रत्यभिज्ञानाभावात । तदाहाऽऽचायः- 
पुरुषपिद्यायासिवेति । यथेकेपां शाखिनां ताण्डिनां पैङ्गिनाँ च परुषदि 
यामिवेति । य पुरुपविद्या- 
यामाम्नान नेवसितरेषां तेत्तिरीयाणामाम्नानमस्ति । तेषां हीतरविलक्ष- . 
णमेव यज्ञसंपादन इञ्यते, पत्नीयजमानवेदवेदिबहिंयूपाज्यपरवृत्विगाद्यनुक्रम- 
ु भाष्यका अनुवाद ` | 
उपसहार करना चाहिए या उनका उपसंहार नहीं करना चाहिए ? पुरुषयज्ञका 
ऐक्य होनेसे . उपसंहार करना चाहिए ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हे 
उपखहार करना युक्त नहीं है। फिस कांरणसे गुण . उपसंहार करनेके योग्य 
नहीं हूँ !. उसके रूपका--छान्दोग्य-पुरुषविद्या तैत्तिरीयक-पुरुषदिद्या है ऐसा-- 
प्रत्यभिज्ञान न होनेसे । उसे आचार्ये कहते हैं--'पुरुषबिद्यायामिवः से एक्क 
शाखावालोंकी--ताण्डी और. पेंगियोंकी पुरुषविद्यामें जैसी श्रति है, बेसी 
अन्यकी--तैत्तिरीयकोंकी श्रुति नहीं है, क्योंकि उनकी यज्ञसम्पत्तिमें पल्लो, 
यजमान, वेद, वेदी, वदि, यूप, आज्य, पशु, ऋत्विक्‌ आदिका अनुक्रम किया 
गया है । और तैत्तिरीयकी पुरुषविद्यामें जो सवनकी सम्पत्ति है वह भी 
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॒ रलग्रमा | 
सम्भृत्यादी विद्याभेद उक्तः | इह ल्वसाधारणावभृथगुणविशिष्टपुरुषयज्ञरूपैक्यप्रत्य- 
भिज्ञानाद्‌ विद्यैक्यमिति प्रत्युदाहरणेन प्राप्त ` सिद्धान्तयति--नोपसंहतेव्या इति । 
'तस्येवविदुषो यज्ञस्या55त्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीरमिध्ममुरो वेदिर्लामानि 
बर्हिर्वदः शिखा हृदय यूपः काम आज्यं मन्युः पशुस्तपो5ग्निदेमः शमयिता 
दक्षिणा वाग्घोता प्राण उद्गाता चल्ुरध्वयुभनों ब्रह्मा! ( नारा० ८० ) इति 

रत्तम्रभाका अनुवाद 
है, इसका निश्चय न होनेसे संशय कहते हं--“ततन्न” इत्यादिसे । उपसंद्दर और अजुप- 
संहार ही फल हे । पूवे अधिकरणमें असाधारण गुणसे प्रत्यभिज्ञान न होनेके कारण विद्याका - 
भद्‌ कहा गया है, किन्तु इस अघिकरणमें असाधारण मरणावस्रथयुणसे विशिष्ट पुरुषयज्ञरूप 
ऐक्यका. प्रत्यभिज्ञान होनेसे विद्याका ऐक्य है, ऐसा प्रत्युदाहरणसे प्राप्त दोनेपर सिद्धान्त 
करते हैं--“नोपसंहत्तव्या:” इत्यादिसे । 'तस्यैवंबिदुषो यशस्य०' ( ऐसा जानेनवाले 
उसके यज्ञका - आत्मायजमान है, श्रद्धा पत्नी है, शरीर लकड़ियां हैं, छाती वेदी, रोम विष 
हे, वेद-कुशासुष्टि शिखा है, हृदय यूप है, काम घी है, मन्यु-कोध पशु हे, तप अग्नि है, शमस 
क्ररनेवाला दम दक्षिणा है, वाणी होता है, प्राण उद्गाता है, आँख अध्वर्यु और मन ब्रा है) * - 
२४६ | 
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भाष्य 
णात्‌ । यदपि सबनसंपादनं तदयीतरविलक्षणमेव 'यत्मरातमध्यंदिन< साय 


` च तानि सवनानि' (ना० ८०) इति । यदपि किंचिन्मरणावभृथत्वादि 


साम्य तदप्यल्पीयस्त्वादू भूयसा वलक्षण्येनाउमिभूयमान न प्रत्यभिज्ञापन 

क्षमम्‌ । न च तत्तिरीयके पुरुषस्य यज्ञत्वं श्रयते । विदुषो यज्ञस्येति हि 

न चेते समानाधिकरणे पष्ठया, . विद्वानेव यो यज्ञस्तस्येति। नहि 
भाष्यका अनुवाद 

 'यत्रातमैष्यन्द्निम्‌०' (जो प्रातः, मध्यन्दिन और सायंकाळ हैं वे सवन. 

हैं ) इस प्रकार छान्दोग्यगत सबनसम्पत्तिसे विलक्षण ही है। और उन दोनों 


- विद्याऑमे जो कुछ थोड़ी-सी अवभ्रथ इत्यादि साम्यकी उपलब्धि होती है, वह 


भी बहुत स्वल्प होनेसे अधिक वेलक्षण्यसे पराभूत होती हुई प्रत्यभिज्ञान करानेकी 
शक्ति नहीं रखती । तेत्तिरीयकमें पुरुषका यज्ञत्व श्रत नहीं है, क्योंकि "विदुषो 
यज्ञस्य ( विद्वान्‌ जो यज्ञरूप है उसका ) इस प्रकार ये दो समानाधिकरण 
षष्टी नहीं हैं, कारण कि पुरुष मुख्य यज्ञ नहीं है। परन्तु 'विद्वानका 
रलप्रमा 
बहुतरधमवेलक्षण्यात्‌ न रूपेक्यमत्यभिज्ञेत्यथे; । वेदः--कुशमुष्टिः | शमयिता दमो 
दक्षिणेत्यन्वयः । किञ्च, छान्दोग्ये त्रिधा विभक्तायुषि सवनत्वकल्पना, अत्र तु सायं- 
कालादाविति वैरूप्यमाह- -यदपीति । “यन्मरणं तदवभृथः? (तै०उ० ६।५२।१) 
“थद्रुमते तदुपसद्‌ः! (तै० उ० ६।५२।१) इति तित्तिरिश्रुतो सारूप्यमपि 
आातीत्यत आह--यदपि किञ्चिदिति । गजो्ट्रयोश्चतुष्पात्त्वसारूप्यवदिदं सारूप्य 





न ऐक्यप्रयोजकमित्य्थेः । किञ्च, छान्दोग्ये पुरुषयज्ञयोरेक्यं श्रुतम्‌ , अत्र तु मेद इति 


वैरूप्यान्तरमाह--न चेति। यद्यपि निषादस्थपतिन्यायेन सामानाधिकरण्यं षण्ठ्यो 
रलप्रमाका अनवाद 


इस प्रकार अनेक धर्मोका वैषम्य दोनेसे एक रूपकी प्रत्यभिज्ञा नहीं है, ऐसा अर्थ है । वेदः. 
` ङुरासुष्टि, शमयिता दम दक्षिणा है, इस प्रकार अन्वय है । और छान्दोग्यमें तीन प्रकारसे 
, विभक्त किये गये आयुः में सवनत्वकी कल्पना है, यहां तो सायंकाळ आदिमें सवनत्वकी कल्पना  । 
' | दे, इस प्रकार वैरूप्य कहते हैं+-“यदपि” इत्यादिसे। यन्मरणं तद्वभथो०? ( जो मरण ` || 
हें वह अवभथस्नान है, जो रमण करता दै वह उंपसदू है ) ऐसा-तित्तिरि श्रुतिमे सारूप्य 
_. साहइ्य भी अवगत होता है, इसपर कहते हें--“'यदपि किंचित?” इ्यादिसे। हाथी 
 ऊुरमें जसे चतुष्पात्त्व--चार पैर युक्त होना साम्य है, उस साम्यके समान यह सारूप्य ह 
` ` प्रयोजक नहीं है, ऐसा अर्थ दै । और छान्दोग्यमे पुरुष और यञ्ञका ऐक्य दै, यहां ती ह | 
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भाष्य उड र 
पुरुषस्य मुख्य यज्ञत्वमस्ति। व्यधिकरणे त्वेते षष्ठयौ विदुषो यो 
यज्ञस्तस्येति । भवति हि पुरुषस्य घुख्यो यज्ञसंबन्ध! । सत्यां च गती मुख्य 
एवाथे आश्रयितव्यो न भाक्तः । आत्मा यजमान* इति च यजमानत्व॑ 

' पुरुषस्य निश्चुवन्‌ वैयधिकरण्येनेवाऽस्य यज्ञसंवन्थ द्शयति । अपि च तस्येव- 

3 NN आ 3३-85 & भावमात्मादीनां 
विदुष इति सिद्धवद्नुवादश्रतो सत्यां पुरुषस्य यज्ञभावमार च्‌ 
माष्यका अनुवाद 
जो यज्ञ उसका? ड्स आकार ये दो व्यधिकरण षष्ठी हॅ, क्योंकि पुरुषका 
यज्ञसम्बन्ध मुख्य हे और यदि बन सके तो मुख्य अर्थका ही आश्रयण 

'करना ठीक है, गौणका आश्रयण करना ठीक नहीं है। और “आत्मा - 
यजमानः? ( आत्मा यजमान है) यह भी पुरुषको यजमानरूपसे बतलाता हुआ. 
चेयधिकरण्यसे ही इसका यज्ञसे सम्बन्ध दिखलातां है. । - इसी प्रकार “तस्यैवं 
विदुषः? ( इस प्रकार जाननेवाले उस विद्वाचका ) ऐसे सिद्ध-से अलुवादकी 

रत्नप्रभा 

युक्तम्‌, तथापि अप्रसिद्धेक्यकल्पनागोरवादू यज्ञस्य आत्मेति मेदोक्तेरेकस्यैव ज्ञः 
त्वयजमानत्वविरोधादात्मविदो यो यज्ञः प्रसिद्धः, तस्येति वैयथिकरण्यमेव युक्तम्‌ । 
किंञ्च, विद्वस्सम्बन्धियज्ञरूपविरोष्यानुवादेन विद्वदङ्ञेरङ्गसम्पद्विधो एकवाक्यता प्रतीयते, 
तस्यां सत्यां विशेष्यस्याउज्ञानां च प्रथम्विधिवादिनस्तवं वाक्यमेददोषः स्यादित्यथः । 
किञ्च, सत्यादिभ्यो न्यास एवापरे च यदिति सन्यासमुक्त्वा सवै; स्वेमिदं जगदित्येवं 
तमात्मानं ज्ञात्रा भूयो न मृस्युमुपयाति विद्वानिति संन्याससाध्यामात्मविदयां पुरस्तात्‌ . 
प्राजापत्यनुवाके उपदिश्य अनन्तरानुवाके तस्यैवंबिदुष इत्युक्वा आत्मविद्यानुवा- 

- रलप्रभाका अनुवाद ` ब 

भेद है, ऐसा दूसरा वैरूप्य कहते हे--“'न च? इत्यादिसे। यद्यपि निषादस्थपतिन्यायसे 
“विदुषो यज्ञस्य’ इसमें दो षष्ठियोंका सामानाधिकरण्य युक्त है, तो भी अग्रसिद्धथकी कल्पना 
करनेमें गौरव होनेसे, “यज्ञस्य आत्मा” ऐसी भेदोक्ति होनेसे, एकको दी यह ओर यजमान 
कहनेम विरोध होनेसे 'आत्मवेत्ताका प्रसिद्ध जो यश है, उसका, इस प्रकार वेयधिकरण्य ही युक्त 
है । और विद्वाचका सम्बन्धी यज्ञरूप जो विशेष्य है उसके अनुवादसे विद्वानके. अन्नोंके साथ 
यज्ञके अज्ञोंकी सम्पत्तिका विधान करनेमें एकवाक्यता प्रतीत होती हे, और ऐसा होनेसे 

. विशेष्य और विशेषणोंका एथक विधान है, ऐसा कहनेवाले तुम्हारे मतमें वाक्यभदरूप दोष होगा, 
_ऐसा अर्थ है। किंच, 'सत्यादिभ्यो न्यास एवापरे च यत्‌? ( सत्य आदिसे संन्यास ही श्रेष्ठ हे) 

इससे सन्यासको कहकर “सभीसे यह सब. जगत्‌ हे? इस. प्रकार उस आत्माको जानकर पुनः 

. _ विद्वान्‌ मृत्युको प्राप्त नहीं होता है, इस प्रकार संन्याससाध्य आत्मविद्याका आगे प्राजापत्य 
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भाष्य 


यजमानादिमावं प्रतिपित्समानस्य वाक्यभेदः स्यात्‌ । अपि च ससंन्या- 


सामात्मविद्यां पुरस्तादुपदिश्या5नन्तरं तस्यैवंविदुष इत्याद्यनुक्रमणं पर्यन्तः 
ूनेशेष एवैष आम्नायो न स्वतन्त्र इति प्रतीमः। तथा चैकमेव फलसुभ- 


योरप्यनुवाकयोरुपलभामहे. “ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति’ इति । इतरेषां ` 


त्वनन्यशेषः पुरुषविद्याम्नायः । आयुरभिवृद्धिफलो सौ 'एष ह ` पोडश. 
वर्षेशत जीवति य॒ एवं वेद? ( छा० ३] १६। ७ ) इति समभिव्या- 
हारात्‌ । तस्माच्छाखान्तराधीतानां पुरुषविद्याधर्माणामाशीर्मन्त्रादीनाम- 
ग्रापिस्तेत्तिरीयके ॥ २४ ॥ | ह... 


हा 


भाष्यका अनुवाद 


श्रुति होनेपर पुरुषके यज्ञभाव और आत्मा आदिके यजमान आदि भावर 
प्रतिपादनकी इच्छा रखनेवालेके मतमें वाक्यभेद होगा । और संन्याससहित 


आत्सविद्याका पहले” उपदेश करके उसके अनन्तर 'तस्यैवंबिदुषः? इत्यादि 
अनुक्रमणको देखते हुए हम यह श्रुति पूर्वशेष ही है, स्वतन्त्र नहीं है, ऐसा जानते 
हैं। इस प्रकार दोनों अनुवाकोंका 'अद्यणो महिमानमाप्नोति? ( ब्रह्मकी महिमा 
प्राप्त करता है ) ऐसा एक ही फळ हम समझते हैं। दूसरोंकी ( पेंगा और 
ताण्डियाँकी तो विद्याकी श्रुति अनन्यशेष है, वह किसीकी भी शेष नहीं है, क्योंकि 
इसका फळ आयुकी अभिबृद्धि है--'एप ह षोडशंवपेशत जीवति’ ( जो ऐसा-- 


तथोक्त जानता हे वह एक सो सोलह वषे तक जीता है ) ऐसा कथन होनेसे । 
` इससे सिद्ध होता दै कि अन्य शाखामें पठित आशीवीद्‌, मन्त्र आदि. पुरुषविद्या- . 
घर्माकी तेत्तिरीयकम प्राप्ति नहीं है ॥ २४ ॥ दा 


क . रत्नप्रभा | 
देन परासाथैत्वेन तच्छेषतया यज्ञसम्पत्तिः क्रियते . फढैक्यश्रुते, छन्दोगानां उँ 


_ स्वतन्त्रविद्याविषिरित्याह- अपि च सर्सन्यासामिति । चिन्ताफलमाह- 
ओ- तस्मादिति॥२४॥' ee 


रत्नमभाका अनुवाद. 


FE गई ; है ५5 क कि आत्मविद्याके न शेष----अङ्गछूपसे पुरुषकी | यज्ञसम्पत्ति कही - 3 
 ©गईे, क्योकि एक ही फलकी चस कहते थी 
ऽ ॐ क एक ही फलकी श्रुति हे । छन्दोगोंकी तो स्वतन्त्र विद्याविधि है, ऐसा कदत . 


०३३ “८४ Fi: दि tn rs 9 व. हे द 
>. CP सि a  €C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotgj 
| ५5४०० SD TIE ie < १ ५ 4 क र 





न i re rn 
TN heptane 3 









अधि० १४ तूं ° २५] शाळूरभाष्य-रंत्नप्रभा-भापानुवादसाहित १९६१ 


न्य्व्य्््श्श््ज्स्ल्लड्- जिस णा काका मा णटालटटा णाल तट मगगामतणभागाभमगतामायामाममामालगाणाणल 








CAS AN AANA ANE oe RT TO पिक हि 


[ १४ वेधाद्यधिकरण स्ू० २५ ] 


वेधमन्त्रप्रवर्यादि विद्याङ्गमथवा न तु। 
विद्यासतिधिपाठेन विद्याङ्गे मन्त्रकर्मणी ॥ ? ॥ 

लिङ्गेनान्यत्र मन्त्राणां वाक्येनापि च कर्मणाम्‌ । 
विनियोगात्संनिधिस्तु वाव्योऽतो नाङ्गता तयोः# ॥ २ | 


[ अधिकरणसार ] | 


सन्देह---वेधमन्त्र, प्रवग्य आदि विद्याके अङ्ग हैं या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--विद्याके समीपमें पाठ दोनेसे मन्त्र और कर्म ( वेधमन्त्र, प्रवग्य आदि ) 
विद्याके अङ्ग हैं । ; 
_ सिद्धान्त--लिद्धरूप प्रमाणसे मन्त्रोंका और वाक्यप्रमाणसे कमाँका अन्यत्र 


0 ७० 


विनियोग होनेसे सान्नाधि बाधित हे, अतः उनका विद्याके प्रति अङ्गत्व नहीं है । 


वेधायर्थभेदात्‌ ॥ २५ ॥ 


पदार्थाक्ति--[ “सवे प्रविध्य’ इत्यादिमन्त्राणां देवा ह वे सत्रं निषेदुः? 
इत्यादिप्रवरग्यकर्भणाञ्च विद्यासु नोपसंद्ारः, कुतः ? ] वेधाद्य्थमेदात्‌-- 
वेधाद्यर्थानाम्‌ “सवै प्रविध्यः इत्यादिमन्त्रप्रकाशितानामर्थानामाभिचारिक- 
कमीदिसमवेतानास्‌ , भेदात्‌--विद्यासु असमवेतत्वात्‌ । 


भाषार्थ--“सर् प्रविध्य, ( सबका वेधकर . ) इत्यादि मन्त्रोंका . और 
(देवा ह चै सत्रे निषेदुः! (देवताओंने यज्ञ किया) इत्यादि प्रवग्येकमांका विद्याओमें 
उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 'सवे प्रविध्य' इत्यादि मन्त्रोसे प्रकाशित 
आभिचारिक कमेमें समवेत अर्थोका मेद है अर्थात्‌ विद्याओमें उनका विनियोग नहीं है। 


७ निष्कृष्टा्थ यद्द है कि आथर्वणिकोंके उपनिषद्के आरम्ममें “सं प्रविध्य रूदयं प्रविध्य’ इत्यादि 
आसिचारिक मन्त्र पढे जाते हैं और काण्वोंके.उपनिषदारम्भमे मवग्ये आहण पढ़ा गया है, उनका 
विद्याकी सन्निधिम पाठ होनेके कारण मन्त्र और कमे विद्याके अज्ञ हैं, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होता है । 
इसपर. सिद्धान्ती कहते है- किङ्गसे हृदयवेधादि मन्त्रोंका आभिचारिक कमेमें विनियोग होगा 
और प्रवग्बैका (पुरस्तादुपसदाँ प्रवृणक्ति? इससे अभिष्टोममे विनियोग होगा, सन्निधि प्रमाणसे लिङ्ग और . 

वाक्य बलवान होते हैं, ऐसी पूर्वतन्त्रमै अतिकिङ्गाधिकरणमे व्यवस्था की गई है । इससे मन्त्र 
और कमै विद्याके अङ्ग नहीं हैं, यह सिद्ध हुआ । 


जि 
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अस्त्याथवेणिकानासुपनिषदारम्मे मन्त्रसमास्नायः--सबै प्रविध्य 
हृदय प्रविध्य धमनीः प्रदृज्य शिरो-मिप्रदज्य त्रिथा विएक्त” इत्यादिः। | 
ताण्डिनास्‌--'देब सवितः प्रसुव यज्ञम्‌’ इत्यादिः । शाव्यायनिनाम्‌- , 
श्वताश्चो हरितनीलोऽसि’ इत्यादिः । कठानां तै्तिरीयणां च--'ह नो 
मित्रः शष वरुण” ( ते० १।१।१ ) इत्यादिः। वाजसनेयिनां तूपनिषदारस्भे 
भाष्यका अनुवाद. 
आथवेणिकोंके उपनिषद्के आरम्भमें ऐसी मन्त्रश्नति है--“सर्य प्रविध्य०! | 
( हे देव, मेरे शझ्लुके सब अंगोंको छिन्न-मिज्ञ कर और विशेषतः हृदयदो 
चीर दे, शिराओंको तोड़ डाळ, मस्तकका नाश कर इस प्रकार तीन तरहसे | 
मेरा उज्जु छिन्नभिन्न हो) इत्यादि । ताण्डियोंके उपनिषद्के आरम्भमें--'दे २. 
प्रसुव यज्ञम्‌ ( हे विश्वप्रकासक ! हे उत्पत्तिह्ेतुभूत सूयेदेव! तुम यज्ञक़ा ' 
सम्पादन करो ) इत्यादि श्रुति दै। शझाठ्यायनियोंके उपनिषद्के प्रारम्भमें- 
र श्रेताश्ो हरितनीलोऽसि०? ( हे इन्द्र, श्वेत जिसके अश्व हैं, ऐसे तुस इन्द्रनील 
सणिके समान नीळ हो ) इत्यादि श्रुति हे। कठ और तैत्तिरीयके उपनिषदे 
१५ आरम्भमें-'रा नो मित्रः? ( सित्र--आदित्य हमारे लिए सुखकर हो, वरुण 
वेधाद्यथमेदात्‌ । देवतामभिचारकर्ता प्राथयते--सर्वमिति । हे देवते ! 
भद्रिपो; सवंम्‌ अङ्ग प्रविध्य -विदारय, विशेषतश्च हृदयं भिन्धि, धमनीः दचिराः प्रवृज्य- 
त्रोटय, शिरश्वामितो नाशय, एवं त्रिधा विएक्तः--विकिष्टो भवतु मे शत्रुरित्यथः । 
है देव सवितः ! यज्ञं तत्पति च प्रसुव निर्व्॑तयेत्यथ: । उच्चैःश्रवाः श्वेतोऽश्वो 
' यस्येन्द्रस्य स त्वं हरितमणिवन्नीलोऽसीत्यः | नः-अस्माकम्‌ , शस्‌-सुखकरो भवलि- 
यर्थः | अभिष्टोमो ब्रहैव स यस्मिन्नहनि क्रियते, तदपि ब्रह्म, तस्माद्‌ य. एतदहः- 
इ रत्नप्रभाका अनुवाद | 
“वेघाथयेमेदात्‌”। अभिचार करनेवाला अभिचारदेवतासे प्रार्थना करता है---“सर्वम्‌' 
इत्यादिसे । हे देवते, मेरे शत्रुके सब अंगोंका तू विदारण कर, विशषतः हृदयको तो चीर 
डाल, धमनी ओर शिराओंको विभक्त करके तोड़ डाल, . ओर उसके मस्तकको दोनों तरफसे 
नष्ट कर दे, इस प्रकार मेरा शत्रु तीन तरहसे छिन्न हो जाय, ऐसा अर्थ हे । दे सूर्य देव! 
` यज्ञ ओर यज्ञके प्रतिको उत्पन्न करो, ऐसा अर्थ है। जिस इन्द्रके सफेद घोडे हैं, व | । 
। इन्द्र | | हे श्वेत अश्ववाले इन्द्र | ] तुम हरितमणिके समान. नील हो, ऐसा अर्थ है। .ठम हम. | 
. लोगॉके लिए सुखकर होओ, यह भाव है। ब्रह्म ही अग्निष्टोम है, वह जिस दिन किया जाता | 
ce र है, वह दिन भी त्र हैं, इसलिए जो उस दिन साध्य कर्म करते हें, बे बह्मरूप साधन द्वारा दी द | 
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भाष्य 
प्रवग्यत्राह्मणं पत्यते--'देवा ह बै सत्रे निषहु” इत्यादि । कौषीतकिनाम- 
प्यग्निष्टोमत्राह्मणम्‌- ब्रह्म वा अग्निष्टोमो ब्रह्मैव तददर्भह्मणैव ते ब्रह्मोपयन्ति 
तेऽसृतत्वमाप्नुवन्ति य एतदहरुपयन्ति', इति । किमिमे सर्वे प्रविध्या- 
दयो मन्त्राः प्रवग्यादीनि च कर्माणि विद्यास्पपसंहियेरन्‌ किं वा नोप- 
संहियेरज्निति मीमांसामहे । किं तावन्नः प्रतिभाति । 
उपसंहार एवैषां विद्यास्विति । कुतः? विद्याप्रधानानामुपनिषद्‌- 
ग्रन्थानां समीपे पाठात्‌ । नन्वेषां विद्याथेतया विधानं नोपलभा- 
_ भाष्यका अनुवाद | 
हमारे लिए सुखकर हो ) इत्यादि श्रुति हे । परन्तु वाजसनेयी शाखावालॉ- 
के उपनिषद्के आरम्भमें--'देवा ह वै सत्नं०? ( पूर्वकालमें इन्द्र आदि देवता 
यज्ञ करनेके लिए बैठे ) ऐसा पढ़ा जाता है। कोषीतकियांका मी अझ्निष्टोम- 
्राज्ञण प्रन्थ है--“त्रह्म वा अझ्निष्टोमो त्रह्लेव०' ( अभ्िष्टोम ब्रद्यही है, वह दिवस 
ब्रह्म ही है, ब्रह्मसे वह न्रह्मको पाता है, जो उस दिवसमें काम करता हे वह 
अमृतत्व प्राप्त करता है )। क्या ये सब प्रविध्य आदि मन्त्र ओर प्रवग्ये आदि | 
कर्म विद्याओमें उपसंहार करनेके योग्य है या नहीं ? ऐसा हम विचार करते 
` ह । तब हमको क्या प्रतीत होता है ! 
पूर्वपक्षी--इनका विद्याओंमें उपसंहार ही दै, ऐसा प्रतीत होता है। 
किससे ? विद्या जिनमें प्रधान है, ऐसे उपनिषद्म्रन्थांके समीप पाठ होनेसे । 
परन्तु विद्याके प्रयोजनरूपसे इनका विधान हमें उपलब्ध नहीं होता। ठीक 
रलप्रमा | कु 
साध्यं कम उपयन्ति---अनुतिष्ठन्ति, ते ब्रह्मणैव साधनेन ब्रह्म उपयन्ति, ते च क्रमेण | 
अमृतत्वमाप्नुवन्तीति योजना । मन्त्रादिषु तत्तदुपनिषद्विययारोषत्वे ममाणभावा- 
भावाभ्यां संशयमाह --किमिति । फळं पूर्ववत्‌ , ननु तेषां शेषत्वे मानाभावा- 
ज्ञोपसंहार इति शङ्कते--नन्वेषामिति । मन्त्रादयः तत्तद्वि्याशेषां: फलवद्रिया- 
. रत्नमभाका. अनुवाद र | 
ब्रह्मको प्राप्त करते है और वे क्रमशः असतत्वको प्राप्त करते हैं, ऐसी योजना हे । मन्त्र आदि 
उन उन उपनिषद्‌-विद्याओंके अङ्ग हैं इसमें प्रमाणके अस्तित्व और अभावसे.संशय कहते हैं-- 
“किम्‌”? इत्यादिसे । «फ़ल पूर्ववत. समझना चाहिए । परन्तु सन्त्र और कमे विद्याके अग हो, 
इसमें प्रमाण न होनेसे उपसंहार नहीं है, . ऐसी शेका करते हे--“नन्वेषास्‌' इत्यादिसे । 
, मन्त्र आदि उन उन उपनिषद्‌-विद्याओके अङ्ग है, फलवती विद्याके सन्निहित होनेसे, तैत्तिरीय 
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९ १९६४ .  ब्रह्मत्र [ अ० ३ प्रा० ३ 
परसय 
भाष्य MTF 
महे |. बाढम्‌, अनुपरभमाना अपि त्वनुमास्यामहे संनिधिसाम- 
थ्यात्‌ । नहि संनिधेरर्थवत्वे संभवत्यकस्मादसावनाश्रयितुं युक्तः | 
नलु नेषां मन्त्राणां विद्याविषये किंचित्सामर्थ्यं पश्यामः, कृ 
चि नई पेन १ फेथ 
च॒. प्रवायोदीनि कमोण्यन्याथेत्वेनेव विनियुक्तानि सन्ति विद्या, | 
भाष्यका अनुवाद 
हे, यद्यपि इसका विधान उपलब्ध नहीं होता है, तो भी इम सन्निधानके सामथ्येसे 
अनुमान करेंगे, क्योंकि सन्निधिके प्रयोजनत्वका सम्भव होते हुए इसका अनाश्रयण 
करना युक्त नहीं है । परन्तु मन्त्रांका विद्यामें हम कुछ सामर्थ्य नहीं देखते हैं 
और प्रवग्य आदि कर्म जो अन्य प्रयोजनके लिए ही विनियुक्त हैं, वे विद्यार्थ 
आ हैं, ऐसा हम केसे समझें ? यह दोष नहीं है। मन्त्रांकी विद्यामें भो 
न रहा” ` ` रत्नग्रभा ह 
सन्निहितत्वात्‌ तैत्तिरीयकगतपुरुषयज्ञवदिति समाधत्ते--बाहमिति। तथा च 
ष्टन्तसंगतिः । सिद्धान्तिपक्षे सन्निधिवैयथ्ये बाधकमाह- नहीति । अफलमन्त्रा- 

| दीनां फलवच्छेषत्वबोधन सन्निघेरथेवत्त्वस्‌ | तत्सम्भवे सति अकस्मादथेशून्यत्वे- 

` ` ना$सौ सनिधिराश्रयितु नहि युक्त इत्यर्थ: | नजूपाठे तु अकस्माद्‌ हेतु विना 

| ` असो अर्था नाश्रयितुं नहि युक्त इत्यथः । मनु मन्त्राणां विद्यासमवेतार्थप्रकाशन- 

र सामर्थ्याभावाच विद्याशेषत्वमिति शङ्कतेनन्विति । पुरस्तादुपसदां प्रवर्ग्येण 
प्रचरन्तीति वाक्येन प्रवग्यस्य क्रतुशेषत्व॑ श्रुतम्‌ , अम्निष्टोमादेश्व तत्तद्वाक्येन | 
स्वर्गाद्यर्थत्वम्‌ , अतो न विद्यार्थत्वमित्याह--कथे चेति | मन्त्राणां विद्यासमवेत- 

ह: : रलग्रभाका अनुवाद 
गत पुरुषयज्ञके समान, इस प्रकार समाधान करते है--“बाढ्म्‌”' इत्यादिसे । इस प्रकार होनेपर 
दृष्टान्तसंगति है । सिद्धान्तीके पक्षमें सन्निधिकी व्यर्थता बाधक हे । ऐसा कहते हैँ-- नि 
इत्यादिसे । निष्फल मन्त्र आदि फलवती विद्याके अंग हैं, इस प्रकारका ज्ञान करना ही 
सञ्चिधिकी अर्थवत्ता प्रयोजन है--और उसका सम्भव होनेपर अकस्मात्‌ अथरहित- 
रूपसे सन्निधिका आश्रयण करना ' युक्त नहीं है [ अर्थात्‌ प्रयोजन-रहित सन्चिधिका 
आश्रयण करना.उचित नहीं है ] यह अभिप्राय है । ,नजूपाठमें--'अन/श्रयितुम! इस पाठम 
तो अकस्मात---अर्थात्‌ हेतुके विना इस सन्निधिका आश्रयण नहीं करना ठीक नहीं है [ आश्रयण 

. करना ही ठीक है यह भाव है ]। मन्त्र अलुष्ठेयके प्रकाशन करनेमें समर्थ . होते हैं, ई 

1 तिद्यासमवेत अर्थोके प्रकाशनमे कुछ भी सामर्थ्यं नहीं हे, अतः वे विद्यारेछ--विद्याके अङ्ग नहीं 

. हैं) ऐसी शंका करते है--“'ननु” इत्यादिसे । “पुरस्तादुपसदां प्रवर्येण चरन्ति’ इस : क 

- क अबगये कतुका अंगरूप है, ऐसा श्रुतिमें कहा गया हवै, और अग्निष्टोम आदि उस-उस वर्पे” | 
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बाघ १४ सू० २५] शाकूरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित १९६५ 
AAAI आ 
ला भाष्य 

त्वेनापि प्रतिपधेमहीति । नेष दोषः .। सामर्थ्यं तावन्मन्त्राणां 
'विद्याविषयमपि किंचिच्छक्यं करपयितुम्‌ , हृदया दिसंकीर्तनात्‌ | हृदयादीनि 
हि प्रायेणोपासनेष्वायतनादिभावेनोपदिषटानि, तद्द्वारेण च हृदयं ग्रविध्येत्येव॑- 
जातीयकानां मन्त्राणामुपपन्चमुपासनाङ्गखम्‌ । इदष्ट्योपासनेष्वापि मन्त्र- 
विनियोगः 'भूः प्रपद्येष्युनागुनागुना' ( छा० ३।१५।३ ) इत्येवमादिः । 
तथा प्रवग्यादीनां कमेणामन्यत्रापि विनियुक्तानां सतामविरुद्धो विद्यासु 
विनियोगो वाजपेय इव चहस्पतिसवस्येति । 

Eo भाष्यका अनुवाद . : . न 

कुछ सासथ्येकी कल्पना की जा सकती है, हृदय आदिका संकीर्तन होनेसे, क्‍योंकि 
उपासनाओंमें प्रायः हृदय आदिका स्थान आदि भावसे उपदेश किया गया है, 
ओर उन हृदय आदि स्थानके द्वारा 'ह्ृदयं प्रविध्य’ इस प्रकारके मन्त्रोका उपसनाका 
अंग होना उपपन्न दै। तथा उपासनाओंमें भी "भूः प्रपद्येऽसुनाझुना०' ( इस 
पुत्रके साथ में भूलोकको प्राप्त दोता हूँ ) इत्यादि मन्त्रोंका विनियोग देखनेमें आता 
हे । इसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त प्रवग्य आदि कर्मॉका विद्यामें विनियोग होना 
कोई विरुद्ध नहीं दै, जैसे वाजपेयमें बृहस्पतिसवका. विनियोग विरुद्ध न्दी | 
है, वेसे ही यहां भी समझना चाहिए । र 
| डा रल्प्रभा 
हृदयनाड्यादिप्रकाशकत्रमस्तीत्याह--नेष इति । उपास्तिषु मन्त्रप्रयोगः क्वापि 
न इष्ट इत्यत आह--दृष्श्रेति | पुत्रस्य दीघायुष्याथे छान्दोग्ये त्रैलोक्यस्य 
कोशत्वेनोपास्तिरुक्ता, तत्र पितुरयं प्राथैनामन्त्रः । तत्र “अगुना' इति पुत्रस्य 
त्रिनीम गृह्वाति, अमुना पुन्रेण सह भूरितीमं रोकमंसुं च प्रपथे, न मै पुत्रवियोगः 
स्यादित्यर्थः । .तचत्वाक्येन अन्यत्र विनियुक्तानामपि कमणां सन्निधिना. विद्यासु 

अ अर रत्तम्रभाका अनुवाद 
स्वर्गादिके प्रयोजक हे, ऐसा कहा गया है, अतः क्म विद्याके अंग नहीं हैं, ऐसा कहते 
हैं--'कर्थ च? इत्यादिसे । मन्त्र आदि विद्यामे समवेत हृदय, नाडी आदिके प्रकाशक हे, ऐसा 
कहते है--“ नैष” इत्यादिसे । उपासनाओंमें. मन्त्रश्रयोग किसी स्थलपर भी नहीं देखा गया 
हे, इसपर कहते हैं--“दृष्थ्व” इत्यादिसे । पुत्रके दीघोयुष्यके लिए छान्दोग्यमें त्रेलोक्य- 
की कोशरूपसे उपासना कही गई है, उसमें पिताका यह प्राथेनामन्त्र दै । वहाँ “असुता” इस 
दाब्दसे पुत्रका तीन वार नामग्रहण करते हैं--इस पुत्रके साथ भू:--इस लोक ओर परलोकको 
भी मैं आप्त. कहूँ, मुझे पुत्रका. वियोग -न हो, ऐसा अर्थ है। तत:तत्‌ वाक्यसे अन्यन्न 
२४५९ 
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रत्रम्रभा 


विनियोगो नन विरुध्यते, श्त्यत्र इष्टान्तमाह--चाजपेय इति | 'अझवचेसः 
कामो बृहस्पतिसवेन यजेत” इति वाक्येन ब्रह्मतचेसफले विनियुक्तस्यापि 
बृहस्पतिसवस्य “वाजपेयेनेष्ट्वा बृहस्पतिसवेन यजेत” इति वाजपेयप्रकरण 
स्थवाक्येन वाजपेयोत्तराङ्गतया विनियोगवद्‌ अविरोध इत्यथैः । यद्यपि 
- एकेन वाक्येन प्रकरणान्तरस्थबृहस्पतिसवस्य प्रत्यभिज्ञानमङ्गत्वविधानं च कर्दमः 
युक्तस्‌, वाक्यभेदप्रसंगात्‌, अतो मासामिहोत्रवत्‌ कर्मान्तरमेव ब्रृहस्पतिसवा ` 
` ` ख्यमङ्गतया विधीयते इति न विनियुक्तस्य विनियोग इति भट्टणुरुतन्त्रद्वयसिद्धम्‌ , 
तथापि यथा नित्यामिहोत्रस्याअश्वमेषप्रकरणे “वाग्यतस्येतां रात्रिमगिनहोत्र 
जुहोति’ इति नाम्ना प्रत्यभिज्ञा यथा वा दर्पूर्णमासविकृतीष्टे “आज्यभागौ 
यजति” -इत्येकस्मिन्‌ वाक्ये प्रङ्कतिस्थाज्यभागयोः पदेन प्रत्यभिज्ञा वाक्येन 
विधानम्‌, तथाऽत्रापि बृहस्पतिसवपदेन प्रत्यभिज्ञानं वाक्येनाङ्गताविधानं किं न 
स्यात्‌ ¦ न च साध्यमावाथेविधायकाख्यातपरतन्त्र नामपदम्‌ , न सिद्धकर्मप्रत्यमिज्ञा 
क्षममिति SE वाच्यम्‌, सिद्धस्याऽप्यङ्गतया पुनः साध्यत्वसम्भवेऽन्यथासिद्धार्यातस्यैव 
क ्सिद्धाथकनामपारतन्ञ्योपपत्तिः । न चेवं सति कुण्डपायिसत्रेडप्यङ्गत्वेन नित्यानिं- 
| व्र रत्नमभाका अनुवाद | 
| विनियुक्त कर्माका भी सन्निधिसे विद्याओंमें विनियोग विरुद्ध नहीं होता, इसपर दृष्टान्त कहते हैं-- 
“वाजपेय” इत्यादिसे । 'बिह्मवचेस्कामो बृहस्पति ०१ (ब्रह्मतजकी इच्छा रखनेवाला बृहस्पतिसव करे) 
इस वाक्यसे ब्रह्मवचंसके फलमें विनियुक्त बृहस्पतियज्ञके “वाजपेथेनेष्ट्रा बृहृस्पति०? ( वाजपेय -यश 
करके बृहस्पतियश करे 2 वाजपेयके प्रकरणमें स्थित इस वाक्यसे वाजपेयके उत्तर अंगरूपसे जेसे 
विनियोगका अविरोध हे, वैसे ही अन्यत्र विनियुक्त मन्त्रों और कर्मोंकी सन्निधिसे विद्याम 
विनियोगका विरोध नहीं है, यह अथे हे । यद्यपि एक वाक्यके बलसे अन्य ग्रकरणमें वर्तमान 
 इहस्पतिसवर्‍यागके प्रभिज्ञानं और अङ्गत्वका विधान करना अयुक्त है, क्योंकि वाक्यमेरदका 
. असज्ञ होगा, इसलिए मासाभिहदोत्रके समान बूहस्पतिसव नामके अन्य कर्मका ही अङ्गखपसे 
विधान किया जाता हे, अतः विनियुक्तका विनियोग नहीं होता है, इस प्रकार भद्र और शके 
'दो तन्त्रोसे सिद्ध हे, तो भी जैसे नित्य अग्निद्दोत्रका अश्वमेधयज्ञके प्रकरणमें 'बाग्यतस्यैताम्‌०' 
इसकी नामसे अत्यभिज्ञा और वाक्यसे विधान है, और जैसे द्षपूर्णमासकी विक्कतीछिमै “आज्यभागो 
जतिः इस अकारके एकवाक्यमें प्रकृतिस्थ.आज्यभागपदसे प्रत्यमिज्ञा है, और वाक्यसे विधान 
ह र्क वैसे यहाँ भी बृहस्पतिसवपदसे प्रत्यमिज्ञान होनेपर वाक्यसे अङ्गताका विधान क्यों 
हक 3021 भाका का विधायक जो आख्यात लिङ्ग है, उसके अधीन है, सिद्ध कमेकी प्रत्यभिज्ञा करनेमे समर्थ . ३ 
व्य नही हे १ .तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि सिद्ध द्ोनेपर भी अङ्गरूपसे वहू साध्य दो सकता दै) 4 
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त्स््न्ल्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्स्स्फ्स्क्स्ल्ख्व्ट्क्ल्ल्ब्व््व्ज्ज्ल्ज्ज्ज्व्ज्ज्ज््ज्ज्ट 
८ ाष्य | 

एवं ग्रासे बूमः-_नेषायुपसंहारो विद्यास्विति । कस्मात्‌ ? वेधाद्यर्थ- 
भेदात्‌ । हृदय प्रविध्येत्येवंजातीयकानां हि मन्त्राणां येऽर्था हृदयवेधादयो 
भिन्नाः, अनभिसंबद्धास्त उपनिषहुदिताभिविंद्याभिः, तेषां न ताभिः संगन्तु 
माष्यका अनुवाद ८ 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर इम कहते हैँ--इन मम्त्रो और कर्मोंका 
विद्यामें उपसंहार नहीं है । किस कारणसे उपसंहार नहीं होता ? वेध आदि 
अर्थका भेद होनेसे, क्याँकि “हृदयं प्रविध्य’ ( हृदयका अत्यन्त वेध कर ) 
इस प्रकारके मन्त्रांके हृदयवेध आदि जो अर्थ हैं वे उपनिषद्‌ में उक्त विद्याओसे 
भिन्न--सस्बन्धरहित हें. । इन मन्त्रों और कर्मोंमें उस विद्यासे सम्बन्ध होनेकी 
जुड़ के 1275 क 3५ 7५ सलग ता ळ्या 
होत्रस्यैव विधिः स्यादिति वाच्यम्‌, इष्टत्वात्‌। न च पूर्तन्त्रबिरोधः, उत्तरः 
तन्त्रस्य बलीयस्त्वात्‌ पूर्वेतन्त्रस्य स्वतन्त्रपरतन्त्रभाववामेदे तात्पर्याचे । . तस्माद्‌ 
एकस्यैव बृहस्पतिनामकस्य धात्वर्थस्य ब्रह्मनचसे विनियुक्तस्यापि वाजपेयाङ्गतयां ` 
विनियोग इति भगवत्पादतात्पयैम्‌ । अस्ति च विनियुक्तस्य विनियोगे सवेसम्मत- 
मुदाहरणं खादिरत्वादिकम्‌ । तस्य क्रतो विनियुक्तस्य वीर्यौदिफलेऽपि विनियोगात्‌। ˆ ˆ 
तथा मन्त्रकर्मेणामन्यत्र विनियुक्तानां विद्यारेषत्वमिति प्राप्ते सिद्धान्तयति-- 
नेषामित्यादिना। विद्यासु हृदयादिसम्बन्धेऽपि वेधाद्यथीनामसम्बन्धात्‌ कृत्स्नमन्त्राथी- 
नामभिचारादिसम्बन्धरिङ्गेन सन्निधेः बळीयसा अभिचारादावेव मन्त्राणां विनियोग 
| रलग्रभाका अनुवाद. _ म 
इसलिए अन्यथासिद्ध आख्यातम ही प्रसिद्ध अथेके बोधक नामका पारतन्त्र्य हे । उस रीतिसे 
“मासमग्निहोत्रं जुहोति' यह जो कुण्डपायी सत्रमें हे, उसमें भी अज्ञत्वरूपसे नित्याग्निद्वोत्रकी 
विधि प्रसक्त होगी, यदि ऐसी कोई शङ्का करे, तो भी युक्त नहीं दे, क्योंकि उस प्रसङ्गको इष्ट 
मानेंगे । परन्तु ऐसा स्वीकार करनेपर पूवेमीमांसाके साथ विरोध होगा : विरोध नहीं होगा, क्योंकि 
उत्तरमीमांसा बलवती है और पूर्वतन्त्रका स्वतन्त्र और परतन्त्र भावनाविशेषमें तात्पये हे । इससे 
एक ही बृहस्पतिसव नामक धात्वथेका ब्रह्मवर्चेसमें विनियुक्त होनेपर भी वाजपेयके अनज्नरूपसे 
विनियोग है, ऐसा भंगवंत्पाद आचार्यका तात्पर्य है । विनियुक्तके विनियोगमें सवेसम्मत 
उदाहरण खदिरत्वादि विद्यमान भी है, क्योंकि वह कतुमें विनियुक्त है, तो भी उसका वीय्योदि, 
फंलमें विनियोग होता हे । उसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त मन्त्र और कर्म विद्याके शेष हैं, 
ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते है--नैषाम्‌” इत्यादिसे । यद्यपि विद्यार्थोमे हृदय आदिका 
सम्बन्ध दै, तो भी वेध आदि अर्थोंका सम्बन्ध न होनेसे समस्त सन्त्रार्थोका अभिचारे 
आदिसे सम्बन्धरूप लिंग जो सन्निधिसे अधिक बलवान्‌ हे उससे अभिचार आदिमे हौ सन्त्रोका 
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> अतिदेश करते हें--“एवमन्मेषाम्‌” इत्यादिसे । प्रमाणान्तर--प्रकरण आदि । 
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सामर्थ्यमस्ति । नज हृदयस्योपासनेष्वप्युपयोगात्‌ तद्द्वारक उपासनासँबन्ध 
उपन्यस्तः । नेत्युच्यते, हृदयमात्रसंकीतेनस्य होवसुपयोगः कर्थचिदुः 
रक्ष्येत, न च हृदयमात्रमत्र मन्त्रार्थः । हृदयं प्रविध्य धमनीः प्रवुज्येत्येव. | 
जातीयको हि न सकरी मन्त्रार्थो विद्याभिरभिसम्बध्यते, आभिचारिक. | 
विषयो झेषोऽ्थस्तस्मादाभिचारिकेण कर्मणा सवे प्रविध्येत्येतस्य सन्त्रस्याऽऽ 
भिसम्बन्धः । तथा देव सवितः प्रसुव यज्ञम्‌’ इत्यस्य यज्ञप्रसवलिङ्गत्वाद्‌ यज्ञेन 
कमणाऽभिसम्बन्धः। तद्विरोषसंबन्धस्तु प्रमाणान्तरादनुसतव्यः | एवमन्येषा- 
मपि मन्त्राणां केषांचिल्लिज्ञेनं केषांचिद्‌ बचनेन केषांचित्‌ प्रमाणान्तरेणेत्येव- 
| भाष्यका अनुवाद 
सामथ्ये नहीं है । परन्तु हृदयका उपासनाओंमें उपयोग है, अतः उनके . 
द्वारा उपासनासे सम्बन्धका उपन्यास किया गया है। हम कहते हैं कि नहीं, 
क्योंकि केवळ हृदयके संकीत्तनके इस प्रकार उपयोगकी भले कल्पना की जा सके, 
` परन्तु यहां केवळ हृदय आधर्वण श्रुतिके मन्त्रका अर्थ नहीं है । हृदय प्रविध्य०? 
( हृदयको चीर डाळ शिराओंको तोड़ डाल ) इस प्रकारका मन्त्रार्थ विद्याओंके 
` साथ साक्षात्‌ सम्बद्ध नहीं होता, क्योंकि यह अर्थ आभिचारिक कमेके साथ 
(सव प्रविध्य? ( शंब्रुके सब अंगोंका विदारण कर ) इस मन्त्रका साक्षात सम्बन्ध 
है । उसी प्रकार “देवः सवितः’ ( हे सूये देव, यज्ञका सम्पादन कर ) इसमें 
यज्ञप्रसवरूप- लिंग होनेसे इसका यज्ञकर्मसे- - सम्बन्ध हे । उसके | 





विशिष्ट सम्बन्धका तो अन्य. प्रमाणसे शोधन करना चाहिए। इसी प्रकार 
“अन्य मन्त्र मी कुछ छिंगसे, कुछ वचनसे और कुळ अन्य प्रमाणसे, ऐसे 
रत्नप्रभा | 

इत्यर्थः । “देव सवितः प्रसुव” इति “प्रदक्षिणतोडरिन पयुक्षेद्‌” इति वाक्याद- 
न्निपर्युक्षणे “सावित्रं जुहोति कर्मणः पुरस्तात्‌ सवने सवने जुहोति’; इति वाक्या 
वाजपेये कमेविशेषे सम्बन्धोऽस्य मन्त्रस्येत्याह--तद्विरेषेति । उक्तं - न्यायं 
` “श्विताश्व'? इत्यादिष्वतिदिशति--एबमन्येषामिति । प्रमाणान्तरस्‌--प्रकरणा- 
._ 3 रत्नप्रभाका अनुवाद oe 
विनियोग दे, ऐसा अर्थ है । दिचः सवितः मुवः इस मन्त्रका 'प्रदक्षिणतोऽग्नि पर्यु 
“ इस. वाकयसे . अस्निकरे पयुक्षणमें और “सावित्रं जुहोति० इस वाक्यसे त्राजपेय कर्मविशेषे 
सम्बन्ध हे, ऐसा. कहते. हँ “तद्विशेष? इत्यादिसे । उक्त न्यायका श्वेताश्व०' इत्यादि 
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नयप्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्क्स्स्व्स्स्क्क्व्व्व्व्व्व्व््य्क्व्व्व्व्व्व्व््््ख 
| भाष्य 
मथोन्तरेपु विनियुक्तानां रहस्यपठितानामपि सतां न सन्निधिमात्रेण 
बिद्याशेषत्योपपत्तिः । दुर्बलो हि सन्निधिः अ्रत्यादिभ्य इत्युक्तं प्रथमे तन्त्र 
शजतिलिज्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबल्यमर्थविप्रकर्षात्‌' 
भाष्यका अनुवाद 


अन्य अर्थामें विनियुक्त हुए हैँ ओर रहस्यमें-उपनिषदमें पढ़े गये हैं, तो भी 
केवळ सन्निधिसे वे विद्याके शेष--अंग हों, यह उपपन्न नहीं होता, क्‍योंकि 
'श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थान०? ( भ्रति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और 
समाख्याके समवायमें समान विषयमें दोनोंका विरोध होनेपर पूर्व-पूवेसे पर- 
पर दुबेळ है, क्योंकि उत्तर प्रमाणसे निश्चित अर्थ दूर दे--पूवे प्रमाणसे व्यवहित 

है ) इस सूत्रमें श्रुति आदिसे संनिधि दुबळ दे, ऐसा पूर्वेमीमांसामें कहा 





रत्रग्रभा 
दिकम्‌। ननु ढिङ्गादिभिरन्यत्र विनियुक्तानामपि सन्निधिना विद्यास्वपि विनियोगोऽ- 
स्त्वविरोधाद्‌ इत्युक्तम्‌ , तत्राह--दुर्बेलो हीति समवाये समानविषयत्वे द्योविरोधे, ` 
परस्य दोबेल्यम्‌ । कुतः £ अथविप्रकर्षात्‌ , स्वाथेबोधने परस्य पूर्वव्यवधानेन प्रवृत्ते- 
रित्यथः। अयमाशयः--पकत्र विनियुक्तस्य निराकाडक्षत्वादन्यत्र विनियोगो विरुद्ध 
एव, परन्तु विनियोजकप्रमाणयोः समबळत्वेऽन्यतरविनियोगत्यागायोगादगत्या आका- 
ङ्क्षोत्पादनेन विनियुक्तविनियोगः स्वीक्रियते, “यथा खादिरो यूपो भवति, खादिरं 
वीर्यकामस्य यूपं कुर्याद” इति वाक्याभ्यां क्रतौ विनियुक्तस्य खादिरत्वस्य वीर्य- 


फले विनियोगः । यत्र तु प्रमाणयोरतुल्यत्वस्‌ , तत्र न स्वीक्रियते, प्रबलप्रमाणेन दुबेल- ` ˆ 


रत्नमभाका अनुवाद 
यदि कोई शंका करे कि लिंगादिसे अन्यत्र विनियुक्त कमे और मन्त्रोंका विद्याओंमें भी विनियोग 
हो, क्योंकि कोई विरोध नहीं है, ऐसा कहा गया है, उसपर कहते हे--“डुबेलो 
हि?” इत्यादिसि । समवायमें दोनोंका समान विषय होनेसे विरोध होनेपर परका 
दौर्षल्य हे । किससे ? अर्थके विप्रकर्षेसे--[ अपने अथेकी उक्तिके लिए. पूने-पूवेकी 
अपेक्षा ददोनेसे उत्तरोत्तर ` विलम्बसे अर्थ कहता है, इससे ] पू्ेके व्यवधानसे परकी 
स्वार्थावबोधनमें प्रवृत्ति होनेसे, ऐसा अथै है । तात्पर्यं यह है--एक जगह जिसका विनियोग 
हो चुका है, निराकांक्ष होनेसे उसका अन्यत्र विनियोग विरुद्ध ही है, परन्तु यदि विनियोजक--- 
विनियोग करानेवाळे दो प्रमाण समान बलवाले हों, तो दोनोंमें से विनियोगका त्याग -अयुक्त 
होनेसे अगत्या आकांक्षा उत्पन्न करके विनियुक्तका विनियोग स्वीकार किया जाता हे, जेसे 
'खादिरो यूपो भवति’ ( खदिरका यूप होता है ) “खादिरं वीयेकामस्य- यूपम्‌०” ( वीयेकी 
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१९७० . क्षत्रे ।भेन्१पाप ३ 
रहरमा ५ 


` विनियोगबाधात्‌ । यथा “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि” इत्यस्याः ऋचः 
“एन्य गार्हपत्यसुपतिष्ठते” इति तृतीयाविभक्तिश्रुत्या$न्यनिरपेक्षया गाहपत्योप- 
पस्थानशेषत्वबोधिकया ऐन्द्रपकाशनसामर्थ्यरूपलिज्ञमाप्तमिन्द्रशेषत्व॑ बाध्यते। ' 
रिङ्ग हि न साक्षाच्छेषत्वं बोधयति, किन्तु इन्द्रप्रकाशनमात्र करोति । तेन च्च | 
िङ्गेनानेन मन्त्रेण इन्द्र उपस्थापयितव्य इति श्रृतिव्यवधानेन शेषत्वबोधक रिङ्ग 
झंटिति स्वाथबोधकश्रुत्या बाध्यम्‌ | तथा लिज्ञेन वाक्यं बाध्यस्‌, यथाः. 
“स्यो5नं ते सदनं करोमि घृतस्य धारया सुवेश कल्पयामि तस्मिन्‌ सीदामृते 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


इचछा र॒खेनेवाला खद्रिका यूप बनावे ) इन दो वाक्योंसे कतुमें विनियुक्तं खादिरत्वकां 
वीर्येफलमें विनियोग होता है । परन्तु जहांपर इस प्रकार दोनों प्रमाणोंमे तुल्यता न हो 

वंहापर दोनों जगहर्मे विनियोगका स्वीकार नहीं किया जाता हे, क्योंकि प्रबल पमावत 

दुबेळ विनियोगका बाध होता है। जैसे “कदाचन स्तरीरसि०? (हे इन्द्र, तू कभी भी 

घातक नहीं होता हे, प्रत्युत आहुति देनेवाले यजमानपर प्रसन्न होता है ) इस ऐन्द्री ऋचाकी 

“ऐन्द्या गाहँपत्यमु०” इसमें 'ऐन्द्रा’ यह तृतीयाविभक्तिश्रुति बाधक है क्योंकि अन्य 
निरपेक्ष तृतीयाविभक्तश्ति जो गाहेपत्योपस्थानके शेषत्वका बोध कराती है उस श्रुतिसे-- 
| इन्द्रके प्रकाश करनेकी जो सामर्थ्ये है, उस सामर्थ्यरूप लिंगसे प्राप्त इन्दशेषत्व--बाधित 
| होता हे, क्योंकि लिंग साक्षात्‌ शेषत्वका ज्ञान नहीं कराता [ जैसा श्रुति कराती है वैसा 
नहीं कराता | किन्तु इन्द्रका प्रकाशनमात्र करता है। उस छिंगसे “इस मन्त्रसे इन्द्रका 
उपस्थान करना चाहिए” ऐसी श्रुतिकी कल्पना होती । उस श्रतिसे शेषत्वका बोध होता दै, 

' इस प्रकार शुतिके व्यवधानसे शेषत्वबोधक रिंग शीघ्र ही स्वार्थबोधक श्वुतिसे बाधित होता दै । 
श्चि और किङ्गके विरोधका उदाइरण-पेनद्था गाइँपत्यसुपतिष्ठते? यद्दांपर “गाईपलम्‌' 

| यह द्वितीया है, अतः क्रियाके प्रति कमै दोनेसे गाईपत्यका शेषित्व सिद्ध दै । ऐेल्या इस तृतीया श्रुतिसे 
डी . दाचन स्तरीरसि’ इत्यादि रेन्याख्यक्तक्‌ करण होनेसे उपस्थानक्रियाकी शेष हे । यह भ्रंतिर्म प्रति- 
. पादित शेपशेषिभाव कदाचन? इस ऋचाके इन्द्रदेवोक्तिसाम॑थ्येरूप लिज्ञसे विरुद्ध दे । इसलिए छिलके 
| भवुरोषसे “गाईपत्यम्‌' इस अतिका संप्तमी-अर्थमें गाइँपत्यके समीपमें इन्द्रका उपस्थान करना चाहिए, 

हे ऐसा व्याख्यान करना उचित है या अतिक्षे अनुरोधस लिङ्गका 'इन्द्र-झईधर स्वोचित क्रियाका गाईपत्व॑ 
। दै! ऐसा व्याख्यान करना चाहिए इस प्रकार सन्देह होनेपर अतिको विनियोगके लिए यथि 
> ना हे तो भी उसके ज्ञानकी उसको अपेक्षा न होनेसे शात औत विनियोगके निर्वोइके 





उसकी 


य अनुरोषसे अ किक ' गा उपपत्ति न होनेसे सामथ्यंके गम्यमान होनेके कारण पूवेम शात श्रौतविनियोगके 
>> जि Bn ही लिज्ञकी स्थिति होती हे । इसलिए उसीका श्रतिके अनुसार उन्नयन करना चाहिए 
त्यादि न्यायनिणयमे विस्तारसे प्रतिपादित दै । म 
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रत्नरमभा 

प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेघ सुमनस्यमानः इति मन्त्रभागयोः प्रत्येक सदनकरणे 
पुरोडाशासादने तत्मकाशनसामर्थ्यल्ज्िन श्रुतिद्वारा विनियोगे सति प्रतीतमेक- 
वाक्यत्वं बाध्यते, तस्य इत्सनेऽपि मन्त्रे सदनकरणमकाञ्चनसामर्थ्यम्‌, पुरो- 
डाशासादनप्रकाशनसामर्थ्यं च लिहल. कल्पयित्वा श्रुतिकल्पनयोभयत्र छृत्स्न- 
मन्त्रविनियोगबोधने द्वाभ्यां ढिङ्गथ्रुतिभ्यां व्यवधानेन श्रुत्या एकव्यवहितक्लप्तलिज्ञात्‌ 
दुबेलत्वातू। न च सामर्थ्यं न कल्पयामीति वाच्यस्‌ , असमश्रेस्य विनियोगायोगात्‌ | 
अत एव गज्ञापदस्य तीरबोधविनियोगे छक्षणारूपं सामर्थ्यं कल्प्यते । तथा 
वाक्येन प्रकरणं बाध्यम्‌, यथा साहुप्रकरणाम्नातद्वादशोपसदां द्वादशाहीनस्येति 
वाक्येन अहीनाज्ग्वबोधकेन प्रकरणप्राप्तसाहाह्वत्वबाधादुल्कर्पः । प्रधानस्य अङ्गाः 
काङ्क्षारूपं प्रकरणं तस्याज्गप्रधानवाक्यैकवाक्यतासामर्थ्यश्रतिभिः कर्प्यमानाभिः 
स्वाथेविनियोगम्रमितौ व्यवधानेन अज्नसामध्येश्रुत्योद्ठयोः कल्पकवाक्याद्‌ दुर्बेलत्वात्‌ । 
तथा प्रकरणेन सन्निधिबीध्यः, यथा राजसूयप्रकरणेन तदन्तर्गताभिषेचनीयाख्य- 
सोमयागविशेषंसन्निधिपाठमापतं शुनःरोपोपार्यानादेरभिषेचनीयरोषत्वं : बाधित्वा 
कृत्नराजसूयरेषल्रमापादितम्‌, सन्निधेः प्रकरणादिकर्पकत्वेन क्टृपतप्रकरणाद्‌ 
दुबेलत्वात्‌ । तथा सन्निधिना समाख्या बाध्यते, तथा हि-पौरोडाशिकसमाख्याके 
रत्वम्रभाका अनुवाद 12 

जैसे 'स्योनन्ते सदनं करोमि? इस मन्त्रके प्रत्येक भागोंका पुरोडाशासादन ओर सदनकरणमें 


तत्यकाशन सामथ्येरूप लिङ्गसे श्रुतिकी कल्पना करके विनियोग किया जाय, तो प्रतीयमान जो 
एकवाक्यता है, उसका बाध दोगा, क्योंकि सम्पूर्ण मन्त्रमें सदन-करणप्रकाशनसामथ्ये और 
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_ पुरोडाशासादनप्रकाशनसामध्येरूप लिङ्गकी कल्पना करके श्रतिकी कल्पना द्वारा दोनों स्थलोमे. | 


सम्पूर्ण मन्त्रके विनियोगके वोधनमें लिङ्ग और श्रृतिसे व्यवहित होनेके कारण श्रुतिमात्रसे 
व्यवहित कळत लिङ्गकी अपेक्षा वह वाक्य दुबेल है । सामथ्येकी कल्पना नहीं करनी चाहिए । 
इस प्रकार शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामथ्येरहित का विनियोग नहीं दो सकता है । 
इसीसे तीरबोधक विनियोगमें गज्ञापदके लक्षणारूप सामथ्येकी कल्पना की जाती है । वेसे 
वाक्यसे प्रकरणका बाध होता है, जैसे साहप्रकरणमें आम्नात द्वादश उपसदोंके “द्वादशा- 
हीनस्य? इस अद्दौनाङ्गलबोधक वाक्यसे अकरणश्राप्त साहाइत्वके बाधसे वाक्यका उत्कषे 
, है, क्योंकि प्रधानकी जो आकांक्षा है, वही प्रकरण है, अङ्गप्रधान वाक्यकी एकवाक्यताके 
सामथ्यैसे कल्पित श्रतियोंसे स्वार्थमें विनियोगकी प्रमितिका व्यवधान होनेसे. अज्ञसामथ्ये और 
श्रति इन दोनोंके कल्प्रक वाक्यसे यह प्रकरण दुबळ है । वेसे प्रकरणसे सञ्चिधिका बाघ होता 
दद । जैसे राजसूयप्रकरणसे तद्न्तगेताभिषेचनीय नामक सोमयाग विशेषकी सन्निधिसे प्राप्त शुन:- 


ज्ञेपोपाख्यानादिका अभिषेचनीय शेषृत्वका बाध करके सम्पूर्ण राजसुयशषत्वका आपादन किया 
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(जै० सरू ३।३।१३ ) इत्यत्र। तथा कर्मणामपि प्रवग्योदीनामन्यत्र 

विनियुक्तानां न विद्याशेषत्वोपपत्तिः, नद्यषां विद्याभिः सहैकाथ्य किचि- 

दस्ति | वाजपेये तु बृहस्पतिसवस्य स्पष्टै विनियोगान्तरस्‌---'वाजपेयेनेष्टया 
LS माष्यका अनुवाद | 

गया है । उसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त प्रवग्ये आदि कर्म विद्याके शेष नहीं 

हो सकते, क्‍योंकि इनकी विद्याओंके साथ कुछ भी एकार्थता नहीं है। बाजपेयगे 

. तो बृहस्पतियज्ञका अन्य विनियोग स्पष्ट है--वाजपेयेनेष्ठा ०” ( वाजपेययज्ञ करके 








रत्नप्रभा 
काण्डे आग्नेयपुरोडाशादिकमेणां क्रमेण मन्त्रा आम्नाताः, तत्र दधिपयोरूपसाज्ञा- 
' य्यसन्निषो “शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे” इति मन्त्रः आम्नातः । तत्र समाख्याबलेन 
अस्य मन्त्रस्य 'पुरोडाशपात्रशुन्धनरोषत्वं प्राप्त सन्निधिना वाधित्वा सात्चाय्यपात्र- 
झन्धनरोषत्वमापाद्चते । पुरोडाशसम्बन्धिकाण्डं पौरोडाशिकमिति पौरुषसमार्यायाः 
काण्डान्तगैतमन्त्रस्य ` पुरोडाशसम्बन्धसामान्यबोधकत्वेऽपि रोषरोषिमावरूपवि्रिः 
योगबोधकत्वे सत्निध्यादयपेक्षत्वेन दुबेलत्वादिति | एवं विरोधे सति श्रातिर्बाधिकेव, 
समाज्या बाध्येव, मध्यस्थाना तु चतुर्णा पूर्वबाध्यत्वे परबाधकत्वं चेति श्रुति 
ह्ङ्गूत्राथैः । तस्माहिङ्गादिना अन्यत्र विनियुक्तानां मन्त्राणां दुर्भेलसन्निविना 
त विद्यासु विनियोग इति सिद्धम्‌ । तथा कर्मणामिंति। कर्मणां विद्योपकारकत्वे 
रलभभाका अनुवाद... . | 
गया है, क्योंकि सन्निधि प्रकरणादिकी कल्पिका होनेंसे कलत प्रकरणकी अपेक्षा दुबेल है । : 
वैसे सब्निधिसे समाख्या वाधित होती हे । जैसे पौरोडाशिककाण्डमें आग्नेयपुरोडाश . आदि 
हः कर्मके मन्त्र कमसे 'कहे गये हैं, उसमें दधिपयोरूप जो सान्नाय्य है उसकी सन्निधिसें शुन्धध्वम्‌ 
$ दैव्याय क्मगेः ऐसा मन्त्र कहा गया हे,. उसमें समाख्याके बळसे यह मन्त्र पुरोडाइाप्रात्रः 
| झन्थनका अङ्ग ह्‌ यह प्राप्त हुआ, परन्तु उसका बाधकर सन्निधिवे साज्ञाय्यपात्रके झुन्धनमें इस 
मन्तरका अहृरूपसे विनियोग किया गया है । पुरोडाशसम्बन्धी जो काण्ड है, उसको पौरोडाशिक 
कहते हैं, इससे पुरुषकृत पौरोडाशिक समाख्य़ा-संज्ञा हे, . अन्य काण्ड-प्रकरणगत मन्त्र 
` सामान्य पुरोडाशके सम्बन्धका बोधन करता है, तो भी अङ्गाज्गिभावछ्प विनियोगके बोधन 
हद करंनेमें सन्निधि आदिकी अपेक्षा होनेसे दुर्बल है। अतः ऐसा विरोध होनेपर श्रति बाधक दी हे 
ओर समाख्या बाध्य है, चार .जो मध्यमें हैं--लिज्ञादि.. वे पूवेसे बाध्य दें और परके बाधक 
हैं, यह शुतिकिङ् इत्यादि सूत्रका अर्थ दै । इससे यह सिद्ध हुआ कि लिङ्गादि प्रमाणसे 


क्क 


. , अन्यन विनियुक्त मन्त्रीका सामध्येद्दीन सनिषिग्रमाणसे विद्यामे विनियोग नहीं है। “पया 
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| भाष्य ; 
इहस्पतिसवेन यजेत' इति । अपि चैकोऽयं प्रवर्ग्यः सकुदुत्पन्नो बहीयसा 
प्रमाणेनान्यत्र विनियुक्तो न दुर्बठेन प्रमाणेनान्यत्रापि विनियोगमईति । 
अगृह्ममाणविशेषत्वे हि प्रमाणयोरतेदेव स्यात्‌ , न तु वलवदबलवतोः प्रमाण- 
योरगृह्ममाणविशेपता संभवति; बलवदबलवत्त्वविशेषादेव । तस्मादेवजातीय- 
काना मन्त्राणां कमणां वा न सन्चिधिपाठमात्रेण विद्याशेषत्वमाशक्ितव्यम्‌ , 
अरण्याचुवचनादिधमसामान्याजु संनिधिपाठ इति संतोश्व्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

बृहस्पतियज्ञ करे ) । और यह एक प्रवग्येकर्म एक वार उत्पन्न होकर विशेष 
बलवान्‌ प्रमाणसे एकत्र विनियुक्त हो, फिर दुबेल प्रमाणसे अन्यत्र भी विनियोगका 
भाजन बने यह युक्त नहीं है, क्योंकि दो प्रमाणोंमें यदि विशेष गृहीत 
न हो, तो ऐसा होगा। बळ्वान और दुर्बळ दो प्रमाणोंमें बिशेष 
न समझा जाय, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बढवस्व और दुबेलत्व यही 
विशेष है। इसलिए इस प्रकारके मन्त्र या कमै सन्निधिमात्रसे विद्याफे 
अंग हों, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए । अरण्यमें उनका अनुवचन आदि 


समान धर्म होनेसे सन्निधिमें पाठ है, ऐसा सन्तोष करना चाहिए ॥ २५॥ ` 


रत्नमभा 
ताभिः संहेकफलत्वे च मान किञ्चित्‌ नास्ति इत्यर्थः । अपि चेति । उक्ताथम । 
ननु तहिं वेधादिवाक्यानामुपनिषद्विः सह पाठस्य का गतिस्तामाह--अरण्येति । 
तस्माद्वेधादिमन्त्रकर्मणां विद्यास्वनुपसंहार इति सिद्वम्‌ ॥२५॥ व्हे 
रत्नग्रमाका अनुवाद क 
कर्मणाम्‌” इत्यादि । कमे विद्याके उपकारक है और विद्याओंके साथ उनका समान फल भी है, 


इस प्रकार स्वीकार करनेम कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा अर्थ हे । “अपि च' इसका उक्त अर्थ * 


है । परन्तु उपनिषद्‌ वाक्योंके साथ वेधादि वाक्योंके पाठका क्या फल'हे ! उसे. कहते है 
“अरंण्य” इत्यादिसे। इससे वेधादिमन्त्र और कमका विद्यमें उपसंहार नहीं है, यदद 
सिद्धं हुआ ॥ २५॥ i य 8 > 
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र [ १५ हान्यधिकरण प्र २६ ] त त व २६] मे 
( प्रथम वर्णक ) 
जे उपायनमनाहार्य हानायादियतेडथवा । 
मक . अंश्रुृतत्वादनाक्षेपादियाभेदाच नाहृतिः ॥१॥ 


विद्याभेदेप्यर्थवाद आहार्यः स्ताविसाम्यतः 
हानस्य अत्याभैज्ञानादेकविंशादिवादवत्‌+ ॥२॥ 


| अधिकरणसार ] 


' सन्देह--उपायन शब्दका उपसंहार नहीं करना चाहिए या हानके लिए 
: करना चाहिए . 
 पूर्वपक्ष-श्रुत नहीं दोनेसे, आक्षप नहीं होनेसे और विद्याका भेद होनेसै 
उप[यनका उपसंहार नहीं करना चाहिए । | 
, &, - सिद्धान्त--विद्याका भेद होनेपर भी अर्थवादमँ उपायनका उपसंहार करना 
, चाहिए, क्‍योंकि सामान्यत; स्तुति हे ओर एकर्षिशादि अथेवादके समान हानकी 
प्रद्यभिज्ञा होती हे । 





+ तात्पय्ये य हवे कि “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति, सुहृद: साधुक्कत्याम्‌, द्विषन्तः पापझुत्याम 
इत्यादि झाठ्यायनी पाठ करते हें । इसका अभिप्राय यह है--शानीके पुत्रस्थानीय 
सब प्राणी उसके वित्तस्थानीय कमाँका यथायोग्य ग्रहण करते हें । और ताण्डिशाखावाले 'अश्व इव 
| रोमाणि? इत्यादि पढ़ते हैँ। आथवणिक “तदा विद्वान्‌? इत्यादिका अध्ययन करते हैं । “तदा 
` विद्वान” इत्यादि अतिमें अत निरक्षनः शब्दका £भावीजन्मके कारणसे रहित” और साग्य-- 
_______ हह्मखरूप, यद्द अथ हे । यहाँपर तत्त्क्ञानी पुरुषके पुण्यपांपके परित्यागका प्रतिपादन करनेवाली 

श्रतियोमे परित्यक्त पुण्यपापका जो अन्य पुरुष द्वारा स्वीकार हे उसका उपसंहार नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि 'त्यागश्रुतिमे अन्य खीकारका कहीं भी श्रवण नहीं हे । यदि ऐसी आशङ्का की जाय किअधुतका 
* भी आक्षेप किया जाता इं, तो वह असङ्गत दै, क्योंकि अनुपपत्तिके रहनेपर ऐसा किया नाता है, | 








७ परन्तु प्रङृतमें अनुपपत्ति नहीं है। अन्य द्वारा खीकार न होनेपर भी ज्ञानियोंका परित्याग उपप 
इ सकता हे । अपि च, इतर खीकारवाक्य सशुणविद्यामें पठित है और त्यागवाक्य निर्युण 
» विद्यामे पठित हे, इससे केवल दानिके श्र्यमाण होनेपर उपायन उपसंहृत नहीं हो सकता दै, ऐसा 
. ` पूर्वक्ष ग्राप्त होनेप-- ` | 


 सििद्धान्ीकहतेदे कि यह सत्य हे कि विद्याभद हे, और इसीलिए इम उपायनका अनुष्ठेयधर्म- 
_______ रझूपसे उपसंहार नहीं करना चाहते हैं, परन्तु अथवादरूपसे उसका उपसंहार करनेकी कोशिश कर रहे 
7 । जेसे श्रयमाण पुण्य-पापके परित्यागसे जह्मविद्याकी स्तुति की जाती है, वैसे अन्य दारा खीकार 

र  जींत्रद्मविदाकी प्रशंसा कर सकते है । अर्थवाद दोनेसे दानोपायनश्ुतिका खार्थमै तात्पय्ये नहीं 
म प्रकारकी शक्काके फेरम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रमाण और प्रसिद्धिके विरोधके न 
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( द्वितीय वर्णक ) 
विधूननं चालनं स्याद्धाचं वा चालनं भवेत्‌ । | 
दोधूयन्ते ध्वजाग्राणीत्यादो चालनदर्शनात्‌ ॥१॥ ४ 
हानमेव भवेद्वाक्यशेषेउन्योपायन श्रवात्‌ । si 
कर्त्रा नद्यपरित्यक्तमन्य/ स्वीकर्तुमर्हति.« ॥२॥ . 


[ अधिकरणसार .] 
सन्देह--विधूननशब्दका अर्थ चालन है या त्याग है ! 


< यों €< dl Ne 

पू्ेपक्ष--विधूननशब्दका अर्थ चालन है, क्योंकि “दोधूंयन्ते ध्वजांग्राणि’ 

( ध्वजाके अग्रभागको चालन करते हैं ) इत्यादि स्थलमै विधूननशब्दका चालन अर्थ 
देखा जाता है । 


सिद्धान्त--विधूननशब्दका अर्थ हान है, क्योंकि वाक्यशेषमें अन्योपायनका 
अवण है, और कर्ता जबतक परित्याग न करे तबतक अन्य उसका स्वीकार नहीं कर - 
सकता है । = 





यह भूताथवाद दै । और यह जो पूर्वपक्षमें कहा गया है कि दानश्रुतिमें उपायन कहीं भी सुना नहीं 

जाता है, वह तो अत्यन्त तुच्छ विचार हे, क्योंकि कीषीतकिश्रुतिमें हान ओर उपायन ये दोनों श्रुत 
दवे-तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते, तस्य प्रिया झञातयः सुकृतमुपयन्ति, अग्रिया दुष्क्ृतम्‌? इत्यादि। ततशब्दका 

अर्थ दे उसमें अर्थात्‌ बह्मलोककी प्रासिके समयमै । इसलिए कोषीतकीमें सुने गये हानका आथर्वणिक 

और ताण्डिशाखमें प्रत्यभिज्ञा होनेसे कोषीतकीमें उक्त उपायनका उपसंहार करना युक्त हे । परन्तु ` 

अन्य अर्थवादसे सापेक्ष अर्थवाद कहींपर उपलब्ध नहीं दे? यह युक्त नहीं दै, क्योंकि सामकी 
उपासनाका स्तावकरूपसे श्रत “एकविंशो वा इतोऽसावादित्यः? इत्यादि अर्थवादका जो एकबिंशत्व दे, 

उसके निर्णयक लिए तैततिरीयकके सत्रप्रकरणके अर्थवादकी अपेक्षा दै- द्वादश मासाः, पञ्चतँवः, ७ 
त्रय इमे छोका:, असावादित्य एकर्विशः, इस प्रकार उस स्थलमें संख्याका निर्वाह कहा गया ह्दे। 

इसते यह सिद्ध हुआ कि अर्थवाद होनेपर भी उपायनका उपसंहार करना चाहिए । । 


# भाव यह हे कि पूर्वपक्षी कहता है--'सुक्ततदुष्कृते विधूनुते' इस शरुतिमे श्रूयमाण विधूंनत 
शब्द 'दोथूयन्ते? इत्यादिके समान चालन अथेका ही वाचक है, परित्यागका वाचक नहीं दै- ऐसा 
पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती उत्तर देते हैं कि यद्यपि उक्त पूर्वपक्ष युक्त है, तथापि वाक्यशेपमें शूयमाण 
अन्यका स्वीकार परित्यागके बिना अनुपपन्न है, ' इससे विधूननशब्द चालन अर्थका ही. 
वास दै । न | | 


ee 
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हानो तूपायनशब्दशषत्वात कुशाछन्दःस्तुत्यु- 
पगानवचदुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ ` 
पदेच्छेद- हाने च्य पायनशढ कनै 

८. हा तु, उ की ' कुशाच्छन्दःस्तुस्युपगानवत्‌, 
पदार्थाक्ति--[ सूत्रवर्तितुशब्दः कैवल्यवाचकः, तथा च ] हानौ तु 
केवल-हानो [ श्रुतायां सत्यां ताण्ड्याथर्षणवाक्यद्वये त्यक्तयोरपि पुण्यपापयोरु- 
पादानं कार्यम्‌+ कुतः ? ] उपायनशब्दरोषसात्‌--“तस्सुङ्कतदुष्ृते विधुते 
इति कीषीतकीरहस्ये हानसन्निषौ भूयमाणस्य हानशब्देनापेक्षितस्योपादानाओ. | 
कोपायनशब्दस्य हानं प्रति शेषत्वावगमात्‌ । अश्वरोमदृष्टान्तेन॑ विधूतयोः पुण्य. | 
पापयोः परत्रावस्थानसापेक्षत्वात्‌ परैरुपायनमावञ्यकमिति भावः । अपेक्षितस्थान्य- | 
शांखासथस्यान्यत्रोपसंहार आवश्यक इत्यत्र निदर्शनमाह- कुशाच्छन्दःस्तुखुप- 
गानवत्‌-कुशावत्‌, छन्दोवत्‌ , स्तुत्युपगानवत्‌, इत्यर्थः । [ तत्र सम्मतिमाह | 
तदू उक्तम्‌ “प्रतिषेधे विकरपः स्यात्‌? इत्यस्मिन्‌ सूत्रे जैमिनिना 
 पूंवकाण्डे प्रतिपादितमू--अथवा ` वर्णकान्तरमनुरध्येदं सूत्रमन्यथा व्यास्ने- 
यम्‌--तथाहि- हानो तु--हानावेव [ विधूननशब्दो भवितुमईति, कथम्‌ ? ] 
उपायनशब्दरेषत्वात्‌--उपायनशब्दस्य सच्निधौ पठितस्य विधूननशब्दस्य 
उपायनशब्द प्रति अज्ञत्वात्‌ । विधूननशब्दस्य तल्लक्षकत्वे-हानलक्षकत्वे निदर्शन- 
माह -ऊुशाच्छन्दर्तुत्युपगानवदिति, अयमर्थः-यथा कुशादिस्थले शाखान्तरीय- 
विशेषश्रवणम्‌ 'नि्णोयकम्‌, तद्वदत्रापि कुत्रचिद्विधूननराब्दसामीप्ये म्रतीयमान- 
पायनं सर्वत्र विधूननस्य हानलक्षकत्वे प्रमितिजनकमिति, ` तदुक्तमित्यस्य 
. ` „ ** पूवेवदेव व्याख्या । ॒ र 
ह... भाषाथे--सूत्रत्थ तुशब्दका केवळ अर्थ है, केवळ हानिके श्रवणमें ताण्ड 
१ और आथर्षणोंके दोनों _वाक्योमै त्यक्त होनेपर भी पुण्य और :पापका उपादान 
करना चाहिए, किससे!  'तत्सुकृतदुष्कृते' इत्यादिकौषीतकीरहस्यमें हानकी 
छ. सनिधिमे हानशब्दापेक्षित उपादानार्थक श्रूयमाण उपायनशब्दके हानकें प्रति अङ्ग 
5 होनेसे । अश्वरोमके दृष्टान्तसे विधूत पुण्यपापका अन्यत्र अवस्थानापेक्ष दोनेसे 
. अन्योसे उपादान होना चाहिए, यह भाव है । अन्य शाखामें रहनेवाले अपेक्षित" 


माका अन्यत्र उपसंहार करना चाहिए, इसमें दृष्टान्त कहते हैँ 


5 
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हः. कुशा इत्यादिसे। ङुशाके समान छन्दके समान, स्तुत्युपगानके समान |. न्यु 
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NSS SSS SSS 
सम्मति देते हैं 'तदुक्तम! । भगवान्‌ जैमिनिने “प्रतिषेधे विकल्प: स्यात्‌? 
इस सूत्रमै पूवेकाण्डमें इस अर्थका प्रतिपादन किया है । अथवा अन्य वर्णकके 
असार इस सूजकी अन्य रीतिसे व्याख्या करनी चाहिए, विधूननशब्दको हानि 
अथमें ही लेना चाहिए क्योंकि उपायनशब्दकी सनिधिमे पठित विधूननशब्द 
उपायनशब्दका अङ्ग है, विधूननशब्द हानलक्षक है उसमें कुशेत्यादि दृष्टान्त है- . 
कुशा आदि स्थढमें अन्य शाखीय विशेषका श्रवण निर्णायक है, वैसे यहाँ मी कहीं 
विधूननशब्दके समीपमें प्रतीयमान उपायनशब्द सर्यत्र स्थलमै विधूनन हानका 
लक्षक है, इस प्रकार प्रमापक है, “तदुक्तमः इसकी व्याख्या पूवे प्रणालिसे 
करनी चाहिए | 





भाष्य 
अस्ति ताण्डिनां श्रुतिः---अश्व इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव 
राहोसुखात्‌ प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्लोकमभिसंभवामिः 
( छा० ८।१२।१ ) इति । तथाथवेणिकानास्‌ “तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
भाष्यका अनुवाद 
“अश्व इव रोमाणि विधूय०? ( जैसे अश्व अपने रोसाँको झाइकर--रोमोंसे 
धूलि आदिको निकाळ कर निर्मळ होता है, वेसे ही ब्रह्मज्ञानसे पापको-धमोधमेको 
निकालकर, या जैसे राहुम्रस्त चन्द्र राहुके सुखसे निकळकर भास्वर--प्रकाशमान 
होता है, पैसे ही सब अनर्थोके आश्रय शरीरका त्याग करके यहीं ध्यानसे 
कृतक होकर निस त्रद्मछोकको प्राप्त करता हूँ-प्रयक्रूप प्राप्त करता हूँ ) 





रत्नप्रभा 

हानौ त्विति । यथाऽश्वो रजोयुक्तानि जीर्णरोमाणि त्यक्वा निभेलो भवति, - 

तंथाऽहमापि पापं विधूय तात्मा निमेलीङ्कतचित्तः सन्‌, यथा वा राहुअस्तश्चन्दरौ 
राहुमुखात्‌ प्रमुच्य स्पष्टो भवति, तथा शरीरं धूत्वा त्यक्त्वा देहाभिमानाम्सुक्तः सन्‌ 

अङ्कतं कूटस्थं ब्ह्मात्मक छोकम्‌ अभिं---प्रत्यक्वेन सम्भवामीत्यथैः | यथा नद्यः समुद्र 

| रलग्रमाका अनुवाद र 

“हानौ तूपायन०? इत्यादि । जैसे घोडा रजोयुक्त जीणे रोमोंका त्यागकर निमेल हो जाता 

है, वैसे ही में भी पापका विधूनन करके कृतात्मा अर्थात, निमेल चित्तवाला होकर, अर्थवा 
जैसे राहुग्रस्त चन्द्रमा राहुके सुखसे छुटकारा पाकर स्पष्ट दीखता हुआ चमकता है वेसे ही 
[ अक्ृत-अश्ुद्ध अथवा प्रवाहरूपसे अनादिसिंद्ध | इस शरीरको छोड़कर देंहाभिमानसे सुक्त 
होकर कृतकृत्य हो में भी अकृत-कूटस्थ ब्रह्मत्मक लोकको अभि--प्रत्यक्रूपसे ग्राप्त करता हूँ । 
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निरञ्जनः परमं साम्यसुपैति' ( मु० ३१२८ ) इति। तथा शादयायनिनः 
पठन्ति तस्य पत्रा दायञ्ुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्य म 
इति । तथैन कौषीतकिनः “तत्सुकृतदुष्छृते विधूनुते तस्य प्रियाः ज्ञातयः | 
सुकृतश्चपयन्त्यग्रिया दुष्कृतम्‌' ( को० १।४ ) इति । तदिह क्कचित्‌ सुक्ृत- 
दुष्कृतयोहान श्रूयते कचित्तयोरेव विभागेन प्रियेरप्रियेथोपायन क्चित्त- 
भयमपि हानछ्ुपायनं च । तद्यत्रोभयं श्रूयते तत्र तावन्न किंचिद्‌ वक्तव्यमस्ति। | 
` चत्राप्युपायनमेव श्रूयते न हार्न तत्राप्यथोदेव हाने सञ्निपतति, अन्यै- | 
` रात्मीययोः सुक्ृतदुष्कृतयोरुपेयमानयोरावञ्यकत्वात्‌ तद्धानस्य। यत्र तु हान- 
| | भाष्यका अनुवाद 
ऐसी ताण्डियोंकी श्रुति दै । इसी प्रकारकी आथवेणिकों की भी श्रुति है--'तथा 
विठ्ठाज्ञामरूपाद्विमुक्तः०! ( जेसे बहनेवाली नदियां नामरूपका त्यागकर समुद्रमें 
. अस्त हो जाती हैं, वेसी हौ अविद्याक्ठत नाम-और रूपसे विशुक्त होकर विद्वान 
परसे--अक्षरसे पर दिव्य पुरुषको प्राप्त करता है ) इसी प्रकार शार्देयायन 
शाखावाले कहते हँ-“तस्य पुत्रा दायभुपयन्ति? (उसके--सृतक विद्वानके पुत्र धन 
प्राप्त करते हैं, मित्र पुण्यकर्म और शज्जु पापकमै प्राप्त करते हैं)। कौषीतकी 
की भी 'तत्सुऋतदुष्कृते विधूनुते तस्य प्रिया०” ( शरीरत्यागके समयमें विद्वान 
हु उस विद्याबळ्से सुकृत ओर दुष्कृतका त्याग करता है, उसके प्रिय बन्धु--सुहृत्‌ 
२ सुकृतको और शन्नु दुष्क्ृतको प्राप्त करते हैं ) ऐसी श्रुति है। इन उदाहृत वाक्योंमें 
| कद्दींपर सुक्त ओर दुष्कृतके त्यागकी श्रुति है, कद्दींपर उन दोनोंका ही विभागसे 
प्रिय और अप्रिय पुरुषोंसे महणका श्रवण हे । उसमें जहां दोनोंकी श्रुति है वहां 
हे हे रत्वम्रभा 
पराप्यं नामरूपे त्यजन्ति, तथा विद्वौनित्यर्थः | निरञ्जनः--शुद्धः, साम्य॑स्‌--्रह्म। तस्य 
मृतस्य विदुषः, दायं धनम्‌। तत्‌ तेन विद्याबलेन सुकृतदुष्कृते त्यजतीत्यर्थः । उपा- 
थंनम्‌ अहणम्‌, तस्य त्यागपूर्वकत्वात्‌ अत्यक्तयोः अहणायोगात्यागोऽर्थीदायाति । 
` यत्र तु त्याग एव श्रुतः, तत्र हानोपायनयोः सहभावस्याऽऽवङयकत्वानावईयकंत्वाभ्यां 
लः अल रत्ग्रभाका अनुवाद  . “25 यी 
 ऐसाअर्थहे। र जैसे नदियों समुद्रको प्राप्तकर नाम और रूपका त्याग करती हैं वैसे ही विद्वो. । 
ओ। थह अभिप्राय हे । निरज्ञन- शुद्ध, साम्य--त्रह्म । तस्य--म्रृत विद्वाचका। दाय--धनं। तद 
. उस विद्याबलसे विद्वान्‌ सुकत ओर दुष्कृतका विंधूनन--निरसन करता है अर्थात्‌ सकत औरं | | 






















= कल उश श देता दै, ऐसा अर्थ है । उपायन--प्रहण । ग्रहण त्यागपूर्वक होता है, क्योंकि 
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भाष्य | | 
सेव शरूयते नोपायनं तन्रोपायनं संनिपतेद्वा न वेति विचिकित्सायाम- 
श्रवणादर्सनिपातः / विद्यान्तरगोचरत्वाच झाखान्तरीयस्य श्रवणस्य | अपि 
चाऽऽत्मकपृक सुकृतदुष्कृतयोहानं परकतेक तूपायनं तयोरसत्यावइयकभावे 
कथ हानेनोपायनमाधिप्येत । तस्मादसंनिपातो हाना बुपायनस्येति । 

भाष्यका अनुवाद 
कुछ वक्तव्य नहीं हे । परन्तु जद्दां ग्रदणकी दी श्रुति है, त्यागकी अति नहीं है 
वहां भी साग अर्थतः प्राप्त होता है, क्योंकि यदि दूसरोंसे अपने सुकृत और 
ढुष्कृत प्रण किये जांय, तो ऐसी अवस्थामै उसका त्याग आवश्यक है । 
परन्तु जदा त्यांगकी ही श्रुति हे, प्रहणकी श्रुति नहीं है, वहां महण प्राप्त होता दै 
या नहीं? ऐसा संशय होनेपर श्रवण न होनेसे नहीं प्राप्त होता है, 
और अन्य झाखामें जो श्रुति है, वह अन्य विद्यामनें है। और सुत - 
एव दुष्कृतका त्याग आत्मकत्तेक है और अहण अन्यकपक है | त्याग और ग्रहण 
इन दोनोंके आवश्यक न होनेसे यागसे प्रहणका आश्लेप किस प्रकार किया 
जाता है, इसलिए त्यागमें म्रहणकी प्राप्ति नहीं है । 
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रत्नप्रभा 
संशयमाह--यत्र त्विति । अत्र पूर्वपक्षे स्तुतिप्रकर्षासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सि- 
द्विरिति फलम्‌.| यद्यपि ताण्ड्याथवेणश्रुत्योनिंगुणविद्याथयोः कर्महानमेव श्रुतं २.२ 
नोपायनम्‌ , तथापि कौषीतकिश्रुती पर्यङ्गस्थसगुणन्नहमविद्यायामुपायनं श्रुतमत्रोपसंहत- ” 
व्यमित्याशङ्कय विद्याभेदान्नोपसंहार इत्याह--विद्यान्तरेति । | 
किच, यथा मन्त्रकर्मेणामनावश्यकत्वाद्‌ विद्यास्वनुपसंहार उक्तः, तथा प्रेरुपादानं 
विनापि हानस्य अनावश्यकलाजन्न प्रापिरिति दृष्टान्तसंगत्या प्राप्ते सिद्धान्तयति--- 
| रलप्रभाका अनुवाद १ 
अत्यक्तका ग्रहण युक्त नहीं होता, इसलिए ग्रहणके कथनसे त्याग अर्थतः आ जाता है। 
परन्तु जहॉपर त्याग ही श्रतिमें उक्त हे वह्ॉपर हान ओर उपायनका सहभाव आवश्यक है 
या नहीं £ ऐसा संशय कहते है--“यत्र तु” इत्यादिसे । यहाँ पूर्वपक्षमें स्तुतिके प्रकर्षकी 
असिद्धि फल है, ओर सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है । यद्यपि ताण्ड्य और आथवेण 
निर्गुण विद्याथेक श्रृतियोंमें क्मद्दान ही श्रुत हे उपायन श्रुत नहीं है, तो भी कोषीतकी . - 
श्रतिमें पर्यकस्थ सगुण त्रह्मविद्यामें उपायनका श्रवण है, उसका यहाँपर उपसंहार करना चाहिए । 
ऐसी आशंका करके विद्याभेद होनेसे उपसंहार नहीं है, ऐसा कहते हैं--“ विद्यान्तर” इत्यादिसे । 
और जैसे आवश्यक न होनेके कारण मन्त्रों ओर कर्मोका विद्याओमें अनुपसंहार कहा गया है, 
वैसे ही परकतरक प्रहणके बिना भी हानकी प्राप्ति हे, इससे अनावश्यक होनेसे अहणकी आसि नहीं हे; 
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भाष्य 

' अस्यां प्राप्ती पठति-हानौ .त्विति । हानो त्वेतस्यां केवलायामपि 

` श्रूयमाणायाश्ठुपायनं संनिपतितुमहेति, तच्छेषत्वात्‌। हानशब्दरेषो झपायन- 
शब्दः समधिगतः कोषीतकिरहस्ये । तस्मादन्यत्र केवरुहानशब्दश्रवणेऽप्यु- , 

पायनाइुबृत्तिः । यदुक्तम्‌-अश्रवणा द्वि्यान्तरगोचरत्वाद्‌ अनावश्यकत्वाच्चा- 

सञ्चिपात इति) तदुच्यते । भवेदेषा व्यवस्थोक्तिर्यचचुषठेयं किंचिदन्यत्र 

 अतमन्यत्र निनीष्येत, नत्विह हान्टुपायनं वानुष्ठेयत्वेन संक्षीयते, 
विद्यास्तुत्यथं त्वनयोः संकीतेनम्‌--इत्थं महाभागा विद्या यत्साम्यादस्य | 
` विदुषः सुकृतदुष्कृते संसारकारणभूते विधूयेते, ते चाऽस्य -सुह्द्विषत्यु 

॥ भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हँ--“हानौ तु०” इद्यादि। यद्यपि : 
इसमें केवळ त्याग श्रूयमाण है, तो भी ग्रहणका सन्निपात होना युक्त है, क्‍योंकि | 
अहण त्यागका शेष ह, कारण कि कोषीतकिरहस्यभें प्रहणशब्द' त्यागशब्दके | 
शेषरूपसे ज्ञात है, इसलिए अन्यत्र केवळ त्यागशब्द्कि श्रति होनेपर भी ग्रहण 











अनुवृत्त होता है । श्रुत न होमेसे, अन्य विद्यामें होनेसे और अनावश्यक 
होनेसे सन्निपात नहीं है, ऐसा जो कहा गया है, उस्का समाधान किया जाता 
है.। यदि एक स्थानमें श्रुत अनुष्ठेयको अन्यत्र ले जाने की इच्छा हो, तो यह 
व्यवस्था हो सकती है, परन्तु यहां त्याग या ग्रहण अनु यरूपसे नहीं कहा जाता 
है, क्योंकि ये दोनों तो विद्याकी स्तुतिके लिए कहे गये हैं । ऐसी महाभाग्यवाली 
विद्या है कि जिसके सामथ्येसे इस विद्वानके संसारकारणभूत सुकृत ओर दुष्कृत 
क्क ७ त्य ळा 
' हानो त्वित्यादिना। उपायनशब्दस्य शेषत्वात्‌--हानशब्देनापेक्षितत्वादिति 
` सूत्राथः । अश्वरोमदृष्टान्तेन विधूतयोः पुण्यपापयोः परत्रावस्थानसापेक्षत्वात्‌ परः 
रुपादान वाच्यमिति भावः । विद्यामेदे गुणानुपसंहार इति व्यवस्था अनुष्ठानविषया; 

न स्तुतिविषयेत्याह--तदुच्यते इति । मन्यते सूत्रकार इत्यर्थः । नंतु श्रुतहानार्थः 

क ¬ | रलग्रभाका अनुवाद ह 

ऐसा इट्टान्तसङ्गतिसे प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं--“हानौ तु” इत्यादि । . उपायनशब्दके 
शेष होनेसे--हानशब्द्से अपेक्षित होनेसे ऐसा सूत्रार्थ है । अश्वरोमके दृष्टान्तसे विधूनन किये 

गये पुण्य ओर पापमें परत्र अवस्थानकी अपेक्षा है, इसलिए परकतृक उदादान कहना चाहिए, 

. ऐसा भाव हे । विद्याके भेदमें गुणोंका उपसंहार नहीं है, यह व्यवस्था अजुष्ठानविषयक दै, 
. ससुतिविषयक नहीं है, ऐसा कहते हैं---“तदुच्यते” इत्यादिसे । मानते हैं अर्थात्‌ सन्चो 
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भाष्य ज 

निविशेते इति । स्तुत्यर्थ चास्मिन्‌ संकीतेने हानानन्तरभावित्वेनोपाय- 
नस्य क्चिच्छुतत्वादन्यत्रापि हानश्रवताबुपायनानुवृ्तवि मन्यते ्तुतिप्रकेष- 
झाभाय। ग्रसिद्धा चाथवादान्तरापेक्षाउथैवादान्तरप्रवृत्तिः--'एकर्विशो वा 
इतोऽसावादित्यः' ( छा० २।१०।५ ) इत्येवमादिषु । कर्थ हीहेकर्विशता- 


Lan 


दित्यस्याभिधीयेताऽनपेक्ष्यमाणेऽथवादान्तरे 'द्वादश मासाः पश्चर्तवस्रय 
१७२ खे 


इमे रोका असावादित्य एकविंशः इत्येतस्मिन्‌ । तथा त्रिष्टुभो भवतः 

सेन्द्रियत्वाय' इत्ये्रमादिषु वादेष्वपि इन्द्रियं बै त्रिष्टुप! * इत्येव- 
| भाष्यका अनुवाद : 

छुट जाते हैं और वे इसके मित्र और शब्रुओमें प्रवेश करते हें । और स्तुतिके छिए 

किये गये इस संकीर्तनमें द्यागके अनन्तर होनेवाळे प्रहणके कचित्‌. श्रत होनेसे 


अन्यत्र भी त्यागकी शुतिमें स्तुतिप्रकषेके छाभके लिए ग्रहणकी अनुवृत्ति मानी . . 


` जाती है। और एक अर्थचादकी अपेक्षासे अन्य अर्थवादकी प्रवृत्ति 'एकविशो बा०” 
(इस लोकसे यह आदित इक्कीसवां है ) इत्यादिमें प्रसिद्ध है, क्योंकि 'द्वादरा मासाः 
पञ्चतेवस्त्रयः०? (बारह महीने, पांच ऋतुएँ, ये तीन लोक, यह आदित्य इक्कीसवाँ 

` है ) इस अन्य अर्थवादकी यदि अपेक्षा न हो, तो यहाँ आदित्य इक्कीसबां है, 
ऐसा किस प्रकार कहा जाय ? इसी प्रकार 'त्रिष्टुभौ भवतः सेन्द्रियस्वाय” 
(दो चिष्टुस्‌ सेन्द्रियत्वके लिए होते हैँ) इत्यादि वादमें इन्द्रिय वै त्रिष्टपः 





रत्रमभा ट 
वादेनापि स्तुतिसिद्धौ किमर्थमुपायनाथेवाद आनीयते, तत्रांह---स्तुतिप्रकर्षे- 
. लाभायेति। नन्वर्थवादस्य विधिना सम्बन्धः प्रसिद्धः, नाथेवादान्तरेण इत्यत आह- 
प्रसिद्धा चेति। इतः--मूलोकादित्यर्थः। हेमन्तशिशिरयोरैक्यात्‌ पञ्चतेवः । यज्ञस्य 
पुरुषरूपकर्पनया सेन्द्रियत्वाय त्रिष्टुभौ भवतः? इत्युक्तं बहवृचब्राक्मणे। तत्र 
्रिष्टुमश्छन्दोमात्रतवात्‌ कथमिन्द्रियत्वकस्पना ¦ इत्याकाङ्क्षायां यजुवीक्यं संबध्यते 
| रत्वग्रभाका अनुवाद 
मानते हैं, ऐसा समझना चाहिए । परन्तु श्रुत जो हान हे उस अर्थवादसे भी स्तुति सिद्ध 
होती है, फिर भी उपायनरूप अर्थवाद किस लिए लाया जाता है १ इसपर कहते है--“स्तुति- 
प्रकर्षलामाय” इत्यादिसे । परन्तु अर्थवादका विधिके साथ सम्बन्ध प्रसिद्ध है, अन्य अथेवादके 
साथ नहीं, इसपर कंहते हैं-- प्रसिद्धा च” इत्यादिसे । इतः--भूलोकसे, यह अथे है। 
हेमन्त और शिशिरको एक गिननेसे पाँच ऋतुएँ हैं । यज्ञकी पुरुषाकार कल्पना की गई हे, 
इससे उसमें 'सेन्द्रियत्वके लिए दो त्रिष्ठुभ होते हैं” ऐसा बहडुचब्राह्मणमें कहा गया है। उसमें. 
२३४९ 
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भाष्य | 2 


माद्यथैवादान्तरापेक्षा दश्यते । विद्यास्तुत्यर्थस्वाचास्योपायनवादस्य कथन. 

न्यदीये सुकृतदुष्कृते अन्यैरभ्युपेयेते इति नातीवाभिनिवेष्टव्यम्‌ । उपायन- 
भाष्यका अनुवाद 

* - (इन्द्रिय ही तिष्ठ्‌ दै ) इत्यादि अथेवादकी अपेक्षा दीखती है। उसी प्रकार 


८2 ज्‌ 
- A, र छ 


“यह प्रापिवाद विद्याकी स्तुतिके लिए है, अतः एकके सुकृत और दुष्कृत दूसरोंसे 
CR _ रत्नमभा 
_ इत्यर्थः “See नन्वमूरतयोः पुण्यपापयोः उपादानस्यासम्भवादनुपसंहार इत्यत्र आह- 
Ee चति । विद्वन्निष्ठयोरेव तयोः फळं परे प्राप्नुवस्ति विद्यासामध्यी- 
दित्युपयन्तिपदेनोच्यते इत्यर्थः । . ननु अन्यनिष्ठकर्मणोरन्यत्र फसञ्चारः कथम्‌ | ` 
ननु वचनबलादिति चेत्‌, न; 'फल्मुपयन्ति! इति श्रुतेः । न च यथा पुत्रकृत- | 
आद्धस्य पितृषु फलम्‌; तथात्रेति वाच्यम्‌; यत्‌ फठमुद्दिश्य यत्‌ कमै विहितं _ 
तस्य तत्फलमिति न्यायेन पितृणां तृप्त्युदूदेशोन कृतकर्मणो व्यघिकरणफलत्वेऽपि | 
चिदुषः कमेकालेऽनुद्दिष्टव्यधिकरणफलायोगात्‌ । किञ्च, विदुषो देहपाते कमणो5- ` 
सत्त्वाद्‌ यावज्जीव विद्वत्सेवकस्य, तद्‌द्रेषिणो वा फळं न स्यादित्यत आह-- . 
नातीवाभिनिवेष्टव्यमिति | विद्ठत्सेवाद्वेषाभ्यां | विद्वन्लिष्ठपुण्यपापतुल्ये पुण्यपापे E 
ERNE’ ` रत्वम्रभाका अनुवाद 
विष्टुभ छन्दोमात्र होनेसे उसकी इन्द्रियत्वरूपसे कल्पना किस प्रकार की गई है ? ऐसी आकांक्षा 
होनेपर इन्द्रिय वै त्रिष्टुभ्‌? इस यजुर्वाक्यका सम्बन्ध किया जाता है, यह अर्थ है। अमूत 
पुण्य ओर पापके उपादानका सम्भव न होनेसे अनुपसंहार है, इसपर कहते हैं--“ विदयस्तु- 
त्यथेत्वाच”” इत्यादिस । सुकृत और. दुष्कृतके विद्वन्निष्ठ होनेपर ही उनके फलको बूसरे a 
करते हैं, विद्ये सामर्थ्ये, ऐसा [ कौषीतकी और झाठ्यायनिवाक्यके ] “उपयन्ति? . इस पदसे 
कहा गया दै, ऐसा अर्थ है । यहांपर शंका होती है कि अन्यनिष्ठ कर्मोका अन्यत्र फलसंचार किस 
प्रकार हो सकता है! वचनबलसे, यदि ऐसा कहो, तो वह भी उचित नहीं है, क्योंकि 'फलमुपयन्ति 
i ही वे फल प्राप्त करते हैं ) इस प्रकारकी श्रुति है। जिस प्रकार पुत्र द्वारा किये गये श्राद्धका फट 
पितृ आदिको प्राप्त होता हे उसी तरह यहाँ भी हो सकता है, यदि ऐसा कहो, तो वह भी उचित 
डं अर हे; क्योंकि 'जिस फलके उद्देशसे जिस कर्मका विधान हे उसका वह फल है, इस 
|| न्यसे पितृगणोंकी तृप्तिके उद्देशसे जो कर्म किया गया है उसका फल व्यधिकरण है। . 
i [ कमे ओर फलका अधिकरण--स्थान एक नहीं है, एक कर्म करता दै, तो दूसरा उतार 
. फेक ओगता है. ], तो भी विद्वानके कर्मकालमें अजुद्दिष्ट व्यधिकरण फलका योग नहीं है। तिच, , 
. उसी अकार विद्वानरके देहपातसमयमें कर्मके न रहनेसे उसके जीवन पर्यन्त [ जबतक प 
क विद्वान्‌ जीवित हे, तबतक ] विद्वत्सेवक अथवा विद्ववूद्ेंधीको फल नहीं होगा, इससे कहते व 4 2 
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अधि० १५ सू० २३] शाङ्रभाष्य-रतनंग्रमा-भाषानुवादसाहित १९८२ 
कर भाष्य छ पर 
त्वादिति तु शब्दशब्द समुचारयन्‌ स्तुत्यर्थामेव हानाबुपायनाबुवृत्ति 
सूचयति | गुणोपर्सहारविवद्वायां हुपायनाथेस्येव हानावनुवत्ति ब्रूयात्‌ । 
तस्माद्‌ गुणोपसहारबिचारप्रसङ्गन स्तुत्युपसंहारप्रदशनाथमिदं न्नम्‌ । कुशा- 
छन्दस्तुत्युपणानवदित्युपमोपादानम्‌ । तद्यथा भाह्ृविनाम्‌-कुशा वान- .. 
कैसे भाष्यका अनुवाद 5 
केसे प्राप्त किये जांय ? इस प्रकार अत्यन्त अभिनिवेश करना युक्त नहीं है, 
क्योंकि “उपायनशब्दशेषत्वात्‌र ( उपायनशब्द हानका अंग है) इसमें शब्द . 
पढ्‌ कहकर आष्यकार सूचित करते हैं कि त्यागमें प्रहणकी अनुवृत्ति स्तुविके लिए: : 
ही है, क्योंकि यदि गुणोंके उपसंहारकी विवक्षा होती, तो उपायनके अर्थकी ही 
त्यागमें अलुवृत्ति कहते, इसलिए शुणोपसंद्दारविचारके प्रसंगसे स्तुतिके उप- 
संहारका प्रदशन करनेके लिए यह सूत्र है । 'कुशाछन्दस्तुत्युपगानवत्‌? ( कुझा, _ . 
छन्द, स्तुति और उपगानके समान ) इस उपमाका ग्रहण है । वह इस प्रकार 
रलग्रमा 
सेवकद्वेषिणोजीयेते, जातयोः फलतः स्वीकारः उपायनमिति परिहारस्य सुंलमं- 
त्वादनाग्रह इत्यथः | उपायनादेः स्तुतित्वे रिङ्गमाह--उपायनेति । उपायन- 
विवक्षायां उपायनस्यैवोपसंहारं सूत्रकारो ब्रूयाद्‌ , अतः शब्दस्य तं वदन्‌ स्तुति 
सूचयतीत्यर्थः । बिद्याविचारात्मकपादे स्तुतिविचारस्य का सञ्गतिरित्यत आह 
तस्मादिति । शाखान्तरस्थो विशेषः शाखान्तरेऽपि आह्य इत्यत्र दृष्ठान्तमाह-- 
कुशेति । कुशाः उद्गातृणां स्तोत्रगणनाथीः शलाकाः दारुमय्यः । भोः कुशां 
यूयं वानस्पत्याः वनस्थमहादृक्षः वनस्पतिः, तत्मभवाः स्थ, ता इस्थंसूताः यूये 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
“(नातीवाभिनिवेष्टव्यम्‌” इत्यादिसे । विद्वान॒की सेवासे और उसके साथ द्वेषसे विद्ठज्िष्ठ पुण्यके समान 
पुण्य और पापके समान पाप उसके सेवक और द्वेषीमें उत्पन्न होते हैऔरजो उत्पन्न होतें हैं 
उनका फलतः स्वीकार, करना उपायन है, इस प्रकार परिहार सुलभ है, अतः मिथ्या .तकेका 
अवकाश नहीं है, ऐसा अर्थ दै ।उपायन आदि स्तुति है, इसमें लिंग हेतु कहते हैं--/उपायन” 
इत्यादिसि ।. यदि उपायनकी विवक्षा होती, तो सूत्रकार उपायनका ही उपसंहार कहते [ न कि 
उपायनशब्दका ] अतः उपायनशब्दका उपसंहार कहते हुए स्तुति सूचित करते हैं, ऐसा अथ हे । 
परन्तु विद्याका विचार जिस पादमें हे उस पादमें स्तुति-बिचारकी सङ्गति किस प्रकार हो सकती है! 
इसपर कहते हैं-~“तस्मात्‌” इत्यादिसे। एक शाखामें स्थित विशेष अन्य शाखामें भी 
आह्य है, इसमें दृष्टान्त कहते हैं--“कुशा” इत्यादिसे । कुशा--स्तोत्रसख्याक़े गणनाक लिए 
उद्गाताओंकी लकड़ीकी बनी हुई शलाका । हे कुशो, तुम वानस्पत्य हो, जंगलमें स्थित महा- 
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ह... भाष्य | 
. सत्याः स्थ ता मा पात, इत्येतस्मिश्निगमे ङुशानामविशेषेण वनस्पतियो 
. नित्वेन श्रवणे शाव्यायनिनामोदुस्बराः कुशा इति विशे पवचनादोुस्ब क 

कुशा आश्रीयन्ते । यथा च क्कचिदेवासुरच्छन्दसामविशेषेण पौर्वापयग्रञ | 

` देवच्छन्दांसि पूवोणि' इति पैङ्ग'चाम्नानात्‌ प्रतीयते । यथा च. घोडशिस्तोत्र ` ` 
केषांचित्‌ कालाविशेषज्राप्ती ‘समयाध्युषिते ये’ इत्याचश्चतेः कालविशेषप्रति. 
>. न भाष्यका अनुवाद र 
' _ 'कुझा वानसपत्याः स्थ०' ( हे कुशो, तुम वनस्पतिसे उत्पन्न हुए हो, तुम मेरी 

, ` रक्षा करो ) इस भाल्ळवियोके निगममें कुशोंकी समानरूपसे वनस्पतिसे उत्पत्तिका | 

` श्रवण होनेपर शाठ्यायनियाँका 'औदुम्बराः? ( उदुम्बरसे उत्पन्न होते हे) । 

ऱ ऐसा विदोंषश्रवण होनेसे -उदुम्बरसे उत्पन्न हुए. कुराका आश्रयण किया 

~ >ज़ाताहै ) और जैसे देवच्छन्द और और असुरच्छन्दका अविशेषसे पौवोपय- | 

प्रसङ्ग होनेसे 'देवच्छन्दांसि पूणि’ ( देवच्छन्द पूर्वे है ) ऐसा ेङ्गियोंढी | 

क श्रतिसे प्रतीत होता है। और इसी प्रकार षोडशीके स्तोत्रमें कितनोंको कालविशेष 


क 


प्राप्त नहीं दै, उसमें 'समयाध्युषिते सूर्य' ( सूर्यके उद्यके सन्निधानमें उदय 





मां पात | मां रक्षतेति यजमानप्राथना । अत्र “ताः” इति खीलिङ्गनिर्देशादौदुम्बय 
हः. इति भाष्याचं शलाकासु कुशाशब्दस्य खरीत्वं मन्तव्यम्‌ । 'अस्त्री कुशम्‌? इत्यनु 
शासनात्‌ । छन्दोदष्टान्तं व्याचष्टे--यथा चेति। 'नवाक्षराणि छन्दांसि 
आहुंराण्यन्यानि न दैवानि, तेषां कचित्‌ छन्दोभिः | स्तुवते’ इत्यत्राविशेषप्राती 
ज्ञिवावंयद्‌ विशेषज्रह इत्यथः । स्वाति विवणोति--यथेतिं अतिरोत्रे पोडसिनो 
महस्य अङ्गमू स्तोत्रं कदेति च्छन्दोगादीनामाकाड्क्षायामुदयसमयाविष्टे सूर्ये “पोड- 
ह कः ०5: रलमभाका अनुवाद | 
रक्ष वनस्पतिसे उत्पन्न हुई हो, ऐसी तुम मेरा रक्षण करो--इस प्रकार यजमानकी प्रार्थना है! 
र मन्त्रम ता: इस ख्नीकिंगका निर्देश होनेसे और 'औदुम्ब्थ्यः? ऐसा भाष्यकारका प्रयोग 
नेसे शलाकाके अर्भमें कुशाशब्द सीलिंग है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए; क्योंकि “अली 
ह वम्‌ ( कुशशब्द ्रीलिंग नहीं है ) ऐसा अनुशासन है। छन्दोंका दृष्टान्त कहते दै 
ययाच” इद्यादिसे। 'नवाक्षराणि छन्दांसि’. ( नौ अक्षरवाळे छन्द आसुर छन्द हैं और | 
ह देव छन्द हैं) कहीपर--'छन्दोभिः स्तुवते” इस मन्त्रे अविशेषसे-रेईै - | 
___ “ विशेष न होनेके कारण उन सब छन्दोंकी प्राप्ति होनेपर 'देवच्छन्दासि पूर्वाणि’ इस पैंगी- | 


रलमभा हित. | 





EE बाक्यसे विशेष समझा जाता है, ऐसा अर्थ दै । स्तुतिका विवरण करते हैं--““यथा”” इत्यादिसे । यु 
वडर | ३ 2 5 
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आ त कन सन पा बी कब द ला 


` ची | विशेषेणो | 045 केचित्‌ # विरोषेण ३ 2 कक 
पत्तिः । यथेव चाविशेषेणोपंगानं केचित्‌ समामनन्ति विशेषेण भाकविनः । 


_ यथेतेषु इशादिषु अत्यन्तरगतविशेषान्वय एवं हानावष्युपायनान्वय ˆ `: : 
इत्यथः । अत्यन्तरकृत हि विशेषं श्त्यन्तरेऽनस्युपगच्छतः सर्वत्रैव विकल्पः ` 


'भाष्यका अनुवाद 


समयमें षोडपी स्तोत्र कहे ) ऐसी ऋचाका . अध्ययन करनेवाडोंकी अति निर 


कालविशेषकी प्रतिपत्ति होती है । और . जैसे कितने ही उपगानका अविशेषसे - 


आञ्नान करते हैं किन्तु भारळवी विशेषसे आन्नान करते हैं। जैसे इन 


` कुशा आदिसें अन्य श्रुतिमें स्थित विशेषके साथ अन्वय है, वेसे ही . | 


त्यागमें सी प्रहणका अन्वय है, ऐसा अर्थ है। एक श्रतिमें कहे गये 
विशेषका अन्य श्रुतिमें स्वीकार न करनेवाळेको सवेत्र ही विकल्प हो जायगा, 
रत्रमभा 


शिनः स्तोत्रम्‌?! इत्याचश्रुतेः कालविशेषग्रह इत्यर्थः | नचोऽपीयत इति-- 


आर्चाः । उपगानं विभजते--यथेति । “ऋत्विज उपगायन्ति’ इत्यविशेषश्ते: 
“नाध्वयुरुपगायति” इति श्रृत्यन्तरादध्वयुमिन्नाः ऋत्विजः उपगायन्तीति विरोषंग्रह 
इत्यथेः । ननु कुशादिवाक्यानामपि किमिति विशेषश्वत्यन्तरैकवाक्यता 5भ्युपगम्यते, 
तत्राह--श्रुत्यन्तरकृत हीति । सामान्यविरोषयोरेकवाक्यतारूपायां गतो सत्यां 
वाक्यमेदं कृत्वा '“नाघ्वयु इति. निषेधादविरोषश्रतेश्चाध्वर्युरूपगायति, नोपगायति 
चेत्येवं सवत्र विकल्पो न युक्तः । ्रीहियवयोस्त्वगत्या विकल्प आश्रित इत्यर्यः । 
रत्नम्रभाका अनुवाद ड 
अतिरात्रमें षोडशीके ग्रहणका अंगभूत स्तोत्र कव होता हे, ऐसी छन्दोग आदिकी आकांक्षा होने- 
पर उदयसमयमें जब सूर्यमण्डw आविष्ट हो, तव षोडशीका स्तोत्र होता हे ) इस प्रकार की 
आचे-श्रुतिसे कालविशेषका ग्रहण है, यह अर्थ है । जो ऋचाका अध्ययन करते हैं वे आचे 
कहलाते हैं. उपगानका विभाग करते है--“'यथा” इत्यादिसे । . “ऋत्विज डपगायन्ति? 
_ ( ऋत्विज उपयान करते हैं) इस्र प्रकारकी अविशेष श्रुति दै, इसमें “नाध्वयुरुपगायति? 
( अध्वर्यु उपगान नहीं करता) इस दूसरी श्रुतिसि अध्वयुसे भिन्न ऋत्विज्‌ उपगान 
करते हैं, ऐसे विशेषका ग्रहण होता दै, .यह अर्थ है । परन्तु कुशा आदि वाक्योंकी दूसरी 
विशेष श्रुतियोंसे एकवाक्यतांका किस लिए स्वीकार किया जाता हे ! इसंपर कहते हे 
“श्रत्यन्तरकृतं हि” इत्यादिसे । सामान्य और विशेष इन दोनोंकी एकवाक्यतारूप गति होनेपर 
भी वाक्यभेद करके “नाध्वयुं०”” ( अध्वयुं उपगान नहीं करता ) ऐसा निषेध होनेसे और 
“ऋत्विज उपगायन्ति’ ( ऋत्विज्ञ उपगान करते हे ) ऐसी अविशेष श्रुति होनेसे 'अध्वयुरुपगायति? 
( अध्वर्यु उपयान कस्ता है ) “नोपगायति' ( अध्वर्यु उपगान नहीं करता है ) ऐसा सवत्र विकल्प 


करना युक्त नहीं है । “ब्रीहिमियेवेवा यजेत’ ( धान अथवा यवोंसे यज्ञ करे ) इसमें ब्रीहि < 


और यवका तो अगत्या विकल्प आश्रित है, यह अर्थ है । क्योंकि विकल्प न्यायसंगत नहीं | 


®» 
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भाष्य रन. 


स्यात्‌ , स चान्याय्यः सत्यां गतो । तदुक्त दाद्शलक्षण्यास्‌-'अपि ¬ ` 
मले भाष्यका अनुवाद एँ 
ओर दूसरी गतिके रहते विकल्प उचित नहीं है, इसलिए द्वादश अध्यायवार ` 
ेमीमांसामें कहा हे--अपि शेषत्वादितरपर्थुदास: र 
पूवेमीमांसासे कहा हे--आपि छ वाक्यशेषत्वादितरपयुदास: ( दीक्षितो न 
दृदाति न जुहोति न पचति- दीक्षित दान नहीं करता, होम नहीं करता और 
रत्रप्रभा 
विकल्पस्याडन्याय्यत्वम्‌ , अष्टदोषदुष्टत्वात्‌ । तथा हि यदि त्रीहिवाक्यमाश्रीयते, तदा 
यववाक्यस्येष्टप्रामाण्यत्यागः, अनिष्टाप्रामाण्यस्वीकारः, कदाचिद्‌ यववाक्याश्रयणे 
` ` स्यक्तम्रामाण्यस्वीकारः, स्वीकृताप्रामाण्यत्यागश्वेत्येकस्मिन्‌ यववाक्ये चत्वारो दोषाः 
ब _ भवन्ति | एवं ब्रीहिवाक्येडपि चत्वारो दोषाः इति | एवं दुष्टविकल्पपरिहाराय | 
िन्नशासाश्ुस्योरपि एकवाक्यता जैमिनिसम्मतेत्याह--तदुक्तमिति । ज्योतिष्टोमः 
- प्रकरणे “दीक्षितो न जुद्दोति’ इति श्रुतम्‌, 'यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात्‌? इति 
चान्यत्र श्रुतस्‌ । तत्र यदि नदीक्षितवाक्यं होमप्रतिषेधक स्यात्‌ , तदा क्रत्व्थत्वात्‌ 
हे निषेधो&नुष्ठेय:, यावज्जीवविधिना होमो वा$नुष्ठेयः,---इति विकल्पः स्यात्‌ । सः 
` चाञन्याय्यः। अपि तु यावज्जीववाक्य प्रति नदीक्षितवाक्यस्य शोषत्वान्नकार इतर- 
॥ रत्नग्रभाका अनुवाद Pe 
| ु कुट है, कारण कि वह आठ दोषोंसे दुष्ट हे । वे आठ दोष यों हैं--यदि ब्रीहिवांक्यका आश्रयण । 
कक करें, तो यंववाक्यका जो इष्ट प्रामाण्य है उसका त्याग होता हे--[ यववाक्यमें प्रामाण्य हेतुके 
बिना त्याज्य होता है ] (१) । यववाक्यका जो अनिष्ट अप्रामाण्य हे उसका स्वीकार होता है, 
[ यववाक्यमे जो प्रामाण्य यक्त हे, वह अप्रामाण्य लेना पड़ता है ] (२) । कदाचित्‌ यवः 
वाक्यका आश्रयण करें, तो त्यक्त प्रमाणका स्वीकार करना पड़ता है । [ प्रथम जो . प्रामाण्यका 
त्याग किया गया है उसका स्वीकार होता है ] (३) । . और स्वीकृत अप्रामाण्यका खाग होता 
है। [ द्वितीयमै जो स्वीकार किया गया है उसका त्याग होता है ] (४) । .इस प्रकार एक | 
` यववाक्यमे चार दोष होते हें । इसी तरह त्रीहिवाक्यमै मी. चार दोष होते हैं। ऐसे अष्ट 
ह दोषयुक्त विकल्पके परिहारके लिए भिन्न भिन्न .शाखाओंकी श्ुतियोंकी एकवाक्यता जैमिनि 
स्य आचार्यको सम्मत हे, ऐसा कहते हे---“तदुक्तम” इत्यादिसे । ज्योतिष्टोमप्रकरणमें ` 
हः 5 ( दीक्षित हवन नहीं करता ) ऐसा श्रुत है, “याबजीवम०” ( जीवनपर्यन्त हवन 
।। केरे ) इस प्रकार अन्यत्र वत है। वहाँ 'दीक्षितो न जहोति” यह नदीक्षितवाक्य यदि होगा | 
ण ८२३. य रे तो ऋत्वथंक होनेसे निषेध अनुष्ठेय है, अथवा यावजीवविधिस्े--“यावजीवम” ` | 
ह नैथिसे हो जातोच अज्य है, ऐसा विकल्प हो । परन्तु वह न्याय्य--न्यायसंगत नहीँ” बै क 
। र यावजीववाक्यके अति नदीक्षितवाक्ष्य शेष होनेंसे नकार इतरपरधुदासाथक दै [ दीक्षित 
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आाष्य | 
वाक्यशेषत्वादितरपंयुदासः स्यत्‌ प्रतिषेधे विकल्यः स्यात्‌? इति । 

. अथवतास्वेव विधूननश्रतिष्वेतेन इन्नेणेतंचचिन्तयितव्यम्‌-किमनेन 
भाष्यका अनुवाद - | 
पाक नहीं करता, एसी श्रुति दै) उसमें 'अहरहरद्यात्‌--प्रतिदिन उसे दान 
करना चाहिए, इस वाक्यका 'न दीक्षितो ददाति? यह- शेष द्दोनेसे इतरका पयुदास 

है, क्योंकि यदि पर्युदास न हो, तो प्रतिषेधमें विकल्प होगा, वह अन्याय्य है । 
अथवा इन्हीं विधूनन भ्रुतियोंके विषयमें इस सूत्रसे यह विचार करना चाहिए 
कि क्या इस विधूननवचनसे सुकृत और दुष्कृतका लाग कद्दा जाता है, अथवा 





रलप्रमा 
प्युदासार्थकः स्यात्‌ दीक्षितान्यलक्षकः स्यात्‌, न होमप्रतिषेधकः । तस्माददीक्षितो, 
यावज्जीवं जुहुयादित्येकवाक्यतेति नदीक्षिताधिकरणसिद्धान्तसूत्राथः | - | 
अत्र भगवरपादैः सूत्रमेव पठितम्‌ । मिश्रेस्तु पर्युदासाधिकरणसिद्धान्तसूत्रस्‌ 
“अपि तु वाक्यरोषः. स्यादन्याय्यत्वादू विकश्पस्य विधीनामेकदेशः स्याद्‌? [ जै० 
सू० १०।८।४ ) इति स्थितम्‌ । अत्रार्थतः पठितमित्युक्तम्‌, तच्चिन्त्यम्‌ । 
सूत्रार्थस्तु--'यज्ञमात्रे येयजामहे इति प्रयोक्तव्यम्‌! इति श्रुतम्‌, . 'भानुयाजेषु 
येयजामहं करोतिः इत्यपि श्रुतम्‌ । तत्र नकारस्य निषेधकत्वेप्यतिरात्रे षोडशि- 
अहणाअहणयोरिवानुयाजेषु यज्ञत्वाविशेषात्‌ प्रयोक्तव्यं, निषेधात्‌ न प्रयोक्तव्य- 
मितिः विकल्पः स्यात्‌। -तस्याऽन्याय्यत्वात्‌ येयजामहबिधेरेव नानुयाजवाक्य- 
| ` ` रत्वप्रभाका अनुवाद | 
सिवाय अन्धके पर्युदासका निषेध करता हे ] इसलिए नकार -दीक्षितसे अन्यका लक्षक हे, 
होमका प्रतिषेधक नहीं है, इसलिए 'अदीक्षितो यावजीवं जुहुयात” ( अदीक्षित जीवनपथन्त 
होम करे ) इस प्रकार एकवाक्यता है, ऐसा नदीक्षिताधिकरणके सिद्धान्तसूत्नका अथे हे। 
यहाँ भगवान श्रीमच्छङ्कराचार्यने सून्न ही पढ़ा है । वाचस्पतिमिश्च तो पर्युदासाधिकरणसें 
सिद्धान्तसूत्र यह है--“अपि तु वाक्यशेषः०?.। इस सून्नको -भाष्यकारने अर्थतः पढ़ा हवे, ऐसा 
कहते हैं। उनका यह वचन चिन्ल है। सूत्राथै तो ऐसा है--थज्ञमात्रमें 'येयजामहे' इसका प्रयोग 
करना चाहिए, ऐसी श्रुति है । इसी प्रकार “नाबुयाजेषु येयजामहं करोति' ( अचुयाजमे ध्ये- 
` यजामहे? नहीं पता ) ऐसी भी श्रुति है-1 वहं नकारक निषेधक होनेपर भी अतिरात्रमें 
घोडशीके ग्रहण और अग्रणकी तरह अज्चयाजोंमें यज्ञत्वका अविशेष होनेसे उनमें 'ये- 
यजामहे' इसका प्रयोग करना चाहिए [ जो यज्ञमात्रमे प्रयोक्तव्य है ] और “नाइुयांजे्ु०”-इत्यादि 
निषेध होनेसे उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस प्रकारका विकल्प होगा । परन्तु उसके ' 
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विधूननके अश्वरोम आदिमें दो फल देखनेमें आते हे--(4) पूर्वस्वभावसे च्युति और (२) अन्यत्र , 
संक्रान्ति । उसमें विधूननका लक्ष्य अर्थ संक्रान्तिरूप.हानि लेना चाहिए या च्युति लेना चाहिए, 
कु और यका अयोजन हे । वहाँ विधूननशब्दका मुख्य अर्थ कम्पन हे, यह तो सर्वसम्मत दै 
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झ्य र्‍्ट्व्व्ज्ज्ज्य्य्य | | 








 विधूननवचनेन सुकृतदुष्कृतयोहानममिधीयते किवाञ्थौन्तरमिति | त चेव 


प्रापयितव्यम्‌ । न हान विधूननमभिधीयते 'धूञ्‌ कम्पने' इति स्मरणात हः 
दोधूयन्ते ध्वजाग्राणीति च वायुना चाल्यमानेषु ध्वजाग्रेषु प्रयोगदशनात ह 
तस्माचालन विधूननमभिधीयते । चालन. तु सुकृतदुष्कृतयोः कंचित्क न 

| भाष्यका अनुवाद कर EE 
दूसरा अर्थ, ऐसा संशय होनेपर विधूननका अथे लाग नहीं कहा जाता, ऐसा पूवैपक्ष, 
प्राप्त कराना चाहिए, क्योंकि "धूञ्‌ कम्पने’ ( भूधातु कांपनेके अथेसे है) 
ऐसा पाणिनिका स्मरण है। .और 'दोधूयन्ते ध्वजामाणि’ ( ध्वजाके अग्रभाग | 
बारम्वार हिळते हैँ) इस प्रकार वायुसे चढायमान ध्वजाम्रमें प्रयोग देखा जाता दै 


| रत्नप्रमा 
मेकदेशः स्यात्‌, पर्युदासवृत्त्या विधिवाक्यशेषः स्यादिति यावत्‌ । यथा चानु- 


ग्राजभिन्नेु यागेषु येयजामह इति प्रयोक्तव्यमित्येकवाक्यतेति । 

न वणेकान्त्रमाह-अथवा इति। पूर्वत्र विधूननं कर्महानिरिति सिद्धवत्कृत्य उपा- 
हारः उक्तः । अत्र सेव साध्यत इतिं मेदः | उभयत्र लक्षणासाम्यात्‌ संशय- 
माह किमिति | विधूननस्य हि फलद्वयमश्वरोमादिषु इष्ट पूवस्वभावात्‌ च्युतिः, 
अन्यत्र सक्रान्तिश्वेति । तत्र संक्रान्तिरूपहानिरुक्षणीया कि वा च्युतिरिति संग्र- 
यार्थ । तत्र विधूननशब्दस्य कम्पनं मुख्यार्थ इति तावत्‌ सर्वसम्मतम्‌। तचचमूर्तयोः | 
घुण्यपापयोचे सम्मवति, अतस्तयोर्यः स्वभावः फलदातृत्वशक्तिस्ततश्चाळनं विद्यया | 

> हर | रलग्रभाका अनुवाद ' 
न्यायसंगत न के कारण येयजामहेविधि का. ही नानुयाज्यवाक्य एक देश होगा, 
अर्थात्‌ दाश दत्तिस विधिवाक्यका निषेधवाक्य शेष होगा । और अबुयाज-भिन्न यागोंमें येः 
अजामद इसका अयोग करना चाहिए, इस प्रकार एकवाक्यता होगी| 

ह वर्णक कहत है--- “अथवा” इत्यादिसे । पूर्व विधूनन अर्थात्‌ कमेकी हानि, ऐसा सिद्धान्त 
कर उयायनका उपसहार कहा गया है, यहाँपर अब इस कर्महानिको ही सिद्ध करते हैं, ऐसा दोनों 

वर्णकोमें भद है । दोनों अर्थामें लक्षणाका साम्य होनेसे संशय कहते हैं--“किम्‌” इत्यादिसे । 
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भाष्य 

फलम्रतिबन्धनादित्येवं प्रापय्य प्रतिवक्तव्यम्‌ । 

हानावेवेष विधूननशब्दो वर्तितुमहीति, उपायनशब्दशेषत्वात्‌। नहि 
परपरिग्रहभूतयोः सुकृतदुष्कृतयोरप्रहीणयोः प्रेरुपायनं संभवति । यद्यपीदं 

भाष्यका अनुवाद द 

इसलिए चाऊन ही विधूनन कहा जाता है और सुकृत और दुष्कृतका चाळन 
तो कुछ समय तक फटके प्रतिबन्धनसे विवक्षित दै, ऐसा पूर्वपक्ष कराके 
उसका निराकरण करना चाहिए । [ | 

इस विधूनन शब्दकी वृत्ति लागमे ही युक्त है, क्योंकि यह शब्द 
उपायनशब्दका अङ्ग है, कारण, दूसरेसे परिगृहीत होनेवाले सुकृत और 
दुष्कृत यदि यक्त न हों, तो उनका अन्यसे ग्रहण संभावित नहीं है । यद्यपि 
0000000270" सपना काना रत्रप्रभा | 
प्रतिबन्धात्‌ च्युतिः, सा ढक्षणीया, न हानिः, अमूर्तयोरन्यत्र संक्रान्त्ययोगादन्य- 
सापेक्षत्वाचेति पूर्वपक्षार्थः | 13 

सिद्धान्तयति-हानावेवेति । यदि च्युतिमात्र रक्ष्यम्‌, तदोपयन्तीत्यनन्वित 
स्यात्‌। न च यत्र घुनोतेरुपायनशव्दसान्निध्यं तत्र हानिढक्ष्यते, न केवल्घुनोतेः, 
हानिश्चान्यत्र विदुषः सेवकादौ तुर्यक्मसंक्रान्तिरिति नासम्भव इति वाच्यम्‌; 
केवरूधुनोतेरपि मुख्याथोसम्मवेन अन्यत्र लक्ष्यतया बुद्धिस्थहानिलक्षणाया एव 
युक्तत्वादिति भावः। उपायनस्यामुख्यत्वाच्च कापि हानिछक्षणाबीजत्वमिति 
. शङ्कित्वा पुण्यपापयोः फलतः स्वीकारात्मकसुपायनं हानि विनाऽनुपपन्नं सत्‌ लक्षणा- 

| | रलग्रभाका अनुवाद हळ, 
अर्थ है, हानि लक्ष्य अर्थ नहीं है, क्योंकि अमूत्तेकी अन्यत्र संक्रान्ति नहीं हो सकती और 
विधूननको अन्यकी अपेक्षा भी है, ऐसा पुर्वेपक्षका अभिप्राय है । 

सिद्धान्त करते हैं--“हानावेव” इत्यादि । यदि च्युतिमात्र लक्ष्य अथ होता, तो “उपयन्ति' 
यह शब्द अनन्वित होता--अन्वयके बिना ही रहता । ओर जहाँपर धुनोतिशब्द्‌ उपायन- 
शब्दकी सन्निधिमें है । वापर धुनोतिंका लक्ष्यार्थ लेकर 'हानि” अर्थ करना चाहिए, केवल 
धुनोतिशब्दका नहीं, ओर हानि शब्दका अर्थ--विद्वानसे अन्यत्र सेवक आदिसेँ 
तुल्य ककी संक्रान्ति है--इससे असम्भव नहीं है, यदि ऐसा कहो, तो ऐसा कहना 
उचित नहीं है, वर्योके केवल धुनोतिके भी मुख्य अर्थका सम्भव न .होनेसे लक्ष्य 
अर्थ लेनेकी आवश्यकता है, इसलिए बुद्धिस्थ द्वानिके अर्थम लक्षणा माननी ही युक्त है, 
ऐसा भाव है । उपायनशब्दके अमुख्य होनेसे कापर भी उसमें हानिके अधेमे लक्षणाका 


बीज नहीं है, ऐसी आशंका करके पुण्य और पापके फलका स्वीकार करना दी उपायन हे 
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` -आष्य 

प्रकीययोः सुकृतदुष्कृतयोः परेरुपायनं नाञ्जसं संभाव्यते तथापि तत्संकीई- 

. नात्तावत्तदाचुगुण्येन हानमेव विधूननं नामेति निणेतुं शक्यते। क्कचिदपि 
चेदं विधूननसनिधाबुपायनं श्रूयमाणं इशाऽन्दस्तुत्युपणानवद्विधूननश्रत्या 

- सवत्राप्यपेक्ष्यमाणं सार्वत्रिकं निर्णयकारणं संपद्यते । न च चालन ध्वजाः 
` ` अवत सुझुतदुष्द्रतयोबुख्य संभवति, अद्रव्यत्वात्‌ । अश्वश रोमाणि विधुन्वा- 
` नस्त्यजन्‌ रजः सहदेव तेन रोमाण्यपि जीणीनि शातयति ‘अश्च इव रोमाणि 

क भाष्यका अनुवाद 

दूसरेके सुक्त ओर दुष्कृतका दूसरेसे साक्षात प्रहण करना घट नहीं सकता, 
तो भी वह कहा गया हे, इसलिए उसके अनुकूल विधूननशब्दका त्याग ही 
अथे है, ऐसा निर्णय किया जा संकता हे । विधूननकी सन्निधिमें कचित्‌ इस उपा- 
यनकी श्रुति हे, इसलिए कुशा, छन्द, स्तुति और उपगानके समान यह उपायन 
विधूननश्रृतिसे सवेत्र अपेक्ष्यमाण : होनेसे सावेत्रिक निर्णयका कारण -होता 

- हे । ध्वजाग्रके चलनेके समान सुकृत और दुष्कृतका चळना मुख्य अमन नहीं 
- हो सकता, क्‍योंकि वे अद्रव्य हैं। अश्वरौमोंका विधूनन करता .है,.. रजका 


TO Se NNN" SEE... C2 


Ss 


| क: “ रत्नप्रभा | $ 2 
जे निर्णयकमि्ि जि 304 | भी दुम्बरत्वा | दिक्‌ 
| ५ निर्णायकमिति परिहरति--यद्यपीत्यादिना । यथान्यत्र श्रुतम्‌ औदुम्बरर 
| कुशादिनि्णायक तथेदमुपायनं विधूवनस्य हानत्वनिश्वायकमित्याह--क्कचिद- 
८ पीति । विधूननं मुख्यं किमिति नोच्यते, तत्राह--न चेति | तथापि हानं कथं 
` कषयत इत्याशङक्य मुख्यसम्बन्धादित्याह--अश्वश्‍चेति । अनुपपचिसम्बन्धौ ` 
` स्क्षणाबीजर्पावुक्वा छक्षक पदं निर्दिशति-अश्व इवेति । विधूयेति पर्द 

अ ) र र -_ है .७ ऽपि द 
दृष्टान्ते हानपर्यन्त सत्‌ दाष्टोन्तिकेडपि हानलक्षकमित्यथैः । यद्वा हानवाचकमेवास्तु, 
जा रलअभाका अनुवाद 2.4 
। और यह उपायन विना हानिके अजुपपन् होनेसे लक्षणाका निर्णयक होता है, ऐसा परिहार | 
टु १ करते हँ--“यद्यपि” इत्यादिसे । जेते ओर जगह श्रृतिमें कहे गये औदुम्बरत्व आदि कुश | 
 'सआदिके निर्णायक हैं, वैसे ही यदद उपायन विधूननके हानरूप अर्थका निश्चायक है, ऐसा 
। कुहृते है--कचिदपि” इत्यादिसे । विधूननको ही मुख्य अर्थ क्यों नहीं मानते ! इसपर | छ 
। हें“ च” इत्यादिसे। तो भी “हान” यह अर्थ लक्ष्य किस प्रकार है, ऐसी आशंका कु) 
ड ' सुख्य र अर्थके साथ सम्बन्ध होनेसे यह अर्थ लिया जाता हे, ऐसा कहते हैं--- सह “त 
 इत्यादिसे। मुख्य अर्थकी अनुपपत्ति और मुख्य अर्थका सम्बन्ध यह लक्षणाका बीज दै, ऐसा 
बि स दे कुकर लक्षक पदुका निर्देश करते हैं--“अश्व इव” इत्यादि । ' विधूय” यह पद न्त 


॥ ७ 
RTT 2. 0. 
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£. रता लार ह 
भाष्य." 


विधूय पापस्‌* ( छा० ८।१३।१ ) इति च ब्राह्मणम्‌ । अनेकार्थत्वाभ्युपग 
माच थातूनां न स्मरणविरोधः । तदुक्तमिति व्याख्यातम्‌ ॥२६॥ 
Se 2 भाष्यका अनुवाद क आओ 

[ग करके उसके साथ जीर्णरोमाँका लाग करता हे, ( 
विधूय पापम्‌? ( अश्व जैसे रोमोंका विधूनन करता ve व 
एसा ब्राह्मण हे । उसी प्रकार धातुओंके अनेक अथे माननेसे किसी स्मृतिका 
विरोध नहीं द्दोता । 'तढुक्तम" ( वह कहा गया है ) इसका व्याख्यान हो 
चुका है ॥ २६॥ | 





रत्रग्रभा 

न्‌ च न्‌ कम्पने” इति धातुपाठविरोधः १ तस्योपलक्षणत्वाथत्वादित्याह--- 
अनेकेति । शाखान्तरस्थमुपायने विधूनमस्य हानत्वनिश्ायकमिततत्र जैमिनिसूत्र 
तदुक्तमिति गृहीतम्‌, पूर्व व्याख्यातमित्यर्थः | एवं विधूननस्य हानित्वसिद्धे 
केवल्हानौ उपायनोपसंहार इति सिद्धम्‌ ॥ २६ ॥ 

क लु रत्वग्रभाका अनुवाद | 
हानपयेन्त होकर दाष्टोन्तिकमें भी हानलक्षक होता हे, ऐसा अर्थ है। अथवा विधूननपद॑ ` 
हानवाचक ही हो विधूननका हान अर्थ लेनेपर 'धून्‌ कम्पने? ( धु धातु कम्पन अर्थमें है ) 
इस थातुपाठके विधूननरूप वाच्यार्थका विरोध होगा, ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि धातु _ 
पाठका अर्थ उपलक्षण होता है, ऐसा कहते है--“अनेक”” इत्यादिसे । अन्य. शाखार्न्वगत 
उपायनशब्द विधूननके हानखूप अर्थका निश्चायक है, - इसके लिए सूत्रकारने तढुक्तम 
शब्दसे जैमिनिके सूत्रका प्रहण किया है, पूवेमें उसका व्याख्यान किया गया है, ऐसा अर्थ है |. . 
इस प्रकार विधूननका हानिरूप अर्थ है, ऐसा सिद्ध होनेपर केवल हानकी जहाँ श्रुति हो वहापर 
भी उपायनका उपसंहार है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥२६॥ हे 
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कर्मत्यागो मार्गमध्ये यदि वा मरणात्परा । 


ह उत्तीर्य विरजां त्यागस्तथा कोषीत। ॥१॥ 
` कर्ममाप्यफलाभावान्मध्ये साधनवर्जनात । | 
. >> 3 - ताण्डिश्रुतेः पुरा त्यागो बाध्य! कोरषीतकिक्रमः# ॥२॥ 
98 ह [ अधिकरणसार ] 


छा सन्देह--अक्ष लोकमें जाते समय मार्गमें कर्मका त्याग होता है अथवा मरणके 

° पूर्वमँ कर्मका त्याग होता है 

. __ पूवेपक्ष--ज़ह्मलोक जाते समय विरजा नदी को पारकर मार्गके मध्यमे कर्मका 
त्याग होता' है, क्योंकि उसी अर्थको कहनेवाळी कौषीतकी श्रतिहे) “ 
















- सिद्धान्त--कर्मसे प्रात होनेवाळे फलका अमाव होनेसे और मार्गिके मध्यमं 
साधनका अभाव होनेसे भरणके पूर्वमें ही कमत्याग होता हे, कोषीतकामे श्रुतक्रमका तो 
ताण्डिश्वातिसे बाध होता है । 

दु # भाव यह हे कि पूर्व अधिकरणमे जो सुकृत और दुष्कृतका परित्याग कहा गया है, वह अहा- 
अ लोक-मार्गके वीचमें ही हो सकता है, क्योंकि अह्मजोकके पासकी नदीके पार करनेपर कर्मत्यागका 

श्रवण हे-'स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसा$त्येति तत्सकृतदुष्कृते विधूनुते? इति ( वह विरजा 


छु नदीको आता हे उस नदीको मनसे पार करता हे और उससे सुकृत ओर दुष्कुतका त्याग करता हे) 
. इससे ज्ञात होता है कि मार्गके बीचमै कर्मोका त्याग करता हे? 








इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर-- 









7 कः श्र # 
कर. है 


सिद्धान्ती कहते हैं--अहाछोकके भार्गमें जह्मप्राप्तेति अन्य सुकत और दुष्कृतकर्मसे प्राप्तव्य 
हि लका असाव होनेसे उनका--क्रमोका नदीपर्यन्त नयन सार्थक नहीं है, और भी मरणके पे 
| ऐरित्यक्त सुकत और दुष्कृतका मध्यमार्गमें परित्याग करनेमें कोई साधन नहीं है, क्योंकि देहके अभावों 
क 3 ग को अनुष्ठान कर नहीं सकते हैं, मरणके पूर्वमे उनके त्यागमें “अश्व इव रोमाणि’ यह ताण्ड 
Se जत होता न इससे मरणके पूर्वमे ही साक्षात्कार करनेपर उनका--कर्मीका परित्याग है 
a 00 यही माण 1 परिष्कृत रक्त ह] | द 
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सांपराये ततेव्याभावात्तथा ह्यन्ये ॥२७॥ | 
पदच्छेद--साम्पराये, ततेव्याभावात्‌, तथा, हि, अन्ये। ` 
५ पंदा्थ[क्ति--साम्पराये--देहत्यागात्माकू परलोकसाधनीभूतविद्याकाले [ एव 
कमेहानिस्वीकरणं युक्ष्यापूर्णम्‌ , कुतः १ ] ततव्याभावात्‌--बिरजानदीतरणानन्तर 
पुण्यपापकमणस्ततव्यस्य प्रापतव्यस्य फलान्तरस्याभावात्‌ । हि-_यतः तथा-- 
तेन प्रकारेण अन्ये--शाखिनस्ताण्ड्यादयः जीवदशायामेव करमहानिम 'अश्च 
इव रोमाणि' इत्यादिना प्रतिपादयन्ति | 
भाषाथ--देहत्यागके पूर्वमें ही परळोकसाधनी भूतविद्याके समयमै करी 
हानिका स्वीकार युक्तियुक्त है, किससे £ इससे कि विरजा नदीके तरणके बाद 
तर्तब्य पुण्पपापकर्मका अन्य फळ प्राप्त करनेके लिए नहीं है । इसीलिए ताण्ड्यादि 


अन्य शाखावाळे जीवनकाळमें ही 'अञ्च इव रोमाणि’ इत्यादिसे कर्महानिका 
प्रतिपादन करते है । | 





भाष्य 
देवयानेन पथा पयडूस्थं जह्माभिप्रस्थितस्य व्यध्वनि सुकृतदुष्कृतयोः 
वियोगं कौषीतकिनः पर्यङ्कविद्यायामामनन्ति 'स एतं देवयानं पन्थानमासा- ` 
द्याग्निलोकमागच्छति' ( कौ० १।३ ) इत्युपक्रम्य 'स आगच्छति विरजां 
नदीं तां मनसेवात्येति तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते’ ( को० १।४ ) इति 
भाष्यका अनुवाद 
देवयान मागेसे पर्यकस्थ ब्रह्मकी ओर जानेवाले पुरुषके सुकृत और 
दुष्कृतका अधेमागेमें-वियोग कोषीतकी शाखावाले पयेङ्क ब्रह्मविद्यामें कहते हे 
स एतं देवयानम्‌? ( वह इस देवयान मागेको प्राप्त करके अग्निलोकमें आता 
है ) इस प्रकार उपक्रम करके 'स आगच्छति विरजां नदी? ( वह विरजा 
नदी प्राप्त करता दै, उसको मन द्वारा ही छांघ जाता है, उससे सुकृत 
रत्नप्रभा 
__ साम्पराये' **'*'अन्ये । व्यध्वनि अर्धमाग पूर्वोक्तं विधूननस्य हानत्वमुपजीव्ये 
हॉनस्य नदीतरणानन्तर्यश्रुतेः, “अश्व इव रोमाणि” ( छा० ८।१३।१ ) इत्यादी 
रलग्रभाका अनुवाद 
“साम्पराय तत्तेव्याभावात्तथा ह्यन्ये” । पूर्वेमे कहा गया विधूननका अथे जो याग है 
उसका अलम्बन करके त्याग विरजा नदीके सन्तरणके बाद होता है, ऐसी श्रुति होनेसे और 'अश्व 


"® 
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तत्‌ किं यथाक्षतं व्यध्वन्येव वियोगवचनं प्रतिपत्तव्यमाहोस्विदादावेव. | 


९ 


दपसर्पण इति विचारणायां श्रुतिप्रामाण्याद्‌ यथाश्रति प्रतिपत्तिप्रसक्तो पठ॒ति... 

9 सांपराय इति । सांपराये--गमन एव--देहादपसर्पण इद बिद्यासामरथ्यात 
___ सुदतदुष्कृतहानं भवतीति प्रतिजानीते । हेतु व्याचष्टे तर्तव्याभावादिति। 

नहि विदुषः संपरेतस्य विद्यया ब्रह्म संग्रेप्सतोडन्तराले सुकृतदुष्कृताय्यां किचि. 

` . स्प्राप्तव्यमस्ति यदथ कतिचितक्षणानक्षीणे ते कटप्येयातास्‌ , विद्याविरुदध-.. 
भाष्यका अनुवांद 

उ और दुष्कृतका त्याग करता है ) यहांपर श्रुतिके अनुसार अधैमागे दी 
' वियोग समझना या आंरम्भमें ही देहसे गमन होनेपर ऐसा विचार करनेपर 
तिके प्रामाण्यसे श्रुतिके अनुसार ही प्राप्तिका प्रसंग होनेपर [ सूत्रकार ] कहते. 
__ हैं--साम्पराये” | साम्परायसमयमें--गमनसमयमें--देहसे अपसपणी समयमें 
विद्याके सामथ्यैसे यह सुकृत-दुष्कत याग होता है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हे 

ओर उसका हेतु कहते हैं-“ततेव्याभावात्‌? । विद्यासे ब्रह्म सम्प्राप्त करनेवाले . 

सूत विद्वानकों मागेके बीचमें सुकृत और दुष्कृतसे कुछ प्राप्तव्य नहीं है” जिससे 

कि कुछ एक क्षणके छिए सुकृतदुष्कृतके क्षीण न होनेकी कल्पना की | 

_, देहत्यांगात्‌ माक्षाङलक्ुतेशच,-संशयमाह--तत्करिमिति । ब्रक्षलोकमारीमध्यै | 
कक .. विरजाख्यनदीमत्येति “तत्‌ सुक्रतदुष्ट्ते विधूंनुते'? इत्यत्र तदिति सर्वेनामश्रृत्या 

. तेनेत्यथतया सन्निहितनदीतरणस्य कर्महानिहेतुत्वोक्तेरधपथे कर्मक्षय इति पूर्वपक्षः । | 

`° तत्र विद्यायाः कर्मक्षयहेतुखासिद्धे: पूर्वपक्षे, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति म्वा | | 

. सिद्धान्तयति--साभ्पराय इति। मरणात्‌ प्रागित्यर्थः । सम्परेतस्य--मृतस्ये 

ड हळ ` कथ्चित्काल कमेसत्त्वे फलाभावादूं देवयांनमार्गप्रवेशायोगाच्चे आदावेव क्षय इत्यर्थः। 

` रलग्रभाका अनुवाद | 

हः + इव रोमाणि’ इत्याद्मिं देहृत्यागसे पहले त्याग - होता हे ऐसा श्रवण होनेसे संशय कहते हैं“ 

. तत्किम्‌” इयादिसे । ब्रह्म लोकमागैमै विरजा नामकी नदीको पार करता है, उससे झै रे 

= _ उष्कृतका त्याग करता है, इसमें “तत्‌ः यहद सेनाम शब्द्‌ हे ओर उसका 'तेन’ ( उससे 2 का. 

ओ अँर्थे हे उससे सन्निहित नदीतरण कर्महानिका हेतु कहा गया है, इसलिए अधपथमे कमर क; 























>~ ५. होता PR ७ > त तु टी बक | € 94 अ 2 | 
ढा ( की है, ऐसा पूर्वपक्ष हे । उसमें विद्या कर्मक्षयकी हेतु दे, इसकी असिद्धि पूवेपक्षमे र a 
. अर विद्या कमक्षयकी हेतु हे, इसकी सिद्धि सिद्धान्तपक्षमे फल है ऐसा मानकर सिद्धान्त कर 0. 
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भाष्य २७ 


फठत्वाच बिद्यासामर्थ्यन तयोः क्षयः, सा च यदैव विद्या फलाभिमुखी 
तद्व भवितुमहति । तस्मात्‌ प्रागेव सन्नयं सुकृतदुष्कृतक्षयः पश्चात्‌ पठ्यते । 
तथा न्येऽपि शाखिनस्ताण्डिनः शाद्यायनिनश्च प्रागवस्थायामेव सुक्ृत- 
दुष्कृतहदानिमामनन्ति अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌? ( छा० ८।१३।१ ) 
- इति, “तस्य पुत्रा दायश्चुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापङृत्याम्‌' 
इति च ॥२७॥ त 22 य 








भाष्यका अनुवाद 
जाय । परन्तु उनका ( सुकृतदुष्कृतका ) फळ विद्यासे विरुद्ध हे अतः विद्याः 
के सामाथ्येसे उनका क्षय होता है और जब विद्या फढामिमुख होती है, तमी 
उनका क्षय होना ठीक है, इसढिए पूषेमें ही वर्तमान यह सुकृतदुष्कक्ष्य . 
पीछे पढ़ा जाता हे । इसी प्रकार अन्य शाखावाळे ताण्डी और शादयायनी ै 
भी--अश्व इव रोमाणि' ( अश्व जैसे रोम झाड़ देता है, वैसे पांपसुक्त होकर ) 
` और 'तस्य पुत्रा दायमुपयन्तिः ( उसके पुत्र धन प्राप्त करते हैं, सुहृद पुण्य- 
कर्म ओर शज्जु पापकर्म प्राप्त करते हैँ) इस प्रकार पूवे अवस्थामें ही सुकृत 
औरं दुष्कृतका क्षय कहते हैं ॥ २७॥ | हु 

| रत्रप्रभा 

क्षयहेतो; विद्याया मध्येमागम्‌ असत्तवाच्चेत्याह--विद्या विरुद्धेति । नदीतरणानन्तर- 
पाठस्तु बाध्यः अर्थविरोधादित्याह--तस्मादिति । तदिति सर्वनाम्नापि प्रकृत- 
विद्यैव उच्यते इति भावः॥ २७॥ FA 

रत्वम्रभाका अनुवाद 
हे--“साम्परांये ० इत्यादिसे । मरणके पहले, ऐसा अर्थ हे । सम्परेत--म्रत पुरुषके कुछ 
कालतक - कोके अस्तित्वमें फलके अभावसे एवं देवयान मागेमें प्रवेश न दो सकनेसे 
मरणके पहले ही कर्मक्षय होता है, ऐसा अर्थ हे । क्षयहेतु विद्याका. मार्गके भध्यमें - 
अस्तित्व न होनेसे ऐसा कहते है--“विद्याविरुद्ध” इत्यादिसे । नदीतरणके पीछे, यह पाठ तो 
बाध्य है, अर्थका विरोध होनेसे, ऐसा कहते है--“तस्माव्‌” इत्यादिसे । “तत्सुकृतदु्कृते 
विधूनुते” इस सर्वेनामसे भी प्रक्कत विद्या ही कही जाती दै, ऐसा भाव हे ॥२७॥ 
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छन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥२८॥ ` 


` सागेमें होता दै ऐसा यदि स्वीकार किया जाय, तो देइपात होनेपर यम नियम | 
TTT ss NNN —- 


हः , दोनोंका श्ृतिमें जो कार्यकारणभाव कहा गया दै, उसका विरोध होता दै । और 'पुष्कळ हेतुके | 
रहते कार्यमें विम्ब नहीँ होता? इस न्यायसे युक्त हुंआ ताण्डी आदि श्रुतिका विरोध दुम्है | 
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` पद्च्छेद्‌--छन्दतः, उभयाविरोधात्‌ । ह छः 
पदार्थाक्ति--छन्दतं:--स्वेच्छातः [ विद्यानुष्टानं जीवत एवेति रभू 
कर्गेक्षयोडपे जीवत एक युक्त» सति हेतौ कायविलम्बायोगात्‌ । ननु विदाइ, ` 
` क्षययोः किमिति निमित्तनेमित्तिकभावोऽज्गीका्यैः £ उभयाविरोधात्‌ कौषीतकिः 
ताण्डश्रुत्योर्भयोरविरोधात्‌ इत्यर्थः | 1... 
८ भाषार्थ- जीवित पुरुष ही अपनी इच्छासे विद्याका अनुष्ठान कर सकता है |: 
इससे उसका फल कर्मक्षय भी जीवनकालमें ही होगा, क्योंकि कारणके नियम क 
रहनेपर कार्य शीघ्र ही होना चाहिए । विद्या और कर्मक्षयका निमित्तनैमित्तिक ` १ 
भाव क्यों माना जाय, यदि इस प्रकार शङ्का हो, तो कहते हैं--उभयाविरोधांत-¬ है हैः 
अर्थात्‌: निमित्तनेमित्तिकमाव माननेसे कोषीतकी . और ताण्डिशाखावाले दोनोंकी | | 
उभयं श्रुतियोंका विरोध नहीं होगा । . | | ५ 2... 
म ह सा. हि 
यदि च देह्दादपसृप्तस्य देवयानेन पथा प्रस्थितस्याधपथे सुकृतदुष्कत- 
क्षयोऽभ्युपगम्येत ततः पतिते देहे यमनियमविद्याभ्यासात्मकस्य सुकृतदुष्कृतः . 
. - माष्यका अनुवाद ` `. » 
देहे निःसंत और देवयानमागीसे प्रस्थित पुरुषके सुकृत-दुष्कुका क्षय अधेः | 


रत्नप्रभा ` EF 
ह किंच, शृतस्य. छन्दतो यथाकामं विद्यानुष्ठानानुपपत्ते; उभयोः विद्याकर्मक्षययोः ` | 
श्रती “हतुफल्भावो विरुध्यते । किंच, सति. पुष्कल्हेतो* न कार्यविढम्त् इति चज 


न्यायोपेतताण्ड्यादिश्रुतिविरोधस्तव स्याद्‌ अस्मत्पक्षे .त्वविरोध त्याह--छन्द्तं | 


ह  रत्वमभाका अनुवाद २ : 
ओर झत पुरुषके- यथेच्छ विद्यानुष्ठानकी उपपत्ति न होनेसे विद्या और कर्मक्षय, इन | 


+ 





पूर्वपक्षीको ) होगा 


00 0 


। हमारे ( सिद्धान्तीके ) पक्षम तो विरोध नहीं है, ऐसा कहते है 
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SEO as व क अह 
| | टन भाष्य « __ “ : ० 

क्षयहेतोः पुरुपप्रयत्नस्पेच्छातोञ्जुष्ठानाबुपपचेरबुपपच्चिरेष तद्वेतुकस्य सुकृत- ` 
3 थ्रृतक्षसस्य स्यात्‌, तस्मात्‌ पूवमेव साधकावस्थायां छन्दतोऽञुष्ठानं तस्य 
- स्यात्‌, तत्यूवक च सुकृतदुष्कृतहानमिति द्रष्टव्यम्‌| एवं निमिचनैमिचि- 

कयोरुपर्पा त्तिस्ताण्डिशाव्यायनि श्रृत्योश्व संगतिरिति ॥२८॥ 
भाष्यका अनुवाद | 
सकतदुष्छृत क्षयके हेतुभूत विद्याभ्यासरूप पुरुषप्रयत्नकां इच्छासे अनुष्ठान उपपन्न 
न होनेसे उससे होनेवाले सुक्ृतदुष्क्ृतके क्षयकी अनुपपत्ति ही होगी। इसलिए 
. पूर्वेमें->साधक अवस्थामें ही इच्छासे उसका अनुष्ठान होगा और अनुष्ठान 
. पूवेक दी सुकृतदुष्क्ृतका हान है, ऐसा समझना चाहिए ।“ इस प्रकार. निमित्त 
_ और नैभित्तिक इन दोनोंकी उपपत्ति होगी. और ताण्डी और शाट्यायनी इन 
._ . दोनों श्रतियांकी संगति होगी ॥ २८ ॥ “> ET 
Ee राभा ळकर काहा फ रत्रपभा | 
'- . इति । तस्मात-कर्महानस्य विद्याफलत्वात्‌ केवलहानावुपायनोपसंहारो विद्यास्तुतये 
`. इति सिद्धम्‌ ॥ २८ ॥ फ 





®. 





ट रत्वग्रभाका अनुवाद | 
““छन्द्तः” इत्यादिसे । इससे अथोत्‌ कमेनाश विद्याका फल होनेसे केवल द्वानमें उपायनका 
. उपसंहार विद्याकी स्तुतिके लिए है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥२८॥ 





३५१ . 
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क: [ १७ गतेरर्थवत्ताधिकरण छ्ू० २९-३० ] 
| उपास्तिबोधयामार्गः समो यद्वा व्यवस्थितः । 
सम एवोत्तरो मार्ग एतयोः कर्महानिवत्‌ ॥ १॥ 
` देशान्तरफलप्राप्ते युक्तो मार्ग उपास्तिषु । 
आरोरयवद्वोघफलं तेन मार्गों व्यवस्थित; ॥२॥ 


५४ | [ अधिकरणसार ] | 

| सन्देह--उपासना और तच्वज्ञानका अचिरादि मार्ग समान ही है या प्रथक्‌ है ! 

डी पूवेपक्ष--सुकृत ओर दुष्कृत कमॉके त्यागके समान इनका अचिरादि मार्ग 

३ समान ही हे । ..' 1. 
।.  सिद्धान्त--उपासनाओंमै देशान्तररूप फलकी प्रातिके लिए मार्गकी कल्पना. 

आवश्यक दद । ज्ञानका फलतः रोग निवृत्तिके समान अविद्याकी निवृत्ति ही है अर्थात 

मार्ग व्यवस्थित है । 


ओज गतेरथेवत्वमुभयथा$न्यथा हि विरोधः ॥२९॥ 


पदच्छेद--गतेः, अथेवत्म्‌, उभयथा, अन्यथा, हि, विरोधः । 

पदार्थोक्ति--गते:--देवयानस्य पथः अथवत्वम---प्रयोजनवत्त्वस्‌ 
'उभथा--विभागेन [ भवितुमह॑ति--कचित्‌ सगुणविद्यायां देवयानमागोऽस्ति 
निर्गुणविद्यायां कचिन्नास्तीत्यथः ] अन्यथा हि--सर्वत्र देवयानमार्गोपसंहारे हि 
विरोधः-'विद्ठान्‌ पुण्यपापे विधूय’ इत्यादिना विरोधः [ स्यात्‌ इति भावः ] 
७. ' भाषाथ--देवयानमागकी सफलता दोनों प्रकारसे हो सकती है । अर्थात्‌ 
टर र  सयुणविद्यामें देवयानमागं है और निरगुणविद्यामें नहीं है। अगर उसका सर्वत्र 


उपसंहार करेगे, तो 'विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय? इत्यादि श्रतिके साथ विरोध 
हो जायगा | | 
















कि अधिरादि ह दे कि पूर्वपक्षी कहता है--छान्दोग्यमें चतुरथांच्यायके तृतीय पाद कहा जानेवाळ | 
९५५ माग सघुण ब्रह्मकी उपासना करनेवालो और निर्गुण ब्रहमज्ञानवाळोंके. लिए समान है, -. 
य न...) क्योंकि पापकर्म सदा और पुण्यकर्मके त्यागकी म|ति उनकी समानताका होना युक्त है। `` 
हाम माको है. उपासनासे प्राप्त होनेवाळा महाळोकरूप फड अन्यदेशवतीं है, अतः 
पय न | हलका दे, किन्तु ज्ञानका फल तो रोगकी निबृत्तिके समान अविद्यानिवृत्तिमात्र 
| ना का क्या प्रयोजन हे । अतः अर्चिरादि मार्ग उपासकके लिए ही है शानीके 
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TS ओर 


भाष्य £ 

क्कचित्‌ पुण्यपापाहानसंनिधौ देवयानः पन्थाः श्रूयते क्चिन्न। तत्र 
संशयः--किं हानावविशेषेणेव देवयानः पन्थाः संनिपतेदुत विभागेन 
क्कचित्‌ संनिपतेत्‌ क्कचिन्नेति। यथा तावद्धानावविशेषेणेवोपायनाजुबृत्तिरुक्तेव॑ 


'देवयानालुबृत्तिरपि भवितुमहेतीति । 


अस्यां प्राप्तावाचक्षमहे--गतेदेबयानस्य पथोऽथवस्वमुभयथां 
विभागेन भवितुमहति, क्कचिदथवती गतिः क्कचिन्नेति। नाविशेषेण । 
अन्यथा ह्यविशेषेणेवैतस्यां गतावज्गीक्रियमाणायां विरोधः स्यात्‌ । 
'पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्य्चुपेतिः (स्रु २।१।३ ) 
भाष्यका अनुवाद 
कहींपर पुण्यपापके हानकी सन्निधिमें देवयानमारेकी श्रुति हे और कहींपर 
नहीं है । यहांपर संशय होता है कि क्या द्वानमें अविशेषसे ही देवयान 
मारीका सन्निपात है अथवा विभागसे कहाँपर सन्निपात होता है ओर 
कहींपर नहीं होता।  . | 
'पूवेपक्षी--जैसे हानमें अविशेषसे ही उपायनकी अनुवृत्ति कद्दी गई है, 


` चेसे ही देवयानकी अनुवृत्ति भी होनी चाहिए । 


सिद्धान्ती--पेसा प्राप्त होनेपर इम कहते हैं--गतिका अर्थात्‌ देवयानमागे- 
का अथैवत्व उभयथा अथात्‌ विभागसे होना चाहिए--कद्दीपर अर्थवती गति है 
और कहींपर नहीं है, अविशेषसे सर्वत्र दी गति नहीं है। यदि अविशेषसे ही इस 
गतिका अङ्गीकार करें, तो विरोध होगा । “पुण्यपापे विधूय०' ( बह विद्वान्‌ पुण्य 


और पापका--बन्धनभूत कमैका समूळ निरसन करके निर्लिप्त--विगतक्लेश 
कारकाः बलम 7 nn TRB नल न 


ु रलमभा 
शतेरथवर््रम्‌० । कचित्‌ सगुणविद्यायां मागः श्रूयते, निगुणविद्यायां ने 
शूयते, तत्र हानसननिधौ मारीस्य श्रुतत्वादनपेक्षिततवात्‌ च संशये इष्टन्तसंगत्या 
पूवैपक्षमाह- यथा तावदिति । उपायनवत्‌ मागस्यापि कचित्‌ श्रुतत्वात्‌ सवित्र 


उपसंहार इत्यर्थः । -अत्र निर्गुणविदोऽपि मुक्तयथै मार्गापेक्षा पूवपक्षे, सिद्धान्ते 
I रत्नम्रमाका अनुवाद | 
१“गतेरर्थवत्वम्‌०” इत्यादि । कहीं सशुणविद्यामे मार्गका श्रवण हे और निगुण विद्यामे 


नहीं हे । यहांपर दानकी. सन्चिषिम मागेका श्रवण होनेसे ओर ज्ञानमें इसकी अपेक्षा न 


दोनेसे संशय होता दै और संशय होनेपर दृष्टान्त संगतिसे पूवेपक्ष करते हैं--“यथा तावत्‌?” 
इत्यादिसे । उपायनके समान मागेकी भी कहींपर श्रुति होनेसे मागेका सबं ` अ है, 
ऐसा पूर्वपक्षका आशय है । यहां निशुण वियावालेको भी सुक्तिक लिए मागेकी अपेक्षा पृथेपक्ष 
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हृ | | भाज्य 
इत्यस्यां श्रुतो देशान्तरश्रापणी गतिर्विरुध्येत, कथं हि निरञ्जनोऽगन्ता 
देशान्तरं गच्छेत्‌, गन्तव्यं च परमं साम्यं न देशान्तरप्राप्त्यायत्तमित्या- 
नर्थक्यमेवात्र गतेमेन्यामहे ॥२९॥ `. | 
' भाष्यका अनुवाद 
` होकर भ्रकृष्ट--निरतिशयसाम्य-<अद्दय लक्षण समताको प्राप्त करता है, द्वैतविषय 
सास्य इनसे नीचे दी प्रकारका है, इस कारणसे अद्वयलक्षण परम साम्य प्राप्त 
करता है ) इस अ्रुतिमें अन्य देश प्राप्त करानेवाढी गति विरुद्ध होगी, क्योंकि 
निडि़ पुरुष जो गमनकतो नहीं है वह अन्य देशमें किस. प्रकार जायगा 
और परम साम्य जो गन्तव्य है वह अन्य देशकी प्राप्रिकि अधीन नहीं है । 
“इसलिए यहां गति निरथेक है, ऐसा दी हम मानते हैं ॥ २९ ॥ 








क | 


रलप्रभा | 
खनपेक्षति फलम्‌ | देशादिव्यवहितवस्तुप्राप्तै मार्गस्यापेक्षेतिन्यायानुग्ृहीतश्र॒ति- 
' निरोधात्‌ नोपसंहार इति सिद्धान्त; | निरञ्जनः---असङ्ग; । साम्यम--ब्रह्म.॥२९॥ 


सी रलम्रभाका अनुवाद 


फल हे । देश आंदिसे व्यवहित वस्तुकी प्राप्तिमें मार्नकी अपेक्षा हे, इस न्यायसे अनुग्रहीत 
झुतिका विरोध होनेसे मार्गका उपसंहार नहीं है, ऐसा सिद्धान्त हे । निरजन---असंग । 
सास्य--त्रह्म ॥२९॥ 


. ___ उपपन्नस्तलक्षणाथोपलब्धेलोंकबत ॥३०॥ 
। पदच्छेद्‌--उपपन्नः, तज्ठक्षणारथोपलव्ये:, लोकवत्‌ । 

` पदार्थोक्ति--[ गतेः--देवयानस्य उभयाथाभावः ] उपपन्नः ---युक्तियुक्त: 
[ कृतः ¦ ] तहक्षणा्ोपलब्धेः--सा--गतिः लक्षण कारणं यस्य सगुणविद्या- 
फटस्य पय्येङ्कस्यत्रह्ामापिरूपस्य स तहक्षणाई:, तस्य ` उपलब्धेः-श्रुतिषु 
अत्यमिज्ञानात्‌, [ अतः सगुणवि्यायां मागोऽथेवान्‌, न निशुणविद्यायाम्‌ , लोक 


 वत्‌--यथा कोके सेतुवासिनां गङ्गामाप्यै मार्गोःपेक्षतः न ङ्गास्थानाम्‌, तद्वत्‌ ]। 
ह... र भाषाथ--गतिका उमयथामाव-विभागसे व्यवस्था युक्त ही है, क्योंकि गतिका 





र भत अर्थ पयुनिचादिमे उपलब्ध होता हे । जैसे छोकमें सेतुवासियोंको 
` बाकी मासिके ल्यि. मार्गकी अपेक्षा होती है, गज्ञामें रहनेवाढांको उसकी अपेक्षा 
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| भाष्य 
उपपन्नश्चायद्चुभयथाभावः--क्कचिद्थवती गतिः, कंचिन्नेति, तहृध्षणा- 
थोलव्धेः । गतिकारणभूतो ह्यर्थः पर्यङ्कविद्यादिपु सगुणेषृपासनेषूपलम्यते, 
तत्र हि पयेङ्कारोहण पर्यङ्कस्थेन ब्रह्मणाः संवदनं विशिषष्टगन्धा दिद्रापतशचेत्येव- 
मादि बहुदेशान्तरप्ाप्त्यायत्त फळं श्रयते, तत्रार्थवती गतिः, नहि सम्यग्द- 
शने तल्लक्षणाथोपलग्धिरस्ति । नद्यात्मैकत्वदाशिनामाप्तकामाना मिहे 
द्ग्धाशेषछेशबीजानामारब्धभोगकर्माशयक्षपणव्यतिरेकेणापेक्षितव्यं किंचि- 
. दृस्ति तत्रानर्थिका गतिः । लोकवच्चैप विभागो द्रष्टव्यः--यथा लोके ग्राम- 
` प्राप्तौ देशान्तरप्रापणः पन्था अपेक्ष्यते नारोग्यप्राप्तावेवमिहापीति । भूयञ्रैन॑ 
विभागं चतुर्थाध्याये निपुणतरयुपपादयिषण्यामः ॥३०॥ | 
'भाष्यका अनुवाद | 
कहींपर गति अथेचती है और कहींपर नहीं है यह उपपन्न है, क्‍योंकि 
उसका अर्थात्‌ गति है छक्षणं--कारण जिसका ऐसा अथे उपलब्ध होता है, क्योंकि 
गतिकारणभूत अर्थ पयेज्ञविद्या आदि सगुण उपासनाओंमें उपढब्ध होता है । 
उसमें पर्यकारोहण, पथेकस्थ त्रह्मके साथ संवाद और विशिष्ट गन्ध आदिकी 
प्राप्ति इत्यादि अनेक भिन्न भिन्न देशोंकी प्राप्तिके अधीन फलकी श्रुति है, उसमें 
गति अधैवती है। सम्यगद्शेनमें उसके फळभूत अथेकी उलब्धि “नहीं है, 
क्ष्यॉकि आत्माके एकत्वका जिनको दशेन हुआ है, जिनके मनोरथ पूर्ण 
हुए हैं, जिनके सम्पूर्ण क्लेशवीज जळ गये हैं, उनको आरब्ध भोगवाले 
के और आशयके नाशके अतिरिक्त किसी फळ की अपेक्षा नहीं है, 
उसमें गति निरथेक है। और इस विभागको लोकके--लोक  व्यवहारके 
समान समझना चाहिए। जैसे लोकमें आमश्राप्तिके लिए अन्य देशकी प्राप्ति 
कदानेवाले मागेकी अपेक्षा होती है, और आरोग्य प्राप्तिमें मागेकी अपेक्षा 
नहीं है, वैसे ही यहां भी समझना चाहिए, इस विभागको चौथे अध्यायमें फिर 
अधिक निपुणतासे उपपादन करेंगे ॥ ३० ॥ 
| रल्रमभा | 
ननु तहिं सगुणविद्यायाम्‌ अपि मार्गों व्यर्थः इत्यत आंह-उंपपन्नं इंति । 
सा गतिः लक्षणं कारणं यस्य अर्थस्य स तहक्षणार्थ: ॥ २० ॥ 
| रलग्रभाका अनुवाद 
परन्तु तब सगुण विद्यामें भी माग व्यर्थ हे, इसपर कहते हं--“उपपंज्न” इत्यादिसे । 
बह गति है लक्षण--क्रारण जिस अर्थका वह तहक्षणाये है ॥३०॥ | 


ल... तट्ट 
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[ १८ अनियसाधिकरण स्‌० ३१ ] 
मार्गः श्रुतस्थलेष्वेव सर्वोपास्तिषु वा भवेत्‌ । 
शुतेष्वेव प्रकरणात्‌ द्विःपाठोऽस्य इथान्यथा ॥?॥ 
आको विद्यान्तरे मागो ये चेम इति वाक्यतः । 
तेन वाष्यं प्रकरणं द्विपाठश्चिन्तनाय हि# ॥ २॥ 


# 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--थुतियोमे जिन विद्याओमे अचिरादिमार्गकी भुति है । उन्हीं सगुण 
° उपासनाओंम आचिरादि मार्ग व्यवस्थित है या सब उपासनाओंमें ! 


९ SR Fi ~ मे | | 
` पूवपक्ष--प्रकरणसे जिन विद्याओंमें अचिरादि मार्ग श्रुत है उन्हींमें उसकी 
व्यवस्था है, यादे सब उपासनाओंमें उसका उपसंहार किया जायं तो दो विद्याओं मे 
उसका कथन व्यर्थ हो जायगा | 


सिद्धान्ते चेमे’ इस वाक्यसे अन्य विद्यामें अभिरादिमार्ग कहा गया है इससे 
प्रकरणका बाघ करना चाहिए दो बार पाठ तो उपास्यमार्गके चिन्तने लिए है । 
हि जय य हे कि छान्दोग्ये पञ्चाग्नि विद्या और उपकोसलूविद्यामें 'अचिरादिमार्ग पठित 
` ४ । शाण्डिल्य, वश्वानर आदि विद्याओमें उसका पाठ नहीं है। यहांपर पूर्वपक्षी कहते हैं कि 
मकरणसे जिन विद्या अचिरादि मागे अत हे उन्हीं बिद्याओमै वह लागू है अन्यत्र उसका उपसंहार 
नहीं करना चाहिए । यदि उपसंहार करे तो एकबारके पाडस ही उसका सर्वत्र उपसंहार किया जा 


सकता हे, तो दो विद्याऑमे उसका पाठ निरर्थक दो : र 
हो मागेकी व्यवस्था है | हो जायगा। इससे प्रतीत होता हे कि श्रुत स्थलोमे 











प्न कई ० छ र 1 - 
ता da ति र्ष क न्या विद्याके वाक्यशेपमें पाके उंपासकोंके लिए उत्तर मार्गका प्रतिपादन 
_ किया है। के गहै र र अन्य विद्यावालोंके लिए झुखसे भिरा दिमागका प्रतिपादन 
` | जा उपासक का ते हैं 
ह रारा a गसक इस प्रकार पञ्चाभिकी उपासना करते हैं और जो 
____ मागेको मात होते है । इससे र >> अन्य उपासनाओोमें वृत्त होते हें, वे सब अचिरादि 
१-८ >. डुबारा क i ॒ चाका से 

मनी अतिपादन करनेवाळे वाक्यसे प्रकरणका वाध करना चाहिए ।. 











हे “हच, पीड “७ [रा कथन उ १ | नहीं हे, क्योंकि उपास्यमार्गके शि न्तनके 
की Ke क | 4 £ MES | at I ओ टस हि | र 1 गेके लि र द लिए 
ओ। सयुण उपासनाओंमें भाग है, ऐसा जानना ' चिस्तनक [छि उसको उपपत्ति हे, इसलिए सब 
र पट णं ॥0 Ra - ॥ र 2852: RE 69 0 ९) ८ सा जानना चाहिए; | १ | बन 
2 न क म त ग 
"कडची 
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पदार्थोक्ति- सवौसास्‌--सगुणोपासनानाम्‌ [मार्गस्य] अनियमः--नियमा- 
भावः, [ ननु अनियमस्बीकारे प्रकरणेन विरोधः स्यादिति, चेत्‌ ? अस्ति] 
अविरोधः--विरोधस्य सभावः, [ कुतः ? ] शब्दानुमानाभ्यास्‌--'तद्य इत्थं 
विदुः! 'शुक्लकृष्णे गती ह्यते’ इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यास्‌ [ हेतुभ्याम्‌ इत्यथः ] । . 

भाषारथ--समी सयुणोपासनाओंके मार्गका नियम नहीं है, और प्रकरणके 
साथ विरोध भी नहीं दै, किससे £ “तद्य इत्थं विदुः? इत्यादि श्रुति और 'शुक्षकृष्णे 
गती ह्येते? इत्यादि स्मृति होनेसे, ऐसा अथ है। | 
| भाष्य 

सशुणासु विद्यासु गतिरथेवती न निर्शुणायां परमात्माविद्यायामित्युः 
क्तम्‌ । सगुणास्त्रपि विद्यासु कासुचिद्‌ गतिः श्रूयते--यथा पर्यङ्कविद्यायाग्नुप- 
कोसलविद्यायां पञ्चाग्निविद्यायां दहरविद्यायामिति, नान्यासु यथा मधुः 
विद्यायां शाण्डिल्यविद्यायां पोडशकरविद्यायां वैश्वानरविद्यायासिति । तत्र 
संश॒यः--किं यास्वेयैषा गतिः श्रयते तास्वेव नियम्येतोतानियमेन सर्वा- 
भिरेवैवंजातीयकाभि्विद्यामिरमिसम्बध्येतेति । किं तावत्‌ प्राप्त नियम इति । 
| भाष्यका अनुवाद | 

सगुण चिद्यामें गति अर्थवती दै, निगुण--परमात्मविद्यामें वह अथेवती 
नहीं दै, ऐसा कहा गया दै। सणुणविद्याओंमें भी किन्ही विद्याओमें गतिः 
अति है--जैसे प्यकविद्यामें, उपकोसलविद्यामें, पच्चाभिविद्यामे और दृहरविद्यामें 
अन्य विद्याऑमें गति श्रुत नहीं है, जेसे मधुविद्यामें, शाण्डिल्यविद्या्में, षोड- 
शकळविद्यामें और वैश्वानर विद्यामें । यहापर संशय होता है कि जिन सगुण 
विद्याअमिं गति श्रुत है, उन्हींमें गति नियत की जाती है या अनियमसे सभी 
सगुण विद्याओंके साथ इसका सम्बन्ध होता है । तब क्या प्राप्त होता है ? 

| रत्रप्रभा 

अनियमः सर्वासाम्‌० । अत्रापि अचिरादिमागे एव विषयः | तत्र विद्या 

विशेषप्रकरणाद्‌ अविशेषश्रुते! च संशये पूवेपक्षमाह--किं तावदिति । सगुण- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
“अनियमः सर्वासाम्‌०” इत्यादि । इस अधिकरणका भी अधिरांदि मागे ही विषय है। 

यहापर विद्याविशेषका प्रकरण होनेसे और अविशेष श्रुति होनेसे संशय होनेपर पूेपक्ष कहते हैं-- 
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भाष्य 
ड यत्रैव श्यते तत्रैव भवितुमहति, प्रकरणस्य नियामकत्वात्‌ । यद्यन्यत्रा 
 झइयमाणापि गतिविद्यान्तरं गच्छेच्छुत्यादीनां प्रामाण्य हीयेत, सर्वस्य सर्वा- 
मे थवत्तग्रसङ्गात्‌। आपि चाचिरादिकैकेव गतिरुपकोसलविद्यायां पश्चाग्नि- 
विद्यायां च तुल्यवत्‌ पळते, तत्सवाथत्वेड्नथेक पुनर्वचनं स्यात्‌ । तस्मात्‌ 

नियम इति । | | | 
एवं प्रासे. पठति- अनियम इति. । सर्वासामेवाअ्युदयप्रासिफलाना 
सगुणानां विद्यानामबिशेषेणेषा देवयानाख्या गतिर्भवितुमईति । नन्व- 

भाष्यका अनुवाद | 

पूवेपक्षी--नियम प्राप्त होता है। जिन विद्याओंमं गति श्रुत है, उन्दी 
विद्याओंमें वह होनी चाहिए, क्‍योंकि प्रकरण नियामक है। अन्य स्थानमें 
जिसका श्रवण नहीं है, ऐसी गति यदि अन्य विद्याको प्राप्त होने लगे, तो शति 
आदिक प्रामाण्यकी हानि हो जायगी, क्योंकि सबमें सर्वार्थवत्व होने लगेगा 
और अचिरादि एक ही गति उपकोसळ विद्या और पच्चाभि बिद्यामे समानरूपसे 
जसी पढी जाती है वह यदि सब विद्याओंके लिए मानी जाय, तो उसका पुन: 
कथन निरथेक हो जायगा । इसछिए गतिका उन उन विद्याओंमें ही नियम है । 
८. _ सिद्धान्ती ऐसा प्राप्त होनेपर कहते है--अनियम हे । अभ्युदय प्राप्त 
ह जिनका फळ है, ऐसी सव सगुणविद्याओंमें री फळ €, पसी सब सशुणविद्यामें समानरूपसे इस देवयान नामकी 

ड ताची रत्नममा | | 
उ रज मास्य भावाभावव्यवस्थावत्‌ सगुणास्वपि व्यवस्थेति इष्टान्तेन 
न ६ = शाती सिद्धान्ते व्यवस्थापवादात्‌ गतिनियमाऽनियभौ उभयत्र फम्‌ । नियमे 
रकल पुनरुफि डि्गमा--आपि चेति। एकत्रोक्तगतेरन्यत्र प्रती 





` एेगरक्तिः । वृथा स्यादित्यर्थः|. 
| सिद्धान्तयति--सर्वासामिति । अश्युदय:--ब्रह्मलोकः | अविरोषश्त्यादिना | 
अनुवाद 








“कि तावत्‌” इल्यादिसे 2011. 
हु दु व्यवस्थाके ल्ल समान उस्रः भड विद्या ओर . निगुण-विद्याओंमें  मार्गके अस्तित्व और अभावकी 
सके अपवादसे ह ब्यवस्था होगी, ऐसा दध्न्तसे प्राप्त होनेपर विदाने 
यमक कि तिका नियम और गतिका अनियम पूर्वपक्ष और सिंदान्तमें फल है। 
लाले ब म दे सला । एक 
कके इम इ व्यर्थ होगा, ऐसा अर्थ हे! 

ह हर सास्‌ (मादि । अभ्युदय--जह्मलोक । अविशेष श्रुति आदिसे |. . 
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भाष्य 
नियमाभ्युपमगमे प्रकरणविरोध उक्तः । नेषोऽस्ति विरोधः, शब्दानुमानाभ्यां 
श्रतिस्मृतिभ्यामित्यथेः । तथा हि श्रतिः-'तच्च इत्थं विदुः’ (छा० ५।१०।१) 
इति पञ्चाग्निविद्यावतां देवयानं पन्थानमवतारयन्ती ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा 
तप इत्युपासते’ (छा० ५।१०।१) इति विद्यान्तरशीलिनामपि पश्चाग्नि- 
विद्याविद्धिः समानमारतां गमयति । कथं पुनरवगम्यते विद्यान्तर- 
शीलिनामियं गतिरिति, ननु श्रद्धातपःपरायणानामेच स्यात्‌, तन्मात्र 
भाष्यका अनुवाद ' 
गतिका होना युक्त है अनियमका स्वीकार करनेमें प्रकरणका विरोध कहा गया है । 
नहीं, यह विरोध नहीं है, क्योंकि इसमें शब्द और अनुमान--श्रुति और स्मृति 
प्रमाण हैं, ऐसा अथे है। श्रुति और स्मृति इन दो प्रसाणोंमेंसे श्रुति यह है 
“तदूय इत्थं विदुः? ( उनमें--छोकके प्रति उत्थित हुए अधिकृत गृहः 
मेघियोंमें-जो इस प्रकार यथोक पञ्चाभिदशन- द्युढोकादि अम्निसे हम क्रमसे 
उत्पन्न हुए पंचामिप्वरूप हें, ऐसा जानते हें) यह श्रुति पंचाभिविद्याके उपा- 
सकोके लिए देवयान मागेका उपदेश करती हुई, “ये चेमेऽरणये०? ( ओर जो 
अरण्योपळक्षित वैखानस ओर परित्राजक श्रद्धा और तपकी उपासना करते हैं ) 
इस प्रकार अन्य विद्याके वेत्ताओंका भी पंचाभ्निविद्याके वेत्ताआंके समान ही 
मारी बतलाती दै । परन्तु सगुण विद्याओंकी उपासना करनेवालोंकी यह 
गति है, ऐसा कैसे समझा जाता है / श्रद्धा और तपमें संल अरण्यवासियोंको 





रल्रम्रभा 
प्रकरणबाधो न दोष इत्याह--नेष इति । तत्‌--तत्र अधिकृतानां मध्ये “ये 
इत्थं पञ्चाग्नीन्‌ विदुः “ये चामी अरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते’ - श्रद्धातपउपलक्षित 
ब्रह्म ध्यायन्ति; तेऽचिंषममिसम्भवन्तीत्यन्वयः । ननु श्रद्धातपोमात्रश्र॒तेः. ताभ्यामेव 
अ्चिरादिंगमनं स्यात्‌ न वेश्वानरादिविद्याशीलानामिति. शङ्कतेकथं पुनरिति । 
- रलप्रभाका अनुवाद | 
प्रकरणका वाघ होना दोष नहीं है, ऐसा कहते. हैं--“नेषः”” इत्यादिसे। “तद्य इत्थ 
विदु:--उनमें--अधिकृत पुरुषोंमें जो इस प्रकार. पंचास्नियोंको जानते हैं ओर जो ये 
लोक अरण्यमें श्रद्धातपकी उपासना करते हैं, श्रद्धा ओर तपसे उपलक्षित ब्ह्मका ध्यान करते 
हैं, वे अचिमार्ग प्राप्त करते हैं, ऐसा अन्वय दे । परन्तु केवल श्रद्धा ओर तपका श्रवण 
होनेसे उन दोनोंसे ही अi्रिरादिगमन होगा, वेश्वानरादिवि्याओंके जाननेवालोंको नहीं 
होगा, ऐसी शांका करते दै--“कथं पुनः? इत्यादिसे.। अविद्वुनोंकी गतिका निषेध होनेसे 
२७२ 
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भाष्य 
श्रवणात्‌ । नेष दोषः, नहि केवलाभ्यां श्रद्धातपोभ्यामन्तरेण विद्याबर्मेषा 
गतिलेभ्यते-- +: 
‘विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः | 
न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्रांसस्तपस्विनः ।।' 
इति श्षृत्यन्तरात्‌। तस्मादिह श्रद्वातपोभ्यां विद्यान्तरोपलक्षणम्‌ । 
` घाजसनेयिनस्तु पञ्चाग्निविद्याधिकारेऽधीयते-'य एवमेतद्विदुर्य चामी 
अरण्ये श्रद्धां सत्यश्नुपासते’ (ब्र० ६।२।१५) इति, तत्र श्रद्धालवो ये सत्यं 
ब्रह्मोपासते इति व्याख्येयम्‌, सत्यशब्दस्य त्रह्मण्यसकृत्प्युक्तत्वात्‌ । 
>. भाष्यका अनुवाद 
ही यह गति प्राप्त होती है, क्योंकि श्रतिमें केवळ उन्हींका श्रवण है। यह दोष नहीं है, 
क्योंकि विद्यावलके बिना केवळ श्रद्धा ओर तपसे यह गति प्राप्त नहीं होती, कारण 
| कि 'विद्यया तदारोहन्ति०' ( विद्यासे उसमें--अद्यछोकमें आरूढ होते हैं, जहाँ 
ह जानेपर कामनाएं परावृत्त हो जाती हैं, वहां केवळ कर्ममें लीन तपखी अविद्वान 
८ पुरुष नहीं बत ) ऐसी दूसरी श्रुति है। इससे प्रतीत होता है कि यहांपर श्रद्धा 
ओर तंपसे अन्य विद्याओंका .उपलक्षण है । बाजसनेयी तो पंचाम्िविद्याके अधि- 
` करणमें "य एवसेतद्विदुः०' ( जो इस प्रकार इस पंचाम्निविद्याको जानते हैं और 
` अरण्यम सकी उपासना करते हैं, वे अचिंमागी प्राप्त करते हैं) इस प्रकार कहते 
हर हैं । जो श्रद्धालु सत्य--त्रह्की उपासना करते हैं, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, 
» ७ क्योंकि सत्यशब्द ब्रह्मके छिए. अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। और पंचाभिविद्यो- 
शिः... ` रसपमा ` 
` विदा गतिनिषेधात्‌ अद्धातपःशब्दाभ्यां तत्साध्यज्रक्मविद्यालक्षणेति परिह्रति-- 
। षे दोष इति | तंतू ब्रह्महोकस्थानम्‌, परागताः--परावृत्ताः, कामक्रोधदोषा न 
 न्तीतियावत्‌। दक्षिणा: केवल्कर्मिणः तपस्तिनोऽपि अविद्वांसो न गच्छन्तीत्यर्थः । 
 ख्क्षणादोषदीनं वाक्यमाह बाजसनेयिनस्त्विति । किञ्च, विद्याकर्मरक्षण- 
FE > :. रलग्रभाका अनुवाद . 
७ दा और तप इन शब्दोंसे ब्रह्मविया लक्षित होती है, इस प्रकार शंकाका परिहार करते 
ह नेव क इत्यादिसे। तत--अक्मछोक स्थान । परागताः--परावृत्त हुए, काम, 
._ क्रोध, ये दोष नहीं हैं, ऐसा अर्थ है। दक्षिण अर्थात. केवळ कर्मी तपस्वी भी यदि विद्वान 
हू ज्ञ य बिन त्वे नहीं ना ऐसा अथ है। लक्षणादोषसे हीन वाक्यको कहते हे,--““वाजसने- 
हि ` (क चतर दोनों मागते मड हुए भोगि 
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भाष्य 
पञ्चाग्निविद्याविदां चेत्थंवित्तयैवोपात्तत्वाद्‌ विद्यान्तरपरायणानामेचेतदुपा- 
दानं न्याय्यस्‌। 'अथ य एतो पन्थानौ न विदुस्ते कीटाः पतङ्गा यदिद 
दन्दशकम (ब्र० ६।२।१६) इति च सागेडयभ्र्टानां कष्टामघोगतिं गमयन्ती 


शरुतिदेवयानपितृयाणयोरेवैनानन्तभोवयति । तत्राऽपि विद्याविशेषादेषां 


देवयानग्रतिपत्तिः । स्मृतिरपि-- 
'शुककृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते | ग 
एकया यात्यनाबृत्तिमन्यया बतेते पुनः॥' (भ०गी० ८।२६) इति । 
भाष्यका अनुवाद 

पासकोंका “य इत्थं विदुः? इस वाक्यसे इत्थंविस्वका दी महण किया दै, इस- 


लिए अन्य विद्यामें संलग्न हुए लोगाका ही यह ग्रहण उचित है। और 'अथ . 


य एतौ? ( अब जो उत्तर और दक्षिण इन दोनों मागाँको नहीं जानते--उत्तर 
या दक्षिण मार्ग प्राप्त करनेके लिए ज्ञान या कर्मका अनुष्ठान नहीं करते--वे कीट, 


पतंग और सपे आदि होते हैं ) यह श्रुति दोनों मार्गोंस भ्रष्ट हुए ठोगाँको ' 


दुःखदायिनी अधोगति प्राप्त दोती दै ऐसा ज्ञान कराती हुई देवयान और पिछ- 
यानमें ही इन छोकॉका अन्तभौव करती है। उसमें भी विद्याविशेषसे इनको 
देवयान प्राप्त होता है । स्मृति भी है--शुकृुऋष्णे गती०! (ज्ञान ओर केके अघि: 
कारी जनोंकीं ये दो प्रकाश और अप्रकाशरूप गतियां-मागे निल. मानी गई हैं, 
उनमेंसे एकसे-शुङसे अनावृत्ति-मोक्ष पाता है और अन्यसे- कृष्णसे पुनः पुनः 





रत्नमभा 


भागद्वयअष्टानामघोगतिश्रुतेः . वैश्वानराद्युपासकानामचिरादिमागप्राप्तिरित्याह-- ` 


अथ य एताविति । दन्दशकः--सर्पः । किञ्च, 'अनिर्ज्योतिरहः शुक्कः पण्मांसा 
उत्तरायणस्‌ । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः इत्यविरोषेण उपासं- 
कानाम्‌ अ्चिरादिगतिमुकत्वोपसंहारस्मृतेश्व तेषां तत्मापिरित्याह-स्मृतिरिति. । शुक्ला 
| ` रलप्रमाका अनुवाद 
प्राप्त होते है-- ऐसी श्रुति होनेसे वैश्वानरादिके उपासकोंको अचिरादि मागेकी प्राप्ति होती 
है, ऐसा कहते हैं--“अर्थ य एतौ” इत्यादिसे । दन्दशूक--सपे । ओर 'अस्निज्यो- 
तिरहः शुक्कः०' ( अग्नि, ज्योति, अहर्दवता, शुक्लपक्ष देवता ओर छः मास उत्तरायणकी 
अभिमानिनी देवता, उस मार्गसे ब्रह्म जाननेवाले पुरुष कमसे जाकर ब्रह्म प्राप्त करते है-- 


इस प्रकार समानरूपसे उपासकोंक्री अचिरादि गति कहकर उपसंहारस्मृतिसे उनकी ब्रह्ममः | 


प्राप्ति कहते है---“स्खृति इत्यादिसे । झुका गति--अंचिरादिमागे कृष्णा गति--धूमादिसागे 
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भाष्य 
यत्‌ पुनर्देवयानस्य पथो द्विराम्नानमुपकोसलविद्यायां पश्चाग्निविधायां च, 
_तढुभयत्राप्यबुचिन्तनाथम्‌ । तस्मादनियमः ॥ २१ ॥ ` 
| भाष्यका अनुवाद, | 
संसारमें आवृत्त होता है) देवयान मागेका उपकोसढविद्याम और पंचाझि- 
. विद्यमें जो दो बार कथन हे वह उन दोनों विद्याओंमें ध्यानके लिए हे । 
. >* अतः गतिका अनियम है ॥ ३१ ॥ | ॒ 





म रत्नप्रभा 
गतिः-अर्चिरादिका, कृष्णा-धूमादिका, जगतः-विद्याकर्माधिकृतस्य, शाश्वते-धुवे, 
मते--सेम्मते, तत्र एकया शुक्खया पुनरावृत्तिवजे कार्य ब्रह्म गच्छाति । अन्यया ` 
स्वगे गत्वा पुनरायातीत्यथः | पुनरुक्तिदोषं दूषयति--यत्पुनरिति । तत्र तत्र 
 मागश्रुतिः अन्वहं मार्गचिन्तनार्थम्‌, प्रकरणेन मार्गध्यानस्य विद्याङ्गत्वावगमात्‌ । 
हु तथा च वक्ष्यंति सूजकारः-“तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च' ( त्र० सु० ४।२।१७ ) 
इति । येषां न श्रुतो मागः, ते मा्गध्यानं विनाऽपि विद्यासामर्थ्यात्‌ मार्ग लभन्ते 
इति ज्ञापनाथी पुनरुक्तिः इत्यर्थः । तस्मात्‌ सर्वोपासनासु प्रतीकभिन्नासु अचिरा- 
दि्ाप्तिः इति सिद्धम्‌ ॥ ३१ ॥ | 













१८ / ) Ce 
E जगतः--विद्या हे और कमम अधिकृत पुरुषकी शाश्वते--धुव कही गई है। उनमेंसे झक । 
तिस पुनरादृत्तिसे रहित काये ब्रह्मको प्राप्त करता है, दूसरीसे स्वर्गमें जाकर पुनः संसारमें | 


ह: आता है, ऐसा अर्थ हे । पुनरुक्ति दोषका निराकरण करते हें--“यत्पुनः इत्यादिसे । 
है: : पेत:संत स्थलोमें मागश्ुति प्रतिदिन मागविन्तनके लिए है, क्योंकि प्रकरणसे मार्मध्यान विद्याका 
___ अंगई, ऐसा जाना जाता है। जिनका मार्ग श्रुतिमें नहीं है, वे मार्गध्यानके विना भी विद्या 
हः. सामंथ्यैसे मार्ग, आप करते हैं, यह सूचित करनेके लिए पुनरुक्ति है, ऐसा अर्थ हे ।. इससे 
______ अतीकमिन्ञ सब उपासनाओंमें अर्चिरादिकी प्राति होती है, यह सिद्ध हला ॥३१॥ क. 





है क र प... श्र , ८ > ९ ९ 
Si _ ९९०0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
IS 2 20007 000 ToS यी ४. * 


7 2० yr ० 
कै > ~ ; # 
+ Sp RE 


अधि० १९सू० २२ ] शांकूरभाष्य-रत्नंप्रभा-भाषांनुवांदसहित २५०९ 





Ne NN 








[ १९ यावद्धिकाराधिकरण प्र २२] | 


्रह्मतत्त्वविदां मुक्तिः पाक्षिकी नियताऽथवा । 
पाक्षिक्यपान्तरतमःमरमृतेजन्मकी्तनात्‌ ॥ १ ॥ 

नावादेहोपमोक्तव्यमीशोपास्तिफलं बुधाः । 
मुक्त्वाधिकारिपुरुषा मुच्यन्ते नियता ततः* ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्दै इ--न्रह्मञ्चानी पुरुषोंकी मुक्ति पाक्षिकी--अनियत है या नियत है ! 


पूवेपक्ष--त्रह्मतत्ववेत्ताओंकी मुक्ति अनियत ही है, क्योकि अपान्तरतमा आदिकी 
जन्मगाथा प्रसिद्ध है । 


चिद्धान्त--तस्वज्ञानियाकी युक्ति नियत है, परन्तु इश्वरोपासनाजन्य अनेके 
श्रीरसि भोक्तव्य फलके उपभोगके अनन्तर उन अधिकारी तत्वज्ञानी जनोंकी मुक्ति 
योर्क हर ~ ^ 
होती दै, अतः तत्त्वज्ञानियोंकी मुक्ति नियत ही हैं । 





UO SOIT >जे/नजूऋऋक जा 


+ इस अधिकरणका सारांश यह है कि पुराणोमे अपान्तरतमा नामवाले वेदभवतेक 
आचाये द्वापरके अन्तमें भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञाके अनुसार ऋष्णदपायनके रूपसे उत्पन्न हुए 
यह सुना जाता है, वैसे सनत्कुमार स्कन्दरूपसे पावती और महेश्वरसे उत्पन्न इए, 
इसी तर अन्य भी वसिष्ठप्रभृति तत्तशानियोंने शापद्वारा यत्र तत्र अन्य अन्य शरीरोंकों 
धारण किया, ऐसा भी सुना जाता है, अतः तत्वविदोंकी मुक्ति नियत नहीं है, ऐसा पूवेपक्षीका 
अभिप्राय दै । 

सिद्धान्ती कहते हें कि--जो तुमने अपान्तरतमा आदि दृष्टान्तरूपसे उद्धत किये हें, वे संब 
जगतका निर्वाह करनेवाले हैं। ओर पूर्वकल्पमें बड़े तपके प्रभावसे परमेश्वरको उपासना 
करके इस कर्पे अनेक शरीरोंसे उपभोग्य अधिकारी-पदको प्रास कर अन्तमें भारब्ध कर्मोके 
क्षीण होनेपर मोक्षपदवीको अवश्य प्राप्त करते हैं । और जो आरब्ध कमै नहीं हे, उनकी 
तखशानसे अवश्य निवृत्ति होती हे, अतः तत्तशानियोंकी मुक्ति अवश्य होती द्दै। 


क 
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` यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणास्‌ ॥ ३२ ॥ 


पदच्छेद - यावदधिकारम्‌ , अवस्थितिः, आधिकारिकाणास्‌ । 
पदार्थोक्ति-[ अपान्तरतमःप्रभुतीनाम्‌ | आधिकारिकाणास्‌-अधिकार- 
 सम्पन्नानाम्‌-छोकव्यवरथाहेतुष्वधिकारेषु परमेश्वरेण नियुक्तानां सम्यग्दर्शनत: 
प्रक्षीणकर्मणाम्‌ यावदधिकारम्‌--यावस्ारञ्धकमे अवस्थितिः--अवस्थानम 
5 | भवतीत्यथः ] | | प 
 .  भाषार्थ छोकव्यवस्थाके हेतुभूत अधिकारोंमें विनियुक्त यथार्थ विज्ञानसे 
| जिनके कर्म प्रक्षीण हो गये हैं. ऐसे अपान्तरमा. प्रभ्रति बड़े बड़े महर्षि लोगोंकी 
प्रारध कर्मों तक अवस्थिति रहती है, ऐसा अथ है । 
भाष्य 
 .  विदुषो वर्तमानदेहपातानन्तरं देहान्तरुत्पद्यते, न वेति चिन्त्यते । 
` नं विद्यायाः साधनभूतायाः संपत्तौ केवल्यनि्ृत्तिः स्यान्न वेति नेय 
, चिन्तोपपद्यते। नहि पाकसाधनसम्पत्तावोदनो भवेन्न वेति चिन्ता संभ- 
वति | नापि अज्ञानस्तृप्येन्न वेति चिन्त्यते। उपपन्ना स्वियं चिन्ता, 
उ भाष्यका अनुवाद . | 
= विद्वानके वत्तेमान शरीरका पात होनेपर अन्य शरीर उत्पन्न होता है या 
नहीं ! इसपर विचार किया जाता है। परन्तु साधनभूत विद्याकी प्राप्ति 
होनेपर मोक्ष निष्पन्न होता है या नहीं ? इसपर विचार करना ठीक नहीं 
है, क्योंकि पाकके साधनोंकी प्राप्ति होनेपर पाक बनेगा या नहीं, ऐसा 
पड E क क हा हे । ओर भोजन करनेवाला तृप्त होगा या नहीं, इसपर 
| े र < | रत्नप्रभा | 
ह: बा ` शावंद्धिकारमव० । निर्गुणविद्याया गतिम्बैथी सुक्तिफलत्वात्‌, सगुंण- 
॥ ज्या दा जह्मलोकफलत्वादिति व्यवस्था कृता । सान युक्ता, तत्त्वज्ञानि- 
` तामु अपि इतिहासादौ पुनजन्मदर्शनेन ज्ञानस्य मुक्तिफलत्वाभावादू इत्याक्षेपात्‌ 
व प्या रत्नमभाका जनुवाद॒ | 
ह  यावद्धिकारम्‌० इत्यादि । निर्गुणविद्यामे गति व्यर्थ है, क्योकि इस विद्याका फल मुक्ति 
0. (00 गति सत्र प्रयोजनवाली है, क्योंकि इस विद्याका फल ब्रह्मलोककी प्राप्त 
.  ज्ञातियोकाभी दि गई है, बह ठीक नहीं है; क्योंकि इतिहास आदिमं तत्त्व 
ह _ $ण्मःदेखनेमं आता दे, इसलिए ज्ञानका फल भुक्ति नहीं है, ऐसे आक्षेपसे 
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भाष्य 
्रह्मविदामपि केमांचिदितिहासपुराणयो्देहान्तरोत्पच्तिद्शनात्‌ । तथा ह्य- 
पान्तरतमा नाम वेदाचायः एराणिविष्णुनियोगात्‌ कलिद्वापरयोः सन्धो . 
कृष्णद्वेपायनः संबभूवेति स्मरन्ति । ` वसिष्ठश्च ब्रह्मणो मानसः पुत्रः सन्‌ 
निमिश्ञापादपतपूवदेहः पुनब्रह्मादेशान्मित्रावरुणास्यां संबभूवेति । भूग्वा- 
दीनामपि ब्रह्मण एव मानसपुत्राणां वारुणे यज्ञे पुनरुत्पत्तिः श्रूयते । सन- 


त्कुमारोऽपि ब्रह्मण एव मानसः पुत्रः स्वर्यं रुद्राय वरप्रदानात्‌ स्कन्दत्वेन ` ` 


प्रादुबेभूव । एवमेव दक्षनारदग्रशुतीनां भूयसी देहान्तरोत्पत्तिः कथ्यते तेन 
तेन निमित्तेन स्मृती । श्रतावपि मन्त्राथवादयोः ग्रायेणोपलभ्यते। ते च 
भाष्यका अनवाद 
इतिहास और पुराणमें कितने द्दी न्रह्मवेत्ताओकी अन्य देइकी उत्पत्ति देखी 
जाती है। जैसे कि अपान्तरतमा नामके वेदाचाय, पुराण ऋषि विष्णुकी 
आज्ञासे कलि और द्वापरकी सन्धिमें कृष्णद्वेपायनरूपसे उतपन्न हुए ऐसा स्मृति 
कार कहते हें । और ब्रह्माके मानस पुत्र वसिष्ठ निमिके शापसे पूर्व देका 
त्याग करके ब्रहझाके आदेशसे मित्र वरुणसे उत्पन्न हुए। उसी प्रकार 
त्रह्माके ही मानस पुत्र भुगु आदिकी भी वरुणके यज्ञमें पुनरुत्पत्ति 


कही गई है। ब्रह्माके ही मानस पुत्र सनस्कुमार भी स्वयं रुद्रको वरदान - 


देनेके कारण कार्तिकेयरूपसे उत्पन्न हुए। इसी प्रकार स्सृतिमें तत्‌ तत्‌ 
निमित्तसे दक्ष, नारद आदिके अनेक शरीराँकी उत्पत्ति कही गई है । 


और भ्रतिमें भी मन्त्र और अर्थवादमें प्रायः देखा जाता है। कितने ही 


रत्नप्रभा 

संगतिः । ज्ञानिनां पुनजन्मदशन संशयबीजं भाष्ये दर्शितम्‌ । पूवेपक्षे ज्ञानात्‌ 
मुक्तिश्नतीनां ज्ञानस्तुतिमात्रत्वेन ज्ञानस्य मुक्तिफलत्वाभावे सति ब्रह्मठोक- 
फरूत्वाविशेषादर्चिरादिमागोपसंहारः फरुस्‌, सिद्धान्ते तृक्तव्यवस्थासिद्धि 
इति विवेकः । श्रतावपीति । 'मेधातिथेरमेषः इति मन्त्रे इन्द्रस्य मेषजन्म 
उपलभ्यते । वसिष्ठ उवेशीपुत्रो जात इत्येवमर्थ बद्दवृचाथवाद इत्यर्थः । 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

पू अधिकरणसे इस अधिकरणकी संगति है। ज्ञानियोंका पुनजेन्मदशन संशयका बीज 
भाष्यमें दिखलाया गया दै । ज्ञानसे मुक्ति कहनेवाली श्रुतियाँ केवल ज्ञानकी स्तुतिका प्रतिपादन 


करती हैं, इसलिए ज्ञानका फल मुक्ति न होनेपर ब्रह्मलोकप्राप्ति फल समान होनेसे और 
सिरादिमागका उपसंहार पूर्वपक्षमें फल है । सिद्धान्तमें तो उपयुक्त व्यवस्थाकी सिद्धि फल हे, 
यह पूर्वैपक्ष और सिद्धान्तमें भेद है । “श्रुतावपि” इत्यादि । 'मेधातिथेमेष्रJ-इस. मन्त्रमे 


इन्द्रका मेषरूपसे जन्म प्रतीत होता है। “वसिष्ठ उक्शीपुत्रो जातः? यह अर्थ बहबुचोंका अथे 
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आष्य 

केचित पतिते पूर्वदेहे देहान्तरमाददते केचित्त स्थिते एवं तस्मिन्‌ योगेश्व- 
अ्यवशादनेकदेहादानन्यायेन । सर्वे चैते समधिगतसकलवेदाथोः स्मर्यन्ते । 
तदेतेषां देहान्तरोत्पत्तिदशनात्‌ ग्रासं ब्रह्मविद्यायाः पाक्षिकं सोक्ष- 
हेतुत्वमहेतुत्व वेति । 
अत उत्तरुच्यते । न, तेषामपान्तरतमःग्रभूतीनां वेदभ्रवतेनादिषु 
` ` होकस्थितिहेतुष्वधिकारेषु नियुक्तानामधिकारतन्तरस्वात्‌ स्थितेः । यथाऽसौ 
भगवान्‌ सविता सहस्रयुगपर्यन्तं जगतोऽधिकारं चरित्वा तदवसाने उदया- 
स्तमयवर्जित कैत्रल्यमनुभवति, 'अथ तत ऊध्व उदेत्य नेवोदेता मास्तमेतै- 

द  साष्यका अनुवाद . 
पूर्वदेहपात होनेपर अन्य देहधारण करते हैं ओर कितने तो उस देहके रहते 
हुए ही योग ऐश्वयेके बढसे अनेक देहग्रहण करनेके न्यायसे अन्य 
देहोंका ग्रहण करते हें । और इन सबको सकळ वेदार्थ ज्ञात था, ऐसा स्मृतियाँ 
कहती हें ॥ इसलिए इनके अन्य शरीरकी उत्पत्ति दिखाई देनेसे ब्रह्मविद्या 
सोक्षकी पाक्षिक देतु है या अद्देतु है, ऐसा प्राप्त होता है । | 
___ सिद्धान्ती--इससे उत्तर कहा जाता है--नहीं, वे अपान्तरतमा आदि 
ढोकस्थितिके हेतु वेदप्रवर्तन आदि अधिकारमें नियुक्त हुए थे, अतः उनकी स्थिति 
न अधिकारके अधीन है। जेसे यह भगवान्‌ सूये हजार युग तक जगतूका 
अधिकार चढाकर उसकी समाप्ति होनेपर उदय और अस्तसे रहित केवल्यका 





र अनुभव करते हैं, क्योकि 'अथ तत सङ्०, (प्रारब्धकर्मके क्षीण होनेपर 
काका हर ण 
जि शर | FR रत्रम्रभा . 

पाक्षिकम्‌? इत्यापाततः, अहेतुखम्‌ ,एव इति. पूर्वपक्षः । ज्ञानस्य मुक्त्य- 





हेतुत्व नेति सिद्धान्तयति--नेति। छोकव्यवस्थास स्वामित्वम्‌ अधिकारः, तस्मापर्क 
हि माव्य यावदस्ति तावत्‌ काळं जीवन्सुक्तत्वेनाऽधिकारिणामवस्थितिः, प्रारब्धक्षये 
i x तिबन्धकाभावाद्‌ विदेहकैवस्यम्‌ इत्यत्र मानमाइ--अथेति | अथ प्रारब्धक्षया- 





चड ख र रत्नमभाका अनुवाद 

2. | हे वाद्‌ I | | रमि विकल्पसे मोक्षकी हेतु हे यह आपाततः कहा गया हे, वस्तुतः तो ब्रह्मविद्या 
- द नहीं ही दे, यही पूर्वपक्ष दै । अब ज्ञान मुक्तिका अहेतु नहीं है, ऐसा सिद्धान्त करते 
5 न इलादिसे। लोकव्यवहारसें स्वामित्वका नाम अधिकार दे । अधिकार प्राप्त कराने- 


[< Ms रहता हे तवतक जीवन्युक्तरूपसे आधिकारिकोंकी,. स्थिति रहती है । 
: _ श्रारन्व | होनेपर नेपर प्रतिबन गोनेसे ब्रिद 
० केके क्षीण होनेपर बन्धकृका अभाव होनेसे व्रिदेह् कैवल्य प्राप्त होता. दे; उसमें प्रमाण 
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भाष्य 
कल एव मध्ये स्थाता' ( छा० ३। ११। १ ) इति श्रृतेः। यथा च 
` ` बतेमाना ब्रह्मविदः प्रारव्धभोगक्षये केवल्यमचुभवन्ति, “तस्य तावदेव 
चिरं यावन्न विमोक्ष्येथ संपत्स्येः ( छ० ६। १४। २ ) इति श्रतेः । 
एवमपान्तरतमःप्रसृतयोऽपीश्चराः परेश्चरेण तेषु तेष्यधिकारेषु नियुक्ता 
सन्त! _ सत्यपि सम्यग्द्शने फेवल्यहेतायक्षीणकमाणो यावदधिकारमव- 


तिष्ठन्ते, तदवसाने चाउपंबृज्यन्त इत्यविरुद्धम्‌ । सक्ृत्यइ्ततमेव हि ते. 


भाष्यका अनवाद 


विछक्षण--केवल त्रह्मखरूप--होकर, देदत्याग करके आदिल न उदित होते हैं, 
न अस्त होते हैं, किन्तु अकेले ही मध्यमे रहते हैँ) ऐसी भति हैं। और 
जैसे वर्तमान ब्रह्मवेत्ता आरब्ध कर्माके भोगके क्षीण होनेपर केवल्यका अनुभव 
करते हैं, क्योंकि तस्य तावदेव चिरं०' ( जिसका अघिकाररूप बन्धन टूट 
गया है, उसके सदात्मरूपकी प्राप्तिमं तभीतक चिछम्ब है जबतक कि देहसे 
' विमुक्त नहीं होता, देहपात होते ही वह ब्रह्ममें सम्पन्न हो जाता है ) ऐसी श्रुति 
'हे। उसी प्रकार परभेश्वरसे उन उन अधिकारोंमें नियुक्त हुए अपान्तरतमा 
आदि ईश्वर भी केवस्यहेतु सम्यगूदरीन ( तत्त्वज्ञान ) होनेपर कमॉके क्षीण न 
 होनेसे अधिकारपयैन्त रहते हैँ, कमाँके क्षीण होनेपर मुक्त होते हैं, इसमें कोई 
विरोध नहीं. है, क्‍योंकि अधिकारका फळ देनेके लिए एक बार प्रवृत्त हुए 





रल्लमभा 
नन्तरस्‌। ततः-पश्चात्‌, उष्वेः- विलक्षणः, केवरुः-्रह्मस्वरूपः सन्‌ उदेत्य-उद्गम्य, 
देह त्यक्त्वेति यावत्‌। एकल एव--अद्वितीयः, मध्ये-उदासीनात्मस्वरूपे तिष्ठति 
इत्यर्थः । ननु ज्ञानिनामपि जन्मान्तरं चेत्‌ कथं मुक्ति: ! इत्यत आह--सकृत्मरवृत्त- 
मेवेति । यदि ज्ञानिनां प्रारब्धातिरिक्तकर्माधीनं जन्मान्तरं स्यात्‌ , तदा ज्ञानाद्‌ 
मुक्तयभावः स्यात्‌ „ नैतदस्ति, किन्तु बहुजन्मफलाय सहृदुद्भूत प्रारब्धं ते क्षपयन्ति; 
| रत्नम्रभाका अनुवाद | 


कहते हैं--“अथ” इद्यादिसे। अथ--आरब्धके क्षीण होनेके अनन्तर । ततः-तत्पश्चात्‌', 
उदूषीः-~विलक्षण, केवल-तरह्मस्वरूप होकर। उदेत्य--देहका त्याग करके । एकल एव-- 


अकेछा ही.। मध्ये--उदासीनछ्प स्वरूपमें रहता हे, ऐसा अथ हे । यदि. ज्ञानीका . 


भी अन्य जन्म हो, तो. मुक्ति किस प्रकार होगी १ इसपर कहते हे सङ्त्प्बृतमेव” 
इत्मादिसे । यदि ज्ञानियोंका अन्य जन्म . प्रारब्धसे भिन्न कर्माके अधीन हो, तो ज्ञानसे 
३५३ . 
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माष्य र 
फलदानाय कर्माशयमतिवाहयन्तः स्ातन्त्येणेव ग्रहादिव गृहान्तरमन्य- 
मन्यं देहं संचरन्तः स्वाधिकारनिवेतेनायाऽपरिश्ुषितस्प्ृतय एव देहेन्द्रिय- 
प्रकृतिवशित्वान्निमाय देहान्‌ युगपत्‌ क्रमेण वाऽधितिषठन्ति । न चेते जातिस्मरा 


. _ भाष्यका अनुवाद ` 


` ` कमोशयको समाप्त करते इए एक घरसे दूसरे घरके समान अन्य अन्य देहे 


` संचार करते हुए अपना अधिकार चळानेके लिए स्प्रतिका लोप हुए बिना ही वे देह 
और इन्द्रियोंकी प्रकृतिको अपने वशमें करके देहोंका निर्माण करके एक ही 
समय या क्रमसे उनमें प्रवेश करते हैं। और पूर्व जन्मका स्मरण करनेवाले ` 





| रत्नप्रभा. 
जन्मग्रहणेऽपिं ज्ञानयोगबलाद्‌ न शोचन्ति, प्रारब्धसमाप्ती मुच्यन्ते इत्यर्थः । 
ज्ञानिनां जन्मान्तरस्य पूर्वजम्महेतुप्रारब्धाधीनतायाम्‌ अङ्सस्मृतिस्ं हेतुः, यो ह्यजाति- 
स्मरत्वे सति क्मान्तराधीनजन्मान्तरवान्‌, स छप्तस्मृतिरिति व्यासतः, ज्ञानिषु 
व्यापकाभावाद्‌ विशिष्टव्याप्यामावसिद्धिः । ननु तेषां जातिस्मरस्वादढपस्मृतिख- 
मन्यथासिद्धमित्यत आह--न चेत इति। तथा च तेषामजातिस्मरतवरूप्‌- 
विशेषणे सति विशेष्याभावादेव विशिष्टाभावसिद्धिरित्यथः । पूर्वदेहनामप्रत्यभि- 
ज्ञायहीनाः परतन्त्राः सामिमानाः जातिस्मराः, आधिकारिकास्तु `पूर्वनामानः 
रलग्रभाका अनुवाद रू 


मुक्तिका अभाव होंगा, परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि वे अनेक जन्मोंमें फलके लिए एक बार 
उत्पन्न हुए आरब्धको क्षीण करते हैं, यद्यपि वे जन्मग्रहण करते हैं तो भी ज्ञानयोगकें बळसे शोक | 

नहीं करते ओर आरब्ध समाप्त होनेपर मुक्त हो जाते हे; ऐसा अर्थ हे । ज्ञानियोंके अन्य ' 
जन्मके पूवजन्मके हेतुभूत प्रारब्धके अधीन होनेमें अङ्पस्मृतित्र—स्मृतिङप्ः न होना-- 
हेतु हे, क्योंकि जो अजातिस्मर होनेपर कर्मान्तरके अधीन जन्मान्तर वाला हे, ब्द छप्तस्सति 


र व ` है ऐसी व्याति हे । इस व्यापमं नियमे व्यापक अभाव है- ज्ञानी डसस्मृति नहीं है-- 


। इसलिए विशिष्ट व्याप्यका अभाव [ अजातिस्मर होनेसे कमान्तरके अधीन जन्मान्तरवाले-- 
यका अभाव | सिद्ध होता हे । यदि कोई कहे कि विद्वानोंके जातिस्मर. होनेसे उनका : `. 
_ास्टतिल अन्ययासिदध- हे, इस संकाका परिहार करते हैं--“न चेते” इत्यादिसे । 
० अथोत्‌ शर्व त्‌ उनमें अजातिस्मरत्वरूप विशेषणंके रहनेपर विशेष्यका अभाव हे [.क्रमोन्तरके अधीन 


९ 2 ड्र | | विशिष्टक इिका--विशुषण सहित . विशेष्यका अभाव. सिद्ध . होता दै, ५ ऐसा अर्थ ह 
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भाष्य 
इत्युच्यन्ते “त एवैते’ इति स्सतिप्रसिद्धेः । यथा हि “सुलभा नाम ब्रह्मवा- 
दिनी जनकेन विवदितुकामा व्युदस्य स्वं देहं जानकं देहमाविश्य व्युद्य तेन 
पश्चात्‌ स्वमेव देहमाविवेश' इति स्मर्येते । यदि द्युपयुक्ते सकृत्मरवृत्ते कमेणि 
कमीन्तरं देहान्तरारम्भकारणमािरभवेचतोऽन्यदप्यदग्थवीजं कमान्तरं तदेव 
"प्रसज्येतेति ब्रह्मविद्यायाः पाक्षिकं मोक्षहेतुत्वमहेतुत्व वाऽऽशङ्कयत, न त्वियमा- 
` शङ्का युक्ता, ज्ञानात्‌ कमेबीजदाहस्य श्रतिस्मतिप्रसिद्धत्वात्‌ । तथा हि अतिः 
` भिद्यन्ते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवसंशयाः । | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥/ (सु० २।२।८) इति । 
भाष्यका अनुवाद 
नहीं कडे जाते, क्‍योंकि 'त एवैते? (ये वे दी हें.) इस प्रकार स्सरतिमें प्रसि दि 
है। जैसे सुळभा नामकी ब्रह्मवादिनीने जनकके साथ विवाद करनेकी इच्छा- 
से अपने देहका त्याग कर जनकके देहमें प्रवेश करके उसके साथ विवाद 
करनेके पश्चात अपने ही देहमें प्रवेश किया था, ऐसी स्मृति हे । यदि एक भ 
हुए में अन्य देहकी उत्पत्तिके कारण अन्य कमका आवि- 
भाव हो न 302४ भी नहीं जळा है, ऐसा कमीन्तर उसी तरह 
 प्रसक्त होगा । इससे ब्रह्मविद्या पाक्षिक मोक्षहेतु है, ऐसी आशंका होगी, 
` परन्तु यह शंका युक्त नहीं है, क्योंकि ज्ञानसे कमेबीजका दाह होता 
यह श्रुति और स्पृतिमें प्रसिद्ध है । श्रुति देखिए भिद्यते हृदयप्रन्थि०' 
( कारणकायैरूप परत्रह्मका साक्षातकार होनेपर हृदयकी रागादि गांठ-- 
अविद्यावासनासमूइ--दूट जाती है और सब संशय छिन्नभिन्न हो जाते हैं, 
रलप्रभा क 
स्वतन्त्रा निरमिमाना इति वैषम्यस्‌ । तेन जनकेन सह व्युद्य विवादं छत्वेत्यथेः । 
बिदुषः प्रारब्धातिरिक्तकर्माभावादू न बन्धः, निमित्ताभावे नैमित्तिकाभाव इति 
न्यायानुगुहीतानां ज्ञानान्सुक्तिश्रुतीनां न स्तुतिमात्रत्वमितीममर्थसुपपादयति--यादि 
द्युपयुक्ते इत्यादिना । श्रुतिस्मत्युक्तार्थे युक्तिमप्याह--न 'चा5विद्येति । विद्यया केशः 
रत्नम्रभाका अनुवाद मकी“ 
पूष देह और नामके प्रत्यमिज्ञानसे रहित परतन्त्र, सामिमान पुरुष जातिस्मर कराते ईत . | 
आधिकारिक तो पूर्व जन्मके नामवाे हैं, स्वतन्त्र और निरभिमान हैं, ऐसा जातिस्मर 
और आधिकारिकोंका भेद है । तेन--जनकके साथ, व्युद्य--विवाद करके, यह अथे हे । 
प्रार्धसे अतिरिक्त कैका अभाव होनेसे विद्वानका बन्ध नहीं हे, ऐसा अथे हे । निमित्तके . 
अभावमें नेमित्तिकका अभाव है । इस न्यायसे अनुग्रहीत हुई ज्ञानसे सुक्तिका प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुतियों केवल स्तुतिके लिए नहीं हैं. इस अथेका उपपादन करते है--“'यदि छुप- 


च! 
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भाष्य 


(स्मृतिलम्मे सवेग्रन्थीनां विप्रमोक्षः १ ( छा० ७ । २६ । २ ) इति FE 
चैवमाद्या । स्पृतिरपि--'यथेघांसि समिद्धोऽग्निभेस्मसात्ङुरुतेऽञुन [1४5 जा 


हर ज्ञानाग्निः सर्वकरमाणि भस्मसात्‌ झुरुते तथा ॥/ . 
| | ( भ० गी० ४ । ३७ ) इति | 


'बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । 
ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशनोत्मा संपद्यते' पुनः |! इति चैवमाद्या । | 
न चाऽविद्यादिक्रेशदाहे सति क्लेशबीजस्य कमीशयस्यैकदेशदाह एक- 
`. देश्रोहश्चेत्युपपद्यते। नद्यग्निदग्धस्य शालिबीजस्यैकदेशप्ररोहो इश्यते । ` 
` ` प्रवृत्तस्य तु काश्यस्य थुक्तेपोरिव वेगक्षयान्निशत्तिः । ‘तर्ब तावदेव 
FF. .... + भाष्यका अनुवाद 

5 ` टाके सब कमें क्षीण हो जाते दें [ संसार कारणका उच्छेद होनेसे बह मुक्त 
` होजाताहै ]) और 'स्मृतित्रम्मे सर्वे ? ( स्मृति प्राप्त होनेपर सब राग आदि 
| ` ` _ ग़ांठोंका विनाश हो जाता है ) इत्यादि । स्मृति भी है--'यथैधांसि समिद्धोडमिमे- 
¬ स्मसात्‌०' ( हे अजुन, जेस्े भळी भाँति प्रदीप्त हुई अग्नि छकड़ियोंकों भस्म कर . 
. देती है, वेसे दी क्ञानाग्नितर्वज्ञान सब कर्मांको निर्वीज कर देती है ) और 
'“बीजान्यन्न्युपद्ग्धानि०? ( जैसे अग्निस भुने गये बीज फिर नहीं उगते वैसे 
ही ज्ञानाग्निसे जळे हुए छलेशोंसे आत्मा-शरीर फिर उत्पन्न नहीं होता) 
के इत्यादि .। उसी प्रकार अविद्या आदि छेशोंका दाह होनेपर छेशके बीज 
जा कर्माशयके एकदेशका दाइ हो और एकदेशका प्ररोह हो, यह नहीं हो सकता । 
। परन्तु जिसका फड वत्त हो चुका है, ऐसे कर्माशयकी निवृत्तितो जैसे छोडे 
इए बाणकी निवृत्ति वेगका क्षय होनेसे होती है, वैसे होती दै, क्‍योंकि ३0) पड नगरा क्षय होनेसे होती है, वैसे होती है, क्योंकि तल - 
ह = अय आ 0 १0 ण 





1 प... ० सेग्रमो - | | 
| त्य । दीहात्‌, तत्कार्यकर्मक्षयक्षेत्‌, तहिं प्रारब्धस्य कथे स्थितिः, तत्राह--प्रवेत्तफल- 
ल. * स्थेति ॥ विदुषो देहपातावधिश्रुतेरनुभवाच ज्ञानस्य आवरकाज्ञानांशनिवतंकस्य 
5 दै दिशे | रत्मरसाका अनुवाद स्य 

| वन्य _ इत्यादिसे । अति ओर स्पतिसे जो अर्थ कहा गया है उसमे युक्ति भी कहते हैं-- 






१2 ७५ द्सि केशों 
ह ` इत्यादिसे । विद्यासे केशोंका दाह द्योमेपर उनका कार्य जो कर्म है, उसका 
> किस अकार रह सकता है इसपर कहते हैं--“अइत्तफलूस्य”” 


। देद्पाततक मोक्ष नहीं होता, ऐसा श्रवण होनेसे और _ अनुभवसे भी जाना जाता 
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| साण्य 
चिरम्‌? ( छ० ६। ११४ । २ ) इति शरीरपातावधिक्षेपकरणात्‌ । तस्मा- 
. ढुपेपक्ञा यावदधिकारमाधिकारिकाणामवस्थितिः । न च ज्ञानफलस्याञ्न- 
कान्तिकता ।. तथा च श्रतिरविशेषेणेव सर्वेषां ज्ञानान्मोक्षं दशयति तद्यो 
यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथषीणां तथा मनुष्याणाम्‌, 
( बु» १।४।१० ) इति । ज्ञानान्तरेषु चेश्वयौदिफरेष्वासक्ताः स्युमेहषेयः, 
ते पश्नादेश्वर्यक्षयदर्शनेन निर्विण्णाः परमात्मञ्ञाने परिनिष्ठाय कैवल्यं प्रापु- 
रित्युपपद्यते-- | 
“र्मणा सह ते सर्वे संग्राप्ते प्रतिसंचरे । | 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति पर पद्स्‌ ॥' इति स्सरणात्‌। 
भाष्यका अनुवाद ; 
, तावदेव चिरम्‌०' (उसे तभी तक विलम्ब है ) इस प्रकार शरीरपाततक विलम्ब 


है. 


कहा है। इसलिए अधिकार पयेन्त आधिकारिकोंकी अवस्थिति उपपन्न हे । ओर डक 
ज्ञानका फळ अनियत नहीं दै, क्‍योंकि 'तदूयो देवानां०' (उन देवताओंके मध्यमें . : 


जो जो प्रतिबुद्ध हुआ वही प्रतिबुद्ध आमा ब्रह्म हुआ, उसी प्रकार ऋषियों , और .' 
मनुष्योंमं जो कोई ज्ञानी हुआ वह ब्रह्म हुआ) यह श्रुति समानरूपसे सबका ज्ञानसे ` 
मोक्ष दिखळाती है। परन्तु ऐश्वये आदि जिनका फळ है, ऐसे अन्य ज्ञानोंमें महृषि 
आसक्त हुए, तदनन्तर वे ऐश्वयेका क्षय देखनेसे विरक्त हो परमात्माफे ज्ञानमें 
परिनिष्ठित होकर मोक्षको प्राप्त हुएं, यह उप्रपन्न होता दै, क्योकि ्रह्मणा सह ते 
सर्वे सस्प्राप्ते! ( महांप्रल्य प्राप्त दोनेपर और परका->हिरण्यगभेका अन्त होनेपर 

संस्कृत--शुद्ध अन्तःकरणबाछे ज्ञानी ब्रद्दाके साथ परम पदको प्राप्त करते हैं ) 


र्त्वभभा 

प्रार्धविक्षेपस्थित्यनुकूळाज्ञानांशनिवतैनसामथ्यीभावसिद्धेमोगेनेव प्रारब्धक्षय इति 
'भावः । ज्ञानिनामाधिकारिकर्त कथमित्याशङ्कय ज्ञानात्‌ प्राक्‌ कृंतोपासनादिवशा- 
दित्याह--ज्ञानान्तरेषु चेति। प्रतिसञ्चरः--मद्दाप्रकयः । परस्य---हिरण्यगमेस्य, 
| आ रलप्रभाका अनुवाद | 
है कि ज्ञान आवरण करनेवाले अज्ञानाशंका निवतेक हे, परन्तु प्रारब्ध कमेका विशक्षप 
और स्थितिके अनुकूल जों अज्ञानांश है, उसको निवृत्त करनेमें ज्ञानको सामथ्ये नहीं है, 
ऐसा सिद्ध होनेसे भोगते ही प्रारध कमेका क्षय होता है, यह भाव है। ज्ञानियोमें आधिः 
कारिकत्व किस प्रकार है! ऐसी आशंका करके ज्ञानके पूवेमें उनके द्वारा की गई उपासनासे उनको 
अधिकार प्राप्त होता है” ऐसा कहते दें--- ज्ञानान्तरेषु च” प्रतिसचर---महाप्रलय़ । परस्य--- 
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भाष्यं 


प्रत्यक्षफलत्वाच्च ज्ञानस्य फलविरहाशङ्कादुपपत्तिः। कर्मफले हि स्वगी- 
 दावचुभवानारुढे स्यादाशङ्का--भवेद्वा न वेति, अचुभवारूढं तु ज्ञान- 
`. फलम्‌ 'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्मः ( ३० २।४। १ ) इति श्रतेः, 'तत्तमसि! 
(६॥ ८। ७) इति च सिद्धवदुपदेशात्‌। नहि 'तस्वमसि’ इत्यस्य वाक्य- ` 

स्या्थस्तत्‌ त्वं सृतो भविष्यसीत्येवं परिणेतुं शक्यः। 'तद्वेतत्‌ पञ्यन्तूषिर्वामः 
देवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं द्रयश्चः (ब्रू १। ४। १०) इति च सम्य- 
ग्दशनकालमेब तत्फले सर्वात्मत्वं दशयति | तस्मादैकान्तिकी बिदुषः 
कैवल्यसिद्विः ॥ ३२ ॥ ही 








कि ना भाष्यका अनुवाद । 
ऐसी स्मृति है और ज्ञानका फल प्रक्ष है अतः उसके फलके अभावकी आशंका 
"A हह नहीं हो सकती है । और कमेका फळ जो स्वगोदि है वह अनुभवमें नहीं आता 
| ओर उसमें--है या नहीं ! इस प्रकार शङ्का भी दो सकती है, परन्तु ज्ञानका फळ 
॥ ओ ती अनुभवमें आरूढ हुआ है, क्योंकि 'यस्साक्षादपरोक्षाद्‌ त्रह्म' (जो ब्रह्म 
. , साक्षात दे-किसीसे भी व्यवहित नहीं है, द्रष्टाके प्रयक्ष दोनेसे अगौण है ) 
। ७ ऐसी अति है ओर 'तत्त्वमसि! ( वह तू है) इस प्रकार सिद्धवत्‌ उपदेश है । 
| 'तत्त्वमासि' इस वाक्यका अर्थ 'वह तू मृत दोगा? ऐसा नहीं किया जा 
सकता। ओर 'तद्धैतत्पदयन्त्रषिवोमदेव:०'. (उस ब्रह्मको देखते हुए ऋषि वामदेवने . 
इस ब्रहमको प्राप्त किया, में मनु हुआ और सूर्य हुआ--इत्यादि सन्त्रोंका, त्रह्मद्शेन - 
होनेपर, उसको ज्ञान हुआ.) यह श्रुति तत्त्वज्ञान काळमें ही उसका फळ जो 
सवोत्मत्व दै उसे दिखलाती दै। इसळिए विद्वानकी केवल्यसिद्धि  नियत-- 
नित्य दै ॥ ३२-॥ तका 
RR SS हि 

र | रत्रम्रभा २ | 
अधिकारान्ते साक्षातक्कतात्मानो मुच्यन्ते इत्यर्थः । जह्मभावफलस्या$पि भावित्व-- 
ह य “ अड त्वमसि” इति अृतिबाधमाह--नहीति। तस्मात्‌ निर्गुणविद्यायां 
 मागानुपंददार इति सिद्धम्‌ ॥ ३२ ॥ 

ह. ` `... रलमसाका अनुवाद 
° 5 ह अन्तमें जिनको आत्माका साक्षात्कार हो गया है, वे सुक्त 
 हुतिर्प बाध कहते हे--“ नहि” इत्यादिसे। इससे निगुणविद्यामै मार्गका अनुपसंहार 
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[ २० अध्षरष्यधिकरण स्० ३३ ] . 


चिपेधानामसंहारः संहारो वा च संहृतिः । 
आवन्दादिवदात्मत्वं वेषां संभाव्यते यतः ॥ ? ॥ 
श्रुतानामश्ुतानां च निषेधानां समा यतः । 


आत्मलक्षणता तस्माद्‌ दाव्यायास्तूपसंह्ृतिः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


` अन्देह--अस्थूलम' इत्यादि निषधाका-उपसहार हे अथवा नही देः ° ल 
पूवेपक्ष--उपसंहार नहीं दै, क्योंकि वे आनन्द आदिके समान आत्मरूप नहीं हैं । 


सिद्धान्त-श्रृत ओर उपसंहत निषेधोंकी आत्मस्वरूपता समान है, इस दृदताके 
लिए निषेधांका उपसंहार करना चाहिए | 





कमभाव यह हे कि 'अस्थूलम्‌? इत्यादिसे ब्रह्मके अवबोधके लिए गागीँत्राह्मणमें कुछ निषेध सुने 
जाते हें । वैसे कठवलीमें भी “अशब्दमस्पशेमू०? इत्यादि निषेध सुने जाते हें । इसी तरह अन्यत्र भी 
उदाहृत हैं । उन निषेधोंके विषयमै पूर्वपक्षकतांकी यदद राय दै- उन निषोंधोंका परस्पर उपसंहार 
नहीं होता है, क्योंकि आनन्द, सत्यत्व आदि धर्म जैसे ब्रह्मस्वरूप हें, वेसे वे निषेध ब्रह्मस्वरूप 
नहीं हैं, अतः उनके उपसंदारका कोई फल नहीं हे । . 


सिद्धान्ती कद्दते हैं किं जैसे अपनी शांखामें श्रयमाण निषेध आत्मस्वरूप नहीं हे, तो भी 
आत्माके उपलक्षक हैं । वैसे अन्यशाखाओमें उपसंहृत निषेध भी उसके समान दी उपलक्षक 
हे । खशाखाओमि उक्त निपेधोंसे ही उपल्क्षणकी सिद्धि है, इतरोंका उपसंहार निष्प्रयोजन है, 
यह शंका युक्त नीं. है, क्योंकि दृदताके लिए अन्य निषधोंका उपसंहार दोनेसे वह सप्रयोजन हे । 
. अन्यथा अपनी शाखामै भी दो तीन निषेधसे-ही कार्य हो जानेपर इतरका वैयंथ्ये प्रसक्त होगा । 
इससे निषेधोंका उपसंहार करना चाहिए । 
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 आक्षरधियाँ लवरोधः सोमान्यतद्भावाभ्या 
मौपसदवत्तदुक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदच्छेद--अक्षरधियाम्‌, तु, अवरोधः, सामान्यतङ्भावाभ्याम्‌ , औपसदवत्‌ , ` 
तत्‌, उक्तम्‌ । 

पदार्थो क्ति-भक्षरधियाम-अक्षरे ब्रह्मणि द्वेतनिषेधधियाम्‌ [ सर्वत्र निषेध 
श्रुतिषु ] अवरोधः--उपसंद्दारः [ युक्ततरः, कुतः ? ] सामान्यतद्भावास्याम्‌-- 
, द्वेतनिरासेन ब्रह्मप्रतिपादनस्य सर्वत्र सामान्यम्‌--समानत्वम्‌ , प्रतिपाद्यस्य तस्य 
रमणः सर्वत्र भावः--एकत्वेन प्रत्यभिज्ञानत्वम्‌-ताभ्यास्‌ हेतुभ्याम्‌ [ इत्यः, 
तन्न दृष्टान्त प्रवक्ति ] ओपसदवत्‌--यथा जामदग्न्ये अहीने पुरोडाशिनीषूपसस्सु 
चोदितानामौपसदानामध्व्युकतृकपुरोडाशरेषाणां मन्त्राणां यत्र कचिच्छता- 


नामप्यध्वयुणा सम्बन्धः, तथाऽक्षरप्रमितिरोषाणां निषेधानां यत्र कचिच्छुतानामप्य- 


क्षरेण सवत्र सम्बन्ध इत्यथः । तदुक्तम्‌--जैमिनिना प्रथमे काण्डे--'गुणमुख्य- 
व्यतिक्रमे तदर्थत्वान्मुख्येन वेदसंयोगः इति | 


 भाषार्थ-अक्षर--त्रहमे द्ैतनिषेधबुद्धियोंका सब निषेधश्रुतियोंमें उपसंहार 
करना चाहिए, किससे £ सामान्य और तद्भाव हेतुओंसे अर्थात द्वैतनिरसन द्वारा 
सब स्थल ब्रह्मप्रतिपादन समान है, और सर्वत्र प्रतिपाध उस ब्रह्मका भाव--- 

एकरूपंसे प्रसयमिन्ञान भी है, अंतः इन दो हेतुओंसे उपसंहार करना योग्य है | 
उसमें दृष्टान्त कहते हैं-औपसरदंवत्‌--जमदग्निसे किये गये अद्दीन- चार 
रात्रिमँ सम्पन्न होनेवाळे क्रतु--यज्ञमें पुरोडाशसाध्य इश्टियोंका विधान है. . उसमें 
[ कथित अन्वर्युकवैक पुरोडाशके अज्ञभूत औपसदमन्त्रोके कहीपर अतः होनेपर 
0 य अधयके साथ ही संसर्ग है, अक्षर ` प्रमितिके शेषभूत निषोधोंका, वैसे जहाँ 
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ण ग दो तो भी अक्षरके: साथ सर्वत्र संसग होता है, ऐसा अर्थ है, - 


` यहीं आत जलेनिने 'युणमुल्यव्यतिक्रमे' इत्यादि सूत्रमे कही है | 
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"भाष्य - 


.... ` वाजसनेयके भ्रूयते--'एतद्वे. तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थू- 
.. ठमनण्वहस्वमदीधेमलोहितमस्नेहम ( ब्र ३।८। ८ ) इत्यादि | तथा55- 
थर्वणे श्रूयते--“अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्वेश्यमग्राद्यमगोत्र- 
सवर्णम्‌' ( सुः १। १। ५ ) इत्यादि । तथेवाडन्यत्रापि. विशेषनिराकरण- 
द्वारेणाऽक्षरं परं ब्रह्म श्राव्यते । तत्र च क्कचित्‌ केचिदतिरिक्ता विशेषाः 
प्रतिषिध्यन्ते तासां विशोषग्रत्पिधबुद्ीनां किं सवासां .सवेत्र प्राप्तिरुत 
भाष्यका अनुवाद 

वाजसनेयकमें--'एतटठे तदक्षरम' (दे गार्गि, जो तूने मुझसे पूछा है कि 
आकाश किसमे। ओतप्रोत है, वह यह दै, ब्रह्मवेत्ता उसको अक्षर कहते हे वह. 
अस्थूल, अनणु, अहृ, अदीधे, अछोहित, अस्नेह हे ) उसी प्रकार आथवेणसें 
भी भ्रति है--'अथ परा यया तदक्षर०' ( अब परा विद्या कही जाती है जिससे 
बह्‌ अक्षर प्राप्त होता दै वह अदृदय [ सब बुद्धीन्द्रियोंसे अगस्य |, अग्राह्य 
[ सब कर्मेन्द्रियोंका अविषय ], मूलरहित एव वर्णरहित अथोत्‌ स्थूलत्व, शुक्धत्व 
आदि द्रव्यघमाँचे रहित है.) इत्यादि । इसी प्रकार अन्य स्थळमें भी विशेषके 
निराकरण द्वारा अक्षर परत्रह्मका श्रवण कराया जाता है। उनमें कद्दीपर कितने 
अतिरिक्त चिशेषोंका प्रतिषेध होता है । उनमें सब प्रतिषेधबुद्धियोंकी सबेत्र 

भभ pr 








रत्नप्रभा | 
अक्षरधियाम्‌० । अत्र अक्षरबरह्मप्रमापका निषेधशब्दा विषयाः, तेषु यत्र 

यावन्तः श्रुताः, तत्र तावतामशेष्वैतनिषेधकस्वसम्भवासभवाभ्यां संशयमाह-_- 
तासामिति । यथा निर्गुणविद्यायां मागेस्य अनपेक्षितत्वादनुपसहारः, तथा श्रुतनिषे- 
धानामुपठक्षणतया सर्षद्वैतनिषेधसम्भवात्‌ शाखान्तरीयनिषेधशब्दानामनपेक्षितत्वाद- 
नुपसंहार इति इष्टान्तेन. पूर्वपक्षः, तत्र ठाघवं फल्मू , सिद्धान्ते तु दोषद्वयामावः 
न ८ . रलग्रभाका अनुवाद छै 

टे 'अक्षरधियां त्ववरोध :०? | इस अधिकरणमें अक्षर ज्रह्मकी प्रमिति करानेवाले निषेध- 
शब्द विषय हैं ।.उन श्रुतियोंमें जदांपर जितने निषेधोंका श्रवण त | चे सम्पूर्ण द्वेतका निषेध 
कर सकते हैं यां नहीं १ इस प्रकार संभव .ओर असम्भवसे संशय कहते है तासाम्‌' - 
इत्यादिसे । जैसे नि्ुणवद्याम मार्ग अनपेक्षित होनेसे उसका अनुपसंार है, वैसे शुतिनिषेधोके _ 
उपलक्षण होनेस सम्पूर्ण द्वेतके निषेधका संभव होनेसे अन्य शाखाके निषेधशच्दोंकी अपेक्षा 
न होनेसे उनका अनुपसंहार दै, ऐसा इष्टान्तसंगतिसे पूर्वपक्ष करत हैं। पूवेपक्षमे लाघव फुर 

२५४ 
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कु भाष्य ` 


व्यवस्थेति संशये श्रुतिविभागादू व्यवस्थाग्राप्ताबुच्यते--अक्षरविषयास्तु ` 
'विशेषप्रतिषेधबुद्धयः सर्वाः सर्वत्नांज्वरोद्धव्याः, सामान्यतङ्कावाभ्यास्‌-- 
हु न [९ ~ निराकरणरुपो र 
समानो हि सवत्र विशेष ्रहमग्रतिपादनग्रकारः। तदेव 
च सर्वत्र प्रतिपाद्य ब्रह्म अभिन्नं प्रत्यभिज्ञायते । तत्र किमित्यन्यत्र कृता 
बुद्भयोऽन्यत्र न स्युः। तथा च "आनन्दादयः प्रधानस्य’ ( त्र० सूर 
३।३।११ ) इत्यत्र व्याख्यातम्‌ ।. तत्र विधिरूपाणि विशेषणानि 
° i, . भाष्यका अनुवाद | 
प्राप्ति है या ब्यवस्था है, ऐसा संशय होनेपर श्रुतियोंके विभागसे निषेधशब्दॉ- 
की ततृ-तत्‌ श्रुतिम व्यवस्था हे, ऐसा पूवेपक्ष उपस्थित होनेपर कहा जाता है-- 
अक्ष्रमें सब विशेषकी प्रतिषेधबुद्धियोंका संवैत्र उपसंहार करना चाहिए, 
सामान्य और तद्भाव से, क्योंकि विशेष निराकरणरूप ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार 
सर्वेत्र समान है। ओर उसी प्रतिपाद्य ब्रह्मकी सर्वत्र अभिन्नरूपसे प्रयमिज्ञा होती 
है। उसमें एक जगहमें की गई बुद्धियाँ अन्यत्र क्यों न हों, उसी प्रकार 'आनन्दा- 
दुय: प्रधानस्य' इस सूत्रमें व्याख्यान किया गया है.। उसमें विधिरूप विशेषणोंका 
विचार किया गया है,और यहांपर निषेधरूप विशेषणोंका विचार किया जाता है। 
ळे रत्नप्रमा 
फलम्‌ । तथा हि यंदि अतशब्देरअतनिषेधाः लक्ष्यन्ते, तदा लक्षणादोषः, यदि .न 
य तदा" सर्वद्षेतनिषेधासिद्धेनिविशेषप्रमित्यमावदोष इति विवेकः । अक्षरे 
अवध, द्वेतनिषेधधियः -अक्षरधियः, तद्धेतवः शब्दा इति यावत्‌, तासां 
न त यी इति सूत्रयोजना। शेषिब्रह्मणः सर्वशाखांसु भावात्‌ तत्मरमितेः 
प सात्‌ ed इति चेत्‌, तहिं न्यायसाम्यात्‌ पुनरुक्तितादवर्थ्य- 
'` सित आह--अपश्ाथ इति । आनन्दादीना स्वरूपत्वात्‌ अस्तूपसंदारः, निषेधा- 
"री वि. > रत्वमभाका अनुवाद छः 
0. रा त ह दोषोंका अभाव फळ है, क्योंकि यदि श्र॒त निषेधशब्दोंसे अश्वत 
4“ होनेसे शक हा तो लक्षणादोष आप होगा, यदि लक्ष्य न हों, तो सर्वद्वेतका निषेध असिं 
र रळ ज्य प्रमितिका--ज्ञानका अभावरूप दोष. होगा, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें 
हः अक्षर ड Ei णल: इत्यादि सुत्रकी योजना इस प्रकार करनी चाहिए-- 
दार निचेषदुदिके दे द्‌ दतनिषेध बुद्धि अक्षरधी है, उसके हेतु शब्द । अक्षरम 
क न शब्द हैं उनका अवरोध अर्थात्‌ उपसंद्दार है। शेषी--धर्मी--अंगी - 
संहर हैं, ऐसा यदि फिल होनेसे उसकी अभिति समान है,: इसलिए शेषोंका--अर्मोका 
J ह हो, तो मान्यते समान, नसके है, इसपर कहते हैं-- 
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` साष्य 
चिन्तितानीह प्रतिपेधरूपाणीति बिशेषः । प्रपश्चाथेश्चायं चिन्ता- 
सेदः । आऔपसदबदिति निदशेनस्‌। यथा जामदग्न्येऽ्दीने पुरोडाः 
शिनीपूपसत्सु चोदितासु पुरोडाशप्रदानमन्त्राणास्‌ 'अम्नेवेह्वत्र, वेरध्वरम्‌' 
भाष्यका अनुवाद कै | 
इतना इन दोनों अधिकरणोंमें अन्तर है, और यद्द पुनः किया जानेवाळा विचार 
उसीके विस्तारके छिए है। 'औपसदके समान? यह दृष्टान्त है। जैसे जमदभ्नि द्वारा 
किये गये अहीनमें (चार रात्रिमें पूणे होनेवाले यज्ञमें) पुरोडाशयुक्त इष्टियोंका उपदेश 
होनेपर 'अभेवेद्दोत्र वेरश्वरम' (देवताओंका द्वोत्र और अध्वरकर्म अभिसे ही 
जाप: कर ए रक्षा. > ` ` 
नाम्‌ अनात्मत्वात्‌ आनन्त्याच अनुपसंहार इत्यधिकाशङ्कायां तेषामनात्मत्वेपि निर्वि- 
शेषनह्मप्रमित्य्थत्वादविद्यातज्ञजनिषेधत्वेन संग्रहसिद्धेश्व निरपेक्षास्थूलानणुवाक्यस्थतया 
क्ठ्पनिषेधशब्दानामन्यत्र श्रुतिनिषेधवाक्येकवाक्यतया उपसंहार इति चिन्ता 
युक्तेत्यथः । अन्यत्र श्रतरोषाणास्‌ अन्यत्रस्थशेषिसम्बन्धे दृष्टान्त व्याचष्टे-यथेति । 
£जमदग्निः पुष्टिकामश्चतूरात्रेणायजत' इत्युपक्रम्य विहितो जमदग्निना इतः 
जामदग्न्यः, अहीनः चतूरात्रः क्रतुः तस्मिन्‌, 'पुरोडाशिन्य उपसदो भवन्ति’ 
इति पुरोडाशसाष्या इष्टयः तैचिरीयके विहिताः, तासामध्व्युकतृकत्वात्‌ सामवे- 
दोतन्नमन्त्राणां तासु विनियोगादध्वर्युणैव प्रयोगः, नोद्वात्रेत्यथः । वेः देवगणस्यै 
होत्रम्‌ अध्वरं च कमै अग्गेस्त्वत्त एव इत्यग्न्यामन्त्रणमन्त्रार्थः । उत्पत्तिविधिगुणः, . 
| रलग्रभाका अनुवाद अ 
निषेध तो. अनात्मस्वरूप हैं और अनन्त हैं, अतः उनका अनुपसंहार है, ऐसी अधिक 
शंका _ होनेपर वे अनात्मा हैं, तो भी निर्विशेष ब्रह्मकी प्रमिति उनका प्रयोजन होनेसे ओरं 
अविद्या और उससे उत्पन्न हुए निषिधरूपसे संग्रकी सिद्धि होनेसे निरपेक्ष, अस्थूल 


मनणु'--इस वाक्यमें स्थित क्ल॒प्त निषेधशब्दोंका अन्य श्रुतिके निषेधवाक्यके साथ. 


एकवाक्यता. होनेसे उपसंहार दै, इसलिए विचार युक्त हे, ऐसा अर्थ हे। एक श्लतिके . 
अंगोंका अन्य श्रुतिके अंगीके साथ सम्बन्धमें इष्टान्तका व्याख्यान करते इै-- यथा” 
इत्यादिसे । पुष्टिकी कामनावाले जमदग्निने चतूरात्र यज्ञ किया, ऐसा उपक्रम करके 
विधान किया गया अमदर्नि द्वारा विहित होनेसे जामदग्न्य कहलानेवाला अंहीन--- 
चार - रात्रियोंमें पूर्ण होनेवाळा यज्ञ, उसमें “पुरोडाशिन्य? इससे पुरोडाशसाध्य 
. इष्टियोंका तैत्तिरीयकमें विधान है । इन इष्टियोंका कतो अध्वयु हे, अतः सामवेदमें उत्पन्न 
हुए मन्त्रोंका इन इष्टियोमें .विनियोय होनेसे अध्वयुसे ही उनका प्रयोग करना चाहिए, 
उद्गातासे नहीं, ऐसा.अर्थ है । “अग्नेवेः--'वेः-_देवगणका । हे अग्नि | देवगणका होत्र 
अध्वर कमै, तुझसे ही है? यह अग्निका जिसमें आमन्त्रण हे, उस. मन्त्रका अथे दै । उत्पत्तिः 
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नेसे, अवं मन्त्रोंका उद्गातृके वेदमे--सामवेदमे 
 }विनियोगविधिसे अध्वर्युसे 
E०१ 


“३०१४ ब्रह्मेश्नत्र . ` | [ ज० ३ पाऽ है 


भाष्य र 
हत्येवमादीनामुदातवेदोत्पक्षानामप्यध्वयु भिरभिसम्बन्धो भवति, अध्वर्यु 
कत्वात्‌ पुरोडाशप्रदानस्य, ग्रधानतन्त्रत्वाचाऽङ्गानाम्‌ । एवमिद्दाप्यक्षरतन्त्र- 
वात्तद्विशिषणानां यत्र क्कचिदपयुत्पन्नानामक्ष्रेण सर्वेत्राउमिसम्बन्ध इत्यथः | 
तदुक्तं प्रथमे काण्डे--गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्युख्येन वेदसंयोगः 
(० स्‌० ३।३।८) इत्यत्र ॥ ३३ ॥ | 

भाष्यका अनुवाद . ` ` ॒ 

है) इत्यादि पुरोडाश देनेके मन्त्र जो उद्गाठके वेदमें उत्पन्न हुए हैं, उनका भी 
अध्वयुंके साथ सम्बन्ध होता है, क्योंकि पुरोडाश प्रदानका अध्वर्थु कत्ती 
है और अंग प्रधानके अधीन हँ । वैसे ही यहांपर मी अक्षरफे विशेषणोके 
` अक्षराधीन होनेसे जो कहीं भी उत्पन्न हुआ है, उसका. सर्वत्र अक्षरके साथ 
सम्बन्ध है, ऐसा अर्थ है, वह प्रथम काण्डमें 'गुणमुख्यव्यतिक्रमे०” ( गुण 


ओर सुख्यका विरोध दोनेपर भन्त्रात्मक वेदका मुख्य, बळवत्तर, अध्वर्यके स 
संप्रयोग है, उत्पा विनियोगके अर्थ दोनेसे ) कहा गया है ॥३३॥ अया | 


रत्रप्रभा 

करापेक्षत्वात्‌। उत्पन्नस्य फले विनियोगविधिर्युर्यः, सफळत्वात्‌ । तथा च 
मनत्राणामुद्भातृवेदोत्पन्नत्वादुदभात्रा प्रयोगः विनियोगविधिनाऽध्वर्युणा प्रयोग इति 
गुणमुख्ययोव्येतिक्रमे-विरोधे सति मुख्येन-बलीयसा मन्त्रात्मकवेदस्य अध्वर्युणा 
संप्रयोगः उत्पत्तेः विनियोगाथत्वादिति जैमिनिसूत्राथः | यद्यपि शाबरभाष्ये वार- 

` वन्तीयादिसाम्नामचचेसस्वरकसामवेदोत्पन्नत्वादाधानाङ्गत्वेन उच्चेस्स्वरप्रयोगः 'य एवं 








|| विद्वान्‌ वारवन्तीयं गायति यज्ञायज्ञीयं गायति वामदेव्यं गायति’ इत्याधांने तेषां 


बिनियोगविधिना याजुषेण याजुषस्योपांझुस्वरस्य प्रयोग इति गुणमुख्ययोबिरोधे सति 
उपपत्तेविनियोगाभत्वान्सुख्यविनियोगबलेन साम्नां यजुर्वेदस्वरसंयोग इति सूत्र व्या- 
ख्यातम्‌, तथापि न्यायसाम्यादौपसदसन्त्राः सूत्रविषयत्वेनोदाहता इत्यविरोधः ॥३३॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
फलको अपेक्षा हे । उत्पन्नके फलमें विनियोगविधि मुख्य है, सफल 
उत्पन्न होनेसँ उद्गातासे प्रयोग हो ओर 
पू ज हो, ऐसा गुण और मुख्यका व्यतिक्रम अर्थात्‌ विरोध होनेपर 
या तर अध्वयुंक साथ मन्त्रात्मक वेदका संप्रयोग है, क्योंकि उत्पत्ति. विनियोगके 
ऐसा जेमिनिके सूचका अर्थ है। वारवन्तीय आदि सामोंका उच्च स्वरवाळे सामवेदमे 


अर्था 


, तादे आवानके अगसले उदः अयोग हे, ओरय प विदादवासन्तीय गायति 
. ॐ आपात इन सामोंका याजुष विनियोगविधिसे यजुवेदके उपांछ स्वरका प्रयोग है, ऐसा गुण 
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स्वरसयोग है, यद्यपि के विनियोगार्थक होनेसे मुख्य विनियोगबलूसे सामोंका 
0 ७ २ यथाप इस सूत्रका ऐसा व्याख्यान शावरभाष्यमें किया गया है; तथापि 


। ससानन्यायसे आपसद मन्त्रोका सो 
1 नका सूलाक विषयरूपसे उदाहरण है, अतः कोई विरोध नहीं दै ॥३३॥ 
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[ २१ इयदधिकरण. स्‌० २४ | 
पिबन्तो द्वा सुपर्णोति क्वे विद्ये अथवेकता । 
सोक्तारो मोक्त्रमोक्ताराविति विद्ये उभे इमे ॥ १ ॥ 
पिबन्तौ भोक्त्रमोक्तारावित्युक्तं हि समन्वये । 


Nf 


इयत्तामत्याभिज्ञानाद्विधेका मन्जयोईयोः # ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह---ऋतं पिबन्तो’ “द्वा सुपणा’ इत्यादिसे दो विद्याएँ प्रतीत होती हूँ अथवा 
एक प्रतीत होती हे ? 


०३. ०७, ०० ४१, दूर शर = एः ~ भोक्त ~ एः 
पूतेपक्ष--एक श्रुतिमै दोनों मोक्ताओंकी दूसरी शतिमै एक भोक्ता ऑर एक 


अभोक्ताकी प्रतीति दोनेसे दो विद्याए हैं । 

सिद्धान्त--समन्वयमै “पिबन्तौ? इस शब्दका अर्थ भोक्ता और अभोक्ता किया 
गया है, और भोक्ताका दोनोंमें प्रत्यभिज्ञान होता है, इसलिए दोनों मन्त्रोम एक 
ही विद्या है । 


इयदामननात्‌ ॥ ३४ ॥ 


'पदाथोक्ति--[ 'दवा सुपर्णा सयुजा तथा “ऋतं पिबन्तौ' इत्यनयोमन्त्रयोग . 
बिद्यामेदः, कुतः १ ]  इयदामननात्‌-इयतः-परिच्छिन्नस्य ह्वित्वावच्छिन्नस्य 
उभयत्रापि मेदविधटनद्वारा आमननात्‌--कथनात्‌ इत्यथः । | 

ाषार्थ--'द्वा सुपर्णाः और “ऋतं पिबन्तौ? इन दो मन्त्रोमें विद्याका मेद्‌ 
नहीं है, क्योकि द्वित्वाबच्छिन्नका दोनोंमें भेदके निराससे प्रतिपादन है । 





५ भाव यह है कि पूर्वपक्षी कहता दै--“ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य झोके? इस मन्त्रमें दिवचनसे 
दोनोमै भोकतृत्वकी प्रतीति होती दै। और “द्वा पणां? शस मन्त्रम तथा “तयोरन्यः पिप्पलं 
त्वादत्तिः इसमें कर्मफल-भोक्तत्वकी और अन्यमे “अनशनन्‌? इत्यादिसे अमोक्ृत्वकी रतीति होती है, 
इससे यह ज्ञात होता हे कि वेयके स्वरूपका भेद होनेसे विद्याका भी भेद हे 

` सिद्धान्ती कहते हैं कि अरह्मसजञके प्रथमाध्यायके द्वितीय पादके तृतीय “अधिकरणमें ' पिवन्तो! 
इस शब्दको जीव और ब्रह्मपरक मानकर उसका अभे भोक्ता और अभोक्ता, ऐसा किया गया है, 
इसलिए वेचका भेद नहीं है, श्यत्ता-हित्व संख्या तो दोनों जगहमे प्रतीत होती हे, इसलिए 
एक्‌ ही विद्या है, ऐसा समझना चाहिए । 


जक लक क ७४ 
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भाष्यं 
दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्परू स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥/ 
(० २११) इत्यष्यात्माधिकारे मन्त्रमाथर्षणिकाः श्वेताश्वतराश्च 
` `: पठन्ति। तथा कठाः-- पड 
“कतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराथे । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ।।' 
( क० ३।१ ) इति । किमत्र विद्येकत्वम्मुत विद्यानानात्वमिति संशयः । 


a कि तावत्‌ गापम्‌ ? विद्यानानात्वमिति । ङुतः ? विशेषदर्शनात्‌ । द्वा सुप- 


 भाष्यका अनुवाद 
छौ सुपणो सयुजा सखाया? ( सुन्दर पंखवाले--नियम्यनियामक भाववाछे . 
सवदा साथ ही रहने वाळे सखा--समान आख्यानवाळे दो पक्षी शरीर नामक 
` समान वृक्षमें रहते हैं, उनमेंसे एक क्षेत्रज्ञ स्वादयुक्त फोंका--सुख-दुःख 
ळक्षण कर्मजन्य फोंका भोग करता है, दूसरा-निय-शुद्-बुद्ध-सुक्तस्वभाव 
इनका भोग न करता हुआ जीवाख्य पक्षीको भोगनेके लिए प्रेरित करता 
द ) इस प्रकार अध्यात्मके अघिकारमें आथर्वणिक और श्वेताश्वतर पढ़ते हैं । 
| भकार कठ--'क्रतं पिबन्तो सुकृतस्य ढोके०' ( इस शरीरमें स्वतः किये गये 
. कमा होनेवाळे कर्मफोंको स्वतः ओगनेवाले दोनों बुद्धिरूप शुहामें--परम 
- अहम स्थानमं प्रविष्ट हुए छाया. और. आतपके. समान विङक्षण हैं, ऐसा दो. 
वेत्ता त्रिणाचिकेत और पंचाभिवाळे कहते हैं) ऐसा कहते हैं। यहांपर 
विद्या एक है या नाना हैं; ऐसा संशय होता है । तब क्या प्राप्त होता है ? 


__पूवेपक्षी-विद्याद नाना विया नाना हैं, ऐसा माप होता दे, किससे ? विशेषके दशैनसे, ऐसा प्राप्त होता है, किससे ? विरोषके नसे; 


हे हु डर ` रलेप्रभा ' १ = 
त्मा हात । मन्त्रदनयेअपि प्रतिपादनप्रकारमेदात्‌ शेयेक्‍यभानाच 
EO किमत्रेति | ऋतपानवाक्ये 'अक्षर बरह्म यत्परम्‌? ( कठ० १।३।२ ) 
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रत्नम्रभाका अनुवाद _ 
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न होता इ, इसलिए संशय कहते हे--"करिमत्र” इत्यादिसे । ऋतपानवाक्यमें 
जो परम अक्षर . ब्रह्म है ) इन गुणोंका श्रवण हे और सुपणे- 
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भाष्य 

शत्यत्र ह्यकस्य भोक्तृत्वं दरयते, एकस्य चा5भोक्तृत्वं दृश्यते। ऋतं पिबन्ता- 
वित्यत्रोमयोरपि भोकतृत्वमेव दश्यते, तद्वेद्यं रुप भिद्यमानं विद्यां भिल्द्यादिति | 

एवं ग्राप्ते ्वीति--विधयैकत्वमिति । छुतः ! यत उभयोरप्यनयोमेन्त्र- 
योरियत्तापरिछिन्नं द्वित्वोपेत वेद्यरूपसमित्ममामनन्ति । ननु. दर्शितो रूप- 
भेदः, नेत्युच्यते, उभावप्येती मन्त्रो जीवद्वितीयमीश्वर प्रतिपादयतः, ना- 
थोन्तरस्‌ । दा सुपर्णाः इत्यत्र तावत्‌ “अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति’ 
इत्यशनायाद्यतीतः परमात्मा प्रतिपाद्यते । वाक्यशेषेऽपि च स एव 
प्रतिपाद्यमानो इश्यते, “जुष्टं यदा पञ्यत्यन्यमीशमस्य महिमानम्‌’ (श्वे० 
३।७) इति । “ऋतं पिबन्तो' इत्यत्र तु जीवे पियत्यशनायाद्यतीतः परमा- 

भाष्यका अनुवाद 

क्योंकि 'द्वा सुपणो' इसमें एक भोक्ता और दूसरा अभोक्ता दिखाई देता है । 
“ऋतं पिबन्तौ? इसमें दोनों भोक्ता ही दिखाई देते हैं. । इसलिए भिन्न होता हुआ 
वेद्यका स्वरूप विद्याको भिन्न करेगा | 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं कि विद्या एक है । किससे?! इससे कि 
इन दोनों मन्त्रोंमें इयत्तासे परिच्छिन्नदविस्वसे युक्त वेद्वरूप अभिन्न ही है, ऐसा 
भ्रतियां कहती हैं । परन्तु रूपभेद दिखलाया है | हम कहते है कि नहीं, ये दोनों 
सन्त्र जीबद्वितीय ईश्वरकां प्रतिपादन करते हैं, अन्य अथैका प्रतिपादन नहीं 
करते हे. । इस सन्त्रमें 'अनइनन्नन्यो अभिचाकशीति’ इससे बुभुक्षा आदिसे 
अतीत परमात्माका प्रतिपादन होता है और वाक्यशेषमें मी 'जुष्ट यदा 
पझ्यत्यन्य०? ( जब अनेक योगमार्गोसे सेवित समर्थे परमात्माको और उसकी 
मद्दिमाको जानता है, तब शोकरहित होता है ) उसीका प्रतिपादन देखा जाता 
हे । “ऋतं पिबन्तौ? इसमें तो जीवके पान करनेपर बुभुक्षा आदिसे अतीत 

Te रत्रप्रभा | ० रकमा का 
फळम्‌, सिद्धान्ते तूपसंहारे त्रह्मस्वरूपवाक्याथेक्यादुपसंहार इति विवेकः । अस्तु 
वेबैक्यादू अक्षरधियामुपसंहारः, इह तु वेद्यमेदान्नोपसंहार इति प्रत्युदाहरणेन 
__. ____ रत्नमभाका अनुवाद ॥ 

हे । सिद्धान्तमे धर्मोका उपसंहार माननेपर ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादन करनेवाले. वाक्योंका एक - 
अर्थ होनेसे उपसंहार है, ऐसा. पूवेपक्ष और सिद्धान्तमें भेद है । विद्याके एक होनेसे अक्षर- 
बुद्धि--अक्षरमे--जहागे द्वैतनिषध बुद्धि करनेवाले शब्दोंका उपसंहार हो, [ पूवे अधिकरणमें ] 
यहाँ तो वेद्यका भेद होनेसे एकत्र भोक्ता ओर अभोक्ता येः दो. वेद्य हैं ओर अन्यन्न दोनों 
भोक्ता ही वेद हैं, इसलिए वेयोंके भिन्न. होनेसे उपसंहार नहीं है, ऐसा परत्युदाहरणसे पूर्वे 
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भाष्य 


` जापि साहचर्याच्छत्रिन्यायेन पिषतीत्युपचर्यते। परमात्मग्रकरणं तत्‌ 
अन्यत्र भर्मादन्यत्राधमात ( क० २।१४) इत्युपक्रमात्‌, तद्विषय . एव 

' चात्रापि वाक्यरोषो भवतिः यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम्‌’ (क०३।२) 
इति। “गुहां प्रविष्टावात्माना हि? ( त्र० सू० १।२।११ ) इत्यत्र चैत 
प्रपञ्चितम्‌ तस्मान्नास्ति वेद्यमेदः, तस्माच्च विद्यैकत्वम्‌। अपि च त्रिष्वप्ये- 
तेषु वेदान्तेषु पौर्वापर्यालोचने परमात्मविद्यैवाऽवगम्यते तादात्म्यविवक्षयै 


भाष्यका अनुवाद | 





परमात्मा मी साहचयं होनेसे छत्रिन्यायसे पान करता दै, ऐसा उपचार होता है, 
क्योंकि “अन्यत्र धमो०? ( शास्लीय धमानुष्ठानसे, उसके फळ ओर कारणोंसे 
भिन्न है और अधर्मसे भिन्न है) ऐसा उपक्रम होनेसे यह परमात्माका प्रकरण 
` है। आथवणिक आदि वाक्यके समान यहांपर भीं 'यः सेतुरीजानानामश्नरम्‌०' 
(यजमानोंका-कर्म करनेवालोंका जो सेतु जैसा सेतु है, जो अक्षर परम ब्रहम है) 
यह वाक्यशेष परमात्मविषयक ही है। गुदा प्रविष्टावात्मानौ दवि०” इस सूत्रमें इस 
विषयका सविस्तार विचार किया गंया हे । इससे सिद्ध हुआ कि वेद्यका भेद 
नहीं है ओर इसीसे विद्या एक है। और पूवोपर सम्बन्धका पयोडोचन करनेपर 
इन तीनों अथात्‌ आथवेणिक, श्वेताश्वतर ओर काठक वेदान्तोंमें परमात्मविद्या 























रत्नप्रभा 


पूवपक्षः । नन्वयं गुहाधिकरणे निरस्त इति चेत्‌, सत्यम्‌, किन्तु पिबत्पदस्य 
मुख्याथत्वाय स्वतः करपनया च पानकृत्याश्रयौ बुद्धिजीवौ पिबन्तौ आह्णो, सुपणौं 
उ जीवेश्वरावित्यधिकाशक्कायां भन्तरद्वयेऽपि ` द्विवचमशाब्दसाम्यादौत्यातिकद्वित्व- 
उ विशिष्टतया तुल्यवस्तुद्ठयप्रत्यमिज्ञानस्य बाधकाभावात्‌ प्रकरणाद्यनुग्रहाच जीवा- 


EF “:. . (तमाः अनुवाद 
.  पक्षखबा होता है। परन्तु इस पूवेपक्षका युहाधिकरणमें खण्डन किया जा चुका दै, ऐसी 


जो शंका करें, तो यह सल दै, परन्तु “पिबन्तौ? में “पिवत्‌? पदका मुख्य अर्थ. छिया आानेसे 
क और कत्पनासें भी पानक्रियाके आश्रय बुद्धि और जीवको पानकर्त्ताहूपसे लेना 
 , चाहिए ओर 'सुपणी? ये तो जीव और ईश्वर हैं, ऐसी अधिक आशंका होनेपर दोनों 
र. न्त्म RT दिलसंख्याके साम्यसे और दोनोंमें औत्पत्तिक द्वित्वसंछ्याके योगसे तुल्य दो 
अ | बस्तुओं | मरि - प्रत भज ना बाघ न होनेके कारण . तथा प्रकरण आदिक अज्ञुभरहुसे ॥ 


४००२? ८०७ MEF, 
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भाष्य ` | 
जीवोपादानम्‌ , नार्थीन्तरविवक्षया । न च परमात्मविद्याया भेदाभेद 
विचारावतारोऽस्तीत्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ ग्रपश्चाथ एवेप योगः। तस्मा 
ब्ञाथिकधमापसंहार इति ॥ ३४ ॥ | 
भाष्यका अनुवाद - 
ही समझी जाती है और जीवका ग्रहण तादात्म्यकी विवश्षाखे ही है, अन्य अर्थकी 
विवक्षासे नहीं है । इसी प्रकार परमात्मविद्यामे भेद या असेद्के विचारकी 
गुंजायश नहीं है, ऐसा कहा जा चुका है। इसलिए यह सूत्र विस्तारके लिए 
ही है और इसीसे अधिक धमाका उपसंहार है ॥३४॥ 
| रत्नग्रभा | कड) 
नुवादेनासंसारि्रक्षणि मन्त्रद्वयतात्पयमिति प्रपश्चार्थमिदं सूत्रमिति भावः ॥२४॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 1 41 
जीवके अनुवादसे असंसारी ब्रह्मम दोनों मन्त्रोंका तात्पर्ये है । .इसलिए | प्रपञ्चके लिए यह 
सूत्र है, ऐसा भाव हे ॥ ३४ ॥ ठर 
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[ २२ अन्तराधिकरण तरू ३५-३६ | 


ह * विद्याभेदोऽथ विद्येक्यं स्मादुषस्तकहोलयोः । 
हरु. समानस्य दविराम्नानादियामेदः प्रतीयते ॥ ° ॥ 
के सवान्तरत्वमुभयोरस्ति विद्येकता ततः । 
र जा शंकाविशेषनुत्य द्विः पाठस्तत्तमसीतिवत्‌ # ॥२॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह--उषस्त ओर कहोल ब्राह्मणमें विद्याका भेद है या एक विद्या है | 
पूवेपक्ष--ठुल्य वस्तुके दो बार कथनसे विद्याभेद प्रतीत होता है । 
सिद्धान्त--दोनों ब्राह्मणों सर्वान्तरत्वके होनेसे एक विद्या दै । शङ्खाविशेषकी 
निवृत्तिके लिए. “तत्वमासि' इत्यादि वाक़्यके समान .दो बार पाठ किया है, अतः पुन- 
रुक्ति नहीं है । | 


अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनः ॥ ३५ ॥ 


पद्च्छेद- अन्तरा, भूतग्रामवत्‌ , स्वात्मनः । 

। पदार्थाक्ति--[पूर्वस्मात्‌ सूत्राद्‌ आमननादित्येकदेशस्यात्रानुवृत्तिर्विधेया, तथा- 
` च 'यत्साक्षादपरोक्षादू ब्रह्म .'य आत्मा सर्वान्तरः? इति ब्राह्मणद्वयेडपि ] 
बिच -सवमाञ्ञस्य अन्तरामननात्‌--स्ौन्तरामननात्‌ [ विद्यैक्यं विज्ञेयम्‌, 
_ पत्र .निदशनमाह ]--सूतग्रामवत्‌-यथा “एको देवः इत्यादिश्रत्यन्तरे सेषु 

भूतग्रामेषु सर्वोन्तरः एकैवात्माऽऽम्नायते तद्वदनयो रित्यर्थः । र 
* भावास सूत पूवसूत्से 'आमननात? इसकी अनुवृत्ति करनी चाहिए, 
ह: मळ 'यत्साक्षादपरोक्षादू ब्रह 'य आला सर्वान्तरः इन दोनों ब्राह्मणोमें भी 
f° सर्वीन्तरतवका कथन है, इससे एक ही उपासना है, ऐसा समझना चाहिए । 
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भाष्य , 

'यत्साक्षादपरोक्षाइद्म' 'य आत्मा सर्वान्तरः (° ३।४।१-३॥५।१) 
इत्येवं द्विरुषस्तकहोलप्रश्‍नयोनेरन्तर्यय वाजसनेयिनः समामनन्ति। तत्र 
संशयः--विद्यैकत्वं वा स्याद्विद्यानानात्वं वेति । विद्यानानात्वमिति तावत्‌ 
राम्‌+ अभ्याससामथ्यीत्‌ । अन्यथा हयन्यूनानतिरिक्ताथ ट्विरास्नानमनथे- 
कमेव स्यात्‌ । तस्मात्‌ यथा5भ्यासात्‌ कममेद एवमभ्यासात्‌ विद्याभेद इति | 

भाष्यका अनुवाद 

'यत्साक्षादपरोक्षाद ब्रह्मश? ( जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है, जो प्रत्यगात्मा 
और सबका आभ्यन्तर है ) इस प्रकार दो बार उषस्त और कहोढके प्रमे 
वैरन्तयैसे बाजसनेयी श्रवण कराते हैं। यहांपर संशय होता है कि विद्या एक 
है या अनेक ? 

पूर्वपक्षी--विद्या अनेक हैं, ऐसा प्राप्त धोता है, किससे अभ्यास--पुनरुक्तिके 
सामर्थ्यसे, क्योंकि यदि ऐसा न हो, तो न्यूनतासे ओर आधिक्यसे रहित अर्थके 
विषयमें दो बार कथन निरर्थक हो जायगा। इसलिए जैसे 'यजति' पदके 


अभ्याससे कर्स भेद होता है, वैसे ही अभ्याससे विद्याका भेद सिद्ध होता है । 
3000003024 03300 0610 क 2 3230220 1... 0 0 


रत्नग्रभा 


अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मन इति । घटादिकं चिद्विषयत्वेनाऽपरोक्षस्‌, ब्रह 

तु साक्षादविषयत्वेनापरोक्षम्‌ इति, प्रथमार्थे पञ्चमी । अत्र श्रुतावात्मधर्मा5परोक्षत्व 

ब्रह्मप्युक्तम , ब्रह्मधमः सर्वान्तरत्वमातमन्युक्तम्‌ , तेन तयोरेक्यं हढीकृतं मन्तव्यस्‌ । 

रलग्रभाका अनुवाद | 

“अन्तरा भूतग्रामवत्‌ स्वात्मनः” इति । घट आदि चिद्विषय होनेसे अपरोक्ष हैं । ब्रह्म तो 

साक्षात्‌ अविषय होनेसे अपरोक्ष दै । “अपरोक्षात? यहाँपर पंचमी प्रथमाके अथेमें हे--इस 
श्रुतिमें आत्माका अपरोक्षत्व धमे ब्रह्मे कहा गया है और ब्रह्मका सवोन्तरत्व धर्म आत्मामें-जीवमें 
कहा गया है, इससे आत्मा और ब्रह्म--इन दोनोंका ऐक्य दृढ़ किया गया समझना चाहिए। . 


ne RRR SO 
इस प्रकार पूवेपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं.कि दोनों ब्राह्मणोंमें सर्वॉन्तरत्वका प्रतिपाद | 


होता है, और वह एक ही वस्तुमे उपपन्न हो सकता हे । दो वस्तुओंमें एकका बहिभोव अवश्यम्भावी 
हे, इससे वे्रूप सवोन्तरके एक दोनेके कारण विद्याका भेद नहीं दे । पुनरुक्ति भी नहीं हुँ, 


क्यॉकि जैसे अन्य शाखामें शङ्काविरेषकी निवृत्तिके लिए “तत्वमसि! इस वाक्यका नो वार _ 


उपन्यास किया गया है, वैसे यहाँ भी उपपन्न हो सकता द्दे । उपस्तन्राह्दाणसे देहम आत्मत्को 
शङ्का निवृत्त. होती दै, और कहदोल्त्राह्मणसे देहादिस व्यतिरिक्त बस्तुमें ब्रह्मत्वका आपादन होता 
है, क्योंकि वाक्यके सेषमें उस प्रकार ज्ञात होता हे । हसे एक ही विद्या हे, पेसा जानना चाहिए । * 
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| भाष्य 
हः ` एवं प्राप्ते प्रत्याह- अन्तरा55म्नानाविशेषात्‌ स्वात्मनो विद्येकत्वमिति । 
सर्वान्तरो हि स्वात्मोभयत्राप्यविशिष्टः पृच्छ्यते च प्रत्युच्यते च। नहि 
' ` द्रावात्मानावेकस्मिन्‌ देहे सवोन्तरो सम्भवतः, तदा द्येकस्याञजसं सर्वान्त 
 ' रत्वमवकर्प्येत, एकस्य तु भूतग्रामवच्नेव सर्वान्तरत्वं स्यात्‌ । यथा च 
ह पञ्चभूतसमूहे देहे एथिव्या आपोऽन्तरा अङ्कचस्तेजोऽन्तरमिति सत्यप्या- 
` _ पेक्षिकेञ्न्तरत्वे नेव मुख्य सर्वान्तरत्वं भवति तथेहापीत्यर्थः । अथवा भूत- 
' ` ग्रामवदिति श्रत्यन्तर निदर्शयति, यथा--'एको देवः सर्वभूतेषु गूढ: 
a भाष्यका अनुवाद . पर | 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर निराकरण करते हैं आत्मा आन्तर है, यह 
दोनों श्रुतियोमे समानरूपसे कहा गया है, इससे विद्याकी एकता समानरूपसे 
ज्ञात होती है, क्योंकि सबके अभ्यन्तर स्वात्माके विषयमें दोनों स्थलोंपर 
समानरूपसे प्रभ ओर उत्तर है। एक देहमें सर्वान्तर दो आत्माओंका रहना 
संभव नहीं है। एक शरीरमें दो सर्वान्तर हैं, ऐसा यदि कहा जाय, तो एक 
' वास्तविक सर्वान्तर उपपन्न होगा, दूसरा तो भूतसमूहके समान किसी समय 
सवोन्तर नहीं होगा । जेसे पंचभूततोंके समूह देहमें प्रथिवीसे जळ अभ्यन्तर 
है, जढसे तेज अन्तर दै, इस प्रकार यद्यपि अपेक्षासे अन्तरत्व है, तो भी उसमें 
हः मुख्य सर्वोन्तरस्व ` नहीं हे, वेसे ही यहां भी समझना चाहिए, ऐसा अर्थ है । 
अथवा भूवसमूहके समान! इस प्रकार अन्य श्रुतिका निदशैन करते हैं। जैसे 
22 . “एको देवः सर्व भूतेषु गृढु:०' ( अद्वितीय, द्योतनखमाव, सब प्राणियोमें गूढ, 
MR Se 00 2. ११9) अन मी वर्ड 8 


रत्नप्रभा ; 
। तिमै व्याचक्ष” ( १० ३।४।१ ) इत्युषस्तप्रश्‍ने याज्ञवल्क्येन प्राणादिभेरकी 
ज्र दष्ट्योदिसाक्षी प्रतिपादितः |. तथैव. यदेव साक्षादपरोक्षादू ब्रह्म य आत्मा 
हः सवान्तरस्तन्मे ब्याचकष्व' .( बु० ३४२२ ) इति कहोल्प्रशनेऽशनायाद्यतीतः 
Eh पतिपादितः । तत्र जह्मणद्ये5पे परनाद्यभ्यासात्‌ सर्वान्तरत्वप्रत्यमिज्ञानात्‌ च संशये ` 
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व त व्याचद्षेव' इस उषस्तके प्रश्नक्रे उत्तरमें याज्ञवल्क्यने प्राण आदिका ग्रेरक ओर दृष्टि आदिका 
`` या दे, ऐसा अतिपादन किया है । उसी प्रकार “वदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ र इस 
= ME ह वक काया. बुमुश्ञा आदिसे रहित है, ऐसा प्रतिपादन किया दै । 

_ _ ` "थिमि अदन आदिके अभ्याससे और सर्वान्तरत्वके ग्रतिपादनसे विद्या एक 
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भाष्य 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' (थे० ६।११) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे समस्तेषु भूत. 
` ग्रामेष्वेक एव सर्वान्तर आत्माऽऽम्नायते, एवमनयोरपि ब्राह्मणयोरित्यथः । 
तस्मादेयेक्याडियरेकत्वमिति ॥ ३५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद | 

सवेव्यापी, सब भूरतोका अन्तरात्मा--स्वरूपभूत है ) इस मन्त्रमें समस्त प्राणि- 
समूहमें एक ही सर्वोन्तर आत्माका कथन है, इसी प्रकार इन दोनों ब्राह्मणोंमें भी 
कहा गया है, ऐसा अथे है। इससे उक्त दोनों ब्राह्मणोंमें दो आत्माओंका 


३) के... २० 


सचीन्तरत्व न हौनेसे वेद्यके एक होनेसे विद्याका एकत्व है ॥ ३५ ॥ | 





रलसभा 
मन्त्रयोर्वेद्रैक्यादस्तु विधैक्यम्‌ , इह तु ब्राह्मणयोर्वेचेक्येडपि अभ्यासात्‌ विद्यामेद: 
'यजत्यभ्यासात्‌ प्रयाजमेद्वद्‌” इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षः । तत्र मिथो धर्मोनुप- 
| ता 
संहारः फलम्‌, सिद्धान्ते तूपसंहार इति विवेकः | द्व्योः सवान्तरत्वाचुपप 
तावद्‌ ब्रा्मणयोरेकवस्तुपरतवं सिद्धम्‌ । तथा च वेजैक्यात्‌ निर्गुणबिद्यैक्ये न 
विवादः ॥ २५ ॥ 
रत्नप्रमाका अनुवाद 

ऐक्य भले ही हो परन्तु यहाँ ब्राह्मणोंमें तो वेयके एक होनेपर भी अभ्यास . होनेसे जेसे 
यजतिके अभ्याससे प्रयाजका भेद है, वैसे ही विद्याका भेद दै, इस प्रकार पत्युदाहरणसे 
पूर्वपक्ष है । पूर्वपक्षमे परस्पर धर्मोका अज्ञपसंहार फल है तथा सिद्धान्तमे तो इन धर्मोका 
उपसंहार फल है, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें अन्तर है । दो वस्तुओंका सवान्तर 
होना उपपन्न न होनेसे दोनों ब्राह्मण एक वस्तुका प्रतिपादन करते हैं, यह सिद्ध हुआ। 
इससे वेयड एक होनेसे निशुणविद्याके एकत्वमें कोई विवाद नहीं हे ॥ ३५ ॥ 


अन्यथा भेदाबुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३६ ॥ ` 


पदच्छेद--अन्यथा, मेदानुपपत्तिः, इति, चेत्‌, न, उपदेशान्तरवत्‌ । 

_ पदार्थोक्ति--अन्यथा--विद्याया मेदानज्ञीकारे भेदानुपपत्तिः-भेदस्य-- 
आम्नानमेदस्याभ्यासस्य अनुपपत्तिः-उपपत्त्यभावः [ प्रयोजनाभावात्‌ | इति चेन्न- ह हि 
उक्तप्रकारेण कश्चिदाशक्केत, तदा तन्न चारु[ यतः ] उपदेशान्तरवत्‌ छान्दोग्ये | 
तस्मसीत्युपदेरे नवङ्खोऽभ्यस्यमानेऽपि न विद्यामेदो न वानुपपत्तिस्तद्वत्‌ 
प्रकृतेऽपि न विद्यामेदो न वोक्तानुपपत्तिरित्य अः ||. 
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त ललिरालललथ्य्य्य्स्य्थ्य्य्यः 
भाषार्श- विद्याका यदि मेद न माना जाय, तो आम्रानरूप अभ्यासको 
उपपत्ति नहीं होगी, इस प्रकार कोई राङ्का करे, तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि 
जैसे छान्दोग्यमें 'तत्वमसि” इस वाक्यका नौ बार अभ्यास करनेपर भी विद्याका भेद 
और अनुपपत्ति नहीं है, वैसे ही प्रकृतमें भी विधाका भेद और उक्त अनुपपत्ति नहीं 
i है, ऐसा जानना चाहिए । 31 





भाष्य 
अथ यदुक्तमनभ्युपगम्यमाने विद्याभेद आंज्रानभेदालुपपत्तिरिति तंत 
भ्र परिहतव्यम्‌ | अत्रोच्यते--नाय दोषः। उपदेशान्तरवदुपपत्तः | यथा ताण्डि 
हे नाग्ुपनिषदि पछ प्रपाठके--'स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो' (छा०६।८।७) 
ह इति नवकृत्योःप्युपदेशे न विद्यामेंदो भवति, एवमिहापि भविष्यति । कथ 
ज्य च नवकृत्वोऽप्युपदेशे विद्यामेदो न भवति, उपक्रमोपसंहाराभ्यामेकार्थताव- 


गमात्‌ । भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयतु’ ( छा० ६।५।४ ) इति चैकस्यैः 
वाथेस्य पुनः पुनः ्रतिपिपाद्यिषितव्यत्वेनोपक्षेपात्‌ आशङ्कान्तरनिरा- 
[ ' भाष्यका अनुवाद मर i 

विद्याका भेद न मानें, तो .आम्नानका भेद अनुपपन्न होता है, ऐसा जो 

कहा गया दै, उसका परिहार करना चाहिए । इसपर कहते हें-यहद दोष नहीं है, 

क्योंकि अन्य उपदेश के समान उसकी उपपत्ति होती है । जैसे ताण्डियोंके उपनिषदू- 

के छठे प्रपाठकमें 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो? (वह आत्मा है और हे श्वेतकेतु ! 

वह तू दै) इस प्रकार नौ बार उपदेश किये जानेपर भी विद्याका भेद नहीं होता है, 

वैसे यहां भी होगा । परन्तु नौ बार उपदेश किये जानेपर विद्याका भेद क्यों नहीं 

होता ! इससे नहीं होता है कि उपक्रम और इ पसंहारसे एक अर्थ ज्ञात होता 
। भूय एव मां भगवानू०? ( भगवान्‌ आप मुझसे फिर कहें ) इस प्रकार | 

एक ही अर्थका उन पुनः प्रतिपादन करनेकी इच्छासे निर्देश किया गया है. | 

आर अन्य आशकाके निराकरणसे बार-बार उपदेश उपपन्न है, अतः _ 
















शतक ` ग त जि साहा विजयी 
॥ | 


क रतप्रभा | ऱ्ह 
रा आभ्यास ' कॅमेसेदकः, यो निरर्थक: १ इह तूपस्तित्राह्मणोक्तात्मन ` पव 
त रलग्रमाका अनुवाद र ` `=. न हु 
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भाष्य 
करणेन चासकुदुपदेशोपपत्तेः, एवमिहापि प्रश्नरूपामेदात्‌ | 'अतोड्न्यदातम्‌' 
( बृ० ३।४।२-३।५।२ ) इति च परिसमाप्त्यविशेषादुपक्रमोषसंहारो ताव- 
देकाथविषयो दृश्येते । 'यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म ( ब्‌० ३।५।१ ) इति 


` द्वितीयेऽपि प्रश्ने एवकारं प्रयुञ्जानः पूर्वेप्रश्‍नगतमेवा थेयुत्तरत्रानुकृष्यमाणं 


दयति । पूर्वस्मिश्च बराह्मणे कार्यकरणव्यतिरिक्तस्यात्मनः सद्भावः कथ्यते । 


` उत्तरस्मिस्तु तस्यैवाशनायादिसंसारघमीतीतत्वं कथ्यते इत्येकाथेतोपपत्तिः | 


तस्मादेका विद्येति ॥ ३६ ॥ | 
| भाष्यका अनुवाद 
विद्यांभेद नहीं होता, इसी प्रकार यहां भी प्रभरूपके अभेद होनेसे विद्याका भेद नहीं 
है, 'अतोञ्न्यदार्तम्‌०' ( इस आंत्मासे अन्य विनाशी है ) ऐसी परिसमाप्तिके भी 
एकरूप होनेसे उपक्रम और उपसंहार एकार्थक दी हैं, ऐसा प्रतीत द्दोता है । “यदेव 
साक्षादप०” (जो ही साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म ) ऐसे दूसरे प्रश्नमें एवकारका 
प्रयोग करनेवाले ऋषि पूवे प्रभके अर्थका ही उत्तर प्रश्ममें अनुकषेण है, ऐसा 
बतळाते हैं । पूर्व घ्राह्मणमें कार्येकरणसे व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व कहा हे 
और उत्तर त्राह्मणमें तो वह अशनाया आदि संसारधर्मसे अतीत है, ऐसा कद्दा 
गँया है, इस प्रकार एकाथैता उपपन्न होती हे । इससे एक विद्या दै, यह सिद्ध 
रत्नप्रभा ` 
अशनायादत्ययरूपविशेषकथनायत्वाद्‌ अभ्यासोऽन्यथासिद्धः, न विद्यामेदक इति 
समुदायाथः ॥ ३६ ॥ ` 
सॅ रत्नप्रभाका अनुवाद 


` भद वतलाता है, यहां तो उषस्ति ब्राह्मणमें कहा गया आत्मा दी अशनाया आदिसे प्रतीत हे, 


यह विशेष कहना अभ्यासका प्रयोजन है अतः अभ्यास अन्यथा सिद्ध हे, विद्याका भेदक नहीं 


` हवे, ऐसा समुदायका भर्थ है ॥ ३६ ॥ 


s १ 7. 


Es ; = 
पः 1१ 
छ 00 

क. 5 


० 


क १ ८ 9 
a) ० 
= = ०) » छि म | हुँ 
- ० ०३१ ॥ 
क छ्न 5 
हिका “ A AS 
हा ७ हँ हु 
१ , £ /.] k हे ७००९७, 
म. क ७ व १ De 
॥ - ” 
वक > ° 
७४ क 
a 
टर द्य र 
# ७ म | 
Ls 
कक क १७. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 




















FR 2 | कढी दर २० १ ३६ भ्रल्षद्त्र हि [ अ० रे पा ७ रे 





[ २३ व्यतिहाराधिकरण स्‌० ३७] -- 
व्यतिहारे स्वात्मरव्योरेकथा धीरुत द्विषा | . 
वस्त्वक्यादेकषैक्यस्य दाब्याय व्यतिहार; ॥ १ ॥ 
ऐक्येपि व्यतिहारोकत्या धौ्द्रेवेशस्य जीवता | 
> युक्तोपासत्ये वाचनिका मूतिंवदार्व्यमार्थेकम्‌# || २॥ ` ` 
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[अधिकरणसार] | | 4 


| सन्देह--स्वदेह और रविमण्डलके अन्यो$न्य व्यतिहारमें एक प्रकारकी बुद्धि..... 
उपासना है, अथवा दो प्रकारकी है ! | क 


| पूर्वपक्ष--एक वस्तु होनेसे एक प्रकारकी ही बुद्धि करनी चाहिए, व्यतिद्दार पाठ तो. 
एक वस्तुकी हढ़ताके लिए है, 


सिद्धान्त--ऐक्य होनेपर भी व्यतिहारकी उक्तिसे दो प्रकारकी बुद्धि-उपासना 
1 समझनी चाहिए, और इंशमें जीवत्वका प्रतिपादन उपासनाकै. लिए युक्त है । और 
` वाचनिकी मूर्तिके समान हदता तो आर्थिक हो सकती है । . | 
की क भाव यह है कि ऐतरेयकमें सुना जाता हे 'तथो5ई सोऽसौ, योऽसौ सोऽहृम्‌? इत्यादि । 
._* इस मन्त्रका अर्थ यह हे--जो यह देइ-इन्द्रिका साक्षी जीवात्मा है वही आदित्यमण्डल्म य 
ह क रइनेवाा परमात्मा है ओर जो मण्डले अन्दर रहनेवाला हे वह हम लोगोंके देहादि 
हि ` र ताला है । उसमें अपने शरीरका और रविमण्डलका अन्योऽन्य व्यतिहार सुना जाता हे, तो. भी 
| के र र जीचत्रहमक्यरूप वस्तुके एक होनेसे एक म्रकारकी ही उपासना क 
 अगोजन=<नस्तुकी दता है, अतः वह पाठ व्यथ भी नहीं हे । 
हेस भकार पूर्वपक्ष मास होनेपर सिद्धान्ती कहते है यह प्रकरण तर्के वोधके लिए नहीं है, जिसे 
किन्तु सगुण उपासना परक दै, और उपासना वचनके- _ 
ह व्यत्तिदारके सामथ्यसे दो प्रकारकी उपासना करनी । 
ले ह नपर--जीवका बहाके साथ ऐक्य है, ऐसा कहकर जह्मका जीवके साथ. | 
ह क तो जहामें निकृष्टता सिद्ध होगी? इस प्रकार यदि कोई शङ्का करे तो वह युक्त 
त द्हादिरहित ब्रह्मका भी चतुर्भुज, अष्टमुज आदि 
कोडी कया जाता हे और वह व्यर्थ नहीं हे, ठीक वेसे ही प्रकृतमें दोनेसे श्रतिके बळ्से . द 
न ¬ उम्दारा कानसा नुकसान दै ? उपासनाकें लिप __ 
स्व कृत्य त्य होंगे व ४०० यदि त | जीवन्र्म की एकत्वप्रतिपत्ति दृढ़ हो जाय, तो हम और अधिक 
Bess तिरे द्विविध उपासना है, एकविध नहोंहे। | यु जो 





|] 


रनी चाहिए । व्यतिहार पाठका 
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व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३७ ॥ 


पद्च्छेद--व्यतिहारः, विसिंषन्ति, हि, इतरवत्‌ । 

पदार्थो क्ति--च्यतिहारः--“तद्योऽहस्ः इत्याद्युक्तः [ अत्रोपासनाथैसुप- 
दिश्यते | इतरवत्‌--यथा इतरे सर्वात्मस्वादय उपासनाथसुच्यन्ते तद्वत्‌ । 
हि--यतः [ तथाऽऽम्नातारः '“स्वमहमस्म्यहस' इत्यादिना ] विशिषन्ति--- 
प्रतिपादयन्ति । | 

भाषार्थ--'तद्योऽहम्‌? इत्यादिसे उक्त व्यतिहार यहाँ उपासनाके लिए उक्त 
है, जैसे अन्य सर्वात्मत्व आदि उपासनाके लिए उक्त हैं, वैसे प्रकृममें जानना 


चाहिए, इसीलिए उस प्रकार समाम्नान करनेवाले 'त्वमहमस्म्यहम! इतल्यादिसे 
. प्रतिपादन करते हैं । 


भाष्य 
यथा--'तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌' इत्यादित्यपुरुषं प्रकृत्ये- 
तरेयिणः समामनन्ति, तथा जावालाः “त्वं वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं 
चे त्वमसि’ इति। तत्र संशयः--किमिह व्यतिहारेणोभयरूपा मतिः 
७ Ne वे ¢ र] श्वरेणेकत्वं >> 
कतेव्या उत एकरूपेवेति । एकरूपेवेति तावदाह । नद्यत्रात्मन र 
| भाष्यका अनुवाद 
जैसे 'तदयो5हं सोऽसौ०? (जो मैं हूँ, वद्दी आदित्यमण्डल्स्थ पुरुष है, ओर 
जो वह है, वह में हुँ) इस प्रकार आदिल्यपुरुषको प्रस्तुत करके ऐतरेयशाखावाले 
कहते हैं, बेसे जाबाल कहते हैं--त्वं वा अहमस्मि० (हे देवते ! तू ही. 
में हूँ और में दी तू है ) यद्दांपर--संशय होता है कि क्या यहांपर परस्पर 
विशेषणविशेष्यभावसे उभयरूप सति करनी चाहिए या एकरुप) *' 





रत्नप्रभा 

व्यतिहार इति । जीवेशयो! मिथो विशेषणविशेष्यभावः व्यतिहारः, तस्य 

श्रुतत्वात्‌, 'उत्कृष्टष्टिरनिकष्ट इता फळवंती' इति न्यायात्‌ च संशये जीवे इश्वर- 

त्वमतिरेव कार्या, उक्तन्यायात्‌; व्यतिहारश्रतिस्तु तस्या एव इढीकरणाथैत्वेन 
| | रत्नप्रभाका अनुवाद | 
. “व्यतिद्दारो ०”” इत्यादि । जीव और इंख़र इन दोनोंका परस्पर विशेषणविशेष्यभाव 
व्यतिहार है, इस व्यतिददारके श्ुतिप्रतिपादित होनेसे और *“निकृष्टमें की गई उत्कृष्ट 
फलवती होती दै? इस न्यायसे संशय होनेपर उक्त न्यायूसे जीवें ईसवरबुद्धि ही करनी चाहिए, 

२५६ | - 
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आष्य 

मुक्त्वाउन्यत्किचिचिन्तयितव्यमस्ति । यदि चेवं चिन्तयितव्यो विशेषः 
परिकल्प्येत, संसारिणश्रेश्वरात्मत्वमीःवरस्य संसायोत्मत्वमिति । तत्र संसारि- 
णस्तावदीश्वरात्मत्वे उत्कर्षो भवेदीश्वरस्य तु संसार्यात्मत्वे निकर्षः कृतः 
स्यात्‌, तस्मादेकरूप्यमेव मतेः । व्यतिददाराम्नायस्त्वेकत्वदढीकारार्थं इति | 
एवं ग्रसे प्रत्याइ--व्यतिह्वारोऽयमाध्यानायाऽऽम्नायते । इतरवत्‌-- 
यथेतरे शुणाः सर्वात्मत्वप्रभृतय आध्यानायाऽऽम्नायन्ते तद्वत्‌ । तथा हि 
विशिषन्ति समाम्नातार उभयोचारणेन 'त्वमहमस्म्यहं च त्वमसि’ इति । 
त्चोमयरूपायां मतो कतेव्यायामथेवद्धवति, अन्यथा हीदे विशेषेणोभया- 
| भाष्यका अनुवाद | 
पूवेपक्षी--एकरूप ही मति करनी चाहिए, क्योंकि इस व्यतिहारमें आत्माका 
इश्वरके साथ एकत्वके सिवाय अन्य कुछ भी चिन्तन करने योग्य नहीं है । यदि 
जीवकी ईश्वररूपता और ईश्वरकी जीवरूपता, इस प्रकार चिन्तनीयविशेषकी 
कल्पना की जाय, तो संसारी जीवको ईश्वररुप माननेमें जीवका उत्कर्ष होगा 





रुपता ही है। “तू दी मे और में ही तू! यह व्यतिहारश्रति तो एकत्वको इद 
करनेके लिए है । पु 
सि द्वान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर निराकरण करते हैं--यह व्यतिहार आध्यानके 

ढिए कहा जाता है, अन्यके समान--जैसे सर्वात्मत्व आदि अन्य गुण आध्यानके 
लिए श्रुतिमें कद्दे गये हैं, वैसे ही यह व्यतिहार भी कहा जाता है, क्योंकि श्रति 
-कहननेवाळे 'स्वमहमस्म्यहं च त्वमसि? इस प्रकार उभयका निर्देश करके उन्हें 
इस प्रकार विशिष्ट करते हैं, और वह उभयरूपसे मति करनेपर ही सार्थक होता 
दै, नहीं तो इस विशेषसे उभयश्रुति अनर्थक हो जायगी, क्योंकि एकके 
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टु | रलप्रभा . 
` अश्यासवदन्यथासिद्धा इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्ष: । तत्र छाघव॑ फलम्‌ , सिद्धान्ते त 
ह... सुवचमिति विवेकः | एकेनैव “वमहमस्मि’ इत्युचारणेनैकत्वमतेः कृतत्वाद 
br ' रलमरभाका अनुवाद 


उ ह इसी बुद्धिको इद्करनेके लिए पिछले अधिकरणमें उक्त अभ्यासके समान 
ह तो श्रुति सा तत्‌ चश न्तसगतिसे पूवपक्ष दै । पूर्वपक्षमे लाघव फल है और सिद्धान्तमें 
` ` त्वमसि ह क दै यह फल है, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तका विवेक है । यदि 
११ ) इस एक ही उचारणसे एकत्वबुद्धि हो, तो 'अहं त्वमसि’ यह व्यर्थ 
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ओर ईश्वरको जीवरूप माननेमें ईश्वरका अपकर्ष होगा, इसलिए मतिकी एकः 
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भाष्य 
म्नानमन्ैकं स्यात्‌, एकेनैव कृतत्वात्‌ । नह उभयाम्नानस्याऽथविशेषे 
परिकरप्यमाने देवतायाः संसा्यात्मत्वापत्तेनिकपः प्रसज्येतेत्युक्तम्‌ । नप 
` दोपः। ऐक्ातस्यस्यैवाऽनेन ग्रकारेणाऽचुचिन्त्यमानत्वात्‌ । नन्वेव सति स 
एवेकत्वदीकार आपदेत । न वयमेकत्वदीकारं वारयामः । किं तहि ४ 
व्यतिहारेणेह द्विरूपा मतिः कतेव्या वचनग्रामाण्यान्षेकरूपेत्येतावदुपपादः 
यामः । फळुतस्त्वेकत्वमपि दृढीभवति । यथाऽऽध्यानाथैऽपि सत्यकाम- 
माष्यका अनुवाद 
आस्नान---उघारणसे ही एकरूप मति सिद्ध हो जायगी । परन्तु उभयश्रुतिमें यदि 
अर्थविशेषकी कल्पना की जाय, तो देवताकी सासारिकस्वरूपता प्राप्त होनेसे 
उसका अपकर्ष हो जायगा, ऐसा हमने ( पूवेपक्षीने ) कहा है । नदी, यह दोष 
नहीं है, क्योंकि एकस्वरूपताका ही इस प्रकारसे अचुचिन्तन है । परन्तु एसा 
होनेसे उसी एकत्वका दृढ़ होना प्रसक्त होगा । हम एकस्वकी दृढ़ताका निवारण 
नहीं करते | तब क्या करते हैं? यहांपर--इस उदाहरणसें व्यतिहारसे ददी 
वचनके प्रांमाण्यसे द्विरूप मति करनी चाहिए, एकरूप सति नहीं करनी 
चाहिए, इसीका हम उपपादन करते हैं, और फळसे तो एकत्व भी ढ़ होता है । 
जैसे सत्यकामस्व आदि शुणोंका उपदेश यद्यपि ध्यानके लिए है, तो भी इश्वर 


TT TET CF EE >> न 


रत्रम्रभा 
“अहं त्वमसि! इति वृथा स्यादित्यर्थः । उक्तदोषं स्मारयति--नन्विति । सन्वि- 
गेऽथे न्यायः सावकाशः, इह तु श्रुतत्वादन्योन्यात्मत्वं ध्येयम्‌ । ब्रह्मणि मनोमय- 
त्वादिवत्‌ जीवात्मत्वस्य ध्यानाथैम्‌ आरोपेऽपि निकषेप्रसक्तयमावादिति परिहरति-- 
नैष दोष इति । ब्रह्मणि निकर्षे हित्वा जीवतादास्यध्याने मदुक्तमेव आगतमिति 
शङ्कते-नन्षेवमिति । मतेङ्विरूपत्व त्वदनुक्तमस्माभिरुच्यते, घ्यानपरं वाक्‍य- 

| रत्वम्रभाका अनुवाद 

होगा, ऐसा अर्थ है। उक्त अर्थका स्मरण कराते है--“नबु” इत्यादिसे । सन्दिग्ध अर्थमें 
यह न्याय सावकाश हे, यहां तो श्रुति कहती है, इसलिए अन्योऽन्यात्मताका ध्यान करना 
चाहिए । ब्रह्ममें मनोमयत्व आदिके समान जीवात्माका “ध्यानके लिए” आरोप होनेपर अपकषे 
नहीं होता, इस प्रकार परिद्दार करते हैं--“नैष दोषः” इत्यादिसे । परन्तु ब्रह्ममें अपकषेकाः 
त्याग करके जीवके तादात्म्यकें ध्यानमें मेरा कहा हुआ ही प्राप्त होता है, इस प्रकार 
शंका करते है--“नन्वेवम”” इत्यादिसे । उभयरूप विचार है, यह जो तुमने ( पूवेपक्षीने ) 
नहीं कहा था, वह इम कहते हैं । यह वाक्य ध्यानपर है; एकत्व तो अन्य प्रमाणके साथ 
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डा भाष्य 

ओ। त्वादिगुणोपदेशे तद्गुण ईश्वरः प्रसिद्ध्यति तद्वत्‌ । तस्मादयमाध्यातव्यो | 
ओ। व्यतिहारः समाने च विषये उपसंहतव्यो भवतीति ॥ २७. ॥ | 
तय ह, भाष्यका अनुवाद 
इन ुणोंवाडा सिद्ध होता दै, वैसे यहांपर भी समझना चाहिए । इसलिए यह 
व्यतिद्दार ध्यान करने योग्य हे और समान विषयमें उपसंहार करने योग्य है 

एसा सिद्ध हुआ ॥३७॥ 











त्रमभा 
मिंदम्‌ , एकत्वं तुं मानान्तराविरोधात्‌ सिध्यतीति समाधत्ते-न वयमिति। अहं- 
अहोपास्तिषु अयं व्यतिहार उपसंहतेव्य इत्याह-तस्मादिति ॥ ३७ ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


विरोध न होनेसे सिद्ध होता है, ऐसा समाधान करते हैं--“न वयम्‌” इत्यादिसि । अइंग्रहो- 
' पात्तिमें इस व्यतिहारका उपसंहार करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥३७॥ 
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[ २४ सत्याद्यधिकरण स्‌० ३८ ] 


दे सत्यावेधे एका वा यक्षरव्यादि वाक्ययोः । 
फलभेदादुसे लोकजयात्‌ पापहतेः एथक्‌ ॥ ? ॥ 
प्रकृताकर्षणादेका पापघातोऽङ्गधीफलम्‌। | 
अर्थवादोऽथवा मुख्यो युक्तोऽधिक्कातिकल्पकः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्दैह- -यक्षवाक्य और रावि आदि वाक्यसे दो विद्याएँ प्रतीत होती हैं अथवा 
एक विद्या प्रतीत होती है ! 


पूचेपक्ष-लोकजय और पापनाशरूप फलके भिन्न होनेसे उक्त दो वाक्योंसे 
दो विद्या जाननी चाहिए । 


सिद्धान्त--एक ही विद्या है, क्‍योंकि प्रकृतका ही आकषेण करके रविरूपका ' 
वर्णन हे ओर पापघात तो उपासनाका फल होनेसे अर्थवादमात्र है। अथवा अधिकारी- 
का कल्पक होनेसे मुख्य उपासनावाधि है.। 


# भाव यह है कि बुहृदारण्यकमें सुना जाता दै 'स यो देतन्मदयक्षं प्रथमजं वेद सत्यं रह्म’ _ 
इत्यादि । यक्षम:--पूज्यम्‌ , प्रथमजम्‌-हिरण्यगर्भरूपसे प्रथम उत्पन्न । इस वाक्यसे सत्यविद्याका ... 
प्रतिपादन करके अनन्तर यहद प्रतिपादन किया जाता दै--“तदयत्तत्सत्यस्‌, असो स आदित्यो य एष? 
इत्यादि । तत्‌--उसमें । अब यहां पूर्वपक्षी कहता हे कि उक्त दो वाक्योसे दो विद्याओंकी प्रतिपत्ति 
होती है, किससे ? फलका भेद दोनेसे यक्षवाक्यमै लोकजयरूप फल कहा गया हे, ओर रविवाक्यमें 
“हन्ति पाप्मानम्‌? इत्यादिसे पापनाशरूप अन्य फल कहा गया हे । इससे आगत्या विद्याका भेद हे, 
ऐसा मानना ही होगा । | 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--यह सत्यविद्या एक ही दै “तथत्तत्सत्यम? 
इससे प्रकृत सत्यरूप अह्यका अनुवाद करके 'असो स आदित्यः? इससे रविरूपत्वका वर्णन किया है । 
यहाँ फलका भेद भी नहीं है। पापनाश उपासनाका फल हे, अतः अर्थवाद है, 'अज्ञेयु फलधुति- 
रपैवाद: (अज्ञोम--साधनोंम जहाँ फलश्नति होती हे, वहाँ अर्थवाद समझना चाहिए) इस न्यायसे वह 
अविवक्षित है । अथवा इस उपासनामें अधिकारीका अवण नहीं हैं, इसलिए श्रूयमाण फलके ही 
(कामोपवन्धका' ( इच्छाविषयत्वका ) अध्याहार करके अधिकारीकी कल्पना करके “पापघातलोक- ` 
जयकाम उपासीत? .( पापनाशकी और लोकविजयकी इच्छा करनेवाला उपासना करे) इस प्रकार 
कह सकनेसे विशिष्ट फल ही विवक्षित हे । इसलिये एक ही यह सत्यविद्या दै, यह सिद्ध हुआ । 
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सेव हि सत्यादयः ॥ ३८ ॥ 
पदच्छेद--सा, एव, हि, सत्यादयः । 
पदार्थाक्ति--[ या इयमनन्तरविधा ] सा एव--सत्यविद्यैव, [ कुतः : 
हिशन्दो हेतौ, तथा च 'तद्यत्‌ तत्सत्यम्‌? इत्यादिना .प्रकृतस्येव उपास्यस्य हिरण्य- 
गर्भस्याऽऽकर्षणात्‌ हेतोः, नहि उपास्याभेदे विद्याया भेदो युक्ततरः, तस्माद्विचैक्यात्‌ 
सर्वे ] सत्यादयः- सत्यप्रमृतयो गुणाः [ उपसंहर्तव्याः इति भावः ] । 
भाषार्थ--जो अनन्तरविद्या है, वही--सत्यविदया हवी है, किससे ? हि शब्द 
हेतुके अर्थम है अतः 'तद्यत्‌ तत्सत्यम्‌? इत्यादिसे प्रकृत उपास्य हिरण्यगर्भका ही 
आकर्षण होनेसे, उपास्यके एक दोनेसे विद्याका मेद योग्य नहीं है, इस युक्तिसे 
क विद्याका ऐक्य होनेपर समी सत्य आदि गुणोंका उपसंहार करना चाहिए, ऐसा भाव है | 
रः भाष्य 
'स यो हेतत्‌ महद्यक्ष ग्रथमजं वेद सत्यं त्रह्म' ( बू० ५।४।१ ) इत्या- 
माष्यका अनुवाद 
“स यो हैतत्‌ महदूयक्षं प्रथमजम्‌०' ( जो कोई अधिकारी इस महत्‌ » पूज्य, 
अथम उत्पन्न हुए सत्य त्रद्मको इस प्रकार जानता है [ वह ढोक्रजय प्राप्त करता 
रत्नप्रभा | हि 
| | हिट”... सेव हि सत्यादयः | स यः कश्चिदधिकारी महृदू व्यापक यक्षस्‌--पूज्यं 
कक भौतिकेषु प्रथमजमेतत्‌ सञ्च त्यच्चेति सत्यं ब्र हिरण्यगर्भाख्य वेद उपास्ते, तस्य 
; ` लोकजयः फमित्यर्थः । सत्यमिति नाम अ्यक्षरं सतियमिति। तत्र प्रथमोत्तमे अक्षरे 
सत्यम्‌, भध्यस्थमक्षरमनृतमुभयतः सत्येन संपुटितत्वात्‌ सत्यपायमेव भवतीति 
तामक्षरोपासना सत्यविदाज्ञत्वेनोक्ता । यत्‌ तत्‌ पूर्वप्रक्कत॑ हृदयाख्यं तत्‌ संप्रयुक्त- 
यक्षत्वादियुणकम्‌, सोऽसौ आदित्यमण्डलेऽक्षिणि च पुरुषस्तस्याहूरित्यहमिति च 
- ळा रलग्रभाका अनुवाद 
। ` “सेव हि स्यादयः” इति। जो कोई अधिकारी महत्‌ व्यापक यक्ष--पूज्य भौतिकोंमें प्रथमं 
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1 य है, ऐसा अर्थ हे । “सत्यम्‌? यह नाम तीन अक्षरका है उनमें प्रथम और अन्तिम 
Er जे पथ अक्षर अरत है, वह दोनों ओरसे सत्यके साथ सम्पुटित होनेसे सत्य- 
i. ऐसी सत्यविद्याके अंगर्पसे नामाक्षरकी उपासना की गई है । जो वह पू्वमें 
35 मण्डले सोडी 2: महो है ओर अव पूर्वोक्त यक्षत्व आदि गुणवाला ब्रह्म हे, वह आदित्यः 
` = उ है वंह हे । उसके 'अहः” और 'अहम्‌' ऐसे दो रहस्यनाम जानेले 
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भाष्य 
दिना वाजसनेयके सत्यविद्यां सनामाक्षरोपासनां विधायाऽनन्तरमास्नायते- 
“तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुपो यश्राय 
दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुष” ( बु० ५।५।२ ) इत्यादि । तत्र संशयः--किं दवे एते 
सत्यविधे किं वैकैवेति। दवे. इति तावत्‌ ग्राम्‌ । भेदेन हि फलसंबन्धो 
भवति 'जयतीमॉल्लोकान? ( चर ५।४।१ ) इति पुरस्तात्‌, हन्ति पाप्मानं 
जहाति च य एवं वेद' ( बृ० ५।५।३।३ ) इत्युपरिष्टात्‌ । प्रकृताकषणं 
तूयास्यैकत्वा दिति । 
भाष्यका अनवाद 

है ] ) इयादिसे वाजसनेयकमें नासाक्षरकी उपासनाके साथ सयविद्याका 
विधान करके पीछे 'तदू यत्तत्सयमसो०' ( अब जो वह सत्य है वह यह 
आदिल है, जो इस मण्डळमें पुरुष है और जो इस दक्षिण आंखमें पुरुष है ) 
इत्यादि भ्रुति है । यहांपर संशय होता दै कि क्या ये दो सत्यविद्याएँ हें या 
एक ही है ! 

पूर्वपक्षी--वे विद्या दो। हैं, क्‍योंकि फलका संयोग भिन्न है, 'जयतीमॉ- ' 
लोकान? ( वह इन ढोकाको. जीतता हे ) ऐसा पूषेकी उपासनामें फल है और 
हन्ति पाप्मानं जहाति च? (वह पापका नाझ करता है) ऐसा अन्तिम उपासनामें . 
फल है । प्रकृतका आकषेण तो उपास्यके एकत्वसे है । ३ 
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रत्रप्रभा त 
नामद्वयज्ञानात्‌ पापक्षयः फलमित्यर्थः । अत्र पूर्वोत्तरवाक्ययोः फरूमेदश्रते 
प्रक्ृताकर्षणाच्च संशयमाह--तत्रेति । पूर्वपक्षे गुणानां व्यवस्थया$नुष्ठान सिद्धान्ते 
त्वनुष्ठानैक्यमिति फलम्‌ । यथा जीवेशयोरन्योन्यात्मत्वप्रतिश्रुतिमेदात्‌ वैरूप्यमुक्तम्‌, 
तथाऽत्र फलश्रुतिमेदात्‌ विद्यामेद इति दृष्टान्तेन पूवेपक्षयति--द्वे इति । 

रतप्रमाका अनुवादं 
पापक्षयरूप फल होता हे, ऐसा अर्थ हे । यहां पूवेवाक्यमे और उत्तरवाक्यमें फल भिन्न है, 
ऐसी श्रुति होनेसे और पूवेवाक्यमें जो प्रकृत है, उसका उत्तरवाक्यमें आकर्षण होनेसे संशय 
कहते इँ--“तत्र” इत्यादिसे । पूवेपक्षमें गुणोंका व्यवस्थासे अनुष्ठान फल हे और सिद्धान्तमें 
अनुष्टानका ऐक्य फल हे । जैसे पूवे अधिकरणमें जीव और इश्वरके अन्योन्यात्मत्व श्रतिके 
भेदसे द्विरूप मति कही गई है, वैसे ही यहां फल ओर श्रुतिके भेदसे विद्याका भेद है । पूर्वत्र 
श्रतिके भेदसे द्विरूप मति करनी चाहिए, ऐसा कहा है, तो यहाँ भी फलके भेद्से द्विरूप उपासना 
होगी, ऐसा दृष्टान्तसंगतिसे पूवपक्ष करते हे--“दे” इत्यादिसे । विशेष्य जो ब्रह्म है केवल _ ' 


कः 
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एवं ग्राप्ते जरूम'--एकेवेयं सत्यविद्येति | कुतः १ 'तचत्तत्सत्यम्‌! 


पपास्येकत्वादुपपद्यत इत्युक्तम्‌ । नेतदेवम्‌ । यत्र तु विस्पष्टात्‌ कारणान्तरादू 

बिद्यामेदः प्रतीयते तत्नैतदेवं स्यात्‌ । अत्र तूभयथा सम्भवे तद्यत्तस्सत्यमिति 

प्रकृताकर्षणात्‌ पूवेविद्यासम्बद्धमेव सत्यमुत्तरत्रा55कृष्यत इत्येकविद्यात्व- 
भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं कि यह सत्यविद्या एक ही है । 

किससे ! इससे कि “तदू यचत्सयम्‌” ( वह ओ पूर्वोक्त हृदयाख्य सत्य- जद्दा है ) 





( बृ० ५।५।२ ) इति प्रकृताकर्षणात्‌ । ननु विद्यामेदेऽपि प्रकृताकर्षण- 


२ 0. 
भाष्य | 


इस प्रकार प्रकृतका आकषेण किया जाता है । परन्तु विद्याका भेद होनेपर भी - 


न हु प्रकृतका आकर्षण उपास्यके एक होनेसे उपपन्न होता है, ऐसा हमने कहा है, 
परन्तु यहांपर ऐसा नहीं है, जहांपर अन्य विस्पष्ट कारणसे विद्याका भेद 

प्रतीत होता दै, वद्दांपर भळे ही प्रकृताकषेण हो । यहां तो विद्याका 
` सेद और अभेद इन दोनों प्रकारोंसे संभव होनेपर “तदू यत्तत्सम्‌' 
के... ऐसा प्रकृतका आकर्षण होनेसे पूर्वविद्यासे सम्बद्ध सयका ही उत्तर 











| | रलग्रमा 
सका विशेष्यत्रह्ममात्राकर्षणमयुक्तम्‌, तद्यत्तदिति सर्वनामभिः . पूर्वोक्तगुणविशिष्टं 
£ `. .तन्र आइङप्यादित्याक्षिस्थानादिगुणविधानात्‌, तथा च वाक्यादेव विद्यैक्यसिद्धि- 
र रिति सिद्धान्तयति--एकेवेति । यथा दहरश्ाण्डिल्यविद्ययोबैक्षेकयप्रत्यमिज्ञा- 
। गमात्रम्‌ , तथाञ्तर नेत्याह--नैतदिति । कारणान्तरं प्रकरणमेदादिकस्‌ । ` एवं 


||  विदयामेदेशपि एतदुपास्थेक्यज्ञानं स्यात्‌, अत्र तूभयथा सम्भवे बिदैक्यनानात्व- 
है संशये सत्यमित्युपास्यरूपैक्यज्ञानादू विद्यैक्थनिश्वय इत्यक्षराथः । असत्यपवादकारणे 

|. .. .. . .रलमभाका अनुवाद . | ट 
gS उसीका आकर्षेण ठीक नहीं हे, क्योंकि तदू, यत्‌, तत्‌ , इन सवेनामोंसे पूर्वोक्त गुणोंसे 
>. विशिष्ट अहका आकर्षेण करके आदित्यस्थान ओर अक्षिस्थान आदि गुणोंका विधान 
का ५ । सिए वाक्यसं ही विद्याकी एकता सिद्ध होती है, ऐसा सिद्धान्त करते 
fr... एक्मव इयादिसे । जैसे दहरविद्यामें और शाण्डिल्यविद्यामें ब्रह्मके ऐक्यका 
म हा के बे अत्यभिज्ञानमात्र | मकर मं is > हे, वैसे यहां नहीं हे, ऐसा कहते हैं--“नैतत्‌?” इत्यादिसे । कारणान्तर-- 
: ची यत ल आदि । इस अकार विद्याका भेद होनेपर भी उपास्यके ऐक्यका ज्ञान दोगा । 
5 8581 दोनों FE संभव , होनेसे विद्याके . एकत्व और नानात्वका संशय ` दोनेपर 
2? लम उपास्यक्पके ऐक्यके ज्ञानसे विद्याके ऐक्यका निश्चय होता है, ऐसा अक्षराथ दै । 
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क ल क य क कना न्य ककमी 





आष्य 
निश्रयः । यत्पुनरुक्त फलान्तरश्रवणादू विद्यान्तरसिति | अत्रोच्यते--तस्यो 
पनिषदहरहमिति चाऽङ्गान्तरोपदेशस्य स्तावकमिदं फलान्तरश्रवणमित्यदोषः । 
अपि चाऽथेवादादेव फले कल्पयितव्ये सति विद्यैकत्वे चाऽवयवेषु श्रूयमा- 
णानि बहूल्यपि फलान्यवयविन्यामेव बिद्यायाग्नुपसहतव्यानि भवन्ति । 
भाष्यका अनवाद 
विद्यांमे आकर्षण होनेसे एक विद्या है, ऐसा निश्चय होता है । परन्तु अन्य फळकी | 
भ्रति होनेसे अन्य विद्या है, ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते हें--उसके 
रहस्य नाम “अहः! और “अहम! ऐसे अन्य अंगके उपदेशका स्तावक यह 
अन्य फढका श्रवण है, इसलिए दोष नहीं है । और अर्थवादसे ही फलकी 
कल्पना होनेपर विद्याकी एकतासँ अवयवॉर्मे श्र्यमाण बहुत फरलोंका भी 
अवयविनी चिद्यामें ही उपसंहार करना चाहिए। इसलिए. वही एक सत्यः 


रत्रम्रभा 

रूपैक्यात्‌ बिंच्ेक्योत्सगैसिद्धिः, न च फलमेदादपवादः, अङ्ग फलशुतेः स्तुति- 
मात्रतया फरमेदासिद्धिः इत्याह--यत्पुनरित्यादिना । किंञ्च, यत्र प्रधानविधौ . 
(एवंकाम? इति फळं श्रतम्‌ , तत्र प्रधानफळेनेवाऽङ्गानां फलाकाड्क्षानिवृत्तरज्ञ 
फलश्रतेः स्तुतिमात्रत्वस्‌, इह तु प्रथमजं सत्यं ब्रह्मेति वेद? इति प्रधानविद्याविधि- -: 
स्थत्वं लोकजयफलस्या5भ्युपेत्य अस्माभिनोमरूपाज्ञस्य फलश्रुतेः स्तुतिखमुक्तम्‌ । ` 

| ` 
वस्तुतस्तु प्रधानविधावपि एवङ्कामपदाभावाद्‌ रात्रिसत्रन्यायेन फले कल्पनीये सति 
प्रधाने तदङ्गे वा यत्किञ्चित्‌ फळं श्रुतम्‌ , तस्य सवस्यापि श्रुतत्वाविशेषात्‌ जातेष्टि- 
फळन्यायेन समुच्चित्यिकप्रधानफळत्वकल्पनात्‌ फरूमेदोऽसिद्ध इत्याह- अपि". 

रत्नभभाका अनवाद 
अपवाद-कारणके न रहनेपर रूपके ऐक्यसे विद्याका ऐक्यरूप उत्से सिद्ध होता दै । और फल- 
मेदसे अपवाद नहीं होता, क्योंकि अंगमें फलश्रतिके श्रुतिमात्र होनेसे फल्भेद असिद्ध है, ऐसा 
कहते हैं--''यत्युनः? इत्यादिसे । और जहां प्रधान विधिमें ऐसी कामनावाला? इस प्रकार फलका 
श्रवण होता है, वहां प्रधानके फलसे ही अंगोंके फलकी आकांक्षा निवृत्त होनेसे अंगमें फलश्रुति 
केवल स्तुतिके लिए होती हे । यहां तो “प्रथमजं सत्यं ब्रह्मेति वेद? (प्रथमज सत्यको ब्रह्महपसे जो 
जानता है) प्रधानविया-विधिमें ऐसा लोकजयरूप फल हे, ऐसा स्वीकार करके हमने नामरूप 
अंगकी फलश्रति स्तुतिके लिए है, ऐसा कद्दा है । परन्तु वस्तुतः प्रधानविधिम भी “ऐसी कामना- 
वाला. ऐसे पदका अभाव होनेसे रात्रिसत्रन्यायसे फळके. कल्पनीय होनेपर प्रधान या उसके अंगमें 
जो कुछ फल श्रुतिमें कहा गया हे, उस सबका श्रुत्व समान होनेसे जातेष्टिफलन्यायसे सब 
३५७ 
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माष्य 
तस्मात्‌ सैवेयमेका सत्यविद्या तेन तेन विशेषेणोपेताऽऽम्नायत इत्यतः सर्व 
एव सत्यादयो गुणा एकस्मिन्नेव प्रयोगे उपसंहतेव्याः। ` 
केचित्‌ पुनरस्मिन्‌ सत्र इदं वाजसनेयकमक्षयादित्यपुरुषविषयं वाक्यम्‌ , 
` छान्दोग्ये च-'अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो इञ्यते' 
EF (छा० १।६।६) 'अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो इश्यते’ (छा० ४।१५।१) 
६ इत्युदाहृत्य सेवेयमक्षयादित्यपुरुषविषया विद्यो भयत्रेकेवेति कृत्वा सत्यादीन्‌ 
गुणान्‌ वाजसनेयिभ्यञ्छन्दोगानाञचपसंहार्यान्‌ मन्यन्ते । तन्न साधु लक्ष्यते । 
छान्दोग्ये हि ज्योतिष्टोमकमेसम्बन्धिनीयश्चद्वीथव्यपाश्रया विद्या विज्ञायते । 
हः हु . भाष्यका अनुवाद कू | 
>. विद्या उस उस विशेषसे युक्त कही जाती है, इसलिए सत्य आदि सब गुणोंका 
| एक ही प्रयोगमें उपसंहार करना चाहिए । | 
दूसरे कडे टीकाकार तो वाजसनेयियाँका यह वाक्य अक्षिपुरुष और आदिल- 
पुरुष विषयक है और छान्दोग्ये 'अथ य एषो०” ( आदित्यमें जो यह 
` हिरण्यमय पुरुष दीखता है) और 'अथ य एषो०' ( अक्षिमें जो यह पुरुष 
(दि दीखता है) इन दोनों वाक्योंका उदाहरण देकर ` आक्षिपुरुष और 
.. आदिलत्यपुरुष सम्बन्धी विद्या दोनों स्थळोमें एक ही हैं, ऐसा मानकर वाज- 
क... सनेयियोंके सत्य आदि गुणोंका छन्दोगोंको उपसंहार करना चाहिए! ऐसा 


| ५ क र के A 
रहै ` 
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र रत्नप्रभा 
| री एकदेशिन्यार्याम्‌ उद्घाव्य दूषयति ~ केचिदित्यादिना । छान्दोग्ये कर्माज्ञे- 
होये ह्रण्मयपुरुषदृष्टि: इत्यत्र लिज्लमाह---तत्रेति । प्रथिव्यम््थात्मना दष्टे ऋसामे 
'गेष्णी, तस्मात्‌--ऋकसामगेण्णत्वात्‌, पुरुष उद्भीथ इति एवं विद्वान्‌ उद्गाता 
र 4 म ` रत्नग्रमाका अनुवाद... - | 
ह एक अवानके फलल्यसे कल्पित होते हैं, इसलिए फलमेंद असिड है, 
वि जे के अक रव्या व्याख्यानका निरूपण करके उसे दूषित करते हैं---' 'केचित्‌?” इत्यादिसे । 
याचया तोरे 'अगभूत उद्ीधमे हिरण्यमय पुरुषदृष्टि है, इसमें लिंग कहते हें 
च्य 3201 81 धर । अभि ओर पृथिवी खूपसे इष्ट ऋकू और साम ये दो पर्व है, इससे नुक 









No आम 23 दु थे 
FSP Ss «| CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
‘STS पी कु त ० ११ - हर 


icons OANA ४४/४०/०४००. Sa 


“मानते हैँ । यह ठीक नहीं दीखता, क्योंकि छान्दोग्यमें ज्योतिष्टोमकर्मसम्बन्धिनी 
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साण्य 


तत्र ह्यादिमध्यावसानेषु हि कर्मसम्बन्धिचिह्वानि भवन्ति 'इयमेवगरिन 
साम! ( छा० १।६।१ ) इत्युपक्रमे, 'तस्यक्च साम च गेष्णी तस्मादुद्वीथ 
( छा० १।६।८ ) इति मध्ये, ‹य एवं विद्वान्‌ साम गायति’ ( छा०१।७।९ ) 
इत्युपसंहारे, नैवे वाजसनेयके किंचित्‌. कमेसम्बन्धि चिह्वमस्ति | तत्र 
ग्रक्रममेदाद्‌ षिद्यामेदे सति गुणव्यवस्थेव युक्तेति ॥ ३८ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
यह दद्री थाश्रित विद्या समझी जाती है, क्‍योंकि उसमें आदि, मध्य ओर अवसानमें 
कर्मसम्बन्धी चिह हैं इयमेवर्गग्निः साम? ( यह प्रथिवी ही ऋक्‌ है, अग्नि 
. साम है ) ऐसा उपक्रममें, 'तस्यकूच' ( ऋक्‌ और साम उसके पर्व हैं, इसलिए 
बह उद्गोथ है ) ऐसा उपसंहारमें है । इस प्रकार वाजसनेयकमें कोई कर्मसम्बन्धी 
चिह्न नहीं है। प्रक्रम भिन्न होनेसे विद्याका भेद होनेपर गुणोंकी व्यवस्था ददी 
युक्त हें ॥ ३८ ॥ 





रलभभा 
कर्मफल्समृद्धिसमर्थ इति श्रुत्यर्थः | सत्यविद्या तु न कर्मोज्ञाश्रितेत्याह--नैवमिति । 
अङ्गविद्यातः स्ततन्त्रहिरण्यगभेविद्याया भेदात्‌ न गुणोपसंहार इत्यथः ॥३८॥ 
रत्वम्रभाका अनुवाद ; 

और सामके पवे होनेसे पुरुष उद्गीथ है ऐसा जाननेव'ला उद्गाता कमफलकी सम्रद्धिमें समथ 
होता है, ऐसा श्रतिका अर्थ है । सत्यबिद्या तो कमेके अंगरूपसे आश्रित नहीं हे, ऐसा कहते 
हे--“'नेवम” इत्यादिसे । अंगविद्यासे स्वतन्त्र हविरण्यगर्भेविद्याके भिन्न होनेसे गुणोंका 
उपसंहार नहीं दे, ऐसा अर्थ हे ॥३८॥ 1 
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[ २५ कामाद्याधिकरण ० ३९ ] 
असंहातिः संहातिरवा व्योम्नोदहरहारद॑योः । 
उपास्यज्ञेयमेदेन तद्गुणानामसंहृतिः ॥ १ ॥ 
उपास्त्ये कचिदन्यत्र स्तुतये चाऽस्तु संहृतिः । 
दहराकाश आत्मंव हुदाकाशोऽपि नेतरः# ॥ २ ॥ 
_ [ अधिकरणसार | 


सन्देह--सत्यकामत्व, वशित्व आदि जो दहराकाश और हृदयाकाशके गुण 
चर $ >० [ 
ह, उनका परस्पर उपसहार करना चाहिए या नहीं ! 





Sd ५१०९१ (Bt 1-1... 
a FN, 00 00 1१११ छ) 
०“ ¢ Pe 


हक" “४ 
TORN eR SANS 
१७ + हँ ००७ ~ की i= | bes 

हि हे : व ¢ “9 ॥ 


हित श्र ९ कष ०३) २०० २० ६० २५% २७ ७३ ७ हरा २५ 
र ` पूवेपक्ष--उपास्थ ओर ज्ञेयके भिन्न होनेसे उन गुणोंका उपसंहार नहीं हो सकता है | 
| सि द्वान्त--कहींपर उपासनाके लिए ओर कहींपर स्तुतिके लिए उपसंहार होगा 


ही । ओर दहराकाश और हृदाकाश आत्मा ही हैं, अन्य नहीं हैं | 


. कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३९॥ 


पदच्छेद---कामादि, इतरत्र, तत्र, च, आयतनादिभ्य ‘| 

पदार्थोक्ति--कामादि-सत्यकामत्वादिगुणग्रामः, इतरत्र---बृहदारण्यके 
[ उपसंहृतेव्यः, यच्च सर्वेवशित्वादिक तदपि तत्र छान्दोग्ये उपसंहतेव्यम्‌ , कुतः? ] 
यायतनादिभ्य:---उभयत्राविशिष्टेम्यः हृदयायतनसेतुव्यपदेशादिश्यो हेतुभ्यः । 


र १: ३ कड भाषाथ--सत्यकामत्त आदि गुण समूहका अन्यत्र-.ब्ृहदारंण्यकमें उपसंहार 
ना चाहिए, और सर्ववशिल आदि जो गुणसमूह है उसका भी छान्दोग्यमै 
हट उपसहार करना चाहिए, किन हेतुओसे ! आयतन आदि हेतुओंसे---दोनों स्थलोमें 
अविशि्समान हृदयातनसेतुव्यपदेश आदि कारणोंसे । 

व करा णा i __ ऋ “ घ ख9$०$्ऋ्आफफस्‍क्‍ऊञऊ/॒ 
नक ° इससे अत दहराकाशके सलय- 
ओर बृद्दारण्यकर्मे तो य एषो$न्तहंद्य आकारा इससे 
दै, यहापर पूर्वपक्षीका मत है कि परस्पर युणोंका उपसंदार 
उपास्य हे और द्ादोकाश शेय हे ! अतः विद्याका मेद दै । 
सिद्धान्ती कहते हैं कि उस स्थलमे वशित्व आदि गुर्णोका: 
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| भाष्य 
'अथ यदिदमस्मिन ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरो5स्मिन्नन्तराकाशः' 
( छा० ८।१।१ ) इति प्रस्तुत्य छन्दोगा अधीयते एप आत्माऽपहृत- 
पाप्मा विजरो विभृत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः’ 
( छा० ८।१।५ ) इत्यादि | तथा वाजसनेयिनः--'स वा एष महानज 
आत्मा योऽ्यं विज्ञानमयः प्राणेषु य एषोउन्तहेद्य आकाशर्तस्मिञ्छेते 
सवेस्य वशी' ( बृ० ४।४।२२ ) इत्यादि । तत्र विद्येकत्वं परस्परणुणयोगश्च 
किं वा नेति संशये विद्यैकत्वमिति । तत्रेदयुच्यते--कामादीति । सत्य- 
भाष्यका अनुवाद 
'अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे०' ( यह जो इस न्रह्मपुरमे सूक्ष्म कमळाकार 
स्थान है और जो इस अभ्यन्तर स्थानमें सूक्ष्म आकाझाख्य ब्रह्म है ) इस प्रकार 
उपक्रम करके छुन्दोग--'एष आत्माऽपहतपाप्मा०' ( यह आत्मा निष्पाप, 
जरारहित, मृत्युशून्य, शोकरहित, भोजननेच्छारद्वित, पिपासारह्वित, सत्यकाम ओर 
सत्यसंकल्प दै ) इत्यादि पाठ करते हें । उसी प्रकार वाजसनेयी--'स वा एष०? 
( वही यह महान अज आत्मा दै, जो यह प्राणोंमें विज्ञानमय है, जो हृदय- 
पुण्डरीकम यह आकाश दै उस आकाशमै शयन करता है, वह सबको वशमें 
करनेवाला है ) इत्यादि पढ़ते हैं। यहांपर विद्यांका एकत्व ओर परस्पर शुणोंका 
योग--उपसंहार है या नहीं ? ऐसा संशय होनेपर विद्याका एकत्व है” ऐसा 
Ee CS यल > 
कामादीतरत्र० | सगुणनिर्गुणविद्ययो: श्रुताः सत्यकामादयो वशित्वादयश्व गुणा 
मिथ उपसंहतव्या न वा इत्युपसंहारस्य फलमावामावाभ्यां सन्देहे सत्यविद्याया एकत्वाद्‌ 
गुणसाङ्कर्येडप्यत्र विद्ययोः सगुणनिर्गुणरूपमेदेन भेदात्‌ निगुणविद्यायां गुणोपसंहारस्य 
फलाभावात्‌ चाउनुपसंहार इति बहिरेव प्रासे सिद्धान्तयति--तत्रेदमित्यादिना । ` 
| रत्नमभाका अनुवाद 
““कामादीतरत्र”इति। सगुण और निगुण विद्यामें कहे गये सकाम आदि और वशित्व आदि 
गुणोंका अन्योन्यमें उपसंहार करना चाहिए या नहीं १ “इस प्रकार उपसंहारके फल ओर फलाभावसे 
सन्देह .होनेपर सत्यविद्याके एक होनेसे गुणोंके संकीणे होनेपर भी यहां विद्याओंमें सगुणरूप ओर 
निर्गुणरूप स्वरूपभेद होनेसे विद्याका भेद होनेसे और नि्गुणविद्यामें गुणोपसंहारका फल न होनेसे 
गुणोंका अबुपसंहार है, ऐसा ऊपरसे प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हे--“'तन्नेदम्‌? इत्यादिसे । 
भेदका. परिहार नहीं कर सकते हैं ! यह शङ्का नहीं हो सकती है कारण कि विद्याभेद होनेपर भी 
आकाशशाब्दवाच्य आत्मा दोनों स्थलोंमे एक है । दहराकाश आत्मा है, इसका दहराधिकरणमें 
निरूपण किया गया दै । हादौकाश आत्मा दै, यह 'महानज आत्मा? इस प्रकारके उपक्तमसे 
समझना चाहिए, इससे उभयत्र उपसंहार दै यइ समझना चाहिए । 
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NS 


भाण्य 

कामादीत्यर्थः । यथा देवदत्तो दत्तः सत्यभामा भामेति। यदे तच्छान्दोग्ये 

हृदयाकाशस्य सत्यकामत्वादिगुणजातयुपलभ्यते . तदितरत्र वाजसनेयके 'स 
आ वा एष महानज आत्मा' इत्यत्र सम्बध्येत । यञ्च वाजसनेयके वशित्वाद्य- 
पलभ्यते, तदपीतरत्र छान्दोग्ये 'एष आत्माऽपहतपाप्मा’ ( छा० ८।१। ५) 
भु त्यत्र सम्बध्येत | कुतः ! आयतनादिसामान्यात्‌ ।. समानं द्युभयत्रापि 
हि हृदयमायतनम्‌ , समानश्च वेद्य ईश्वरः, समानं च तस्य सेतुत्वं लोकासम्मेद- 
जै प्रयोजनमित्येवमादि बहुतरं सामान्यं दश्यते । ननु विशेषोऽपि इश्यते 


छान्दोग्ये हृदयाकाशस्य गुणयोगो वाजसनेयके त्वाकाशाश्रयस्य ब्रह्मण 
र इति । न; दहर उत्तरेभ्यः’ ( त्र० स्‌० १।२।१४ ) इत्यत्र छान्दोग्येऽप्या- 





ह | पे 
> काशशब्द जह्लेवेति अरतिष्ठापितत्वात्‌ । अयं त्वत्र विद्यते विशेषः-सगुणा 
14 हि ब्रह्मविद्या छान्दोग्ये उपदिश्यते, 'अथ य इहा55त्मानमनुविद्य व्रजन्त्येता 


सत्यान्‌ कामान्‌ (छा० ८।१।६) इत्यात्मवत्‌ कामानामपि वेद्यत्वश्रवणात्‌ । 
` बाजसनेयके तु नियुणमेव पर ब्ह्मोपदिश्यमानं इश्यते 'अत ऊर्ध्वं विमोक्षाय 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्त होता है । ह यहांपर यह कहते हे--'कामादि? । सत्यकाम आदि ऐसा 
अथ दै जैसे कि 'देवदत्त' “दत्त कहा जाता है और “सत्यभामा? ' भामा? कही 
जाती हे । छान्दोरयमें हृदयाकाशके सत्यकामत्व आदि जो गुणसमूह उपलब्ध 
होते हैं, उनका अन्यत्र 'स वा एप महानज आत्मा? (वही यह महान्‌ अज आत्मा 
है) इस बाजसनेयकमे सम्बन्ध होता है और वाजसनेयकर्म जो वशित्व आदि 
गुण उपछब्ध होते हैं, उनका भी अन्यत्र 'एष आत्माऽपहतपाप्मा’ इस छान्दोग्यमें 
सम्बन्ध होता हे । किससे ? स्थान आदिके समान होनेसे, क्योंकि दोनों 
स्यढाँमे हृदय यह स्थान समान हे, वेय--ईश्वर समान है और लोकमयोदाका ' 
भंग न होना. जिसका प्रयोजन हैं, ऐसा उनका सेतुत्व मी समान है, इस. प्रकार 
| पुष्कळ समानता दीखती हे । परन्तु विशेष भी दीखता है । छान्दोग्यमें हृदया- 
हः काझके गुणोंका योग है और वाजसनेयकमे आकाइके आश्रय ब्रहममें गुणोंका 
जा योग है। नहीं, ऐवा नहीं है, क्योंकि, 'दहर उत्तरेभ्यः? इस सूत्रमें छान्दोग्यमें 
ह द दै उाल्ोग्य त कं | मक ही है, ऐसा सिद्धान्त किया गया है । परन्तु यहांपर विशेष. 
क कामो जग अझाविद्याका उपदेश है--'अथ य०? ( जो यहां आत्माको 
नज Ee र ल जानकर प्रयाण करते हैं ) इस प्रकार आत्माके समान 
= ` ° है, पसा भुति कहती हे । वाजसनेयकमे तो निर्गुण परत्रह्मका 
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` ष्य 

हि’ (बु० ४।३।१४) “असङ्गो ह्ययं पुरुपः' ( वृ० ४।२।१५ ) इत्यादिप्रश्न- 
प्रतिवचनसमन्वयात्‌ । वशित्वादि तु तस््तुत्यर्थमेव गुणजातं वाजसनेयके 
संकीर्त्यते । तथा चोपरिष्टात्‌ 'स एष नेति नेत्यात्मा’ (ब्ू° ३।९।२६) 
इत्यादिना निर्गुणमेव बह्मोपसंहरति । शुणवतस्तु त्रह्मण एकत्वाद्‌ विभ्ूति- 
प्रद्शनाया5य शुणोपसंहारः दत्रितो नोपासनायेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३९॥ 

| ` आष्यका अनुवाद | 

ही उपदेश किया गया दीखता है, क्योंकि 'अत ऊध्वं विमोक्षाय०' ( इसके 
अनन्तर विमोक्षके लिए कहिए ), “असंगो ह्ययं पुरुषः०' ( यह पुरुष असंग 
है ) इत्यादि प्रश्‍न और उत्तरका समूह इसकी स्तुतिके छिए ही वाज- 
सनेयकमें कहा गया है, क्योंकि पीछे 'स एष नेति नेयात्मा' ( वह यह 
जो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इस प्रकार निर्दिष्ट दै, वह यह आत्मा है ) 
इत्यादिसे श्रुति नि्गुण त्रह्मका दी उपसंहार करती हे । सगुण न्रह्मके एक 
दोनेसे उसकी चिभूतिके प्रदरीनके लिए इन गुणोंका उपसंहार सूत्रमें कदा गया 
है, उपासनाके लिए नहीं कहा है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ३९ ॥ | 





| रत्नम्रभा RP | 
एवं विद्याभेदे स्फुटे कंथ गुणोपसंहारः तत्राह--शुणवतस्त्विति । भिन्न . 
विद्यास्थानामपि गुणानामायतनादिसाम्येन निर्गुणस्थले बुद्धिस्थानां स्तुत्यथेमुप- 
संहारो युक्तः, ज्ञानस्तुतिप्रकषकस्य आकाङ्क्षितत्वात्‌ , यत्र कचित्‌ दृष्टयुणेः स्तुतेः 
कु योग्यत्वात्‌ । यद्यपि सगुणस्थसत्यकामादिषु निर्गुणस्थगुणा अन्तर्भूता 
एव, तथापि नोपसंहारोक्तेवेय्थ्येस्‌ , निर्गुणस्तावकत्वेन श्रतगुणानामन्यत्राप्यष्येय- 
त्वमिमि शङ्कानिरासेनाऽन्तर्भीवदा्व्याथत्वादित्यनवद्मम्‌ ॥ २९ ॥ 
पळ ___ ____ रलप्रमाका अनुवाद | 

इस प्रकार विद्याभेदके स्फुट होनेपर गुणोंका उपसंहार किस प्रकार हे! इसपर . कहते 
है--“गुणवतस्तु” इत्यादिसे । यद्यपि ये गुण भिन्न विद्या स्थित है, तो भी स्थान आदिका 
साम्य होनेसे निंगणविद्यास्थलमें बुद्धिस्थ - हुए गुणोंका स्ठुतिके लिए उपसंहार युक्त हे, क्योंकि 
ज्ञानस्तुतिका प्रकषे आकाङ्क्षित है अतः जहां कहीं गुण दीखते है उनके द्वारा स्तुति करनी 
चाहिए । यद्यपि सगुणविद्यामें स्थित सत्यकाम आदिमे निगेणविद्यामे स्थित गुण अन्तभूत ही हैं, 
तो भी उपसंहारकी उक्ति व्यर्थ नहीं दै, क्योंकि निर्गुणके स्तावकरूपसे जो गुण श्रुतिमें हैं उनका 
अन्यत्र भी अध्ययन करना ठीक है, इस शंकाका निरसन करके अन्तभाव इढ़ करनेके लिए 
उपसंहार हे, इस प्रकार कोई दोष नहीं हे ॥ ३९ ॥ [ है 
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न ठुप्यते ठुप्यते वा म्राणाहातिरभोजने । | | 
लप्यते से नही मुञ्जीतेत्यादर 
उ च लुप्यतेऽतिथेः पूर्व मुञ्जीतेत्यादरो/क्तितः ॥ ? ॥ 
ुज्यर्थान्नोपजीवित्वात्तलोपे लोप इष्यते ।. 
| मुक्तिपक्षे पूर्वभुक्तावादरोऽप्युपपद्यते# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--भोजनके अभावमें प्राणाहुतिका लोप होता है या नहीं होता हे? 
 पूवपक्ष--भोजनके अभावमें प्राणाहुतिका लोप नहीं होता है, क्योंकि :अतिथिके 
पूर्वमे भोजन करे? इस प्रकार आदरोक्ति है। द 
सिद्धान्त--भोजनके लिए उपस्थित अन्नका प्राणाहुति उपजीवी है, अतः उसका 
भोजनका छोप होनेपर आहुतिका भी लोप होता हे । भोजनपक्षमें पूर्वमोजनमै आदर 
` भी उपपन्न होता है, अतः अभोजनमें आहुतिका लोप होता दै । 


आदरादलोपः ॥ ४० ॥ 
पदच्छेद---आदरांत्‌ , अलोपः | 
पदार्थीक्ति--[ भोजनलोपे अग्निहोत्रस्य ] अछोपः--लोपाभावः [ कुतः ] 
आहदरात्‌-- पूर्वा$तिथिभ्यो$रनीयात! इति जाबाढथ्रुत्या पूर्वमोजनस्य प्राथम्यरूप- 
_घर्मकोपमसहमानया प्राणाग्निहोत्रे आदरकरणात्‌ । [ पूर्वपक्षसूत्रमिदस ]। 


ह भाषार्थ--मोजनका लोप होनेपर भी अग्निहोत्रका लोप नहीं है, क्योंकि 
पूरवोऽतियिम्योऽसनीयात्‌' इत्यादि जाबाळ श्रुतिने प्राणाम्निहोत्रमें आदर किया है । यह 


पूर्वपक्ष सूत्र दै। 
` अभाव ह गाव यह हे कि वैशानरविधाके वाक्यशेपम “या पमत पद ठ उठ प्राम वाकयशेषमें यां प्रथमामाहुतिं जुहुयात्‌, तां जुहुयात? प्राणाय 
हिस स्वाहा ' इत्यादिसे प्राणहुतिका पाठ किया गया है । उसमें किसी कारणसे भोजनका लोप होनेपर भी 
८ त हक इपिक छोप नहीं होता दै क्योंकि 'पूवोऽतिथिभ्योऽश्नीयात्‌? (अत्तिथिसे पूव अशन करे) 
ह. इस प्रकार अतिथिभोअनके पूर्वमे उपासकके छिए--यजेमानके किए भोजनकी्रसक्ति करनेवाली श्ुतिसे 
 माणाहुतिर्मे आद्रका अवबोध होता हे । उस आदरकी प्रसिद्धि करनेके लिए दी भ्रति अतियिभोजनमें 
इत्यादिसे । इससे 'ग्राणाहुतिका लोप नहीं होता है । : 


' आधम्यकी निन्दा करती ह--“यथा हवै? 


Meo 1 
a 92) 
1 


5 ह के: उ Ee | र्या अभाव हो जानेसे आइुतिका लोप हो जायगा । जो आदर दै [ 
> डक प्राणाहुतिका 0240 ता i \ विधानके छिए हे, इससे यह निर्विवाद है कि भोजनका लोप . होनेपर 
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भाष्य 

छान्दोग्ये वेश्वानरविद्यां प्रकृत्य श्रूयते--तथहुक्त' प्रथममागच्छेत्त- 
द्वोमीय स यां प्रथमामाहुतिं जुहुयात्तां जुहुयात्‌ प्राणाय स्वाहा 
( छा० ५।१९।१ ) इत्यादि । तत्र पश्च ग्राणाहुतयो बिहिताः । तासु च 
परस्तादग्निहोत्रशब्दः प्रयुक्तः “य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति’ 
( छा० ५।२४।२ ) इति । 

“यथेह क्षुधिता बाला मातरं पयुपासते । 

एवं सवोणि भूतान्यग्निहोत्रञ्चुपासते ॥' ( छा० ५।२४।५ ) इति च । 

तत्रेदं विचायेते-किं भोजनलोपे लोपः ग्राणाग्निहोत्रस्य, उताउलोप इति । 

भाष्यका अनुवाद 

छाम्दोग्यमें वेश्वानरविद्याके आरम्भमें श्रुति कहती है-'तदू यद्धक्त० ( इसमें 
जो भक्त-अन्न प्रथम आवे चह होतव्य दै, वह भोक्ता जो पहली आहुति 
दे, उस आहुतिका '“प्रणाय स्वाद! इस मन्त्रसे होम करना चाहिए ) 
इत्यादि । उसमें पांच प्राण-आहुतियोंका विधान दै और उन आइइतियोमें आगे 
अग्निद्दोत्रश्द प्रयुक्त है--“य एतदेवं? ( जो इसको इस भ्रकार जानता दै 
वह अग्निदोत्रका हवन करता है ) और “यथेह झुधिता बाला०' ( जैसे यहां 
भूखे बाळक माताकी उपासना करते हैँ कि कब साता अन्न देगी, इसी 
प्रकार सब प्राणी अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं, यहांपर विचार किया 
जाता है कि भोजनका लोप दोनेपर प्राणाग्निह्ोत्रका छोप होता है या लोप 
नहीं होता ? 

रत्रमरभा 

आदरादलोपः । अत्र यच्छब्दाग्नहोत्रशन्दाभ्यां संशयमाह---तन्नेद्‌ 
विचार्यते इति । वैश्वानरोपासकेन अतिश्रिभोजनात्‌ प्राक्‌ कार्येन बिद्यङ्गप्राणा- 
ग्निहोत्रविचारात्‌ पादसङ्गतिः । पूर्वपक्षे भोजनळोमेऽपि द्रव्यान्तरेण प्राणाम्निहो- 
त्रानुष्ठानम्‌, सिद्धान्ते तह्लोप इति मेदः | ननु -यद्कक्तमिति यच्छब्देन भोजना- 

रत्वमभाका अनुवाद 

“आद्राद्ळोपः?? इति । प्राणाग्निहोँत्रमें यत्‌शब्द्‌ और अस्निहोत्रशब्दसे संशय कहते 
हे--“तत्रेदे विचारते” इत्यादिसे । वेश्वानरके उपासकको अतिथि भोजनसे पहले स्वयं भोजन 
करना चाहिए, इससे विद्याङ्गभूत प्राणाग्निहोत्रका विचार होता दै, अतः पादसङ्गति हे । 


पूर्वपक्षमें भोजनलोप होनेपर भी अन्य द्रव्यसे प्राणाऱ्निहोत्रका अनुष्ठान है और सिद्धान्तमे 


उसका लोप है, ऐसा पुर्वपक्ष और सिद्धान्तमें भेद है । परन्तु “यदू भक्तम! ऐसे यत्‌ शब्दसे 
३५८ १ 
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भाष्य 


तद्यद्धक्तमिति भक्तागमनसंयोगश्रवणाङ्भक्तागमनस्य च भोजना्त्वाः 
क्लोजनलोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्येति | एवं श्राप्ते न इप्येतेति तावदाह । 
कस्मात्‌? आदरात्‌, तथा हि वैश्वानरविद्यायामेव जाबालानां भ्रृतिः---'पूर्वा- 
तिथिभ्योऽशनीयात्‌, यथा ह वै स्वयमहुत्वाउग्निहोत्रं परस्य जुहुयादेवं ततः 
इत्यतिथिभोजनस्य प्राथम्यं निन्दित्वा स्वामिभोजन प्रथम प्रापयन्ती 
प्राणारिनिहोत्रे आद्रं करोति। या हि न. प्राथम्यलोपं सहते नतरां सा 
प्राथम्यवतोःग्मिहोत्रस्य लोपं सहेतेति मन्यते । ननु भोजनार्थभक्तागमनः 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्षी-- तद्यद्वक्तमू०' इससे प्राणाग्निहोत्रका भक्त--अज्ञके आगमनङे 
| | साथ संयोग सुना जाता हे और भक्तका आगमन भोजनके लिए है ) अतः . 
` > ` भोजनका ठोप होनेपर प्राणाग्निद्दोत्रका .छोप होता है ऐसा प्राप्त होनेपर प्राणा- 
रिनहोत्रका छोप नहीं होगा । किससे ? आदरसे, क्योंकि वेश्वानरविद्यामें 
जाबाछोंकी श्रति दै--'पूर्वोऽतिथिभ्योऽइनीयात्‌ , ( उसको अतिथिसे पूवे भोजन 
करना चाहिए, , जैसे अपने अग्निहोत्रह्मोमके बिना किये दूसरेका अग्निहोत्र 
हवन करे, वेसे.ही वह दै ) इस प्रकार अतिथिभोजनके प्राथम्यकी निन्दा करके 
खासिभोजनको प्रथम. प्राप्त कराती हुई श्रुति प्राणाग्निद्दोत्रमें आदर दिखळाती 
$ क्योंकि जो भ्रति भ्राथम्यका लोप नहीं सह सकती, वह प्राथम्य जिसको है, 
- अनिदो खप तो और भी नहीं सह सकेगी, ऐसा गाना जाता है। 


उ रलममा 

हे क्षिप्तमक्तम्‌ अनुद्य तद्धोमीयमिति होमसंयोगविधानादाक्षेपकमोजनडोपे तदाक्षिप्त- 
जे कालक इति सिद्धान्ती शङ्कते-- तद्यदिति । निर्युणस्योपास्तिळोपेऽपि 
 'तरुणत्थयवद्‌ भोजनळोपेऽपि प्राणाम्होत्रस्य आद्रेण स्तुतिनिर्वाहाथमळोप 
ह इति इष्टन्तेन पूर्वपक्षसूत्रेण परिहरति--न प्रामे इति । एवं तदिति- स्वयं 
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्फ््््ख्््य्व्््व्््व््य्य्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्क्क्व्व्व्व्व्व्व्स्य्य्य 
| भाष्य ` 

संयोगाद भोजनलोपे लोपः प्रापितः ।. न; तस्य द्रव्यविशेषविधानाथत्वात्‌ । 

प्राकृते ह्यग्निहोत्रे पयःप्रसृतीनां द्रव्याणां ` नियतत्वादिहाप्यग्निहोत्रशब्दात्‌ 

कौण्डपायिनामयनवत्‌ तद्वमप्रापता सत्यां मक्तद्रव्यैकतागुणविशेषबिधानाथे- 
भाष्यका अनुवाद 

परन्तु भोजनके लिए जो अन्नका आगमन होता है, उसका प्राणारिनिहोत्रके साथ 

सम्बन्ध होनेसे, भोजनलोप दोनेपर प्राणाग्निद्ोत्रका छोप प्राप्त होता दै, ऐसा . 

कहा है। नहीं, ऐसा नहीं हां सकता, क्‍योंकि द्र्यविशेषका विधान करना 

उसका प्रयोजन है । प्राकृत--मुख्य अग्निद्दोत्रमें पय आदि द्र॒व्योंके नियत 
होनेसे यहांपर भी अग्निहोत्रशब्द्से कुण्डपायियोंके अयनके समान उसके धर्मकी 
प्राप्ति दोनेपर भक्तरूप द्रव्यके एकतारूप विशेष गुणका विधान करने लिए 
4500 5 2 0000052021. 0): 1... 


रत्नप्रभा 
प्राणाम्निहोत्रमकृत्वाउतिथीनां तत्करणमित्यर्थः । उक्त स्मारयित्वा परिह्रति--ननु 
इत्यादिना । यथा कुण्डपायिसत्रगते मासाम्निहोत्रे अम्निहोत्रशब्दादू गौणाद्‌ 
नित्याग्निहोत्रवाचकात्‌ नित्याग्निहोत्रधर्माणां पयोद्रव्यादीनां प्राप्तित्तथा इहाऽपि 
प्राणाहुतिषु अम्निहोत्रशब्दवशात्‌ पयोद्रव्यादीनामुत्सगैतः प्राप्ती सत्यां भोजनार्थ- 
अक्तद्रव्यविधिना5पवादः कृतः, अतो भक्तविधेरपवादाथत्वादू भोजनलोपे-भक्ताख्य- 
गुणस्य अङ्गस्य ळोपेऽपि न मुख्यस्य अभ्निहोत्रस्य लोपः, अपवादाभाचे उत्सग- 
प्रासपयआदिना तस्य निष्पत्तिसम्भवादिति प्राप्तमित्यर्थः । “गुणलोपे न सुख्यस्य’ 
इति जेमिनिसून्नस्‌ । आधाने सन्ति पवमानेष्टयः, तत्र ‘अग्नये पवमानाय पुरोडाश- 
 रतप्रभाका अनुवाद 

भोजन कराना, ऐसा अर्थ है । उक्त शंकाका स्मरण कराकर उसका परिहार करते है--“नबु” 
इत्यादिसि । जैसे कुण्डपाथियोके सत्रगत मासारिनिद्दोत्रमें नित्य अस्निद्दोत्रके वाचक गौण 
अरिनहोत्रशब्द्से नित्य अग्निहोत्रके घमे पयोद्रव्य आदिकी अतिदेशसे प्राप्ति होती है, उसी प्रकार 
यहां भी आणाहुतिमें अग्निहोत्रशज्दके बलसे पयोद्रव्यं आदिके उत्सगैसे प्राप्त होनेपर भोजनां 
भक्त द्रव्यकी विधिसे अपवाद किया है, इसलिए भक्तविधिके अपवादार्थ होनेसे भोजनलोप 
होनेपर--भक्ताख्य अंगभूत गुणका लोप होनेपर भी मुख्य अरिनहोत्रका लोप नहीं होता, क्योंकि 
अपवादके अभावमें उत्सगैसे प्राप्त पय आदिसे अग्निहोत्रकी निष्पत्तिका संभव है, ऐसा. आप्त 
होता है, यह अर्थ हे । “गुणछोप०” ( अगका लोप होनेपर मुख्यका लोप नहीं होता.) यह. _ | 
जैमिनिसूत्र है। अग्निके आधानमें पवमान इष्टियं ह, उनमें-- अस्नये पवमानाय ०२ ( प्रेमा *. 
गाईपत्य अस्निको आठ कपालवाला पुरोडाश दे ) ऐसा निवोप शुतिमें कद्दा हे, उसके अंगरूप 
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१०५६ HE: ब्रह्मंसत्र ` [ अ० २ पोऽ ३ 
हः मिदं वाक्यम्‌ “तङ्कक्तम्‌' इति । अतो गुणलोपे न पुख्यस्येत्येवं प्राप्त | 
भोजनोपेऽप्यद्भिवाऽन्येन वा द्रव्येणाऽविरुद्धेन प्रतिनिधानन्यायेन प्राणा- 
Fs ग्नह्दत्रस्याऽचुष्ठानमिति ॥ ४० ॥ 
अत उत्तरं पठति- ` 
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“क के भाष्यका अनुवाद 
ह तद्‌ यद्धक्तम' यह वाक्य दै । इसलिए गुणका लोप होनेपर सुख्यका छोप नहीं है, 
क ऐसा प्राप्त हुआ । भोजनका छोप होनेपर जढसे या अन्य अविरुद्ध द्रव्यसे, 
> प्रतिनिधिन्यायसे प्राणाग्निहोत्रका अनुष्ठान है ॥ ४० ॥ 

टं इसपर उत्तर कहते हैं-- 

ग 





त आ ळ्या 
' मष्टाकपाछे निवपेदू* इति निवीपः श्रुतस्तदङ्गसेन 'अभ्निहोत्रहवण्यां हवींषि निर्वपेत! 
- इति दर्शपूर्णमासाख्यमकृतौ विहितान्निहोत्रहवण्यतिदेशेन प्राप्त, आधानकाले 
' चाइमिहोत्राभावात्‌, तस्या गुणभूतायो लोपेऽपि मुख्यंस्य निर्वीपस्य न लोप 
इत्यर्थः । आरब्धनित्यादिकर्मणोवऱ्यानुट्ठेयत्वाच्छुतद्रव्यालामे प्रतिनिहितद्रव्येणापि 
कम कृतेव्यमिति प्रतिनिधिन्यायः ॥ ४० ॥ [ 
` रलग्रभाका अनुवाद न्य कट 

0. - अग्निहोत्रहवणीमें विका निर्वोप करे, इस प्रकार दशेपूर्णमासनामक. प्रकृतियागमें विहित अग्नि- 
है 2.5 होत्रहवनी र अतिदेशसे आप्त हुई, परन्तु आधानकालमें अरिनहोत्रका अभाव होनेसे अग्निहोत्र- 
ह. ह क उसका लोप नहीं होता, ऐसा अर्थ हे । आरब्ध नित्य आदि कर्मके 
क अवश्य अबुष्य होनंसे श्रुत द्रव्यकी प्राप्ति न होनेपर प्रतिनिधि [से भी कमं करना 
' चाहिए, यह प्रतिनिधिन्याय हे ॥४०॥ - 00 शिया मिकर 
नारी उपस्थितेश्तस्तद्वचनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
. पदेच्छेद--उपस्थिते, अतः, तद्ठचनात । | 
` a ET सात पस्थिते--भोजने उपस्थिते, अतः--अस्मादेव मोजन- 
यात्‌ | ग्राणामिहोत्र कार्यम्‌ , अनुपस्थिते तवमिदोत्रस्य होप एव, कुतः ! ] 
| तात म गगः इति वचनादि, [ आदरवचनत्द॒ ओज 
ह ली बोध्यम्‌ 1 | मम | 
वक कका क बडि मापा Ee ल ` उपस्थित होनेपर इसी भोजनदरन्यसे प्राणाभिददोत्र 

| हिए कः टू तद्यदूभक्तम्‌' - इत्यादि के “ ७ औ 

४ भ्याकि 'तद्यदूभक्तम इत्यादि वाक्य दै और आदरवचन तो 
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भाष्य 
उपस्थिते भोजनेऽतस्तस्मादेव भोजनद्रव्यात्‌ प्रथसोपनिपतितात्‌ प्राणा- 
ग्निहोत्रं निवेतैयितव्यस्‌ । कस्मात्‌ ? तद्वचनात्‌ । तथा हि--तचयङ्भक्तं 
प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयम्‌' ( छा० ५१९।१ ) इति सिद्धवङ्कक्तोपनिपात- 
परामर्शेन पराथेद्रव्यसाध्यतां प्राणाहुतीनां विदधाति । ता अप्रयोजक- 
क्षणापन्नाः सत्यः कर्थं भोजनलोपे द्रव्यान्तरं प्रतिनिधापयेयुः । न चाऽत्र 
प्राकृताग्निहोत्रघमंग्राप्तिरस्ति, ङुण्डपायिनामयने हि “मासमग्निहोत्रं जुहोति' 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती-भोजनके उपस्थित होनेपर उस प्रथम प्राप्त भोजनद्रव्यसे प्राणा- 
ग्निह्दोत्र करना चाहिए । किससे ? उसका वचन द्दोनेसे । तदूयद्कक्तम्‌०? (इसलिए 
जो भक्त प्रथम आवे, वह होतव्य है) यह श्रुति सिद्धवत्‌ भक्तका जा आगमन है 
इसके [ ततझब्दसे | परामशेसे पराथे--भोजनार्थ द्रव्य ( भक्त ) से प्राणाहुति 
साध्य हैं, ऐसा विधान करती है। उन आइतियोंमें प्रयोजकके लक्षण 
आश्षेपकत्वके न होनेसे भोजनका लोप दोनेपर वे किंस प्रकार अन्य द्र्व्यका 
प्रतिनिधानन्यायसे आक्षेप कर सकेगी । और यहांपर प्रकृत अग्निहोत्रके धर्मकी 
प्राप्ति नहीं है । कुण्डपायीके अयनमें 'मासपयेन्त अग्निहोत्र करें? इस विधिके 
रत्रप्रभा 
सिद्धान्तयति--उपस्थितेऽतस्तद्वचनादिति । तद्धोमीयमिति तच्छब्देन 
भोजनार्थसिद्धमक्तमाश्रित्य होमविधानादित्यर्थः। सिद्धवद्धूक्तोपनिपात:---प्रकृतभक्ता- 
. गमनम्‌, तस्य तच्छब्देन परामरशेनेत्यर्थः । आश्रित्य विहिताहुतीनामाश्रयरोपे लोप 
एव, न द्वव्यान्तराक्षेपकत्वम्‌ , यथा कंतुप्रयुक्ताऽप्मरणयनाश्रितस्थं गोदोहनस्य ` 
क्रेतुळोपे लोपो नं त्वाश्रयान्तरप्रयोजकस्वम्‌, तथेति फलितमाह--ता इति । यदुक्तः 
मन्निहोत्रशब्दाद्‌ द्रव्यान्तरम्रापिरिति, तत्राह--न चात्रेति । तद्भावो नित्याभ्निहोत्र- 
रत्वमभाका अनुवाद 
सिद्धान्त करते दे--““उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्‌” से। “तद्वचनात्‌ इसका 'तद्धोमीयम्‌' 
यंहांपर ततूझंब्द्से भोजनके लिए जो सिद्ध भक्त है, उसंका आश्रय कर होमके विधानसे, ऐसा 
अर्थ है । सिद्धवत्‌ भक्तोपनिपातः--प्रक्ृत भक्तकी प्राप्ति, उसको “तत्‌? शब्दसे परामशे करके ऐसा 
अर्थ है । भोजनका आश्रयण करके विहित आंहुतियोंकें आश्रयका लोप होनेपर लोप ही हो 
जाता है । आइुतियां अन्य द्रव्यका आक्षेप नहीं करतीं, - जैसे कतुप्रयुक्त अपूप्रणयनके आश्रित 
गोदोइनका तुका लोप होनेपर लोप ही हो जाता हे वह अन्य आश्रयका आक्षेप नहीं करता 
वैसे ही यहांपर भी समंझना चाहिए, इस प्रकार फलित कहते है--“ता;” इत्यादिसे । . 
अग्निहोत्रशब्द्से अन्य द्रव्यकी प्राप्ति होती दे, ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते हैं-- 
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इति विश्युद्देशगतोडग्निहोत्रशब्दस्तदद्भाव॑ विधापयेदिति युक्ता तद्ध 
रातिः । इह पुनरथवादगतोञभिट्दोत्रशब्दो न तद्द्वावं विधापयितुमहंति | 
तड्मेप्राप्तो चाभ्युपगम्यमानायामगन्युद्Vरणादयोऽपि ग्राप्येरन्‌। न चाऽस्ति 
सम्भवः, अन्न्युद्धरणं तावद्घोमाधिकरणमावाय, न चाऽयमझौ होमो भोज- 
` ना्थताच्याघातम्रसङ्गात्‌, भोजनोपनीतद्र्च्यसम्बन्धाच्चाऽऽस्य एवैष होम; । 
तथा च जाबालश्रतिः 'पूर्वाऽतिथिभ्योऽइनीयात्‌'इत्यास्याधारामेवेमां होमनि- 
बत्ति दशयति । अत एव चेहापि सांपादिकान्येवाग्निहोत्राङ्गानि दशयति 
'उर एव वेदिलोमानि बहिहेदयं गाईपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमा- 
भाष्यका अनुवाद | 

उद्देशमे अग्निहोत्रशब्द कहा गया हे । इससे वह प्रकत अग्निद्दौत्रके सदृश घर्मांका : 
विधान करावेगा । इससे उसमें उसके धर्मकी प्राप्ति युक्त है । परन्तु यहांपर-- 
प्राणार्निहदोत्रमें अर्थवादगत अभिहोत्रशब्द प्रकृत अभिहोत्रके सहृ धर्मोंका 
विधान नहीं करा सकता । और यदि अगिनिददोत्रके घमेकी प्राप्ति मानी जाय, तो 
अभिका उद्धरण आदि भी प्राप्त होगा किन्तु उसका यहांपर संम्भव नहीं है, क्योंकि 
अभ्निका उद्धरण होमके अधिकरणस्वके लिए है और यह होम अभ्निमे नहीं 
होता है, क्योंकि भोजनके लिए है, ऐसा जो कहा गया है, उसका व्याघात 
हो जायगा और भोजनके लिए छाये गये द्रव्यके साथ सम्बन्ध होनेसे मुखमें 
ही यह होम होता दै । जाबाल श्रुति--'पूवो5विथिभ्यो5इनीयात? ( अतिथिसे पूर्व 
. भोजन करे) इस प्रकार मुखमें ही इस होमकी निष्पत्तिको दिखछाती है । इसीसे, 
 यहांपरसी अति कल्पनासे सम्पादन किये गये अम्निहोत्रांगको दिखळाती है-- 
'हर एव वेदिछोमानि बर्ढिहेदयं०' ( इस वैश्वानर भोक्ताका उरस्थान ही वेदी है 
शकिताः. 
साइस्यम्‌ , अथवादस्थशब्दस्य स्वुंतित्वेन उपपत्तेरित्यथः | ४प्रापकले दोषमाह-- 
तदधमग्रापौ चेति । अत एवेति-तद्धर्माप्त्यभावादेवेत्यर्थ: | प्राप्त सम्पादन वृथा 


: स्यादिति भावः। मुख्यामिहोत्राज्ञानि उत्पाचन्ते चेत्‌, कथे तदनङ्ग वेदिरत्र . 
(ङ) रलग्रभाका अनुवाद 


£ © चऽन इत्यादिसे । तद्द्धाव-नित्याग्निहोत्रकी सदशता । अर्थवादवाक्याँमे स्थित 
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भाष्य 
हवनीयः? ( छा० ५1१८२ ) इति । वेदिश्रुतिशचात्र स्थण्डिलमात्रोपलः 
क्षणाथों द्रष्टव्या, युख्याग्निहदत्रे वेद्यभावात्‌, तदङ्गानां चेह संपिपादयिषि- 
तत्वात्‌ । भोजनेनेव च कृतकालेन संयोगान्नाग्निहदोत्रकालावरोधसंभवः । 
एवमन्येऽप्युपस्थानादयो धमाः केचिद्‌ कथंचिद्‌ विरुध्यन्ते । तस्माङ्गोजन- 
पक्ष एवैते . मनत्रद्रव्यदेवतासंयोगात्‌ पञ्च होमा निवेतेयितव्याः। यस्वाद्र- 
दर्शनवचनं तङ्कोजनपकषे ग्राथम्यविधाना्थस्‌ । नह्यस्ति वचनस्याऽतिभारः । 

भाष्यका अनुवाद 

[ समानाकार होनेसे | लोम दभे है [ वेदीपर दभेके समान छातीमें रोम 
आर्तीणे दीखते हें | हृदय गाहेपत्य दै, मन अन्वाद्दायेपचन--दक्षिणामि 
. है और मुख आहवनीय अभि है । ) यहांपर--प्राणाभिद्दोन्नमें वेदीकी श्रुति 
स्थण्डिळमात्रके उपळक्षणके लिए दै, ऐसा समझना चाहिए, क्‍योंकि मुख्य अभि- 
होत्रमें वेदीका अभाव है ओर प्राणाम्निहोत्रमे उसके अगोंका सम्पादन कराना 
अभीष्ट है । जिसका काळनिश्चय किया गया है, ऐसे भोजनके साथ [ प्राणाभि- 
होत्रका ] संयोग होनेसे मुख्य अभ्निहोत्रके काळके अवरोधका सम्भव नहीं है । 
इसी प्रकार उपस्थान आदि दूसरे भी कई एक धमे कर्थचित्‌ विरुद्ध होते हैं । 
इसलिए मन्त्र, द्रव्य और देवताके संयोगसे भोजनपक्षमें ही ये पांच होस करने 

. योग्य हें । परन्तु आदरदशनके लिए जो वचन दै, वह तो भोजनपक्षमें प्राथम्यका | 





रत्रमभा 
` सम्पाद्यते, तत्राह--वेदिश्वतिश्रेति । सुख्याग्निहदोत्रस्थाम्युद्धरणवत्‌ सायम्प्रातः- 
काढद्वयस्यापि न प्रापिरित्याह-भोजनेनेति । उपस्थानपरिस्तरणादयोऽपि 
अग्न्यमावात्‌ न प्राप्नुवन्तीत्याह--एवसिति । यस्मात्‌ तद्धमंग्राप्त्यमावः तस्माद्‌ 
मोजनद्रव्येणैव होम इत्युपसंहारः । प्राणाय स्वाहा इत्यादयो मन्त्राः । ननु स्वामि- 
भोजनस्योत्तरकारत्वं श्रृत्यादिविहित कथं “पूर्वोऽतिथिभ्योऽश्नीयाद्‌'इति वचनेन 
रत्न्रभाका अनुवाद 
होत्रके अगोंका सम्पादन दो, तो उसकी अनंगभूता जो वेदी दे उसका सम्पादन यहां केस होता 
है, इसपर कहते हैं--“वेदिश्रुतिश्व” इत्यादिसे । मुख्य अग्निहोत्रमे स्थित अग्निके उद्धरणके 
समान सायंकाळ और प्रातःकाळ इन दो कालोंकी भी प्राप्ति नहीं हे, ऐसा कहते हैं-- 
_ “भोजनेन”” इत्यादिसे । उपस्थान परिस्तरण आदि भी अग्निके अभावसे प्राप्त नहीं होते, 
ऐसा कहते हैं-- एवम” इत्यादिसे । मुख्य अग्निहोन्नके धर्मोकी प्राप्ति न होनेसे भोजनद्वब्यसे 
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तन लबेनाउस्य नित्यता शक्यते दशयितुम्‌ । तस्माद्‌ भोजनलोप ठो 
एव प्राणाग्निहोत्रस्येति ॥ ४१ ॥ | 
- भाष्यका अनुवाद 

विधान करनेके लिए हे । इसमें वचनका कोई बोझ नहीं है, क्योंकि इससे इसकी 
 नियतानदीं दिखाई जा सकती, इससे भोजन लोप दोनेपर भ्राणाभिद्दोत्रका 
. कोपही होताहै॥ ४१॥ 








उ रलप्रमा 
ध्यते, तत्राह--नह्स्तीति । उपासकान्यस्वामिविषयमुत्तरकालत्वविधानमि- 
त्यथः | न त्विति । प्राथम्यमात्रेणेत्यथः । प्राणोपासकस्य प्राप्त भोजने प्राथम्या- 
थैतया55दरस्य अन्यथासिद्धौ, फलितमाह--तस्मादिति ॥ ४१ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 

| हौ होम हे, ऐसा उपसंहार है। प्राणाय स्वाहा--इत्यादि मन्त्र है । परन्तु यदि कोई शंका 
क करे कि स्वामीका भोजनकाळ अतिथिके भोजनक्रालसे पश्चात्‌ है, ऐसा श्रुति और समृतिसे 
1 bo द ५ योप इस वचनसे किस प्रकार बाधित होगा! | 
"i स्ति ' इत्यादिंसे । उपासकसे अन्य स्वामीमें उत्तरकालत्वका 

FP तिज के गू होता हे, ऐसा अर्थ है। “न तु इत्यादि । केवल प्राथम्यसे नहीं « 


ऐसा अर्थ हे । प्राणके उपासकको भोजन प्रा होनेपर 
ऐसा अथ हे ङ प होनेपर ग्राथम्यके अथमें आद्र होनेसे आदरे 
अन्यथासिद्ध होनेपर फलित कहते हैँ--“तस्मात” इत्यादिसे ॥ ४१ ॥ | 
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[ २७ तन्निधोरणाधिकरण स्‌० ४२ ] 


नित्या अड्गाववद्धाः स्युः कर्मस्वनियता उत । 
पणवल्लतुसम्बन्धी वाक्यानित्यास्ततो मताः ॥ ? ॥ 
पृथकूफलश्रुतेनेता नित्या गोदोहनादिवत्‌ । 
| उभौ कुरुत इत्युक्तं क्मोपास्यनुपासिनोः# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह---कर्ममै अङ्गरूपसे आश्रित उपासनाएंँ नित्य हैं अर्थात्‌ नियमसे अनुष्टेय 
हैं या कमाँमें अनियत हैं १ 
पूवेपक्ष--पर्णताके समान क्रतुके साथ वाक्य द्वारा उनका सम्बन्ध है, अतः 
उनका नियमसे अनुष्ठान करना चाहिए । 
सिद्धान्त--एथक्‌-एथक्‌ फलका श्रवण होनेसे गोदोइनके समान ये उपासनाए, नित्य 
नहीं हैं और 'उभौ कुरुतः ( दोनो--उपासक और अनुपासक करते हैं ) इससे 
उपासक और अनुपासक-दोनोंके लिए कर्म कहा गया है, . इससे अनियत हैं, ऐसा 
समझना चाहिए। | 








$ इस अधिकरणका सारांश यह दै कि प्रतिमाके प्रतीकभूत समान उद्गीथ आदि कमेके अङ्गोमे 
विधीयमान देवतोपासना अङ्गाववद्ध है इसलिए कमौके अनुष्ठानके प्रसङ्गसे नियमतः उनका अनुष्ठान 
करना चाहिए, यद्यपि कर्मप्रकरणका आरम्भ करके उनका पठन नहीं किया गया दै, तथापि वाक्यसे 
क्रतुसम्बन्ध संपन्न हो सकता दै । जैसे “यस्य पर्णमयी जुहूभैवति? (जिसकी जुहू---यज्ञपात्र पर्णमयी होती 
हे ) इसके अनारभ्याधीत दोनेपर भी अव्यभिचारिणी जुहू द्वारा वाक्यप्रमाणसे ऋतुका सम्बन्ध माना 
गया है, वैसे दी 'य एवं विद्वानुद्वायति' ( जो इस प्रकार जाननेवाला उद्ठान करता है ) “य एवं विद्वान्‌ 
साम गायति? ( जो ऐसा जानकर सामका गान करता दै ) इत्यादि व्यभिचाररद्वित ऋतुसम्बन्धी साम 
और उद्गीथ द्वारा उन उपासनाओंका क्रतुके--यज्ञके साथ सम्बन्ध प्रतीत होता दै । इससे उपासनाएँ 
कमोमें नियमतः प्राप्त हैं । | न 
ऐसा प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कइते है कि गोदोहनके समान उपासनाएँ अनियत दं । 
जैसे “चमसेनापः प्रणयेत्‌, गोदोइनेन पशुकामस्य” ( चमस पात्रसे जलका प्रणयन---नयन 
करे; पशुकी इच्छा करनेवाला गोदोइनसे करे, इत्यादि स्थरूमें अप्मणयनका आश्रयण करके 
विधीयमान गोदोइन .है, तो भी ऐच्छिक होनेके कारण प्रणयनके समान नियत नहीं है। 
वैसे प्रकृतर्मे कर्माज्ञोंका आश्रय करके उपासनाओंका विधान है, तो भी वे क्रतुकी अङ्ग नहीं हैं, 
किन्तु स्वतन्त्र पुरुषार्थ हैं, क्योंकि कर्मफलसे एथक्‌ उनका फल सुना जाता है--वर्षति हास्मै? इत्यादि 
पांच प्रकारके सामोमें देवताकी उपासना करनेवालोक्ता ऐच्छिक दृष्टि--कतुफल्से अन्य फल 
सुता जाता दै । और भी 'तेनोभो कुरुतः? इस प्रकार अज्ञाभ्रित उपासनावाक्यके शेषमें उपासक 
और अनुपासक--दोनोंका उपास्यका आधारभूत उस अङ्गसे कमेका ,अनुष्ठान स्पष्ट रीतिसे कहा गया 
हे । इससे कर्मोर्मे उपासनाका नियम नहीं है । | 
३५९ 
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तन्निर्धारणानियमस्तद्दष्टेः पृथग्ष्यप्रातिबन्धः फलम्‌ ॥४२॥ 


: पद्च्छेद--तन्निधीरणानियमः, तद्दष्टेः, प्रथक्‌, हि, अप्रतिबन्धः, फलस्‌ | 
पदार्थाक्ति--तन्षिधीरणानियमः-तेषाम्‌--कर्माज्ञाश्रितानां निघोरणा- 
नास उपासनानास्‌ अनियमः--नित्यवदनुष्ठानाभावः [ कुतः १ ] तद्दृष्टे:-.. 
_____ तस्य---अनियमस्य दृष्टे--तिनोभी कुरुत इति श्रुतौ दशनात्‌ , [ उपासनानां 
पृथकूफरश्रवणाद्‌ हि न . नित्यवदनुष्ठानमित्याह ]--एथग्ध्यम्रतिबन्धः फरुम्‌-- 
हि--यस्मात्‌ कमफलतः एथगेव अप्रतिबन्धः “यदेव विद्यया करोति’ इति वीर्य 
वत्तरत्वात्मककर्मसमृद्धिरूपः फलम्‌ू--परिणामः उपळभ्यते-प्राप्यते [ अतो न 
कर्माङ्गखमुपासनानामिति भावः ] | 
भाषार्थ- कर्माङ्गोंसे आश्रित उपासानाओंका नित्यके. समान अनुष्ठान नहीं 
है, क्योंकि वह अनियम 'तेनोभौ कुरुतः? इत्यादि श्रतिमें दृष्ट है, यद्यपि उपा- 
सनाओंका पथक फल सुना जाता है, तो भी नित्यके समान अनुष्ठान नहीं है, 
यह कहते हे--प्रथक्‌ इत्यादिसे । जिससे कि कर्मफठसे अन्य ही वीर्यवत्तरत्वात्मक 
कमसमृद्धिरूप फल उपल्ब्ध होता दै, इससे कर्माङ्गव उपासनाओंमें नहीं है 
यह सिद्ध हुआ । 


छ ५ 
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भाष्य 
सन्ति कर्माङ्गव्यपाश्रयाणि विज्ञानानि--'ओमित्येतदक्षरमुद्रीथपु- 
पासीत' ( छा० १।१।१ ) इत्येवमादीनि | किं तानि नित्यान्येव स्युः 
उँ ॒ ` भाष्यका अनुवाद स्व 
| “ओमित्येदक्षरसु” ( उद्रोथके अवयव ओम्‌ इस वर्णेकी उपासना करे ) 
है रिटमा व्योतिटोम आदिके बज्ञका आभयण करनेवाळी पांना हे । क्या 
 रत्तमरभा | 
तन्निधोणेति | उभयथा दृष्टान्तदर्शनात्‌ संशयमाह--किं तानीति । यथा 
 सनारभ्याभीतपेमयीतवं जुहृद्रारा क्रत्वङ्गतया कर्मसु नित्य प्रयुज्यते, तथा अज्ञाश्रितो 
' सनानिउदगीथादिदवाा अङ्गतया नित्यानि उत क्रतज्ञापूपरणयनाश्रयो गोदोहनसंयोग 
> अ रत्नम्रभाका अनुवाद 
य वीना “ तशिरधारणा०” इत्यादिसे। दोनों प्रकारके, दृ्टन्तोंके देखनेमें आनेसे संशय कहते है 
2: ज्य | तानि ; इत्यादिसे कह होकर जैसे कतुके प्रकरणमें जिसका अध्ययन : नहीं है ऐसे पर्णमयीत्व जुद्ृद्ाए 
"छा अह होकर कर्मोमे नित्य प्रयुक्त होता है, वैसे अङ्गके आश्रित उपासना उद्दीयादि द्वारा आई 
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भाष्य 
कर्मसु पर्णमयीत्वादिवदुता5नित्यानि गोदोहनादिवदिति विचारयामः । किं 
तावत प्राप्तम--नित्यानीति । इतः? प्रयोगवचनपरिग्रहात्‌ । Mees 
तान्यपि हयेतान्युद्गीथादिद्वारेण क्रतुसम्बन्धात्‌ कहुग्रयीगवचननवाज्गान्तरयत्‌ 
संस्पृश्यन्ते। यक्त्वेषां स्ववाक्येषु फरश्रवणस्‌ 'आपयिता ह चे कामानां भवति 
(छा० १।१।७) इत्यादि, तदवतेमानापदेशरूपत्वादरथवादमात्रमेव, अपापश्लोकः 
`  भाष्यका अनुवाद 
चे उपासनाएं कर्भामें पणमयी आदिके समान नित्य ही होंगी या गोदोईन आदि 
समान अनिस होंगी ? इस विषयमें हम विचार करते हैं। प्रथम क्या प्राप्त 
होता है ? 
पूवेपक्षी--निल्य हैं। किस्से ? प्रयोग वचनके परिमहसे । ऋतुके प्रकरणमें 
जो पठित नहीं हूँ ऐसी इन उपासनाओंका उद्ठीथ आदि हारा कतु 
सम्बन्ध होनेसे ऋतुप्रयोगके वचनसे ही अन्य अंगके समान ये भी संस्पष्ट 
होती हैं । स्ववाक्योंमें इन विज्ञानोंका जो फलश्रवण हे--'आपयिता ह्‌ वै?! 
(जो विद्वान्‌ इस प्रकार उद्गीथके अवयव ओम्‌ वणेकी उपासना करता दद 
वह यजमानके कामोंको प्राप्त करानेबाळा होता दै) इत्यादि, बह फलश्रवण 
_ रत्नमभा 
पशुफलाथरत्वादनित्यत्वेन यथा प्रयुज्यते, यथा वा पश्चज्ञयूपाश्रय वेल्वमज्ञाययफलत्वाद- 
नित्यम्‌, तथा कर्मसमृद्धथादिफलकत्वाद्‌ उपासनान्यनन्त्वेनाऽनित्यानीति संशयाथः । 
पूर्वपक्षे उपासनानां प्रयोगनित्यत्वम्‌, सिद्धान्ते त्वनित्यत्वमिति फरमेदः । अनित्य- 
भोजनाश्रयप्राणाग्निहोत्रस्याऽनित्यत्ववद्‌ नित्यकर्माज्ञोपास्तीनां नित्यत्वमिति परत्यु- 
दाहरणदृष्टान्तेन पूवेपक्षमाह--किं तावदिति । _ 
उपासनानि कर्माङ्ञानि, अफलत्वे सति कर्माज्ञाश्रितत्वात्‌ , प्णेमयीत्वादिवत्‌ ; 
| | रत्नग्रभाका अनुवाद बा 
होकर नित्य है या ऋतुका अङ्ग जो जलप्रणयन, उसके आश्रित. गोदोहनसंयोग - पझुफेलाथेक 
होनेसे अनित्यरूपसे जैसे प्रयुक्त होता हे . और जैसे पश्चज्ञभूत यूपके आश्रित बेल्व अन्नाय- 
फलक होनेसे अनित्य है, वैसे ही कमैससद्भि आदि फल होनेसे उपासनाएँ अनङ्ग होनेसे अनित्य 
हैं, ऐसा संशयका अथे--विषय है । पूवपक्षमें उपासनाएँ प्रयोगमें नित्य है और सिद्धान्तमें 
हनिय हे, ऐसा पूवेपक्ष और सिद्धान्तके फलका भेद हे । जैसे अनित्य भोजनके आश्रित 
भाणास्निहोत्र अनित्य हैं, वैसे नित्य कमके अज्ञभूत उपासनाएँ नित्य हैं, ऐसा अत्युदाहरण इशान्तसे 
पूपेपक्ष कहते है--'किं तावत्‌”? इत्यादिस । | र 
उपासनँ ककी अङ्ग है, अफल होकर कमेकें अंगकें आश्रित होनेस, प्णमयीत्वके समान, 





“डी. 
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भ्रवणादिवन्न फलप्रधानम्‌ । तस्माद्‌ यथा {यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापं 
8 शोकं शृणोति’ इत्येवमादीनामग्रकरणपठितानामपि जुद्दादिद्वारेण क्रतुप्रवेशा 
. अकरणपठितबन्नित्यता, एवयुद्रीथायुपासनानामपीति । 
व ` एवं प्राप्ते जूमः--तन्निधोरणानियम इति । यान्येतान्युद्रीथादिकर्ग- 
|  शुणयाथात्म्यनिधोरणानि 'रसतम आसिः समृद्धिमुख्यप्राण आदित्यः? इत्यः 
हे मादीनि नेतानि नित्यवत्‌ कर्मसु नियम्येरन्‌। कुतः ! तदूडटेः । तथा ह्यनि- 
EF | माष्यका अनुवाद 
वाक्यमें वतेमानं कालका निर्देश होनेके कारण अर्थवाद्मात्र ही हैं, अपाप 'ोक- 
श्रुति आदिक समान फल प्रधान नहीं है। इसलिए जैसे (यस्य पणेमयी०? (जिसकी 
पणेम॒यी जुहूं होती दै वह पापस्छोकका श्रवण नहीं करता ) इल्यादि क्रतु- 
प्रकरणमें पठित न होनेपर भी जुहू आदिके द्वारा क्रतुमें प्रवेश होनेसे प्रकरणे 
पढे गयेके समान नित्य ही है, इसी प्रकार उद्गीथ आदि उपासनाओंको भी 
समझना चाहिए । | 
__ सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--उपासनाके निधीरणका 
अनियम है । 'रसोंमें वह श्रेष्ठ, कामोंकी प्राप्ति करानेवाला, सम्ृद्धिका देने- 
वाढा, मुख्य प्राण, आदित्य है, इत्यादि उद्बीथ आदि कमेगुणोके यथावत्‌ 
स्वरूपका निर्धारण करनेवाली जो उपासनाएँ हे--वे उपासना नित्य अंगोंके 
समान कामे नियमित होनेवाली नहीं हैं | किससे ? [ = पत पत हेनेवाळी नहीं है । किससे ! [ अतिमें ] उनके दिखाई ] उनके दिखाई . 











रत्नप्रभा 
तथा चाऽङ्गतया प्रयोगविधिना नित्येन प्रयुज्यते इति प्राप्त सिद्धान्तसूत्रे व्याचष्ट 
यानीत्यादिना लादिकं गादिना। उद्गीयादयः कमेणां गुणाः अङ्गानि तेषां याथात्म्यम्‌--रसतम- 

वादिक तत्निधोरणान्युपासनानि यानि, तानि कर्मसु नितयपर्णमयीस्वादिवन् निय ` 
कं | दो खर । क कमाते तद्धीनस्य अविदुषः कर्म न स्यात्‌, अङ्गलोपात्‌ , 
CE क्मकतत्शचतिङ्ङगैङ्गसवानुमानबाध इत्याह--तदृदृष्टेरिति । 

ऐसा अनुमान है EN तात 

आप होनेपर ! इस प्रकार अग होकर नित्य प्रयोगविधिसे प्रयुक्त होती हैं, ऐसा पूवेपक्ष 
स: हैं अर्थात्‌ कमेके अंग हे. व्याख्यान करते हैं--“यानि” इत्यादिसे । उद्गीथ आदि कर्मग्रण 
१ ० उनिधीरण करनेवाली रो र उन अज्ञोंका याथात्म्य रसतमत्व आदि है, उस याथात्म्यका 
Lr २ २ याना हैं, वे कमें पर्णमयीत्वके समान नियमित नहीं दै, ऐसा 
होनेसेर्का नहीं होगा ९ केकी अज्ञ हों, तो उनका याथात्म्य न जाननेवालेका अंग लोप 
| 2 हैः 0 “२ परन्तु याथात्य न जाननेवालेका कर्म हे, ऐसी श्रुति होनेसे उपासना 
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भाष्य 

थतत्वमेवंजातीयकानां दर्शयति श्रुतिः--तिनोभी कुरुतो यश्चैतदेवं वेद 
यश्च न वेद्‌! ( छा० १।१।१० ) इत्यचिदुषोऽपि क्रियाभ्यचुज्ञानातू । 
प्रस्तावादिदेवताचिज्ञानविहीनानामपि प्रस्तोत्रादीनां याजनाध्यवसानदशः 
नात्‌ अस्तोतयी देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविदवान्‌ प्रस्तोष्यसि' 
( छा० १।१०।९ ) “तां चेदविद्वाचुद्वास्यसि' (छा० १।१०।१०) 'तां चेद- 
विद्वान्‌ प्रतिहरिष्यसि' (छा० १।१०।११) इति च । अपि चेवंजातीयकस्य 

| भाष्यका अनुवाद | ट 
देनेसे । क्योंकि इस प्रकारकी उपासनाएँ अनित्य हैं, ऐसा श्रुति दिखलाती है-- 
(तेनोभौ कुरुतो०' ( उस झँकाराख्य अक्षर हारा जो इस उद्गीथावयवभूत 
अक्षरको इस प्रकार रसतमत्वादि विशिष्ट जानता दै-अक्षरयाथात्म्यको जानता 
है और जो नहीं जानता--कमेमात्र जानता है, अक्रयाथात्म्यको नहीं जानता 
वे दोनों उस अक्षर द्वारा कमे करते हें ) इस प्रकार अविद्टानके लिए भी कमेकी 
अनुज्ञा दी गई है । और प्रस्तावादिके देवताके विज्ञानसे रहित प्रस्तोता आदिसेँ 
याजनका निश्चय देखा जाता है, 'प्रस्तोतयो देवता०? ( हे प्रस्तोता, जो देवता 
प्रस्तावभक्तिमें अनुगत है, उस देवताको--प्रस्तावभक्तिकी देवताको जाने विना 
यदि तू प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा ) “तां चेदविद्वानुद्रास्यति! 
( हे उदुगाता, उस देवताको-प्रस्तावभक्तिकी देवताको जाने बिना यदि तू 
इदूगान करेगा, तो तेरा शिर गिर पड़ेगा ) “तां चेदविद्ठान्‌ प्रतिहरिष्यति0 . 
( हे प्रतिहत्तो, उस देवताको--प्रस्तावभक्तिकी देवताको जाने बिना यदि तू. 
प्रतिहार करेगा तो तेरा शिर गिर जायगा ) ऐसा चाक्रायणने आक्षेप किया दै, 








रंत्रप्रभा 

तस्याडनियमस्य दशैनादित्यैः । 'तां चेदविद्वान, प्रस्तोष्यसि भूंधों ते पतिष्यति 
इति चाक्रायणेनार्वजामाक्षिप्तत्वादनुपासकानामपि कमेपरयोगो5स्तीत्याह-_प्रस्ता- 
वादीति । उपास्तीनां कमफळात्‌ प्रथक्‌ फशश्रृतेने कर्माङ्गचमित्याह--आपि ` 

रत्म्रमाक्रा अनुवाद | 
ककी अङ्गं है, ऐसे अङ्गलाबुमानका अविद्वान भी कमेका कतो है इस श्रुतिरिंगसे बाध है, 
ऐसा कहते हैं-- तदूदृष्टे:” इत्यादिसे । तद्दृष्ट:--अनियमके देखनेसे, ऐसा अर्थ हे। “ताँ 
. बरेदविद्वान्‌०? ` इस प्रकार चाक्रायणने ऋत्विजोंका आक्षेप किया है, इससे प्रतीत होता हे कि 
जो उपासक नहीं है उनका भी कमैप्रयोग है, ऐसा कहते हें--“प्रस्तावादि” इत्यादिसे । 
उपासनाओंका फल कर्मफलसे पृथक्‌ दै, ऐसी श्रुति है, इससे उपासना केकी अङ्ग नहीं है, 
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भाष्य 

कर्मव्यपाश्रयस्य विज्ञानस्य एथगेवं कमणः फलयुपलभ्यते कर्मफलसिद्धच- 
प्रतिबन्थस्तत्ससृद्धिरतिशयविशेषः कञ्चित्‌ तेनोभौ झुरुतो यश्चैतदेवं वेद 

| यञ्च न वेद, नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयो- 
 पनिषदा तदेव वीयेवत्तर भवति’ ( छा० १।१।१० ) इति । तत्र नाना 
त्विति बिद्वदविद्रयोगयोः एथकरणाद्‌ वीर्यवत्तरमिति च तरप्प्रत्ययप्रयोगाद्‌ 
विद्याविहीनमपि कम वीर्यवदिति गम्यते। तच्चाऽनित्यत्वे विद्याया उपपद्यते, 

| माष्यका अनुवाद 

इससे प्रस्तोता आदिकी अविद्वत्ता सिद्ध होती है। ओर इस प्रकारकी अंगभूत 
उपासनाका कर्मफळसे प्रथक्‌ फळकी सिद्धिका अप्रतिबन्ध फळ उपलब्ध 
होता है, कमेफलकी समृद्धि अर्थात्‌ कोई एक अतिशय विशेष फल 
'तेनोभौ कुरुतो०? ( इस प्रकार व्याख्यात उस अक्षरको जो जानता हे और जो 
दु अक्षरका याथात्म्य नहीं जानता, किन्तु कर्ममात्र जानता है वे दोनों कमे करते हैं। 

| परन्तु विद्या ओर अविद्या दोनां मिन्न है, विज्ञानसे, श्रद्धासे और उपनिषद्‌- 
से युक्त होकर जो .कमे करता है वही अविठ्ठानके कमेसे अधिक फळवाळा होता 

|. है ) इत्यादि । उस श्रुतिमे 'नाना तु” इस शब्दसे विद्वान्‌ और अविद्वान द्वारा किये 
` गये प्रयोगोंमे पाथेक्य करनेसे ओर 'वीयेवत्तरम्‌? इसमें ( अधिकतावाचक ) 
तरपूप्रत्ययका प्रयोग होनेसे विद्यादीन कमे भी वीयेवान--फलवाला होतां है, ऐसा 
समझा जाता है ओर वह विद्याके अनित्य. होनेपर उपपन्न होता है, यदि विद्या 

पि | रत्नप्रभा | 
| चेति । तेन--ओमिल्यक्षरेण । यश्च एतद्‌ अक्षरम्‌ एवं रसतमत्वादिरूपेण वेद-- 
द उपासते, यश्च न वेद ताबुभो कर्म कुरुत एव यद्यपि, तथापि तु विद्याविद्ययोः 
 तानात्व भिन्ेफरत्वम्‌। इष्टं हि मणिविक्रये ज्ञानाज्ञानाभ्यां वणिकृशबरयोः फल- 
वैषम्यस्‌ । तस्मादू यदेव कमे विद्यया--उद्भीथाद्युपास्त्या श्रद्वया--आस्तिक्यबुद्धया 
ळच रलग्रभाका अनुवाद | 

ऐसा कहते हे--“अपि च” इत्यादिसे । तेन--'ओम्‌? इस अक्षरसे । यद्यपि जो इस 
3 ह) अक्षरको रसतमत्व आदिरूपसे जानता हे अर्थात्‌ इस अक्षरकी उपासना करता दै और जो 
हि जानता अर्थात्‌ इसकी उपासना नहीं करता, वे दोनों कर्म करते ही हैं; तो भी विद्या 
न र र्क त भिन्न फल है ।- मणिका विक्रय करेनेमें ज्ञान और अज्ञानसे जोहरी . 
क: आदिको उपासे, भर ह मिलता हे, बळी देखा गया दै । इससे जो करमेविद्यासे-_उद्भीथ 
0 “गाण, भद्धासे आस्तिक्यबुद्धिस और उपनिषद्से--रहस्य देवताके ध्यानसे 
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भाष्य 
नित्यत्वे तु कथ तद्विहीनं कमे वीयेबंदित्यजुज्ञायेत । सर्वोङ्गोपसंदारे हि 
तीयैवत्कसेति स्थिति; । तथा लोकसामादिषु प्रतिनियतानि ग्रत्युपासन 
फलानि दिष्यन्ते ‘कल्पन्ते हास्मै लोका उध्वोश्चावृत्ताश्च' ( छा० २।२।३ ) 
ि | भाष्यका अनुवाद 
नित्य दो, तो उससे (विद्यासे) विद्दीन कर्म वीयेवत्‌ है, ऐसी अजुज्ञा श्रुतिसे किस 
प्रकार की जा सकती है ? क्योंकि सब अंगोंका उपसंहार दोनेपर कर्म वीयेवत्‌ 
होता है, ऐसी स्थिति है । उसी प्रकार लोकदृष्टि आदिसे साम आदि उपासना- 
में--“कल्पन्ते हास्ते” (जो इस प्रकार जानकर छोकोमें पांच प्रकारका साम 
साधु है, ऐसी उपासना करता है, उसको भूमिसे ऊपर और नीचेके छोक--भोग 
___ 0 रा ररर खू खू 9 खोअइअी-त--+तततः 


रत्नप्रभा | 
उपनिषदा--रहस्यदेवताध्यानेन करोति, तदेव कर्म फलातिशयवदित्य्थः । कर्मणो 
वीयवत्त्व नाम फलवत्त्व विद्याहीनस्यापि गम्यमानं विद्याया अनङ्गतवे लिज्लमिति 
भावः । साम्नि लोकादिइ्युपासनेषु क्मसमृद्धयतिरिक्तकोकादिफलश्रुतेश्व नाऽङ्गत्व- 
मित्याह--तथेति । अस्मै--विदुषे कर्पन्ते--भोगाय समर्थो भवन्ति भूमेरूध्वा 
ठोका: आवृत्ताः--अधस्तनाश्चेत्यथैः । तथा हि गुणवाद इति फरुश्रुतेरथवाद- 
मात्रे स्तुतिलक्षणा स्यात्‌ , सा न युक्ता, सुख्यवृत्त्या फरपरत्वसम्भवात्‌ । मरयाजानु- 
याजक्णां तु प्रकरणाद्‌ दर्शाद्यइस्वळाभादू आतृव्यामिभूतिफल्श्ुतेरगत्या स्तुतिळ- 
क्षकत्वम्‌ यद्यपि पर्णमयीत्वादीनामज्ञखबोधक प्रकरणं नास्ति, तथापि तेषु फल- 
श्रतेः स्तुतित्वम्‌ , तेषामक्रियात्वेत क्रियासम्बन्धे विना फरुहदेतुस्वानुपपत्तेः; अत- 
| रत्वम्रभाका अनुवाद 
किया जाता है, वही कमे अतिशय फेलवाला होता है, ऐसा अर्थ हे । विद्याहीनको भी 
गम्यमान कपका बीयेवत्त्व अर्थात. फलवत्त्व, विद्या कमेकी अङ्गभूत नहीं है, इसमें लिंग 
है, ऐसा भाव है। साममें लोकादि इष्टिरप उपासनाओंमें कमैसमृद्धिसे अन्य लोकादि फल 
तिम कहा गया है, इससे भी उपासना केकी अङ्ग नहीं है, ऐसा कहते हैं--“तथा”' 
इत्यादिसे । भूमिसे ऊपरके छोक ओर भूमिसे नीचेके लोक विद्वानके भोगके किए समथे होते 
हैं ऐसा अर्थ दे। “तथा हि शुणवादः' इसका तात्पर्यं यह है कि फलश्वृतिके अर्थवादमात्र होनेपर . 
: स्तुतिंमें लक्षणा होगी, वह युक्त नहीं दै, क्योंकि मुख्यवृत्तिसे श्रुति फलका बोध करा सकती 
है । प्रयाज, और अनुयाज कमोको तो प्रकरणसे दरी आदिका अङ्गत्व प्राप्त होता है, इससे भ्रातृ- 
व्यासिभूतिरूप फलश्रुति अगत्या स्तुतिलक्षक दै, यद्यपि पणेमयीत्व आदिका अज्ञत्व-बोधक 
प्रकरण नहीं है--किसी ऋतुके म्रकरणमें आनेस वे क़तुके अङ्ग हो, ऐसा नहीं हे-तो भी 
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गुणवाद आपद्येत, फलोपदेशे तु मुख्यवादोपपत्ति ४, अयाजादिषु त्विति- 


« तथाऽनारभ्याधीतेष्वपि पणमयीत्वादिघु) नहि पर्णमयीत्वादीनामक्रियाद.. 

कानामाश्रयमन्तरेण फलसम्बन्थोञवकल्पते । गोदोहनादीनां हि प्रकृताः 
| भाष्यका अनुवाद | 

भूमि--भोगके समर्थ होते हैं ) इत्यादि प्रतिनियत फळ कहे गये हे । और 
फळश्रवणको केवळ अथेवाद समझना ठीक नहीं है, क्योंकि थे केवळ ज्यवा 
हँ ऐसा माननेसे उन्हें गुणवाद मानना पड़ेगा, परन्तु फळके उपदेशमें . तो 
सुश्यवाद उपपन्न होता है । प्रयाज आदिमं तो इतिकत्तेव्यता--इस प्रकार 
करनेकी आकांक्षा रखनेवाळे कतुके प्रकृत दोनेसे प्रयाज आदिमें ऋत्वरत्व है 

* उसमें तादथ्ये होनेपर फढश्रुति अर्थवाद हो, यह युक्त हे. । उसी प्रकार प्रकरणके 
आरम्भंमें जिनका अध्ययन नहीं हुआ है ऐसे पर्णमयीत्व आदिमें भी फलश्रतिका 

| अर्थवादत्व दै । अक्रियारूप होनेसे पणेमयीत्वका मी आश्रयके बिना फलसम्बन्ध 
नहीं हो सकता, क्योंकि गोदोहन आदियें तो प्रकृत जलप्रणयन आश्रयका छाभ 


॥ रत्नप्रभा 
स्तेषां फळा क्रियापेक्षितत्वात्‌ क्रतोश्च जुह्प्रक्ृतिद्रव्या काङ्क्षित्वात्‌ 'पर्णमयी 
जुहू” इत्यादिवाक्येनेव प्रकृतिद्रव्यापैकेण जुहृदवारा सन्चिहितक्रखन्गत्वसिद्धर्युक्त फूल- 
अतेरथवादल्व॑मिति भावः । अक्रियालकगोदोहनादेरपि फढश्ुतिरशैवादः स्यादत 
हारा हीति | यदपः णयेत्तसञुकामस्य सतो गोदोइनेन ब्रहम 
कामस्य कांस्येन’ इति फछार्थविधिरेव, नार्थवादः | गोदोहनादेः क्रत्वनाकाड- 
रमं फलति बर्वाद. ति है त 
उत्तम फळ ¬ सुति है, क्योंकि पर्णेमयील आदि अक्रिया होनेसे क्रियाके सम्बन्धके 


क | होगी. | े अक्रियात्मक गोदोहन आदिका फल श्रुति थवा 
लगी हे 0 छ श्रुति आथवाद 
| [ गोदोइनसे हैं- गोदोहनादीनां हनादीनां हि इत्यादिसि । 'पशुकी कामना हो, तो-जळः 


कामना हो, तो कांस्यपात्रसे करे? ऐसी फलार्थ” 





अर्थवाद्‌ 
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इत्येवमादीनि । न चेदं फलशवणमथवादसात्र युक्तं प्रतिपत्तुम्‌, तथा हि 


कृतेव्यताकाडक्षस्य क्रतोः प्रकृतत्वात्ताद्थये सति युक्त फलक्षतेरथबादत्वय्‌ । 


क्र हा हू. 
~ क 


नहीं हे। क्योंकि गोदोइन आदिकी . कतुको आकांक्षा न होनेसे, वे 


= ह्य 
422 
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भाष्य | 
प्रणयनाद्याश्रयलाभादुपपन्नः फलविधिः । तथा चेस्वादीनामपि प्रकुत- 
_यूपाद्याश्रयलाभादुपपन्नः फलविधिः, न तु पणेमयीत्वादिष्वेवंविधः कश्चिदाश्रयः 
प्रकृतो$स्ति । वाक्येनेव तु जुद्णाद्याश्रयतां विवक्षित्वा फंलेऽपि विरि 
विवक्षतो वाक्यभेदः स्यात्‌ । उपासनानां तु क्रियात्मकत्वाद्विशिष्टविधानो- | 
पपत्तेरुद्नीथाद्या भयाणां फले विधान न विरुध्यते । तस्माद्‌ यथा क्रत्वाश्रया- 
॒ माष्यका अनुवाद | 
होने से फळविधि उपपन्न दै। उसी प्रकार बैल्व आदिमें भी प्रकत यूप आदि 
आश्रयका लाभ होनेसे फळविधि उपपन्न है । परन्तु पणमयीत्व आदिम इस प्रकार 
कोई आश्रय प्रकृत नहीं है, परन्तु वाक्यसे ही जुहू आदिको आश्रय कइनेकी 
इच्छासे फळमें भी विधिकी विवक्षा करनेवालेको वाक्यभेद होगा । उपासनाएं 
तो क्रियात्मक हैं, उनका विरिष्टविधान उपपन्न होनेसे उद्गीथादिके आश्रित 
हुई उपासनाओंफे फलमें विरोध नहीं होता । इसलिए जैसे यज्ञके आश्रित 
| रलममा . 
क्षितत्वेनाऽङ्गत्वामावात्‌ , चमसेन निराकाङ्क्षक्रियासम्बन्धितया स्वफरसाधकत्व- 
सम्भवात्‌ । तथा खादिरत्वेन निराकाङ्कक्रत्वङ्गयूपमाश्रित्य “बेरवमन्ना्यकामस्य 
खादिरं वीर्यकामस्य? इति फलार्थविधिरेवाथैः । पर्णमयीत्वादिषु फलविधिः | 
किं न स्यात्‌? अत आह--न त्विति। एवंविधः यूपादिवन्निराकाङ्क्ष इत्यर्थः | 
जुहूरेवाश्रय इत्यत आह--वाक्येनेवेति । जुद्दाः म्रक्ृतिद्रव्यापेक्षित्वादनेनेव 
वाक्येन क्रत्वङ्गतया जुह्ठमक्वतिद्र्यसम्बन्धो विधेयः पश्चात्‌ निराकाङ्क्ष जुहू- 
माश्रित्य तस्यैव प्रक्ृतिद्रव्यस्य फलसंयोगो विधेय इति वाक्यभेद इत्यथः | 
रत्वमभाका अनुवाद 

क्रतुके अङ्ग नहीं दे, निराकांक्ष क्रियाका सम्बन्धी होनेसे चमससे ही कतु स्वफलका साधक 
हो सकता है । उसी प्रर निराकांक्ष क्रतुका अंग जो यूप है उसका खादिरत्वर्पसे 
आश्रय होनेसे बैल्वयूप अन्नाद्य कामनावालेके लिए ओर खादिरयूप वीयेकी कामनावालेके लिए 
है? यह फलार्थविधि ही है। पर्णमयीत्व आदिमें भी फलविधि क्यों न दो, उसपर कहते 
हे--“न चु” इत्यादिसे । एवं विध- इस प्रकारका--यूप आदिके समान आकांक्षारहित, यह 
` अर्थ है। जुहू ही आश्रय होगा, इसपर कहते है--“वाक्येनेव” इत्यादिसे । जुटको प्रकृति- 
द्रन्यकी अपेक्षा होनेसे इसी वाक्यके द्वारा कतुके अगरूपसें जुहूका प्रकृति द्रव्यके साथ 
सम्बन्ध विधेय होता है, पश्चात्‌ निराकांक्ष जुहूका आश्रयण करके उसी प्रकृत 
. द्रव्यका फलसंयोग विधेय होता है, ऐसा वाक्यभेद होगा, यहू अथे हे । पणेता आदिसे 
२९९ 
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यपि गोदोहनादीनि  फलसंयोगादनित्यान्येवयुद्वीथाद्युपासनान्यपीति 
` द्वव्यम्‌। अत एव च कल्पद्त्रकारा नेवंजातीयकान्युपासनानि ऋतुषु 
 कल्पयांचक्ः॥४२॥ 

5. +  साष्यका अनुवाद 

गोदोहन आदि फळसंयोगसे अनिल हैं, ऐसे ही उदूगीथ आदि उपासनाएँ भी 


अनित हैं, ऐसा समझना चाहिए । इसीसे कर्पसूत्रकारोंने इस प्रकारकी 
इपासनाओंकी क्रतुओंमें कल्पना नहीं की है ॥ ४२॥ 


रत्रप्रभा 
` पर्णतादिवेलक्षण्यमुपासनानामाह--उपासनानां त्विति । स्वयं क्रियात्वादू 

यागादिवत्फलविशिष्टत्वेन विधानोपपत्तिरित्यथेः । तस्मादिति । अङ्गत्वावेदक- 
- . मानाभावादित्यथ; । अत एवेति । अनङ्गत्वादेवेत्यर्थः । तस्मादङ्गोपास्त्यभावेऽपि 


क्रमोधिकार इति सिद्धम्‌ ॥ ४२ ॥ 


र्ड रलम्रभाका अनुवाद 

र |. उपासनाओंका चेलक्षण्य कहते हैं-““उपासनानां तु” इत्यादिसे । स्वयं क्रियात्मक होनेसे 
यागादिके समान फलविशिष्टरूपसे उपासना विधान उपपन्न होता हे, ऐसा अर्थ दै । “तस्मात” 
इत्यादि । इससे- अङ्ग जनानेवाला प्रमाण न होनेसे । “अत एव” इत्यादि । अंग न 


होनेसे ही, यदद अर्थ है। इसंसे अंगकी उपासनाके अभावमें भौ कर्मका अधिकार है 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४२ ॥ 
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[ २८ प्रदानाधिकरण ० ४३ ] 
एकाकृत्य पृथरवा स्याद्वायुप्ाणानुचिन्तनम्‌ | 
तत््वामेदात्तयोरेकीकरणेनाऽनुचिन्तनम्‌ ॥ १ ॥ 
अवस्थाभेदतो5ध्यात्ममाधदैवं पृथक्‌ श्रुतेः । 
भ्रयोगमेदो राजाविगुणकेन्द्रअदानवत्‌+॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह-वायु और प्राणका चिन्तन एकरूपसे करना चाहिए अथवा एथक्रूपसे 
करना चाहिए ? 


पूचेपक्ष--उनकी--प्राण और वायुकी उपासना एकरूपसे करनी चाहिए, क्योंकि 
वे दोनों एक ही तत्व हैं । 


सिद्धान्त--अध्यात्म और अधिदेवरूप अवस्थाके भेदसे उनका पथक्‌ चिन्तन 
करना चाहिए, क्योंकि ऐसी श्रुति है, और राज आदि शुणवाले इन्द्रके प्रदानके समान 
प्रयोगका पार्थक्य भी उपपन्न हो सकता दै । 


प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ४३॥ 
पदच्छेद---प्रदानवत्‌ , एव, तत्‌, उक्तम्‌ । 

पदार्थोक्ति--प्रदानवत्‌ 'यथेन्द्राय राज्ञे’ इतीन्द्रदेवताया एकत्वेऽपि राजा- 
धिराजादिगुणमेदेन तद्विशिष्टदेवतामेदात्‌ पुरोडाशानां प्रदानस्य-प्रक्षेपस्य 
मेदः तद्वत्‌ [ एकस्यामपि विद्यायां वायुमाणयोः स्वरूपामेदेऽपि आध्यात्मिकाद्य- 
वस्थामेदेन गुणभेदात्‌ [ प्रयोगभेदः इति ] तदुक्तम-“नाना वा देवता’ इत्यादिना. 
जैमिनिना । | 
भाषार्थ--“यथेन्द्राय राज्ञे’ इससे उक्त इन्द्र देवताके एक दोनेपर भी राजा. | 
घिराज आदि गुणके भेदसे उससे युक्त देवताका मेद होता है, वैसे एक विद्यामें.. 
भी वायु, प्राण आदि स्वरूपके अमेद होनेपर भी आध्यात्मिक आदि अवस्थाके 
मेदसे गुणमेद है, अतः प्रयोगमेद है, यह “नाना वा? इत्यादि सूत्रसे जैमिनिने 
पूर्व काण्डमें कहा है । 


33 ri 0:21 कामना EE अल क 

# संवर्गविद्यामे अधिदेव वायु और अध्यात्म प्राण उपास्यरूपसे सुने जाते दै, इसपर पूवेपक्षीका 
यह कहना दै कि उन दोनोंका एकीकरण करके ही चिन्तन करना चाहिए, क्योकि प्राण वायुका 
. कायं हे, इससे दोनों एक ही तस्व हें। 
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भाष्य ॒ 
छ वाजसनेयके--- वदिष्याम्येवाहमिति वाग्दधे' (ब्र १५२१ ) 
डे त्यत्राऽध्यात्मं वागादीनां ग्राणः रष्ठोऽवधारितोऽधिदैवतमग्न्यादीनां वायुः | 
तथा छान्दोग्ये--वायुवांच संवर्ग” ( छा० -४।३।१ ) इत्यत्राधिदेवत- 
_ , न्यादीनां वायुः संवगोऽवधारितः प्राणो वाव संवर्गः’ ( छा० ४।३।२ ) 
` इत््राऽध्यात्मं वागादीनां प्राणः | तत्र संशयः--किं प्रथगेवेमो वायुग्राणा- 
Fe र | भाष्यका अनुवाद 
हः बाजसनेयकमें--'“वदिष्याम्येवाइमिति’ ( मैं सदा बोडूँगी ही, ऐसा वाणीने 
ह ब्रतथारण किया ) यहांपर अध्यात्म वाकू आदिमिं प्राण श्रेष्ठ है और अघिदैव 
आपि आदिमें वायु श्रेष्ठ है, ऐसा निश्चय किया गया है । उसी प्रकार छान्दोग्यगे 
` वायुवाव संवगेः (वायु ही संवरे दै, सबका संवजेन अथात्‌ संग्रहण या 
 संप्रसन करनेसे ) यहांपर अधिदेव अभि आदिका संग्रसन करनेवाला वायु है, 
ऐसा निश्चय किया गया है और “प्राणो वाव संवगे:! ( मुख्य प्राण ही संवे है ) 
यहांपर अध्यात्म वाकू आदिमें प्राण संवर है, ऐसा निश्चय किया गया है। 
यहदंपर संशय होता कि इनं वायु और प्राणको प्रथक्‌ ही समझना चाहिए या 














रत्नप्रभा 
र्ड यु ्रदानवदेव तदुक्तम्‌। वायुप्राणयोरमेदामेदवाक्याभ्यां संशयमाह---तत्रेति । 
“ ) । अस्तु कर्माङ्गानां तत्सम्बन्धोपास्तीनां च फळमेदान्नितयत्वानित्यत्वरूपः प्रयोगमेदः, 
इह तु वायुप्राणयोः स्वरूपामेदात्‌ त्वरूपमापिलक्षणफलेक्यान्च ध्यानंप्रयोगैक्यमि- 
१: 1. रलग्रभाका अनुवाद 
,  नकरवतहुक्तम ईति।वायुओर आण इन दोनोंका भेद और अभेद वतलानेवाले बाक्यसै 
फ शि. बज हि तन्‌ इत्यादिसि । पूवे अधिकरणमें कर्मके अज्ञोंका और कर्मसम्वन्धी उपा- 
ES सनाओंका फळमेद होनेसे नित्यत्व ओर. अनिलत्वरूप ्रयोगभेद्‌ भले ही हो, इस अधिकरणमें 
.. ोवायु ओर प्राणका स्वरूपाभेद होने और उनके स्वरूपकी ते भर मागका स्याने होने ओर उनके सड आहिरूप फलके एक होनेसे घ्यानभयोग होनेसे ध्यानप्रयोग 






' इस मकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती उत्तर देते हे. कि यद्यपि वे एक तत्त्व हैं, 
हः. ति कर्यल और कारणलरूप अवस्थाका भेद . दोनेसे ' अध्यात्म और अधिदैवतरूपसे विवेचना 
किक: करके मिज्ञरूपसे अनुजिन्तन करना चाहिए, इस प्रकार भगवती श्रति ही विवेक करती दै । इससे 
__________ इृन्द्रमदानके नक समान अयोगमेद जानना चाहिए--जैसे «इन्द्राय राक्षे पुरोडाशमेकादशकपाङस, 
याक | म 0 इससे स्क एक होनेपर भी राजा आदि शुणके भेदसे भिन्न-भिन्न 

। ठोक इसी तरह ` वाझुतत्तके एक दोनेपर भी स्थानके भेदसे एथक्‌ 


ys (i 
2,“ »' चिन्तन “CS 2७.८७. रो 
अ. एन है सकेगा | 
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भाष्य 
बुपगन्तव्यो स्यातामपृथग्वेति । अपथगेवेति तावत्‌ प्राप्त तस्वामेदात्‌ । 
नह्यभिन्ने तत्त्वे प॒थगबुचिन्तर्न न्याय्यस्‌। दर्शयति च श्रुतिरध्यात्ममधि- 
देवतं च तत्ताभेदम्‌--“अग्नि्वाग्ूत्वा मुखे ग्राविशत्‌ः ( ए० २।४ ) 
इत्यारभ्य तथा 'त एते सर्व एव समाः सर्वेऽनन्ताः (बु० १।५।१३) 
इत्याध्यात्मिकानां प्राणानामाधिदेविकीं विभूतिमात्मभूतां दशयति । तथाऽ- 
न्यत्रापि तत्र तत्राध्यात्ममधिदैवतं च बहुधा तत्त्वामेददर्शनं भवति । 
कचिच्च यः ग्राणः स॒ वायुः’ इति विस्पष्टमेव वायुं प्राणं चेक करोति । 
भाष्यका अनुवाद 
अप्रथकू समझना चाहिए १ . | 
पूवेपक्षी--अप्रथक्‌ ही समझना चाहिए, क्याँकि स्वरूपका अभेद है, यदि 
तत्त्व अमिन्न--एक हदो, तो उसका पृथक्‌ अनुचिन्तन करना ठीक नहीं है । श्रुति 
सी--“अभिवोग्भूत्वा ०” ( अभि वागू इन्द्रियकी अभिमानी देवता वाकू होकर-- 
वागिन्द्रियमें अन्तभोव पाकर मुखच्छिन्द्रमें प्रविष्ट हुई) ऐसा आरम्भ करके 
अध्यात्म और अधिदेवत तत्त्वांका अभेद दिखढाती है । और 'त एते सवे एव०! 
( ये वाकू, मन ओर प्राण सभी तुल्य हैं, अध्यात्म और अधिभूत सम्पूण जगत्‌ 
इन तीनोंसे व्याप्त है, इन तीनोंसे अतिरिक्त कार्यात्मक या कारणात्मक कुछ नहीं 
है, ये सब अनन्त हैँ ) यह भ्रतिवचन आधिदेविक विभूति आध्यात्मिक प्राणोंकी ` 
आत्मभूत है, ऐसा दिखढाती है। इसी प्रकार अन्यत्र भी अध्यात्म और अघि- 
दैवत तत्त्वका बहुधा अभेद देखा जाता जाता है। और कहींपर 'यः प्राण; स 
वायुः? ( जो प्राण है वह वायु है) इस प्रकार स्पष्टरूपसे ही प्राण और वायुमे 
| रत्नप्रभा 

ति पूर्वपक्षयति- अपृथगिति । “अग्निवीग्‌ मूत्वा’ इत्यारभ्य “वायुः प्राणो 
भूत्वा नासिके प्राविशद्‌? इत्यमेदं दर्शयतीत्यथेः । 'यतश्चोदेति सूर्यस्त वदः इति 
प्रइने सूत्रामकवायुरवीच्यः, वायुस्थाने प्राणं वदन्नेकत्वं तयोदशीयतीत्याह--तथेति। 
| रत्नअभाका अनुवाद 

एक ही होगा, ऐसा पूवैपक्ष करते दे--“'अप्रथक्‌” इत्यादिसे । 'अरिनवाग्‌ भूत्वा’ ( अग्नि 
वाणी होकर ) इस प्रकार आरम्भ करके 'वायुः प्राणो भूत्वा०' ( वायु प्राण होकर नासिकामें 
प्रविष्ट हुआ ) ऐसी श्रुति वायु और प्राणका अभेद दिखलाती है, ऐसा अर्थ है । “यतश्चोदेति 
सुरयैस्तं वद? (जिससे सूये उदित होता है, उसको कहो) इस प्रश्नमे सुन्रात्मक वायु वाच्य है और 


“आणाद्दा एष उदेति’ ( प्राणे यह उदित होता हे ) इसमें वायुके स्थानम प्राणको कहती हुई | 


श्रुति वायु और प्राणका ऐक्य दिखलाती है, ऐसा कहते हैं--“तथा” इत्यादिसे। किंच, वायु और _ 
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| | ज्र [ २ ¢ ७७ | ब्रह्मसूत्र $ [ ३० ३ पा ° ३ै १ 
| 5 शि. जाव्या 1२77 शिल का क याया... ज्य me 
` तथोदाहृतेऽपि वाजसनेयित्राह्मणे “यतश्रोदेति सूर्य” ( ब्‌० १५२३ ) 
क." इत्यस्मिन्‌ उपसंहारछोके 'ग्राणाद्वा एष उद्देति ग्राणेज्स्तमेति' 
(१० १।५।२३) इति प्राणेनेवोपसंहरभेकत्वं दर्शयति । 'तस्मादेकमेव बरत 
. चेरेत ग्राण्याचैवापान्याच' ( ३० १।५।२३ ) इति च प्राणत्रतेनेकेनोपः 
| . -संहरननेतदेव द्रढयति । तथा छान्दोग्येऽपि परस्तात्‌ “महात्मनश्चतुरो देव 
0 ६0. 1. भाष्यका अनुवाद क्‍ 
_ अभेद दिखाती है । उसी प्रकार उदाहृत वाजसनेयी त्राह्मणमें भी “यतश्चोदेति 
__ सूर्य” ( जिससे--जिस वायुसे सूयेका उदय होता है.) इसमें 'प्राणाद्वा एष 
`  सदेति०' ( प्राणसे यह उदित होता है, प्राणमें अस्त होता है ) इस उपसंहारः 
` ` शोक आणसे ही उपसंहार करके [ प्राण और वायुमें ] अभेद दिखाती है। 
5 9 “तस्मादेकमेव ब्रतम्‌०' ( उसळिए एक ही व्रत करे, प्राणनव्यापार करे और 
` और अपाननव्यापार करे ) इस प्रकार एक प्राणत्रतसे उपसंहार करके इसको हदी 


' ` 'चढ़करतीह्दै। इसी प्रकार छान्दोग्यमें मी आगे “महात्मनश्चतुरो देव एकः? 
क्क TTT 02 
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कक 2120. रलमरभा 
\ ह ड किज्ञ, यदि बायुप्राणयोः पथग्‌ ध्यान 1. ) तहिँ ध्यानाङ्ग्रत भेदोऽपि स्यात , 
06%... ७ श्राणापाननिरोधात्मकत्रतैक्यभुतेध्य॑निक्यमित्याह--- तस्मादिति | व्रेतैक्यस्य 


हे या । किश्व, वायुप्राणी संवर्गों भेदेनोपक्रम्य परस्ताद्वाक्यरेषे 
EF त्वा 'क्यकषुते: ` प्रयोगेक्यमित्याह--तथेति । - महात्मन इति द्वितीयाबहु- 
हक : लर | चएुरः चतुःसख्याकान्‌---अम्निूर्यदिकूचन्द्वानपरांश्व वाक्चकषुः- 
हः 23 वोरूपान्‌ एको देवः कः--अजापतिः जगार-गीर्णवान्‌--उपसंहृतवा- 
थेः। न ब्रत्नीति मेदमिति शेषः | | 22”) 
` ` रलममाका अनुवाद 
7 0 नर विल हो, तो ध्यानके अंगका अत भी भिन्न होगा, -परन्तु वहां तो प्राणका और 
हि क. “तस्मात” इत्यादिसे एक ही व्रत श्रुति कहती है, अतः ध्यान एक ही हे, ऐसा कहते है 
इई ऐसा के मस्त दोनेसे, ऐसा अर्थ हे । इसी प्रकार बासु और 
_ एक ही है इ शा व आर आणके अभेदसे उपक्रम करके पीछे वाक्यश्षेषमें संवगेदेव 
__ कक उति कहती हे, इसलिए अयोगका ऐक्य है, ऐसा कहते हैं--“तथा?? इत्यादिसे । 
a दर ठण हाता वहुवचन है । चतुरः---चार--अग्नि, सूर्य, दिक्‌ और चन्द्र, 
कक डर जा तिस. ल हा कि च, श्रोत्र ओर मन । इन चार महदात्माओंक्ा एक देवता अर्थो 
“>> के. EU ह किया, ऐसा अर्थ हे । “न ब्रवीति’ यहांपर :'भेदम इतना शेष दै. 
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, भाष्य 
एकः कः स जगार थुवनस्य गोपा? ( छा० ४।३।६ ) इत्येकमेव संवर्ग 
गमयति न ब्रवीत्येक एकेषां चतुणां संवरगोऽपरोऽपरेपामिति । तस्माद- 
पृथक्त्वञ्चपगमनस्येति । 
एवं ग्राप्ते ज्ूमः--एथगेव वायुग्राणाबुपगन्तव्याविति । कस्मांत 
पृथगुपदेशात्‌ । आध्यानाथो ह्ययमध्यात्माधिदैवविभागोपदेशः सोऽसत्या- 
व्यानप्रथकत्वेञनथेक एव स्यात्‌। ननूक्तं न एथगनुचिन्तनं तस्राभेदा- 
भाष्यका अनुवाद 

( चार [ अभि, सूये, दिक्‌ और चन्द्र; और वाकू, चक्षु, श्रोत्र, और मन ] 
सहात्माओंका एक प्रजापति देव उपसंहार कर गया और वह भुवनका रक्षक है.) 
यह श्रति संवगे एक ही है, ऐसी प्रतीति कराती है, श्रति इन चारोंका यहां एक 
संवरे है, ओर दूसरे चारोंका दूसरा संवरे है, ऐसा नहीं कहती; इसलिए 
ध्यान पृथक्‌ नहीं हे । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते है-वायु और प्राणका.प्रथक्‌ ही 
चिन्तन करना युक्त है । किससे ? एथक्‌ उपदेश होनेसे, क्‍योंकि अध्यात्म और 
अधिदेव विभागोंका यह उपदेश आध्यानके लिए है आध्यान प्रथक्‌ न«हो, 


यह उपदेश अनर्थक ही होगा। परन्तु प्रथक्‌ अचुचिन्तन नहीं है, क्योंकि तत्त्वका *, “ - 


रत्रग्रभा 

यथा “अग्निहोत्रं जुहोति” इत्युत्पन्नाग्निहोत्रस्येकस्येव दधितण्डुलादिगुण- 

भेदेन सायम््रातःकालमेदेन प्रयोगमेदः, तथा “अन्नादो भवति य एवं चेद? 

(तै० ३ । ९ । १ ) इत्युत्पन्षायाः संवर्गविद्याया एकत्वेञप्युपन्नशिष्टवायुप्राणाख्य- 

गुणमेदात्‌ प्रयोगमेद इत्युतसूत्रं सिद्धान्तयति--पृथगेवेति । 'तौ वा एती ङ्व 

सवर्गौ' (छा ४ । | । ३ ) इत्युपास्यमेदवाक्यस्य प्रयोगमेदपरत्वाद्‌ वाक्यादेव 

मेदसिद्धिरित्यथः । पूर्वपक्ष्युक्तमनुद्य प्रत्याह---ननूक्तमित्यादिना । उपास्यतया 

रत्नमभाका अनवाद 

जैसे 'अग्निहोत्र जुहोति’ से उत्पन्न एक ही अस्निहोत्रका दधितण्डुल आदि भेदसे सायंकाल 

और प्रातःकालके भेदसे प्रयोगभेद हे, वैसे अन्नादो भवति य एवं देव? ( जो ऐसा जानता 

दै वह अन्नका उपयोग करनेवाला होता है ) इस प्रकार उत्पन्न संवगविद्या एक हे, तो भी 
उत्पन्नविशिष्ट वायु और प्राणसंज्ञक गुणोंका भेद होनेसे प्रयोगका भेद है, ऐसा सूत्रके बाहर 
सिद्धान्त करते दे--“पुथगेव” इत्यादिसे । 'तो वा एतौ द्वो संवर्गों ( वे ये. दो संवर्ग है ` 


संग्रसन करनेवाले हैं ) यह उपास्य-भेदवाक्य प्रयोगभेद बतलाता दै, इस वाक्यसे ही भेद 
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क्क थि "र 

| ` दिति। नेष दोषः। तत्त्वामेदेप्यवस्थामेदादुपदेशभेदवशेना5नुचिन्तन- 
Es भेदोपपत्तः। छोकोपन्यासस्य च तस्वामेदाभिग्रायेणाऽप्युपपद्यमानस्य पूर्व 
£ = दितष्येयभेदनिराकरणसामध्योमावात्‌ । 'स यथैषां प्राणानां मध्यमः प्राण 
१ 2 एवमेतासां देवतानां वायु” ( बृ० १५२२ ) इति चोपमानोपमेय- 
७३ “ करणात्‌] एतेन बतोपदेशो व्याख्यातः | “एकमेव व्रतम्‌' (° १।५।२३) 
` इतिच्चेवकारो वागादित्रतनिवतेनेन प्राणत्रतप्रतिपन्यर्थः । भसन्रतानि हि 
FE वती भाष्यका अनुवाद 

` अभेद है, ऐसा कहां हे । नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि यद्यपि तत्वका अभेद 


| SN, के पे अल > 
हि 5 है, तो भी अवस्थाभेदसे उपदेशका भेद होनेसे अनुचिन्तनका भेद उपपन्न होता 
क है। और ग्ठोकका उपन्यास तो तत्त्वके अभेदके अमिप्रायसे उपपन्न होता दै, 


जु 0५ अश Ee 
४: अय... 

न = क » 
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कै किस उपन्यास मे पूवेमें कहे गये ध्येयभेदका निराकरण करनेकी सामथ्ये नहीं है, 
हि शि > (= क म्‌ ° | 
क्‌. _स यथषा प्राणानाम्‌०' ( जसे वाक्‌ आदि इन प्राणोंमें प्राण मध्यम है. 
E.. तेभि 0 देवताआमें वायु मध्यम है) इस प्रकार उपमान ओर उपमेय 
त ile का भेद ही हे । इस कथनसे त्रतके उपदेशका भी व्याख्यान हुआ । 

या ह ६ 0 _इसडिए ] एक ही अत करना च ्रतम्‌'-( [ इसलिए | एक ही व्रत करना चाहिए ) इसमें एवंकार वाकू 


» 
ह "क णा _ 5 पका कस क 7, भोला. 















ह मी रत्रमभा 
 अधावसूतसंवर्गणुणविशिष्टोपास्यमेदवाक्यविरोधादनुपास्यवायुतस्बैक्यवाक्य न प्रयो- 
5 गैक्यप्रापक्रमिति भावः | सूर्योदयास्तमययोर्वाखधीनत्वात्‌ तदमेदामिप्रायेण प्राणा- 
वुको । ततोःघ्यात्माधिदेवावस्थाभेदेनोक्तस्य ध्येयभेदस्य , निरासे यतश्चोदेति’ 
इति शोकस्य न शक्तिरित्याह-छोकेति । असामर्थ्ये ढिङ्गमाह---स यथेति । 
रलगभाका अनुवाद . ` | 
जै नह परचम इति पूवेपक्षी द्वारा की राई ` शकाका अनुवांद करके निराकरण 
हि राते भरति इनवः चा आह हक 
की जो वाक्य है: उ का विशिष्ट हे उपास्यका भेद बतानेवाला [तौ वा एतौ संवर्गों ] 
हि साय: |त्यादिः बांक्य र <. अजुपास्य वायुतत्त्वका भेद बतानेवाळे [य आ 
केक पे बा का ऐक्य भ्र नहीं कराते, ऐसा तात्पर्य है । सूर्यका उदय और 
Se ह“: न वित ते ० नेक आर अधिदेव इस अवस्थामेदसे कहे गये ध्येयभेदका 


सिद्ध होता है, ऐसा अर्थ है। 
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| *- ~ i “यर श्चोदेति ; सूये ry ? नहीं 2 ७ ऐसा ) 2 तक ञो ध्व 
` ` इत्यादिसे। आर se ` इस ह शडोककी शक्ति .नहीं हैं, ऐसा कहते हें-“छोक 
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भाष्य 
वागादीन्युक्तानि 'तानि मृत्यु: श्रमो भूत्वोपयेमे’ ( ब्रश १।५।२१ ) इति 
श्रुतेः, न वायुब्रतनिवृत्त्यथेः ‘अथातो ब्रतमीमांसाः ( ब्र १।५।२१ ) इति 
भाष्यका अनुवाद 

आदिका व्रत निवृत्त करके प्राणप्रतकी प्रतिपत्तिके लिए है, क्योंकि वाक्‌ आदि - 
अभ्नत्रत कहे गये हैं “तानि मृत्यु: श्रमो०' ( मृत्युने श्रमरूप होकर उन इन्द्रियोंका : 
संग्रहण किया ) ऐसी श्रुति होनेसे, परन्तु वह एवकार वायुत्रतकी निवृत्तिके लिए | 
नहीं दै, क्योंकि “अथातो व्रतमीमांसा” ( अब ब्रतकी मीमांसा--उपासनाकर्मका | 
विचार होता है ) ऐसा उपक्रम करके वायु और प्राणका समानरूपसे अभग्न- - 


रत्रम्रभा 


शोकोपन्यासवद्‌ ब्रतेक्योपन्यासोऽपि तत्त्वामेदाभिप्रायेणेत्याह--एतेनेति । ` 





ननु एवकारादू वायुत्रतनिवृत्तेः प्राण एवैको ध्येयो भातीत्यत आह--एकमेवेति । ` :- 


वद्नदर्शनादीनि वाक्चक्षुरादीनां ब्रतानि श्रमरूपमृत्युना भग्नानीत्युक्त्वा प्राणस्य 
अभगनत्रतत्वं निर्धारितस्‌,तथा ज्वरूनतापादीनि अग्न्यादित्यादीनां ब्रतानिभग्नानीत्युक्त्वाः 


वायोरभग्नन्रतत्वं निर्धारितम्‌। “स यथैषां प्राणानां मध्यमः प्राणः स्थिरत्रतः एंव- २ 


मेतासां देवतानां वायुः लोचन्ति ह्यन्या देवता न वायुः सेषाऽनस्तभिता 
देवता यद्वायुः (बु० १। ५। २२ ) इति श्रृतेः। अतो भग्नत्रतनिरासाथः 


रलग्रभाका अनुवाद 


समान व्रतैक्यका उपन्यास भी तत्त्वाभेदके अभिप्रायसे दे, ऐसा कहते है--“एतेन” इत्यादिसे । 
परन्तु 'एकमेव ्रतम्‌' इसमें एवकारसे ही वायुत्रतकी निवृत्ति होनेसे प्राण ही अकेलाध्यय है, 
ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा कहते हैं--“एकमेव” इत्यादिसे । वाक्‌, चक्षु आदिकि वदन, 
दशन आदि ब्रत भ्रमरूप मत्युसे भग्नं होते हैं, ऐसा कहकर प्राणका ब्रत अभरन हे, 
ऐसा निधीरण किया गया हे, इसी प्रकार अग्नि, आदित्य आदिके ज्वलन, तापन आदि ब्रत 
भग्न होते हैं, ऐसा कहकर वायुका ब्रत अभग्न हे, ऐसा निर्धारण किया है, क्योंकि 
८स यथैषां प्राणानां मध्यमः०?, ( जेसे अध्यात्म वाक्‌ आदि प्राणोमें वह मध्यम प्राण मृत्युसे 
आक्रान्त न न होऋर अपने कमसे प्रच्यावित नहीं होता और उसका प्राणन्रत अभरन रहता 
है, पैसे इन अग्नि आदि देवताओंमें वायु भी दे, क्योंकि अग्नि आदि अन्य देवता 
अध्यात्म वाकू आदिके समान अस्त होते हैं--अपने कमसे उपरत होते हे, परन्तु वायु 
मध्यम ग्राणके समान अस्त नहीं होता, इस कारणसे यह वायु अस्त न होनेवाला देवता 
है। इस प्रकार अध्यात्म अधिदैवका विचार करके प्राणका ओर वायुका ब्रत अभरन हे 
ऐसा निधोरण क्रिया है ) ऐसी श्रुति है, अतः भग्नन्नतका निराकरण करनेके लिए एवकार है, 
२११ | 
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भाष्य 

प्रस्तुत्य . तुल्यंवद्वायुम्राणयोरभम्रत्रतत्वस्य . निधोरितत्वात्‌ । 'एकमेव घत 
चरेत्‌? ( ब० १।५।२३ ) इति चोक्त्वा तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्य 
सलोकतां जयति’ ( ब्‌० १।५।२३ ) इति वायुग्रापिं फलं बुवन्‌ वायुत्रतम- 
॥ निवतितं दशयति। देवतेति अत्र वायुः स्यादपरिच्छिनात्मत्वस्य प्रेप्सितत्वात, 
हि . * . पुरस्तात प्रयोगाच्च सेषाऽनस्तमिता देवता यद्वायु” (° १।५।२२) इति । 
 तथा'तौवापएतौद्वौ संवगौं वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु' (छा० ४।३।४) 

इति भेदेन व्यपदिशति । ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतम्‌' 
86:20) ५ भाष्यका अनुवाद 
तस्व है, ऐसा निर्धारण किया गया है । उसी प्रकार एकमेव प्रतं चरेत्‌? ( एक 
त्रत करे ) ऐसा कहकर “तिनो एतस्ये देवतायै०? (उस व्रतसे इस प्राणदेवताके 
साथ एकात्मता और पकस्थानत्व प्राप्त करता है ) यह भ्रति वायुप्राप्रिको फड 
कहती हुई वायुत्रत निवृत्त नहीं हुआ--ऐसा दिखळाती है। यहांपर देवता वायु ही 
ह | हे, क्योंकि अपरिच्छिन्नास्मकत्व अभीष्ट है और 'सेषाउनस्तमिता०” ( जो यह 
क बायु है वह अस्त न दोनेवाळी देवता है) पीछे ऐसा प्रयोग किया गया है, अतः 
ओ। वायु देवता हे । उसी प्रकार शुति “तौ वा एतौ द्वौ? ( ये दो संवग हैं, देवताओंमें 
हु | ह संवगे हे और वाक्‌ आदि प्राणोंमें मुख्य प्राण संवग हे. ) इस प्रकार 
र तारी भोर तेमा पते पचान्ये० ( जिनका मारू होता ह 











| . रत्नप्रभा 

एवकारो न वायुबरतनिवृत्त्यथः । अन्रेवा र्थ लिज्ञमाह--एकसिति । उकारः चाः । 
तेन ब्रेन वायोः सायुज्यस--समानदेहत्व सलोकतां च. जयतीत्यर्थः । नन्वत्र वायु- 
| भासिने अतेत्यत्राह--देवतेति । तस्मात्‌ तत्त्वामेद्दृष्टया त्रतैक्यमिति स्थितम्‌ । 
` समति पूर्वोक्त एथगुपदेशं विवृणोति--तथा तौ बा इति। सौत्रं दृष्टान्त 
व्य ज्याची रत्नम्रभाका अनुवाद 
चिड ८०22212333 ER र लिए नहीं हे, ऐसा अर्थ है । इसी. अथेमे लिंग कहते हुँ— 
आह इलादिसे। तिनो एतसे इत्यादि । तेनञ-उन्तेनो, इसमें उकार चकार 
fe. इय १ २ जयात्‌ उकार समुचयाथक हे । इस ब्रतसे वायुके सायुज्यको--समानदेहताको ओर 
का वायुकी क कतार | ही - भी प्राप्त करता हे, ऐसा अर्थ हे । यदि कोई कहे कि यहांपर 
कः विवरण करते ह अ नतकी एकता कही गई है, ऐसा सिद्ध हुआ। अब पूर्वोक्त एथक्‌ उपदेशक 
भ... `: तो वा” इत्यादिसे । सूतमे दिये गये इषान्तका व्याख्यान करते दै 7 
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भाष्य 
( छा० ४।३।८ ) इति च भेदेनेबोपसंहरति । तस्मात्‌ प॒थगेवोपगमनम्‌ । 
प्रदानवत्‌-यथा इन्द्राय राज्ञे पुरोडाशमेकादशकपालमिन्द्रायाऽधिराजा- 
न्द्राय स्वराज्ञे! इत्यस्यां त्रिपुरोडाञ्चिन्यासिष्टौ “सर्वेषामभिगमयन्नवद्यत्यच्छ 
बट्कारम्‌' इति अतो वचनादिन्द्राभेदाच सहप्रदानाशङ्कायाम्‌, राजादिशुण- 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसे अग्नि आदि चार और उनका प्रास करनेवाला वायु ये पांच वाकू आदिसे 
अन्य, और उनसे मिन्न जो पांच अध्यात्म, वाकू आदि चार और प्राण, वे सब 
दश होकर कृत हैं ) इस प्रकार भेदसे ही उपसंहार करती है | इसलिए प्राण और 
वायुका प्रथक्‌ ही अनुचिन्तन करे । प्रदानके समान--जैसे (इन्द्र राजाके छिए, 
इन्द्र अधिराजके लिए और इन्द्र स्वराजके लिए ग्यारह कपालवाला पुरोडाश 
इस तीन पुरोडाशवाढी इष्टिमें सब देवताओंको हवि प्राप्त करानेके लिए एक 
साथ ही पुरोडाशोंका अवदान करता हे--इस वचनसे ओर इन्द्रका अभेद होनेसे 
सहप्रदानकी आशङ्का दोनेपर राजा आदि ( राजा, अधिराज, स्वराज ) गुणभेदसे 
रलप्रभा 
व्याचष्टे--प्रदानवदिति । त्रयः पुरोडाशाः अस्याः सन्तीति--त्रिपुरोडाशिनी । 
इष्टिः, तस्यां कि सह प्रदानम्‌ , उत भेदेनेति सन्देहे पूर्वपक्षमाह-सर्वषामिति । 
सर्वेषां देवानामामिमुर्येन प्रापयन्‌ हविः अवद्यति गह्णाति अच्छं वट्कारं वषट्‌- 
काराख्यदेवमागमित्यथेः । यद्वा, सर्वदेवाथे युगपदवदानं कार्यमित्यत्र हेतुः-अच्छं 
वट्कारमिति । अब्यत्वायेत्यथैः | एकाम्‌ अवत्ते हविषि शेषो यागानहँतया वृथा 
` स्यादिति भावः। के 
एवं सहावदानश्रृतदेबैक्याच्च पुरोडाशानां सहमक्षेपे प्राप्ते प॒थक्मक्षेप इति 
सिद्धान्तमाह-- राजेति । राजाधिराजस्वराजगुणमेदेन विशिष्टदेवतामेदादित्यथ; । 
रलप्रभाका अनुवाद 
८“प्रदानवत”” इत्यादिसे | । 'तीन पुरोडाश डे जिसमें, वह न्रिपुरोडाशिनी कहलाती हे, उस 
तीन पुरोडाशवाली इमे सहप्रदान इष्ट है या भेदसे प्रदान इष्ट है, ऐसा सन्देह होनेपर 
पूर्व॑पक्ष कहते हैं--- सर्वेषाम्‌”? इत्यादिसे । सब देवताओंके अभिसुख गरात करात हुए हविषका 
अवदान करता है अर्थात्‌ वषद्कारनामक देवभागका ग्रहण करता है । अथवा सब देवताओं के 
लिए एक साथ ही अवदान करना चाहिए, इसपर हेतु हे---अच्छ वद्कार, अर्थात्‌ अव्यथेताके 
लिए । एकके लिए प्रवृत्त किये-गये--भाग किये गये हविमें शेष यागके अयोग्य होनेसे बृथा 
होगा, ऐसा आशय है इस प्रकार एक साथ अवदानकी श्रुति होनेसे ओर देवताके एक होनेसे 
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दा दे 5: च्छै पीछे 
E:. वेमे क्य दे वह पीछे याज्या 
नः io करती है, इसलिए क्षतिके अनुस 





Mt .- हम [२०२० ३ 
Mi OO 
भाष्य सिक 


मेदाद्याज्यानुवाकयाव्यत्यासविधानाच यथान्यासमेव देवताप॒थक्त्वात प्रदानः 
पृथक्त्वं भवति। एवं तवा मेदेडप्याध्येयांशप्रथकत्वादाच्यानपरथक्‍तव- 
मित्यथः । तदुक्त संकर्ष “नाना वा देवता एरथग्ज्ञानात? ( जै० त्र ) इति | 
तत्र तु द्रव्यदेवतामेदादू यागभेदो विद्यते नेवमिह विद्या भेदोऽस्ति । उपक्रमो- 
भाष्यका अनुवाद | 
ओर याज्या और अचुवाक्याके व्यत्याससे विधान होनेसे छेखक्रमके अनुसार ही 
देवताके प्रथक्‌ होनेसे प्रदान प्रथक्‌ है । इसी प्रकार तत्वको यद्यपि ( वायु औ 
प्राणमें ) अभेद है, तो मी उपास्य अंशके एक न होनेसे उपासना पथक है ऐसा 
भाव हे । संकषेकाण्डमै कहा है--'नाना वा देवता०! ( देवता भिन्न-भिन्न हे ि 
क्योंकि उनका प्रथक्‌ ज्ञान होता है) । वहांपर तो द्रव्य और देवताके भेदसे 
Mee य... तकी 
| रलग्रमा 
किश्चाउध्वयुणा 'यज' इति मैषे कृते होत्रा यो मन्त्रः पद्यते, सा याज्या “अनुन्रहि! 
इति प्रेषानन्तरमन्त्रः पुरोऽनुवाक्येति भेदोऽस्ति । तत्राऽस्या मिष्टौ प्रथमपुरोडाश- 
पदाने या क्ळूसा याज्या सा द्वितीयप्रदाने पुरोऽनुवाक्या, या च पूर्वमनुवाक्या 
सा पश्चात्‌ याज्येति ह इति श्रुत्या विधानात्‌ , यथाश्रुति मरक्षेपप्रथ- 
या | संकषे: “वैवताकाण्डम्‌ | वाशब्दः अवधारणे । नानेव 
क वे भेदाबगामादिति दजा ¦ । दृष्टान्ते देवतामेदात्‌ कर्ममेदवद्‌ 
“अतत आह--तत्र त्विति। कर्मोत्पत्तिवाक्यस्थदेवतामेदः कर्ममेद . 
Re रलग्रभाका अनुवाद 
ज य ह यक्‌ आक्षेप है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं---““राजा”” इत्यादिसे । 
यी क विशेषणके भेदसे | विशिष्ट देवताके भिन्न होनेसे, ऐसा अर्थ हे । 
) ऐसी आज्ञा करनेपर होतासे जो मन्त्र पढ़ा जाता है वह याज्या है, 


अचुब्रूहि" इस आज्ञाके अनन्तरका 
प्रथम पुरोडाशके प्रदानम जो मन्त्र युरोऽचुवाक्या है, ऐसा भेद है। तीन पुरोडाशवाली इष्टिमं 
७ = `. (गम जी याज्यारूपसे निर्णात हे बह द्वितीय्रदानमें अनुवाक्या है और जो 
होती है, क्योंकि “व्यत्यास ०” (व्यत्याससे कहते हैं) ऐसा श्रुति 
nu ताह । ` र प्रथक्‌ प्रक्षेप हे, ऐसा कहते हैं---“'याज्या 2० इत्यादिसे | 
व्शा हे है 3 नाना वा देवता शथग्ज्ञानात्‌” इसमें वाशब्द अवधारणवाचक ह्दे । 
न्तम देवता पलक गुणोंके भेदसे भेद समझा जाता है, ऐसा सूत्रका अर्थ है । 
ˆ ® कमका भेद हे, वेसे विद्याभेद होगा, इसपर कद्दते हे--“ तत्र.” 
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भाष्य : 


पंसंहाराभ्यामध्यात्माधिदेवोपदेशेष्वेकविद्याविधानप्रतीतेः । विदेक्येडपि 
त्वध्यात्माधिदेवमेदात्‌ प्रवृत्तिमेदो भवति, अग्निहोत्र इव सायग्रातःकाल- 
भेदात्‌ । इत्येताबदभिम्रेत्य प्रदानवदित्युक्तस्‌ ॥ ४३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद | 
यागभेद है, यहांपर ऐसा विद्याभेद नहीं है, क्योंकि उपक्रम ओर उपसंहारसे 
अध्यात्म और अधिदेव उपदेशोंमें एक विद्याका विधान प्रतीत होता हे । जेसे 
सायंकाळ और प्रातःकाळका भेद होनेसे अमिहोत्रमें प्रवृत्तिका भेद दै, वैसे दी 
विद्याके एक होनेपर भी अध्यात्म और अधिदेवभेदसे प्रवृत्तिका भेद हे । इस 
अभिप्रायसे 'प्रदानके समान” ऐसा कहा है ॥ ४३ ॥ 

रत्रप्रभा 

` हेतुः; इह तु 'अन्नादो भवति य एवं वेद” इत्युत्पत्तावेकत्वेन ज्ञातविद्यायाः 
पश्चात्‌ श्रुतवायुप्राणमेदो न भेदकः, अग्निहोत्रस्येव दघ्यादिद्रव्यमेद इत्यर्थः । 
तर्हि केनांशेन प्रदानस्य इदष्टान्तत्वमित्यत आह-विद्येक्मेऽपीति । अवस्थाभेदाद्‌ 
देवतामेदः प्रयोगमेदश्चेत्यंरोनायं दृष्टान्त इत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 

रत्नम्रभाका अनुवाद 


0४७. रफ र, 


इत्यादिसे । कर्मोत्पत्तिवाक्यमें स्थित देवताभेद कमभेदमें हेतु होता है यहां तो 'अन्नादो भवति 
य एवं वेद्‌? इस प्रकार उत्पत्तिमें एक ही हे, ऐसा ज्ञात विद्याका पीछेसे श्रुतिद्वारा कथित | 
वायुप्राणभेद भेदक नहीं दोता, जैसे कि दधि आदि द्रव्यभेद अग्निहोत्रका भेदक नहीं होता दै, 
ऐसा अर्थ दै । तब किस अंशमें प्रदानदष्टान्त होता है, इसपर कहते है--विद्यैक्येदपि” इत्यादिसे 
अवस्थाके भेदसे देवता और प्रयोगका भेद हे, इस अशमे दृष्टान्त है, ऐसा अर्थ है ॥ ४३ ॥ 
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१. कर्मरोषाः स्वतन्त्रा वा मनाश्चित्ममुखाझय! । 

0. कमरीषाः  ग्करणालिंग त्वन्यार्दशनस्‌ ॥ ?॥ 

ह. उन्नेयावाधिगाठिंगादेव श्रुत्या च वाक्यतः | 

ये बाध्यं प्रकरणं तंस्मातू स्वतन्त्रं वद्विचिन्तनम्‌# ॥२॥ 

र [ अधिकरणसार ] 


सन्देह--मनाश्चित्‌ रति जो अग्नियां हैं, वे कर्मशेष-करमाङ्ग हैं या स्वतन्त्र ह। 


| . पूर्वपक्ष--प्रकरणके बलसे वे कमाङ्ग ही हैं, और लिङ्ग प्रमाण तो अन्यार्थ 
E> 7 दर्शनरूप हे | | 


3 प; न उन्नेय ~ ~ रू च ह ॥ 

। . सिद्धान्त 7उन्‍्नेय--णहीत विधिगत लिद्धसे आर भुतिसे एवं वाक्य प्रमाणसे 
 - प्रकरणका वाध होनेसे स्वतन्त्र ही उन वहियोंका चिन्तन दै । 

५ ८ क भाव यह है कि अभिरहस्यके 'किसी ब्राह्मणर्मे इस प्रकार श्रुति देखी जाती है-- 
85 'बट्निशत्सहस्षाण्यपस्यदात्मनोऽगनीनकान्मनोमयान्मनश्चितः! ` इति । इसका अर्थ दै- शत 
र वर्ष परिमित  पुरुषकी आयुमें छत्तीस हजार दिन होते हैं, उसमें एक एक दिनमें जो मनोवृत्ति है,. 
















उसका एक एक अग्निरूपसे ध्यान किया जाय, तो छत्तीस हजार अग्नियां सम्पन्न होंगी । 
पता अग्नियोंका प्रत्यगात्मस्वरूपसे ध्यान करना चाहिए, उन्हींकी पूजा करनी चाहिए, मनसे सम्पन्न 
.. होते हैं, इसलिए उनको मनश्चित्‌ कहते हें, इसी प्रकार वाक्चित्‌ , प्राणचित और चित इत्यादि । 

इन अग्नियोंका अग्निचयनके प्रकरणमें पाठ होनेसे ये कर्मशेष ही है; स्वतन्त्र विभालक नहीं दै 
7 वरन वदि कप कि लिङ्ग प्रमाणके प्रभावसे स्वतन्त्र विद्यात्मक हों सकेंगे क्योंकि “तान्‌ हेतानेबंविदे 
` ` ` सर्वदा सवोणि भूतानि चिन्वन्सपि सवपते? इस प्रकार वाक्यशेष पढ़ा गया हे, ओर इसका अर्थ हे-- 
| सोये हुए उपासककी अग्नियां विछिन्न नहीं हुदै । स्वकीय मन, वाक्‌ आदि वृत्तियोंका उपरम होनेपर 


भी बुद्ध पुरुषके मन, वाकू आदिकी वृत्तियां सवदा प्रवृत्त होती ही हैं, क्योंकि साधारणरूपसे पुरुषके | 


मन आदिकी वृत्तियों 
_ अग्नियोंका सवदा [ह रल उशनः ह इसस--इस प्रकार जाननेवालेके सोनेपर भी 


` न्दी होनेके कारण जी गी क 2 म क तरा eT by 
- . . प्रेकरण्से बलवान्‌ हे इसलिए अरि ह स्वतन ह ( उंनकी ) स्वतन्त्र विद्यामे लिङ्ग हे । ओर वह 
£ _ होतेस. यह तिङ्गप्रमाण "नयाँ स्वतन्त्र ही हैं यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि अन्याथै दर्शनरूप 
कर कक ण दुर्बळ हे । ढिङ्ग दो प्रकारका होता ईे--सामर्थ्यरूप और अन्याभेदशेनरूप । 
____ बादगतल्जझितो रे हट ह आपन है, और वह स्वतन्त्र प्रमाण है, अर्थः 
ह न आम सा [न होनेसे अन्यार्थ दर्शन कदा जाता है, वद्द तात्पय्येरद्दित 
पा सा नी द्‌, 3 किन्तु प्रमेयके स्तावक अन्य प्रमाणमें केवळ उपोदळक | 
2 डा उदाहृत छिज्ञके दुवेल होनेसे प्रकरणप्रमाणसे मनश्चित्‌ आदि कर्मशेष दें। | 





4 » है की 7 ` पि गहन उसमें 12 चि 

` , उसमे विधि देशगत जो लिङ्ग 
म “> क 3 00 पिके भं |` 

10, नि जक.) “> 2 \ 
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लिड्रभूयस्वात्तड़ि बलीयस्तदापे ॥ ४४ ॥ ` 


पद्च्छेद्‌--लिङ्गमूयस्त्वात्‌ , तत्‌; हि, बलीयः, तदू, अपि। | 
पदार्थोक्ति- [ वाजसनेयकेऽग्निरहस्ये उक्ताः अग्नयः स्वतन्त्रा एव, 
कुतः १ ] सिङ्गभूयस्त्वात्‌--“यत्‌ किश्चेमानि भूतानि’ इत्यादिस्वातन्व्यम्ति- 
पादकानां लिङ्गानाम्‌--प्रमाणानां भूयस्वात्‌--आधिक्येन सत्त्वात्‌ । ` तद्धि 
लिङ्गप्रमाणं हि [ प्रकरणापेक्षया ] बलीयः--बळूवत्‌ ` तदपि-बलीयस्त्वमपि 
[ पूवेकाण्डे श्रुतिङिङ्गेत्यादिसूत्र भगवता जेमिनिनोक्तम्‌ , इति ] ।' 
भाषाश- वाजसनेयकके अग्निरहर्यमें अग्नियाँ स्वतन्त्ररूपसे ही कही गयी हैं, 
क्योंकि “यत्‌ किश्चेमानि भूतानि’ इत्यादि अनेक ढिङ्ग रूप प्रमाण स्वतन्त्रताके ` 
प्रतिपादक हैं, और प्रकरणादिकी अपेक्षासे ढिङ्ग प्रमाण बलवान्‌ भी है, उसके 
बलवान्‌ होनेमें 'श्रुतिलिङ्गः इत्यादिसूत्र पूर्वकाण्डमें भगवान्‌ जैमिनि द्वारा कहा गया है। 
भाष्य र 
वाजसनेयिनोऽग्निरहस्ये--'नेव वा इदमग्रे सदासीत्‌? इत्येतस्मिन्‌ 
ब्राह्मणे मनोऽधिकृत्याऽधीयते 'तत्षद्त्रिंशत्सह्राण्यपश्यदात्सनोऽगनीनको- 
भाष्यका अनुवाद - 
वाजसनेयी अग्निरहस्थमें 'नेव वा इद्मग्रे०” ( उत्पत्तिके पूवमें यह सब न . 
सत्‌ ही था [ और न असत्‌ था ]) इस ब्राह्मणमें मनका विषय करके 
“तत्‌ पदूर्त्रिंशतसहस्ता०” ( उस मनने अपने अचेनीय मनोवृत्तिभावित 
क रत्रमभा | 
लिङ्गभूयस्त्वात्‌ । उत्पत्तेः माग्‌ दं सर्व नेवं सदासीन्ाप्यसत्‌' इति उपक्रम्य 
रतप्रमाका अनुवाद र 
“किगभूयस्तात्‌०” इत्यादि ।' उत्पत्तिके पूर्वमे यदृ सब दृश्यमान जगत्‌ सत्स्वरूप भी नहीं 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कइते हँ--यहाँ शंब्दतः “पर पास होनेपर सिडान्ती काइते हे यहाँ शंब्दतः विधि उपलब्ध नहीं होती विधि उपलब्ध नहीं दोती ' 
है, क्योंकि छिङ्‌, लोटू आदिका अवण नहीं हे, किन्तु अथेवादके सामथ्यसे विधिकी कल्पना करनी 
चाहिए, अतः फलके प्रतिपादक स्तावक वाक्योंका रात्रिसत्रन्यायस अधिकारीके समपेणमें पर्यवसान 
दोनेसे यह ब्राह्मण विधिरूप होगा, इस कारणसे विष्युद्देशगत होनेसे किङ्ग प्रवळ है। किञ्ज, “ते देते 
विद्याचितः एवं? इस शुत्िसे कर्माज्त्वकी व्यावृत्ति होती है, वैसे विद्यया देवेत एवं विदक्िता 
भवन्ति, इस प्रकारका वाध भी स्वातन्त्रयका बोधक हे । इससे श्रृति,ढिङ्ग और वाक्यसे प्रकरणका 
बाध करके स्वतन्त्र विद्यात्मकत्व मनश्चिदादिको मानना चाहिए । 
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व मस. ( अ० ३ पाए , 
साध्य ० 
न्मनोमयान्मनश्चितः इत्यादि । तथैव 'वाक्चितः प्राणि | 
शोत्रचि अ [चितश्च थित ; ) 
तः कर्मचितोःग्निचितः इति प्रथगग्नीनामनन्ति सांपादिकान । तेष 
| भाष्यका अनुवाद . 
होनेसे मनोमय मनश्रित्‌ छत्तीस हजार. अग्नियोको देखा ) इत्य 
कहते ह | . उसी प्रकार 'वाकूचितः प्राण चितश्चक्षुञ्चित ०2 ) ( चार 
सम्पादित प्राणस सम्पादित श्रोत्रसे सम्पादित कर्ससे सम्पादित अने 
सम्पादित अपनी अपनी वृत्तिरूप अग्नियोंको वाकू, प्राण आदिकॉने 
देखा ) इस प्रकार भिन्न भिन्न साम्पादिक अग्नियोंको कहते हैं। उनमे 








gs रत्रममा 
मनःसृष्टियुकत्वा “तन्मन आत्मानमैक्षत” इतीक्षणपूर्वकम्‌ : अग्नीनपइ्यद्‌? इति 
भनोऽधिक्ृत्य पठन्ति इत्यर्थः । पुरुषायुष्ट्वेन क्ठसशतवर्षान्तगैतै: षट्त्रिशत्सह- 

७ सैरहोरात्रैरवच्छिन्नतया नोवृत्तीनामसङ्क्येयानामपि ७ 
| या म पट्त्रिशत्सहस्रत्वम । तामि- 
रिष्टकात्वेन कल्पितामिर्मनसेव सम्पादिता अग्नयः मनश्चितः तान्‌ अर्कान्‌ पूज्यान्‌ 
मनोमयान्‌ मनोवृत्तिपु सम्पादितान्‌ आत्मनः स्वस्य सम्बन्धित्वेन मनो- 
` ऊत्‌. तथा वाक्माणादयोऽपि स्वस्ववृत्तिरृपानग्तीनपश्यत्नित्याह--तथेति। 
आण:--प्राणम्‌ । कर्मेन्द्रियेण हस्तादिना चितः कमेचितः । अग्नि -ण्त्वकू । 
on मकाद ` किमेतेऽनयः क्रत्वर्था:,, उत प्राधान्यज्ञापकलिङ्गादिमूयः | 
त्व जा वात सशयमाह---तेष्विति । केवलविद्यात किया. 
> ॥ [त्मकाः विना 
ना निज कही त्मका त्व॑ वि | 
म रलंग्रभाका अनुवाद | 
| क्‍ रा कर कर है भी हे था, ऐसा उपक्रम करके मनकी सृष्टि कहकर उस मनने .अपनेको 
हि 2 वी शून अग्नियोंको ९खा, इस तरह मनके उद्देशसे पाठ करते हैं, ऐसा 
ह. ळे नस ¬ कल्पित सौ वषके अन्तर्गत छत्तीस हज़ार दिन और रात्रिस 
fn तिय Sl यदपि वे असंख्य हैं, तो भी बे छत्तीस हजार ही कही गई हैं । 4 
पे न्यु न मनोइततियों द्वारा मनसे सम्पादित अग्नियां मनश्चित्‌ आग्तियां 
ब न र मनोम अर्थात्‌ मनोदतियोम सम्पादित अग्नियोंको देखा, ऐसा कहते 
1: न जी 7 सम्पादित । अरिनिचयन प्रकरण होनेसे ये अग्नियां कतवर्थक हैं यां | 
क जाए गहे भाषि हे पसा, ऐसा संशय इ” इसादिसे। | 





ने 
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भाष्य 

संशयः--किमेते मनश्चिदादयः क्रियानुप्रवेशिनस्तच्छेषभूता उत स्वतन्त्राः 
केवलविद्यात्मका इति । | 

तत्र प्रकरणात्‌ क्रियाजुप्रवेशे पराप्ते स्वातन्त्र्यं तावत्‌ प्रतिजानीते--लिज्ञ- 
भूयस्त्वादिति। भूयांसि हि लिङ्गान्यस्मिम्‌ ब्राह्मणे केवलविद्यात्मकत्वमे- 
षाझुपोद्गलयन्ति इश्यन्ते 'तद्यत्किचेमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति 

भाष्यका अनुवाद 

संशय होता है कि क्या मनसे सम्पादित अग्नि आदि क्रियामें अनुप्रवेश करने- 
वाले ये कर्मके अंगभूत हैं या स्वतन्त्र-केवळ विद्यात्मंक हैं! यद्दांपर प्रकरणसे 
क्रियामें अनुप्रवेश प्राप्त दोनेपर स्वातन्त्र्यकी प्रतिज्ञा करते हे--बहुतसे लिंग 
दोनेसे, क्योकि इस ब्राह्मणमें बहुतसे लिंग “ये अग्नियाँ केवळ विद्यात्मक हें? ऐसा 
समर्थेन करते देखे जाते हँ “तदूयत्‌ किंचेमानि०' (इसमें ये भूत मनसे 








TN NANA 








रलमभा 


एकप्रयोगासम्भवादू वायुप्राणयोरपि प्रयोगभेदो5स्तु, इह तु मनश्चिदाद्यग्नीनां 
प्रकरणात्‌ कर्माइत्वेनेकप्रयोगत्वमिति प्रापय्य सिद्धान्तमुपक्रमते- तत्रेत्यादिना । 
पूर्वपक्षे भावनाग्नीनां क्रत्वज्ञत्वमिष्टम्‌ , तेषां क्रियाभिना विकर्पः समुच्चयो वाऽस्तु, 
सिद्धान्ते पुरुषाथत्वमिति फरूम्‌। तत्‌- तत्र सवेप्राणिमनोवृत्तिमिमेम सदाग्नयश्चीयन्ते 
इति ध्यानदार्ब्ये सति सर्वभूतानि यत्किञ्चित्‌ मनसा सङ्कहपयन्ति, तेषामेवाऽञ्रीनां 
सा कृतिः--करणमित्येक ङिङ्गम्‌ , क्रियाज्गस्य यक्किञ्चित्करणेन सिद्धयदशेनादि- 
त्याह--तद्यदिति । एवंविदे स्वपते जाग्रतेऽपि तदीयाग्नीन्‌ भूतानि सवेदा चिन्व- 
| रत्नम्रभाका अनुवाद 


केवलविद्यात्मक--करियाके अङ्ग हुए विना भावनामय है, ऐसा अर्थ हे । वायु और प्राणुके एक 
प्रयोगका संभव न होनेसे उनका भिन्न प्रयोगसे ध्यान होता है, परन्तु यद्दां तो मनश्चित्‌ आदि 
अग्नियां प्रकरणसे कर्मके अज्ञ हैं, अतः उनका एक प्रयोग युक्त हे, ऐसा पूवेपक्ष प्राप्त कराकर सिद्धान्त- 
का उपक्रम करते है--“तत्र” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमे भावनामय अस्नियोंकी त्वङ्गता इष्ट हे, उनका 
क्रियामिके साथ. विकल्प हो चाहे समुचय हो । सिद्धान्तमें उनको पुरुषार्थता फल है । उसमें सब 
प्राणियोंकी मनोबत्तिसे मेरी अर्नियाँ सबेदा सम्पादित होती हैं, इस प्रकार ध्यानकी दढ्ता होनेपर 
भी सब प्राणी जो कुछ मनसे संकल्प करते हैं वह उन्हीं अस्नियोंकी कृति र करण है, यह 
एक किंग है, क्योंकि क्रियाके अंगकी जिस किसी करणसे सिद्धि नहीं देखी जाती, ऐसा कहते 
हे--''तद्यत” इत्यादिसे । ऐसा जाननेवाला चाहे. सोता हो चाहे जागता हो सब प्राणी सदा 


२ ६ ३ डा ॥ 
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' तेषामेव सा क्तिः’ इति, 'तान्‌ हैतानेवंबिदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्य | 
पि स्वपते' इति चेवंजातीयकानि । तद्धि लिङ्ग प्रकरणाद्‌ बलीयः | तदप्य | 
पूवेस्मिन्‌ काण्डे--श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्याना समवाये पारदो- | 
बेल्यमथविप्रकषात्‌' (जे० स्‌० ३।३।१३।) इति ॥ ४४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद ग 
जो कुछ संकल्प करते हैं वह उन अग्नियोंकी ही कृति--करण हे ) यह और | 
“तान्‌ हेतानेवंविदे०? ( ऐसी उपासना करनेवाळा यद्यपि सोता हो या जागता 
हो तो भी उसके छिए सवेदा सब भूत उन उन अग्नियोंका चयन करते हैँ ) 
इत्यादि । वे ढिंग प्रकरणसे विशेष बलवान्‌ हैं यह भी पूर्व काण्डमें कहा गया 
है-- श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थान०? ( श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और 
समाख्याके समवायसे उत्तरोत्तर पूवे-पूवेसे दुर्बळ है, अर्थका विश्रक्षे होनेसे 
अर्थात्‌ स्वार्थके बोध करनेमें परके पूवे व्यवधानसे प्रवृत्त होनेसे ) ॥ ४४ ॥ 


रत्रमभा 
न्तीति ढिङ्गान्तरम्‌ , क्रियाङ्गस्य चोदितकालानुष्ठेयस्य सदा सर्वैरनुष्ठीयमानत्वायो- 
गादित्यर्थः । षट्निशत्सहसत्वसंख्यापि अनङ्गते इिङ्गमेवंजातीयकपदेनोक्तम्‌ ॥४४॥ 
रलम्रभाका अनुवाद क 
उसके लिए उसकी अग्नियोंका सम्पादन करते हैं यह अन्य छिंग है, क्योंकि क्रियाङ्ग जो 
की सा भवन हो मह दुक गरी हे, ऐवा अबे 
भ को कियाङ्ग न अम लिंग है और वह लिंग 'एवं जातीयक' 


र पूवेविकस्पः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ क्रिया मानसवत्‌ ॥४५॥ 


Ee हः. 7 वकिल ? फिरणात्‌, स्यात्‌ , क्रिया, मानसवत्‌ | 

र डी | भरकह्पाक्मका मनश्चिदादयोऽग्नयो न स्वतन्त्राः, ` 

ज्र क ह * कैरणप्रामाण्यातू , पूर्वविकल्प:---पूर्वस्य-_'इृष्टकाभिरग्नि चिनुते'इति 
की पे 57 मतस्य क्रियामयस्याग्नेरयं विकल्प:--स्ठल्पात्मकोस्निः क्रिया- 















आ ना । तत्र इष्टान्तमाह-मानसवत्‌--'मनोग्रहं गृहूणाति' 
ज्‌ )तभेे अनय छ 5 भानसअहो द्वादशाहान्तःपातिनो. दशमस्याहो. 
हि `` ` कक कण रोषमूताः इत्यथेः | । 

| - क #-ः F 
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भाषाथ--संकल्पात्मक मनश्विद्‌ आदि अभियॉ स्वतन्त्र नहीं हैं, परन्तु प्रकरणसे 
पूर्मं प्रकृत क्रियामय अग्निका यह संकल्पात्मक अग्नि अङ्ग ही है । जैसे 'मनोग्रहं 
गुह्णातिः (मन मनोग्राह्म (सोमरस)का ग्रहण करता है ) इव्यादि द्वादशाहमें 
(बारह दिनमें) सुना गया मानसग्रह बारह दिनके मध्यवती दशम दिनका भी अङ्ग 
जैसे होता है, वैसे ही प्रकत कर्मके अङ्गभूत ये अभिया हैं, ऐसा अथ है। : 


आष्य 











नेतद्‌ युक्तम्‌- स्वतन्त्रा एते5मयो5नन्यशेषभूता इति, पूर्वस्य क्रियामय- - 


स्याऽपनेः प्रकरणात्‌ तद्विषय एवायं बिकर्पविशेषोपदेशः स्यान्न स्वतन्त्र: । 

नलु ग्रकरणाल्लिङ्गं बलीयः । सत्यमेवमेतत्‌ । लिङ्गमपि त्वेवंजातीयक न 
भाष्यका अनुवाद 

ये अग्नियां स्वतन्त्र हैं अन्यके शेषभूत नहीं हैं, ऐसा जो कहा गया है, 

वह युक्त नहीं है, क्योंकि पूवे क्रियामय अग्निका ही प्रकरण द्दोनेसे तद्विषयक 


ही इस विकल्पविशेषका उपदेश है, स्वतन्त्र नहीं दे, परन्तु प्रकरणसे लिंग , 


अधिक बलवान है। विध्युदेशस्थलिंग प्रकरणसे बळवान्‌ है यह कथन ठीक है । 





रत्वमभा 

एवं सिद्धान्तमुपक्रम्य पूर्वपक्षति--पूर्वति । पूर्वस्य 'इष्टकामिरग्नि चिनुते! 
इत्युक्तस्य “स एव खिष्टकाग्नि” इति सन्निहितस्य अयं विकल्पविशेषोपदेशः 
सङ्करपमयत्वा्यप्रकारमेदोपदेशः, क्रियाग्निवत्‌ साङ्कस्मिकाग्नयोऽप्यन्गमिति 
यावत्‌ । किं विधिवाक्यस्थं हिल्गं प्रकरणाद्‌ बलीयः अथेवादस्थे वा । आद्यम्‌ अङ्गी- 
करोति--सत्यमिति । न द्वितीय इत्याह--लिङ्गमिति । मानसाग्निविध्यथोथे- 
दोह्मित्य सूत्र स्थक्रियापदं 

वाद्स्थरिङ्गानां स्वाथेप्रापकमानाभावादू थैः । सून्नस्थक्रियापदं 

| रलप्रभाका अनुवाद . | 

उक्त प्रकारसे सिद्धान्तका उपक्रम करके पूर्वपक्ष करते हैं--“पूवे” इत्यादिसे । पूवेमै 
“इष्टकामिरम्नि चिजुते? ( ईंटोंसे अग्निका चयन करते हैं ) इस अकार जो कहा गया है, ओर 
जो “ स एष त्विष्टकाग्नि” ( यह तो ईटकी अग्नि है ) ` इस प्रकार सन्निहित हे उसका यहु 
विकल्पविशेषोपदेश है--संकल्पमयत्वनामका प्रकार भेदसे .उपदेश हे । इसका अभिप्राय 
यह है कि क्रियाग्निके समान सांकल्पिक. अग्नि भी यागका अङ्ग हे । क्या विधि- 
बाक्यगंत लिङ्ग प्रकरणसे बलवान्‌ है अथवा अर्थवादगत बलवान्‌ हे १ प्रथम पक्षका स्वीकार 
करते हैं--'सत्यम” इत्यादिसे । द्वितीय पक्ष ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं“ मू” 
इत्यादिसे । मानसारिनविधिके अर्थवाद्गत सिङ्ग स्वाथप्रापक प्रमाणके' न होनेसे दुबल ई, 


रट 
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भाष्य शव 
प्रकरणाद बलीयो भवति, अन्याथदशनं ह्येतत्‌, सांपादिकाश्मिप्रशंसारूप- 
त्वात्‌ । अन्यार्थदर्शनं चाऽसत्यामन्यस्यां प्राप्ती गुणवादेनाऽप्युपपद्यमानं न 
प्रकरणं बाघितुमुत्सहते । तस्मात्‌ सांपादिका अप्येतेऽम्नयः प्रकरणात्‌ क्रिया. | 

2 चुप्रवेशिन एव स्युः। मानसवत्‌, यथा दशरात्रस्य दशमेऽहन्यविवाक्ये | 

अ. भाष्यका अनुवाद 
परन्तु इस प्रकारका लिंग प्रकरणसे बळवान्‌ नहीं होता, कारण कि, यह अन्यार्थ- 
दीन है, क्योंकि वह साम्पादिक अग्निका प्रशसारूप है, और अन्यार्थद्शन तो 
अन्यप्राप्रि न होनेपर गुणवादसे भी उपपन्न होता हुआ प्रकरणका बाघ करनेमें . 
समर्थ नहीं होता है । इसलिए साम्पादिक होती हुईं भी ये अग्नियों प्रकरणसे 
क्रियामें अनुप्रवेश करनेवाळी दी होंगी, मानसके समान । जैसे दशरात्र क्रतुके 


“80 %5% 





हे रत्नप्रभा 
| व्याचष्टे तस्मादिति | ननु अक्रियारूपाग्नीनां ध्यानमयानां कथ क्रियाङ्गतव 
तत्राह -मानसवदिति । द्वादशाहस्याउ्यन्ताहहैय त्यक्त्वा मध्यस्थदशरात्रस्मैव 
द्विरात्रादिषु प्रक्कतित्वम्‌, तद्धमोणामेव तेषु अतिदेशात्‌ , तस्य मध्यदिनानुष्ठेयस्य 
सदोच्ैरनुष्ठीयमानत्वात्‌, दशरात्रस्य दशमेऽहन्यर्थादेकादरेऽहनि मानसम्रहः 
श्रूयते-“अनया त्वा पात्रेण समुद्रं रसया प्राजापत्य मनोग्रहं गृह्णाति” इति। | 
अनया रसया एथिव्या पात्रेण समुद्र त्वा प्रजापतिदेवताकं मनोग्रहं गृह्यते इति-- 
 अहःसोमरसः, मनसा रसत्वेन मावितमध्यर्युगुह्तीत्यर्थः | अत एलिजा. 
 ध्यायितया विविधवाक्योच्चारणामावाद्‌ अविवाक्यसंज्ञा--अहृः प्राता । प्रहणं 





ह Pb रत्म्रभाका अनुवाद . .. | 


ह 20 ऐसा अथे है। सूवस्थ क्रियापदकी व्याख्या करते हैं--“तस्मात” इत्यादिसे । परन्तु क्रिया 
` सेत जमन भनि किया बह कित अका हो सवती हे! एर शो | 
शक ने सानसवत्‌ ' इत्यादिसे। द्वादशाइके-बारह दिनमें होनेवाले सोमयागके आदि और अन्त दिनको | 
 @छइइर मध्यके दशरात्र ही द्विरात्र आदिमे प्रकृति हैं उसके धमका ही उनमें अतिदेश होनेके | 


~ 


रण उस मध्यरात्रके दशम दिनमें अर्थात्‌ स्यारहवें दिनमें मानसग्रह सुना जाता हैं 


NG ~ 
=r 


"oo 0 ल त्वा०' इत्यादिसे । इसका यह अर्थ है--दे समुद्र! इस ्टथ्वीरूपपातरसे 
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भाष्य $ 
पृथिव्या पात्रेण सगुद्रेस्य सोमस्य प्रजापतये देवताये गृद्वमाणस्य ग्रहणा- 
सादनहवनाहरणोपद्वानभक्षणानि मानसान्येवा55म्नायन्ते स च मानसोऽपि 
ग्रहकल्पः क्रियाप्रकरणात्‌ कियाशेष एव भवत्येबमयमप्यग्निकल्प इत्यथः। ४५ 
भाष्यका अनुवाद 
दसवें दिनमें अविवाक्यमें प्रथ्वीरूपसे प्रहण किये जानेवाळे प्रजापति देवता 
लिए समुद्ररूपी सोमके महण, आसादन, हवन, आहरण, उपहान ओर भक्षण 
सानख ही श्रतिमें कहे जाते हैं। जैसे वह मानस म्रहकल्प भी क्रियाप्रकरणसे 
क्रियारोष ही है, इसी प्रकार यह अग्निकल्प भी है, ऐसा अर्थ है ॥ ४५ ॥ 


रत्रम्रभा 

नाम सोमपात्रस्योपादानस्‌ । ग्रृहीतस्य स्वस्थाने स्थापनम्‌-- आसादनस्‌ । 
सोमस्य होमः--हवनम्‌ । हुतशेषादानम्‌--आहरणम्‌ । शोषभक्षणायत्विजां 
मिथोऽनुज्ञानकरणम्‌--उपह्वानम्‌ , ततो भक्षणमित्येतानि मानसान्येवेत्यथः। स च 
मानसो अहो द्वादशाहात्‌ अहरन्तरं स्वतन्त्रमित्याशङ्कय द्वादशाहसंज्ञाविरोधात्‌ 
नाहरन्तरम्‌ , किन्तु प्रकरणादविवाक्यस्याह्नोऽङ्गमिति सिद्धान्तमाह-स चेति । 
कल्पः---कल्पनाप्रकारः । केचित्तु अत्र भाष्ये दशरात्रशब्दो विक्कतिपरः । तत्रापि 
दरामेऽहन्यविवाक्यसंज्ञके मानसग्रहस्याऽतिदेरा्ततयाऽङ्गखादित्याहुः ॥४५॥ 

रलग्रभाका अनुवाद 

गृहीतका उसके स्थानमै स्थापन, आसादन शब्दका अथे है । सोमका होम, हवन शब्दका 
अभिषेय है, हवन किये गयेका बचा हुआ भाग--आहरण हे । शेषके भक्षणके लिए ऋत्विजोंका 
परस्पर अनुज्ञाकरण-सलाह करना--उपहान है । उसके वाद भक्षण, ये सब मानस ही हैं, 
ऐसा अर्थ है। और वह मानसग्रह द्वादशाह--सोमयागसे अन्य अहः स्वतन्त्र है, इस प्रकार 


ज्य आशङ्का करके द्वादशाह संज्ञाके साथ विरोध होनेसे अहरन्तर नहीं है, किन्तु प्रकरणके वलसे 


अविवाक्य अहनका अङ्ग है, ऐसा सिद्धान्त करते हे--“स च? इत्यादिसे । कल्प--कल्पनाका 
प्रकार । कोई लोग, इस भाष्यमें दशरात्रशब्द विकृतिपरक दे, उसमें भी अविवाक्यसंज्ञक 
दशम दिनमें अतिदेशसे प्राप्त मानसग्रह अङ्ग है, इससे ऐसा कहते हैं ॥ ४५ ॥ 


अतिदेशाच ॥ ४६ ॥ 
पदच्छेद अतिदेशात्‌ , च । | न 
_पदार्थोक्ति--च--अपि च, अतिदेशात्‌--मानसिकाग्नीनां मध्ये “एको- 
 इलिस्तावान' इत्यादिना पूर्ववर्तीष्टकाचिताग्निना साम्योपदेशात्‌ [ क्रियाशेषत्व- 
मेवोक्ताग्नीनामित्यर्थः ] । 
भाषाध-और 'एको5मिस्तावान? इत्यादिसे इष्टकाचित अभिसे साइश्यका उपदेश 
किया गया है, इससे भी उक्त अभियोको क्रियाशेष ही मानना युक्त है, ऐसा अथ है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०९० ` ब्रहसित्रे [ अर ३ पाठ ३ 
a 
- भाष्य क 

अतिदेशश्रेषामम्रीनाँ क्रियाउप्रवेशमुपोद्वकयति--पद्त्रिशत्सहस्ाप्प 
अ्योञ्कास्तेषामेकेक एव तावान्‌ यावानसो पूर्व” इति । सति हि सामा. 
न्येडतिदेशः अवतेते । ततथ पूर्वेणे््काचितेन क्रियाचुप्रवेशिना$भिना सां- 
८ पादिकानग्रीनतिदिशन्‌ क्रियाजुप्रवेशमेवेषां धयोतयति ॥ ४६ ॥ 
| भाष्यका अनुवाद | 
और 'घट्‌ंत्रित्सहस्नाण्यग्नयो०? (छत्तीस हजार पूज्य अग्निया हैं, उनमें से 
एक उतना ही है, जितना कि पूव अग्नि है ) इस तरह इन अग्नियोंका अतिदेश 
क्रियानुप्रवेशकी पुष्टि करता है, क्योंकि साद्टशय होनेपर ही अतिदेश प्रवृत्त होता 
हे । इसलिए पूवे, इंटोंस चित क्रियाचुप्रवेशी अग्निसे साम्पादिक अग्नियोंका 
अतिदेश करनेवाली श्रुति इनका कियाचुप्रवेश सूचित करती है ॥ ४६ ॥ 








रत्रम्रभा 


 मनश्चिदादीनां क्रियाङ्गत्वे प्रकरणयुक्वा छिङ्गमाह--अतिदेशश्चेति । 
- क्रियाङ्ग्वसाइर्यादतिदेश इत्यथैः ॥४६॥ 


रत्वग्रभाका अनुवाद 


रः ं भनश्चित आदि क्रियाके अङ्ग हैं, उसमें प्रकरणको कहकर लिङ्ग प्रमाण कहते हैं---“अति- | 
| देशाच” इत्यादिसे क्रियङ्गत्वके साहइयसे अतिदेश है, ऐसा अर्थ है ॥ ४६ ॥ ण | 
| | 
- पिद्यव तु निर्धारणात्‌ ॥ ४७ ॥ | 


| पदच्छेद--विद्या, एव, तु, निर्धारणात्‌ | | र | | 


NEE , 

लि पदार्थोक्ति--तुशब्द: ूर्वोकतूतनद्वयाशङ्कितशङ्कानिरासाथैकः । विद्या- 
`  विद्यात्मका [ एते मनश्चिदाद्यमयः स्वतन्त्राः ] एव [ कुतः ? ] निर्धारणात्‌ 
ह.) ति हैते विद्याचितः एवः इत्यादिनाऽवधारणात्‌ | करी: | 
त क विया माषार्थ- विद्यास्वरूप मनथिदादि अग्नयो स्वतन्त्र ही हैं, क्योंकि “ते हैते | 
EE षितः एव ( वे मनश्चिदादि अग्मियाँ बिद्यात्मक ही हैं ) इस प्रकार अवधारण | 





ध्य "ज्य “57 (> नट ७0 3 Fe ७ 
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भाष्य | 
तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । विद्यात्मका एवैते स्वतन्त्रा मनथ्रिदाद- 
योऽग्नयः स्युने क्रियाशेषभूताः । तथा हि निर्घारयति-ति हेते विद्याचित . 
एव' इति, 'विद्यया हेवेते एवंविदश्चिता भवन्ति’ इति च ॥ ४७ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
तुशब्द पूर्वेपक्षकी व्यावृत्ति करता है । विद्यात्मक ये मनश्चित्‌ आदि अगिनियां 
स्वतन्त्र ही हैं, क्रियाकी अंगभूत नहीं हैं, क्योंकि 'ते हैते विद्याचित एव” ( वे ये 
विद्याचित ही हैं ) ऐसा और 'विद्यया है वैते०' ( इस प्रकार उपासकके लिए 
विद्यासे द्वी वे अग्नियां सम्पादित होती हैं ) ऐसा निधारण है ॥ ४७ ॥ 
रत्रप्रभा 
सिद्धान्तमाह--विद्येति ॥४७॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
सिद्धान्त कहते हैं--““विद्या” इत्यादिसे ॥ ४७ ॥ 


दशनाव ॥ ४८ ॥ 
पढ्च्छेद- दशैनात्‌--च । 
पदार्थोक्ति--दर्शनात्‌---मनश्रिदादीनां स्वातन्त्यबोधकस्य छिङ्गस्य प्रागुक्त- 
स्य विलोकनात्‌ च--अपि [ ते स्वतन्त्रा एव इत्यर्थः ] । 
भाषार्थ--मनश्चिद्‌ आदिके स्वातन्त्र्या बोधक पूर्वोक्त लिङ्ग दृष्ट है, अतः 
वे अग्नियां स्वतन्त्र ही हैं, ऐसा अथ है । 
॒ भाष्य 
इझ्यते चेषां स्वातन्त्र्ये लिङ्गम्‌, तत्‌ पुरस्ताददशितम्‌ “लिङ्गभूयस्त्वात्‌' 
( त्र० स्‌० ३।३।४४ ) इत्यत्र ॥ ४८ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
ओर इन अग्नियोंके स्वातन्त्यमे लिंग दीखता है, वह 'ढिंग भूयस्त्वात्‌ इस 
सूत्रमें दिलाया गया दै ॥ ४८ ॥ ` 


रत्नप्रभा 
श्रुतिङिंगवाक्यै; प्रकरण बाध्यमिति सूत्रत्रयाथ; ॥४८॥ : 
रत्नप्रमाका अनुवाद . 
श्रुति, लिङ्ग और वाक्यसे प्रकरणका बाध होता है, ऐसा तीनों सून्नोंका अथे है ॥ ४८ ॥ 
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ननु सिङ्गमप्यसत्यामन्यस्यां प्राप्तावसाधकं कस्यचिद्थस्थेर 

तत्प्रकरणसासथ्यात्‌ क्रियाशेषत्वमध्यवसितमिति, अत उत्तरं पठति- 
भाष्यका अनुवाद 

परन्तु अन्यप्राप्ति न होनेपर .छिंग भी अर्थका साधक नहीं होता है ण 

मानकर लिंगका त्याग करके प्रकरणके सामथ्येसे मनश्वित्‌ अग्नि क्रियाका शेष है | 

ऐसा निश्चय किया गया दै, इससे उत्तर सूत्र पढ़ते हैं--- 


यपास्य 


श्रत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः ॥ ४९ ॥ 


पदच्छेद---श्रुत्यादिबलीयस्त्वात, च, न, बाधः । 

पदार्थोक्ति-- [ श्त्यादीत्यत्रादिना ढिङ्गवाक्ययोरुपअ्रद!, तथा च] 
्ु्यादिबङीयस््ात्‌- -्रुत्यादीनाम्‌-श्रुतिलिङ्गवाक्यानाम्‌--बलीयस्त्वात --- 
अधिकबर्शार्त्वात्‌ च अपि न बाधः-न बळ्हीनेन कर्मप्रकरणेन मन 
, आदीनां स्वातन्व्यबाधः [ इति भावः ]। | 


भाषाथ-श्रसादि इसमें जो आदिरान्द है, उससे लिङ्ग और प्रकरणका 
अइण करना चाहिए, एवश्च श्रुति, लिङ्ग और वाक्यका अधिक बल होनेसे दुर्बळ | 
क कमग्रकरणसे मन आदिके खातन्त्यका बाध नहीं होता है, ऐसा भाव है।ी | 
ज ज्ञ भाष्य 
तच प्रकरणसामर्थ्यात्‌ क्रियाशेषत्वमध्यवसाय स्वातन्त्यपक्षी बाधित 
जज अत्यादेब॑लीयस्त्वात्‌ । बलीयांसि हि प्रकरणाच्छतिलिङ्गवाक्यानीति | 
। सथितं ुंतिठिडठसरत्ने । तानि चेह स्वातन्त्यपक्ष साधयन्ति इश्यन्ते। | 
' केयम्‌ ¦ श्रुतिस्तावत्‌ ति हेते विद्याचित एवं इति । तथा लिङ्गम्‌ सर्वदा 

६ भाष्यका अनवाद 


हि नि इस प्रकार प्रकरणके सामथ्येसे मनिश्चत्‌ आदि अग्नियां क्रियाशेष हैं, ऐस | 
2 निश्चय करके स्वातन्त्र्यपक्षका बाध करना युक्त नहीं है, क्योंकि श्रुति आदि विशेष 
र; 







वान्‌, क्योकि 'अतिढिङ्ग' इत्यादि सूत्रम प्रकरणसे अति, किंग और वाक्य 
ली दे बढवान्‌ हैं, ऐसा सिद्ध किया गया है और वे श्रुति आदि प्रमाण यहां 
प्य पक्षकै साधक दीखते हैं । किस प्रकार? प्रथम ते हवते विद्याचित एव | 

न विद्याचित ही हैं ) यह भ्रुति है। “सर्वदा सर्वाणि भूतानि” | 
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ANS 





भाष्य 

सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते' इति। तथा वाक्यमपि “विद्यया 
हेवेत एवंविदश्चिता भवन्ति’ इति । “विद्याचित एव' इति हि सावधारणेयं 
श्रतिः क्रियानुग्रवेशेऽमीषामभ्युपगम्यमाने पीडिता स्यात्‌ । नन्वबाद्य- 
साधनस्वाभिग्रायमिदमवधारणं भविष्यति । नेत्युच्यते । तदभिम्रायतायां 
हि विद्याचित इतीयता स्वरूपसंकीतनेनेव कृतत्वादनथेकमवधारणं भवेत्‌ , 
स्वरूपसेच हयेषामबाद्यसाधनमिति । अबाह्मसाधनत्वेऽपि तु मानसग्रहवत्‌ 
क्रियाजुम्रवेशशङ्कायां तत्निवत्तिफलमवधारणमर्थवद्भविष्यति । तथा “स्वपते 
जाग्रते चैवंबिदे सव॑दा सवीणि भूतान्येतानग्नींशचिन्वन्ति’ इति सातत्यदशेन- 

भाष्यका अनुवाद 

( सवेदा सब प्राणी चाहे वह जागता हो चाहे सोता हो उसके लिए इन 
अग्नियोंका चयन करते हैं) यह लिंग है । “विद्यया हैवेते०' (विद्यासे ही ये अभिया 
ऐसा जाननेवालेके लिए संघटित होती हैं ) यह वाक्य .भी हे । 'विद्याचित एव' 
( बिद्यासे संपादित हुई ही) ऐसी यह अवधारणसहित भ्रति, यदि इन अग्नियोंके 
क्रियानुप्रवेशका स्वीकार किया जाय, तो बाधित हो जायगी। परन्तु इस अवघारण- 
का अभिप्राय बाह्ययाधनका अभाव दिखढाना ददोगा। इम कहते हैं कि नहीं, 
क्योंकि यदि ऐसा उसका अभिप्राय हो, तो 'विद्याचितः' (विद्यासे सम्पादित हुई) 
इतने स्वरूप संकीतेनसे दी उसका . अबाह्यासाधनत्व सिद्ध होनेसे “एव? यह 
अवधारण अनर्थक हो जायगा, क्योंकि बाह्य साधनका अभाव इन अग्नियोंका 


स्वरूप ही है। परन्तु उन मनश्चित्‌ आदि अग्नियोंके बाह्य साधनका. 


अभाव होनेपर भी मानसम्रहके समान क्रियालुप्रवेशकी शंका होनेपर उसकी 


निवृत्ति करनेसे, यह अवधारण सार्थक होगा । इसी प्रकार “सवपते जाप्रते०' 
20000 39% Noes कक कक र २ स्पपपसॅ्सस्स्स्स्स्सया 


| रलग्रभा र 

तत्रावधारणश्रुतेरन्यथासिद्धि शक्कते- नन्वबाद्येति । विद्याचित इति पदे. 

नैवाऽबाह्यसाधनत्वस्य लब्धत्वादवधारणं व्यथेम्‌ इत्याह- नेति । तर्दि कथमस्या- 

वत्त्वं तत्राह--अबाह्येति । लज व्यनक्ति तथेति । अग्नीनां सवकाळ्व्या- 
ह रलग्रभाका अनुवाद 

उसमें अवधारण श्रुति ` अन्यथासिद्ध दै, ऐसी शङ्का करते दै--“नन्ववाह्म” इत्यादिसे । 


'विद्याचितः” इस पदसे ही बाह्य--अन्य साधनका अभाव प्राप्त होनेसे यह अवधारण व्यथ है, ऐसा 
कहते हैं-““न”? इत्यादिसे । तो इस अवघारणका प्रयोजन है, यह किस प्रकार सिद्ध होगा! इसपर 
' कहते हं--“अबाह्” इत्यादिसे । लिंगको अभिव्यक्त करते--- तथा” इत्यादिसे । सवेकालव्यापी 


२६३. 
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मेषां स्वातन्त्येवकर्पते । यथा सांपादिके वाक्प्राणमये5प्रिहोत्रे आण. नन | 
वाचि जुहोति--वाचं तदा प्राणे जुहोति’ ( कौ० २।५ ) इति चोबस्बोच्यते | 
` 'एते अनन्ते अमृते आहुती जाग्रच स्वपंथ सततं जुहोति’ ( कौषी०२५ | । 
इति, तदत्‌ । क्रियाबुप्रवेशे तु क्रियाप्रयोगस्या5ल्पकालत्वेन न सातत्येनेपां | 
प्रयोगः कल्पेत । न चेदमर्थवादमात्रमिति न्याय्यम्‌ । यत्र हि विस्पष्टो ' 
विधायको छिडादिरुपलभ्यते, युक्तं तत्र संकीतनमात्रस्याञ्थवादत्वम्‌ | इह | 
: तु विस्पष्टविध्यन्तरानुपरुब्धेः सङ्कीतनादेवेषां विज्ञानविधानं करपनीयम्‌ 
तचच यथा सङ्कीतनमेव कर्पयितुं शक्यत इति सातत्यदर्शनात्तथाभूतमेव 
भाष्यका अनुवाद | 
ऐसा जाननेवाढा चाहे जागता हो चाहे सोता हो, उसके लिए सर्वदा सब भूत 
इन अग्नियोंका सम्पादन करते हैं) यह सात दशन इन अग्नियोंके सवातन्क्यसे 
दी घटता है । जैसे साम्पादिक, वाकू प्राणमय अग्निद्दोत्रमै “प्राण तदा वाचि! 
( तब-ध्यानकालमें प्राणका वाणीमें होम करता है और तब-<ध्यानकालमें 
वाणीका प्राणमें होम करता है) ऐसा कहकर 'एते अनन्ते अनृते आहुती ०? (इन 
अनन्त अनृत-आइतियोका वह जागते या सोते सदा होम करता है ) ऐसा कहा 
जाता दे, इसीके समान इनका क्रियाङ्गत्व नहीं है । क्रियानुप्रवेशमें तो क्रियाके 
अयोगकी अल्पकालता होनेसे इन अग्नियोंका सतत प्रयोग न हो सकेगा । और 
छ अर्थवादात्र है, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि जहांपर विधान करने, 
नी वाळे छिङ्‌, ठोद्‌ आदि स्वरूपसे उपछब्ध होते हैं वहांपर संकीसैनमात्रका अर्थ- 
` वाद्‌ होना युक्त है। यहां तो स्पष्टरूपसे अन्य विधिकी उपठब्धि न होनेसे संकीसैन- 
` से दी इनके विज्ञानके विधानकी कल्पना करनी चाहिए और उसकी संकीत्तंनके 











प न य ' अनुसार ही कल्पना की जा सकती य ॐ सकती है, अतः सातत्यक्रियाका दन दोनेसे वैसी ही अतः सातयक्रियाका दर्शन द्वोनेसे वेसी ही 
य पिलेन रत्नमभा 

हि सा ग त्यति | तदा--ध्यानकाळ इत्यर्थः । होमे यथा 
। ङिङ्गेदुर्वकमिति, । सातत्यदशनमित्यन्वयः । पदकमा न 
ल १ तन्न, सवेदा सर्वभूतानि मदथमरनीन्‌'चिन्वन्तीति ध्यायेदित्यपूर्वार्थे 
र रत्वसभाका अनुवाद 





दनक कारण अग्नि अङ्ग नहीं ह, उसम दृष्टान्त कहते हैं-“यथा? १ इत्यादिसे । तदा-ध्यानकालमें, 


से गते हो पातली उ है, वेले अस्नियोगे भी घातल 


लिङग र्ल है, ः ऐसा .भन्वय है | ओर यह जो कहां गया हे कि अर्थवादगत ` होनेके कारण 


| _ त, मह चुत भरा | 
>. ह ह उफ नहीं है, क्योंकि सब भूत मेरे लिए सदा अग्नियोंको एकत्रित करते है | 
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कल्य्यते । ततश्च सामर्थ्यादेषां स्वातन्त्र्यसिद्धिः। एतेन 'तद्यात्किचेमानि ` 
` भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषामेव सा कृतिः ` इत्यादि व्याख्यातस्‌ | . 
तथा वाक्यमपि एवंविदे’ इति पुरुषविशेषसम्बन्धसवषामाचक्षाण न 
« क्रतुसम्बन्धं मृष्यते । तस्मात्‌ स्वातन्त्यपक्ष एव ज्यायानिति ॥ ४९ ॥ . 
भाष्यका अनुवाद 
कल्पना की जाती है। इसलिए सामथ्येसे ये अग्नियां स्वतन्त्र हैं, ऐसा सिद्ध 
होता है, इस नयसे “तदूयतूकिंचेमानि०” ( ये भूत मनसे जो कुछ संकल्प _ 
करते हैं वह॒ उन अग्नियोंकी ही कृति है ) इत्यादिका व्याख्यान हुआ । उसी 
` प्रकार वाक्य सी 'एवंविदे' ( ऐसा जाननेवाळेके लिए ) इन अग्नियोंका पुरु- 
पाथविशेषके साथ सम्बन्ध कहता हुआ, क्रतुके साथ इनके सम्बन्धका सहन 
नहीं करता है । इसलिए स्वातन्शप्रपक्ष ही अधिक श्रेष्ठ दै ॥ ४९॥ 


रल्म्रभा 
तया विधिकल्पनात्‌। तथा विधिवाक्यस्थत्वात्‌ ढिङ्ग प्रकरणात्‌ बरूवत्‌ इत्याह--न 
चेदमित्यादिना । एतेनेति--विधित्वेनेत्यथेः । वाक्यं विद्रणोति- तथेति ॥४९॥ 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
इस प्रकार ध्यान करे, इस प्रकार अपूव अर्थका प्रतिपादन होनेसे विधिकी कल्पना की जाती 
हे । इसी प्रकार विधिवाक्यगत लिङ्ग भी प्रकरणसे वलवान्‌ हे, ऐसा कहते हे--“न चेदम्‌? 
इत्यादिसे । “एतेन-विधिसे, ऐसा अर्थ है। वाक्यका विवरण करते हैं-- “तथा? 
इत्यादिसे ॥ ४९ ॥ ग 
न्धादिभ्यः क्त्ववद्दृष्टश्च तदुक्तम्‌ ॥५०॥ 
अबुबन्धादभ्यः भक्ञान्तररय दत्तम्‌ | 
` पदच्छेद्‌--अनुबन्धादिभ्यः, पज्ञान्तरष्टथक्सववत्‌+ इष्टः, च, तत्‌, उक्तम्‌ । कः 
पदार्थोक्ति-[ अनुबन्धादिभ्यः, इत्यत्रादिना अतिदेशो बत नह ह 
पपत्तिश्च प्राकृतनसूत्रोक्तश्र॒त्यादीनादाय बोध्या, अनुबन्ध: ते मनसेवाधीयन्त 
इत्यादिना मनआदिवृत्तिषु कर्माङ्गत्वसम्पादनस्‌, तथा च | अनुबन्धादिभ्यः-- 
अनुबन्धादिहदेतुभ्यः [ मनश्चिदादीनां स्वातन्व्यस्‌, तत्र दान्तः ]--मप्रज्ञान्तर- 
पुथकृत्ववत्‌ --यथा प्रज्ञान्तराणाम्‌--शाण्डिल्यादिविद्यानास्‌ उथकत्वस्‌- स्वा 
तनब्यम्‌ „ तद्वत्‌, [ ननु मनश्चिदादीनां स्वातन्त्ये प्रकरणादुत्कर्ष को दृष्टान्त: £ 
इत्यत आह ]- दृष्टश्व--राजसूर्य प्रस्तुत्य श्रुताया अवेषटबरोक्मणादिकतृकाया 
राजमात्रकर्षुकराजसूयप्रकरणादुत्कर्षो इष्टः, तद्वदिहापि [ अग्नीनां कमेपरकरणा- 
दुत्कर्ष इति ] तदुक्तर--तद्धि प्रथमे काण्ड 'ऋत्वथोयामिति' इत्यादिनोक्तस्‌ । 
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यकी... भाषार्थ --अनुबन्थादिमें आदि शब्दसे अतिदेशका ग्रहण करना चाहि | 
अति आदि जो पूर्वमें कहे गये हैं उनको लेकर प्रकृतमें बहुवचनकी कै पति और 


चाहिए । अनुबन्ध--ते मंनसैवाधीयन्त? इत्यादिसे मन आदि बृत्तियोंमें कर्मा 

सम्पादन | एवञ्च अचुबन्धादिभ्य;- अनुबन्ध आदि हेतुओंसे, मनञ्चित्‌ आदि 

स्वतन्त्र हैं, जैसे शाण्डिल्य आदि अन्य विद्याएँ स्वतन्त्र हैं, मनश्चित्‌ आदिके खतन्त् 

होनेपर कर्मप्रकरणसे उन्हें अळग करनेमें क्या दृष्टान्त है ? इसपर कहते हैं 

दष्ट्च--राजसूयका प्रस्ताव करके श्रत ब्राह्मण आदिसे की जानेवाली अवेष्टिका 
दु केवळ राजासे किये जानेवाळे राजसूय यागसे उत्कर्ष जैसे देखा गया है, वैसे 
्रकृतमें भी समझना चाहिए, यही बात ऋच्र्थायामिति? इत्या पूवेकाण्डमे मे 
ै का ) यः इत्यादि सूत्रमें 






2 | र भाष्य 
हा इतश्च प्रकरणप्मुपमृद्य स्वातन्त्र्य मनश्चिदादीनां प्रतिपत्तव्य 3 यत्क्रिया- 


बयवान्मनआदिच्यापारेष्वनुबध्नाति 'ते मनसैवाधीयन्त मनसाचीयन्त ` 
मनसेव अहा अगुद्यन्त मनसाउस्तुवन्मनसाञ्शंसन्यत्किश्च यज्ञे कर्म क्रियते 
. यत्किश्व यज्ञियं कर्म ह तन्मनोमयेषु मनश्चित्सु मनोमयमेव 
हक” का अनुवाद | 
> ओर इससे भी प्रकरणका उपमर्दन करके मनश्चि त 
Rs तू आदि अग्नियोँका स्वातन्त्र्य 
उ शुना चाहिय, क्योकि भृति क्रियाके अवयवोंको मन आदिके व्यापारोंमे | 
[a ब 2 क क या है— ते सनसवाधीयन्त० ? ( उन. अग्नियोंका मनसे दी आधान ह 
ह, मनसे चयन करना चाहिए, मनसे इटे रक्खी जाती हैं, मनसे ही 
क ञो नोच क उनका स्तवन करते हैं, मनसे ही होता कहते हैं और 
> हता ल ह ई कमे--पुरुार्थ किया जाता है और यज्ञफे योग्य जो कमै किया 


| | 55. किया जाता है, उससे वह मनोमय मनश्रित्‌ अग्नियोंमें “दै डि जव सनसे ही किया जातां है, उससे वह मनोमय सनश्चित अग्नियोमे 

-> वु _» | | रत्रप्रभा 

oS. सम्पदु $ 

“ड ह षह क्रियाज्ञानां योजनम्‌---अनुबन्ध: श्रत्या क्रियते, | 

ह पपतेरियाइ-इतशरेत्यादिना । पुरुषार्थत्वम्‌ , क्रत्वर्थत्वे$ज्ञानां सिद्धत्वेन सम्पादनानु- 

पत त्यादिना । ते अरयः. आधीयन्त--तेषामाधान॑ मनैव 

> |; वि. अनुवाद 

1 12० सम्पत्तू उपा याके ` 

हे, इसकी Ls लिए कियाके अहोका मनोबृत्तिओमें--योजन अनुवन्ध श्तिसे किया जाता. . 
सिद्ध होनेसें सम्पन क वा न हो इसलिए भी अग्नियाँ पुरुषार्थ हैं, क्योंकि कत्वथे माननेपर अङ्गोके 

.. आधौयन्त--उनका मनसे हो आधान वर कह इतश्च” इत्यादिसे । ते-अग्नि तौ 

7 दी: क क कका क आधान करे, ऐसा अर्थ हे, क्योंकि बेदमें कालविशेषका कोई ८145 
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आवि० २९ सू० ५०] छझाळूरमांप्य-रत्नेप्रभा-भापानुवादसहित २०९७ 
हि आ क भाष्य हुन्छ 
क्रियते' इत्यांदिना । सपत्फलो द्ययमनुबन्धः, न च प्रत्यक्षाः क्रियावयवाः 
सन्तः सम्पदा लिप्सितव्याः | न चात्रोद्वीथाद्युपासनवत्ियाङ्गसम्बन्धात्त- 
दजुप्रवेशित्वमाशङ्कितव्य श्रतिवेरूप्यात्‌ । नह्यत्र क्रियाङ्गं किञ्चिदादाय 
तस्मिन्नदो नामाऽध्यवसितव्यमिति वदति । पट्त्रिशत्सहसाणि तु मनोवृत्ति- 
मेदानादाय तेष्वप्रित्व॑ ग्रहादींश्न कल्पयति पुरुषयज्ञादिवत्‌ । संख्या चेयं 
भाष्यका अनुवाद 
मनोमय ददी किया जाता है) इत्यादिसे । क्योंकि यह अनुबन्ध सम्पत्‌ फळ है. ' 
. ( तत्‌-तत्‌ अवयवोंका सम्पादन इस अनुबन्धका फळ है और क्रियावयर्वोके 
“ प्रत्यक्ष होनेपर उनका सम्पत्तिसे--संकल्पसे प्राप्त करनेकी इच्छा करना उचित 
नहीं दै। और यहापर उद्रोथादे उपासनाके समान क्रियाके अंगके साथ संबन्ध 
. होनेसे क्रियानुप्रवेशित्व है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भ्रुतियां 
विरूप हे--असमान हैं, क्योंकि' यहां किसी क्रियाङ्गको लेकर उसमें इसका 
अध्यवसाय करना चादिए, ऐसा श्रुति नहीं कहती । परन्तु छत्तीस हजार मनो- 





| रत्रप्रभा 
कुर्यादित्यथः । कारस्य छन्दस्यनियमात्‌ अचीयन्त--इष्टका चेतव्या इत्यर्थः 
अहाः-पात्राणि, अस्तुवन्‌-उद्गातारः स्तुवन्ति, अशंसन्‌-होतारः शंसन्ति, - 
किं बहूक्त्या यत्किञ्चित्‌ यज्ञे कर्म-आरादुपकारकं यज्ञीयं यज्ञस्वरूपोत्यादकञ्च . ` 
तत्‌ . सर्वे मनोमयं कुर्यादिति श्रुत्यर्थः । वृत्तिष्वम्तिष्यानस्य क्रियानङगत्वेऽ  . ` 
प्युद्वीथध्यानवक्तियाज्ञाश्रितत्व॑ स्यात्‌, = नेत्याह--न चात्रोद्वीथेति | 
अङ्गावबद्धश्रुतितोऽस्याः श्रुतेः वैरूप्यं स्फुटयति---नहीति । अनज्ञवृत्षष साङ्गः ` 
क्रतुसम्पादन पुरुषस्य यज्ञत्वध्यानवत्‌ स्वतनत्रमित्यथैः । अनादरार्थोऽतिदेशो न 


| 'रत्लम्रभाका अनुवाद 

* नियम नहीं हे । अंचीयन्त--ईटोंका चयन करना चाहिए, ऐसा अथे हे । ग्रद-पात्र, अस्तु- 
वन---उद्गाता लोग स्तुति करते हें । अशंसन--होता लोग शंसन करते हा अधिक क्या कहें 
साक्षात्‌ या परम्परासे उपकारक यज्ञ सम्बन्धी या यज्ञ स्वरूपका उत्पादक जो कोई कमे हो उस 
सबको मनोमय करे, ऐसा श्रतिका अर्थ दै । ययपिवृत्तियोमें अग्निका ध्यान कियाका अङ्ग नहीं है, 
तथापि बह उद्गीथ ध्यानके समान क्रियाज्ञाभित होगा १ नहीं, ऐसा कहते हैं--“'न चान्नोद्नीथ” 


'इत्यादिसे । अज्ञाश्रित श्रृतिसे इस श्रुतिका एथक्त्व स्फुट करते है--'“'नहि? इत्यादिसे अनंग. 
वृत्तियोमे साङ्ग कतुका सम्पादन पुरुषमें यज्ञलक्े घ्यानके समान स्वतन्त्र है, ऐसा अथै हे । अतिदेश _ 


इ फा 


नकट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२ ०९८ | र | ` बसत हि । [ शार रे पाठ i Eh है 


बिके भेदका प्रण उनमें अग्नित्व ओर ग्रह आदिकी कल्पना करती हे, पुरुष ' 





चर 0 र पास्स उत्तर अग्नियॉ उपकारक नहीं हो सकती हैं। र होती है, उस व्यापारस उत्तर अग्नियाँ उपकारक नहीं हो सकती हैं। ' 
छु Es  रत्रमभा Te 








भाग्य 
पुरुषायुपस्याहःसु दशे संती तत्सम्बन्धिनीषुमनोइचिष्वारोष्यत ` 


`` द्रष्टव्यस्‌ । एवमचुबन्धात्‌ स्वातन्त्र्यं मनशिदादीनाम्‌ । आदिना 


देशाद्यपि यथासम्भव योजयितव्यस्‌। तथा हि--'तेषामेकेक एव तावान्‌ 
यावानसी पूर्व” इति क्रियामयस्याप्रेम॑हात्म्य ज्ञानमयानामेकैकस्याऽतिः 
दिशत्‌ क्रियायामनाद्रं दशयति । न च सत्येव क्रियासम्बन्धे विकरपः पे 
णोत्तरेषामिति शक्यं ह वक्तुम्‌ । नहि येन व्यापारेणाऽऽहवनीयधारणादिना 
पूवः क्रियायाश्च तेनोचरे उपकतु शक्नुवन्ति । यज्ञु- पूर्वपक्षे5- 
भाष्यका अनुवाद 


यज्ञके समान । ओर छत्तीस हजार यह संख्या पुरुषके आयुष्यके दिनो 


प्रयक्ष ' अजुभूत होती हुई उसके सम्बन्धी मनोवृत्तियोंमें उसका आरोप . 


किया जाता है, ऐसा समझना चाहिए । इस प्रकार अलुबन्धसे मनश्चित 
आदि अग्नियाँ स्वतन्त्र हैं ।  सूत्रस्थ आदि शब्दसे अतिदेश आदिकी 
यथासस्भव योजना करनी चाहिए । जैसे कि 'तेषामेकेक एव ०? (उन 
अग्नियोमेंस एक एक उतना है, जितनी कि यह पूर्व अग्नि है ) ऐसे क्रियामय 


अंग्निके माहात्म्यका ज्ञानमय अग्निमेंसे एक एकसे अतिदेश करके क्रियामें ' 
अनादर त दिखढाती है, इसी प्रकार क्रियासम्बन्ध के होनेपर ही उत्तर अग्नियोंका - 
टु कक अग्नियोंका ) पूवे अग्निके साथ विकल्प है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, 


® a 3 डः 
क्र 


क्योंकि जिस आहवनीय हविषूके धारण आदि व्यापारसे पूर्व अभि क्रियामें 
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` साधनयोरविकल्यो भवति, यथा ब्रीहियवयोः १ अत्र तु क्रियानने्ध्यानाग्नीनां साध्य- 
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का विकर्म इत्यर्थ; । अत एव समुच्चयोडपि निरस्तः। यदुक्तं क्रियाङ्ग- 
Ee ऽपिदेश् इति, तन्ञेत्याह--यच्ष इति । सूत्रे बहुवचनार्थमाह- 
अनुवाद । 


ओ  आद्रके अभावके लिए नहीं होता रा बि 

इत्यादिसे। साध्यवस्तुके ण रोप है, किन्तु विकल्पने लिए होता है, इसपर कहते हैं-+'न च 

ओ  यवका होता है, यहाँ तो क्रिय व निरपेक्ष साधनोंका विकल्प हो सकता है, जैसे ब्रीहि और . 
वभ ताक क ह न ओर ध्यानाग्निका भिन्न साध्य होनेसे विकल्पः नहीं हे, ऐसा 

EE ४५१५ ससुचयत 2 | निरास हुआ समझना चाहिए । और भह जौ कहा है कि 


अ 


ह... 


4 रड 


किन्तु विकल्पाथे इत्यत आह-न चेति । एकस्मिन्‌ साध्ये निरपेक्ष- . 
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| भाष्य - 

प्यतिदेश उपोद्धलक इत्युक्तं सति हि सामान्येऽतिदेशः प्रवतत इति, 
तद्स्मत्पक्षेऽप्यण्नित्वसामान्येनाऽतिदेशसस्भवात्‌ ग्रत्युक्तम्‌। अस्ति हि सांपा- `` 
दिकानामप्यग्नीनामग्नित्वसिति । श्रत्यादीनि च कारणानि दशितानि । 
एयमसलुबन्धादिभ्यः कारणेभ्यः स्वातन्त्रय मनश्चिदादीनास्‌, प्रज्ञान्तर- 
पृथक्त्ववत्‌ । यथा प्रज्ञान्तराणि शाण्डिल्यविद्याग्रशृतीनि स्वेन स्वेनालुवन्धे- 
नाचुचध्यमानानि एथगेव कर्मभ्यः प्ज्ञान्तरेभ्यथ्च स्वतन्त्राणि भवन्त्येवमिति। 
इष्टश्वोवेष्टेः राजस्रयप्रकरणपठितायाः ग्रकरणादुत्कषो वणेत्रयानुबन्धाद्राज- 

भाष्यका अनुवाद . : 7 तळ 
सामान्य---साद्टश्य यदि हो, तो अतिदेश ( क्रियानुप्रवेशका ) पोषक है, ऐसा 
जो कहा गया दै, उसका तो हमारे पक्षमें. भी अग्नित्वरूप सामान्यसे अतिदेशका 
से व होनेसे निराकरण हुआ, क्‍योंकि सांपादिक अग्नियोंमें भी 
अग्नित्व है। श्रुति आदि भी कारणरूपसे दिखळाये गये हैं। इस प्रकार 
अनुबन्ध आदि कारणोंसे सनश्चित्‌ आदि. अभिया स्वतन्त्र हैं, अन्य प्रज्ञाओंकी 
स्वतन्त्रताके समान । जैसे अपने अपने अनुबन्धसे सम्बद्ध हुई शाण्डिल्यविद्या 
आदि प्रज्ञा कर्म और अन्य प्रज्ञाओंसे प्रथकू--स्वतन्त्र दी हैं, इसी प्रकार 


यहां भी समझना चाहिए। . राजसूयप्रकरणमें पढ़ी हुई अवेष्टिनामक 
« इष्टिका प्रकरणसे उत्कषं देखनेमें आता है, क्‍योंकि तीनों वर्णोके साथ इसका 
2 रलप्रमा 


श्रुत्यादीनि चेति । अनुभन्धातिदेशश्रतिलिन्गवाक्येभ्य इत्यर्थः । एवसिति | अथे 
इति शेषः । मनश्चिदादीनां स्वातन्त्ये क्रियाप्रकरणादुक्षैः स्यादित्याशङ्क्य स 
इष्ट इत्याह--दषटश्चेति । एकादशे चिन्तितम्‌ ( जै० न्यायमाा २।३।२ ) 
` राजा स्वाराज्यकामो राजसूयेन यजेत इति प्रकृत्य अवेष्टिनाम काचिदिष्टिरा- 
म्नाता--“आग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा’ “वैश्वदेवं चरं पिशङ्गी पष्ठीही 
व न ` रत्तग्रभाका अनुवाद. न 
क्रियाइत्वके सामान्य होनेस अतिदश है, यह. भौ नहीं हो सकता दै, ऐसा .कहते हैं-- 
“श्रत्यादीनि च? इत्यादिसे ।. अनुवन्ध अतिदेश, श्रुति, लिङ्ग ओर वाक्यसे, ऐसा अथे दे । “एवम्‌? 
इत्यादि । अर्भशब्द्का अध्याहार करना चाहिए । मनश्चित्‌ आदिको यदि स्वतन्त्र माना 
जायगा, तो किया-प्रकरणसे उत्कर्ष होगा, इस मकार आशङ्का करके वह इथ हैं, ऐसा कहते हैं-- 
“ष्टश्च? इत्यादिसे । पूर्व काण्डमें "ग्यारह अध्यायमे विचार किया गया हे “राजा 
स्वराज्याकामो०? (स्वगेके राजा होनेंकी इच्छा करनेवाला राजसूय याग करे) इसका उपक्रम करके 
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मद रल्लमभा. : | 
क्षणा’ 'मैत्रावरणीमामिक्षां वशा दक्षिणा 'बारहस्पत्यं चरुं शितिष्टो दक्षिण, 
'ऐन्द्रेमेकादशकपालमृषंभो दक्षिणा? इति । तस्यां वर्णमेदेन प्रयोगमेदः अयते-.._ 
(यदि ब्राह्मणो यजेत बाइस्पत्यं मध्ये निधायाहुति हुत्वामिघारयेत्‌? । “यदि वैश्यो 
वैश्वदेवं चरु निधाय मध्ये निदध्यात्‌ “यदि राजन्यस्तदेन्द्रम” इति आग्नयैन्द्रपुरोड.. 
शयोमेध्ये बाहेस्पत्य चरुं निधाय नि्पेदित्यर्थः । तत्राग्नेयादिचरुषु अङ्गानां तन्त्रेण 
प्रयोगो भाति मध्ये निधानलिज्ञात्‌ प्रयोग मेदे मध्ये निधानायोगात्‌ , 'एतयाज्ञाद्यकाम 
| याजयेद्‌” इत्येकवचनाच | स च तन्त्रमयोगो राजसूयक्रतुबाह्यायामन्नाद्यकामवर्ण- 
`  तरयकतुकायासेवा5वेष्टो ज्ञेयः, न तु क्रचन्तर्गतायास्‌ । ननु किमत्र नियमा 
` ` केत्वथोयामप्यवेष्टी तन्त्रमयोगः किं न स्यादिति चेत्‌, न, वर्षत्रयसयुक्ताया 
काम्यायामेव अङ्गतन्तरैक्यसाधकस्य मध्ये निधानादिलिङ्गस्य सत्त्वात्‌ । अतो 
ज्ज्गिकवचनाभ्यां तन्त्रैक्ये सति हिरण्यादिका मिल्तिकैव दक्षिणा देया, अन्यथा 
प्रयोगेक्यायोगात्‌ । राजमात्रकट्क्रत्वन्तरेतेट्टौ तु वर्णत्रयसंयोगाभावात्‌ मध्ये 
निधानादिढिङ्ग नास्ति, ततश्च तन्त्रेक्यसाधकाभावात्‌ दक्षिणामेदेन तन्त्रमेद इत्यज्ञ- ` 
नामाबृत्तिरेव चरुष्विति सूत्रार्थः । अत्र चैकम्रयोग लिङ्गस्य क्रत्वर्थष्टावसम्मवं काम्येष्टी 


रलग्रभाका अनुवाद ८३ 

अवेष्टिनामकी इष्टिका कथन किया गया है--'आग्नेयो$ष्टाकपाळो ०? “बाईस्पत्त्यै चहं शितिपृष्ठी०! . 
हः 'ऐन्दमेकादश” इत्यादि । उसमें वर्णके भेदसे प्रयोगका भेद सुना जाता है--यदि ब्राह्मण याग 
डे ` करे, तो वाहेस्पत्यको मध्यमें रखकर आहुतिका अभिघारण करे ( शतकी धारा दे ) यदि 
ह रय हो, तो वैश्वदेव चरुर मध्यमें धारण करें, यदि राजा हो, तो. ऐन्द्रका धारण करे, 
|| हत्यादिसे। आग्नेय ओर इन्द्रे मध्यमें, बाहस्पत्य.चरुका धारण करे, ऐसा अर्थ है। उसमें 
४ आस्नेयादि चरुऑमें अझ्गोका तन्त्रसे प्रयोग है इसी तरह “एतयान्नाद्यकामं याजयेत्‌? इस 
अकार एकवचन हे । ओर वह तन्त्ररूपसे अयोग राजसूयक्रतुसे बहिभूत अन्न आदिकी अभि- 

लाषास तीनों वर्णो द्वारा की जानेवाली अवेष्टि नामक इमे जानना चाहिए, अन्य कतुकी 

ष्टिम नहीं । परन्तु कत्वर्थ होनेपर भी अवेष्टि नामक इष्टिमें. तन्त्रसे प्रयोग नहीं होता है, 

पक उसमें अथोजक या दै! यह प्रश्न युक्त नहीं है, क्योंकि तीनों वर्णोसे संयुक्त काम्य इष्टम 
। हौं एक अङ्ग तन्त्रमात्रसे साध्य निधान आदि लिङ्गका मध्यम इत्तित्व है, इससे लिङ्ग और 
नेक कारण ह ह मध्यम होगा! राजमात्रक्तुक कतु-राजसूयके अन्तर्गत इमे, तो तीनों वर्णोका:संयोग 
नचा त अरण मध्यम निधानादि लिङ्ग नहीं हे इसलिए एक तन्त्रके साधकके न होनेसे . दक्षिणाके, 
यातच नी rr तक अतः जैज्ञोंकी चरुमें आइत्तिहीं है, ऐसा सूचार्थ दे । यहाँ एक 
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भाष्य 
यज्ञत्वाच्च राजस्रयस्य । तदुक्तं प्रथमे काण्डे-क्रत्वथोयामिति येन्न वर्ण 
ज्रयसंयोगात ( जे० छू० ११।४।७ ) इति ॥ ५० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
सम्बन्ध हे ओर राजसूय क्षत्रिययज्ञ है। यह प्रथमकाण्डमें कद्दा गया है-- 
'कृत्वथोयामिति०' ( क्रत्वथे अवेष्टिमे ढिङ्ग आदिका दशन होनेसे अंगोंका तन्त्र- 


प्रयोग क्यों नहीं होगा, ऐसा यदि कोई कहे, तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि अवेष्टिमें 
तीनों वर्णोका संयोग है ) ॥ ५० ॥ 








रत्नमभा 
च सम्भवं वदता अनेन सूत्रेण काम्येष्टे: क्रतवर्थष्टिविलक्षणत्वात्‌ क्रतुप्रकरणाद्‌ उत्कर्ष 
इति सूचितम्‌ । स च उत्कर्षो युक्त एव, राजमात्रकतृकराजसूयक्रतौ वर्णत्रयक् 
केष्टेरन्तभावायोगात्‌ इति स्थितम्‌। तथा मनश्चिदादीनाम्‌ उत्कर्ष इति भावः ॥५०॥ 
रत्नम भाका अनुवाद 
कहनेवाळे इस सूत्रसे कत्वर्थ इष्टिसे विलक्षण होनेसे काम्येष्टिका क्रतु-प्रकरणसे उत्कषे सूचित होता 
हे । ओर वह उत्कर्ष युक्त ही हे । क्योंकि राजमात्रकतृक राजसूय यागमें वर्णत्रयकतृक इष्टिका 
अन्तभोव नहीं हो सकता है, यह स्थिति है, इस प्रकार मनश्चिद्‌ आदिका उत्कषे हे, ऐसा भाव हे ॥५०॥ 


न सामान्यादप्युपलब्धे्मृत्युवन्नहि लोकापत्तिः ॥ ५१॥ 
पढ्च्छेद- न, सामान्यात्‌; अपि, उपछब्धेः मृत्युवत्‌ - नहि, ठोकापत्तिः | 


पदार्थाक्ति--[ मनश्चित्मभृतीनास्‌ ] सामान्यात्‌ अपि---मानसत्वस्य समान- 
त्वेऽपि, न-क्रियाङ्गत्वं न स्वीकार्यम्‌, [ कुतः £ ] उपछब्धेः--पूर्वाक्तश्रत्यादिभ्यो 
हेतुभ्यः स्वातन्व्यस्योपलन्धत्वात्‌ [ तत्र इष्टान्तमाह ] मृत्युवत्‌--'सवा एष एव 
मृत्युं एष एतस्मिन्मण्डले पुरुष” इति “अभिव मृत्यु इति चाण्न्यादित्यपुरुषयो 
समानेऽपि मृत्युशब्दस्य प्रयोगे नात्यन्तिकी समानत्वापत्तिः, [यथा वा | 
नहि लोकापत्तिः-“असौ वाव लोको गौतमाग्निस्तस्यादिस्यि एव समित्‌? 
इत्यादिषु स्थलेषु समानत्वेऽपि समित्मभृतीनां नहि छोकस्य-चुछोकस्य आपत्तिः 
स्नित्वापत्तिः [ अपि तु परस्परं. वैजात्यम्‌ , तद्वत्‌ मानसमानसिकानन्योमीनसिकत्व- 
साम्यभ्रौव्येऽपि भियो वैजात्यमेवेत्यथः ]। : कं 
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भाषा्थ--यद्यपि मनश्चित्‌ प्रश्नुति मानसत्वरूप धर्मसे समान हैं, तो भी 
उनको क्रियाका अङ्ग नहीं मानना चाहिए, किससे £ इससे कि पूर्व कथित अति 
आदि प्रमाणोंसे मनश्वित्‌ आदिकी स्वतम्त्ररूपसे उपलब्ध होती है । उसमें दन्त 
है--'स वा एष? और “अभि मृत्यु इत्यादिसे अभि और आदित्य पुरुषभे 
मृत्युशब्दका प्रयोग समान है, तयापि उनकी अस्यन्त समानता नही हे, 

अथवा “असौ वाव छोको०” इत्यादिमें समित्‌ आदिके समान होनेपर भी 

दुढोकमै अग्नित्वकी प्राप्ति नहीं होती है, परन्तु परस्पर वैजात्म ही है, वैसे है 

मानस और मानसिक अझ्निका मानसिकत्व समान दोनेपर भी मिथः विजातीयता ही 
ह, ऐसा भाव है। 


ज 


भाष्य ` 
युढुक्त मानसवदिति, तत्‌ प्रत्युच्यते । . न मानसग्रहसामान्यादापि मनः 
श्रिदादीनां क्रियाशेषत्वं कर्प्यम्‌ । पूर्वोक्तेभ्यः श्रत्यादिहेतुभ्यः केवलपुरुधी- 
थत्वोपलब्धेः । नहि किंचित्‌ कस्यचित्‌ केनचित्‌ सामान्यं न संभवति | 
न च तावता-यथास्तं वैषम्यं निवर्तते; सृत्युवत्‌--यथा “स वा-एष एव 
मृत्युयं एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः’ इति 'अग्निवैं मृत्यु (बृ० ३।२।१०) 
वि . - ` __ भाष्यका अनुवाद च 
>> अल मानसके-समान, ऐसा जो कहा गया है, उसका निराकरण किया जाता | 
है | हा सानसपात्रके साथ साहश्यसे भी मनश्रित्‌ आदि क्रियाके अंग | 
है, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्वाक्त श्रति आदि हेतुऑसे 
मनश्चित्‌ आदि केवळ पुरुषार्थ हैं, ऐसा उपल्ब्ध होता है। किसीका किसीके 
साथ इछ सादृश्य न हो, यह सम्भव नहीं है, परन्तु इतनेसे प्रत्येक वस्तुका 
स्वाभाविक वैषम्य निवृत्त नहीं होता; सृत्युके समान--जैसे 'स वा एष | 
ह गायक पुरष है) इसम जोर सा 
ह... पृ रत्नम्रभा क 
` _ ए दृष्टान्तं विषटयति-न सामान्यादिति । करत्वर्थत्वपुरुषाथेत्ववैषम्ये$पि 
गानसत्वसामान्य न विरुध्यते, विषमयोरपि साम्यद्शनात्‌ इत्यर्थः ॥५१॥ ड 
eS छ मकार पूर्वपकषीसे कहे गये दृष्टान्तका निराकरण करते है--“न सामान्याव? इ्यादिसे । ऱ्य 
- अ रक्षो ओर पुरुषायेतवहूप वेलक्षण्य होनेपर भी मानसत्वरूपः साइरय विरुद्ध नहीं दोता, कॉ | 
. त्सा सी साह्य देखा जाता है, ऐसा अर्थ है ॥५ १) . "पक 
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भाष्य 
इति चाञ्ग्न्यादित्यपुरुषयोः समानेऽपि मृत्युशब्दप्रयोगे नाऽत्यन्तसाम्यापत्तिः। 
यथा च असो वाब लोको गोतमाग्निस्तस्यादित्य एव समित? (छा०५।४।१) 


इत्यत्र न समिदादिसामान्या्लोकस्याऽग्निभावाप्तिस्तद्वत्‌ ॥ ५१ ॥ 
माष्यका अनुवाद 

सृत्यु:! ( अभि ही मृत्यु है ) इसमें अभि और आदित्य पुरुषमें यद्यपि मत्यु- 
शब्दका प्रयोग समान है, तो भी अत्यन्त समानताकी प्राप्ति नहीं होती । 
और जैसे 'असौ वाब लोको०? ( हे गौतम, यही लोक अभि है और द्युलोकाख्य 
इस अभिका आदित्य समिध्‌ है) इसमें समिध आदिके साद्टश्यसे लोक 
अभिभाव प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार मानस और मानसाग्निकी वेषम्यसिद्धि | 
होती है ॥ ५१ ॥ 


प्रेण च शब्दस्य तादिध्यं भूयस्वाखनुबन्धः ॥ ५२॥ . 
पदच्छेद--परेण, च, शब्दस्य, ताद्विघ्यम्‌ , भूयस्त्वात्‌ , तु, अनुबन्धः । 
पदार्थाक्ति - परेण--मानसानित्राझ्मणात्‌ उत्तरेण ब्राह्मणेन [ साम्यात्‌ ] 
शब्दस्य--मध्यस्य ब्राह्मणस्य, ताद्विध्यमु--तद्वित्वमु--यथा चितेअनौ छोक- 
दृष्टिरूपस्वतन्त्रविद्याविधित्वम्‌ [ तथा प्रकृतेऽपि मानसिकाग्नीनां स्वतन्त्रविद्या- 
विधित्वम्‌ एव प्रतीतं भवति ] च--एवम्‌ [ पूर्वणाऽपि ब्राह्मणमन्थेन पुरुषो- 
पासनाळक्षणान्यानधीनंविद्याविधित्वमेव यथा प्रतीयते [ तथा प्रकृतेऽपि मध्यस्थे 
ब्राह्मणे बोध्यम्‌ , ननु कथं तर्हि करियाग्तिना सार्धे पाठः ! इत्यत आह ]-- 
भूयस्त्वात्‌ तु अनुबन्धः, तुशब्दः शङ्कां निरस्यति--भूयस्त्वात्‌--मानसाग्नि- 
विद्यायां सम्पादनीयानां कर्माज्ञानां बहुत्वात्‌ [ विद्यायाः क्रियाग्निना ] अनुबन्धः-- 
साधे पाठः, इति । 

भाषाथे--मानसाप्मि ब्राह्मणके उत्तर ब्राह्मणके साथ मध्यस्थ ब्राह्मणकी 
` समानता होनेके कारण तादिध्य दी है अर्थात्‌ जैसे उत्तर ब्राह्मणमें चित्‌ अभिमे 
ठोक दृष्टिरूप स्वतन्त्रविद्याविधित्व ही है, और जैसे पूर्व आह्मणमें पुरुषोपासनारूप 
स्वतन्त्र विद्याविधि है, वैसे ही प्रकृत मध्यस्थ ब्राह्मणमें भी समझना चाहिए । यदि 
ऐसा है, तो क्रियाभिके साथ पाठ क्‍यों किया £ इसके उत्तरमें कहते है--भूय- 
सत्वात्‌ इत्यादिसे । तुशब्द शङ्काकी निवृत्ति करता है मानसाम्नि विद्यामे सम्पादनीय 
कर्मान्ञोंका आधिक्य होनेसे विद्याका क्रियाझिकें साथ पाठ है। 
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` ` परस्तादपि अय वाव लोक एपो$भिश्चितः इत्यस्मिन्ननन्तरे 
ताद्विष्य केवलविद्याविधित्वे शब्दस्य प्रयोजनं लक्ष्यते, न शुद्धकर्माङ्ग 
विधित्वम्‌ । तत्रं हि-- | 
'विद्यया तदारोइन्ति यत्र कामाः परागताः । 
न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपर्विनः ।।' 
इत्यनेन शोकेन केवलं कर्म निन्दन्‌ विद्यां च ग्रशंसन्षिदं गमयति 
तथा पुरस्तादपि 'यदेतन्मण्डलं तपति’ इत्यस्मिन्‌ ब्राह्मणे विद्याप्रधानत्वमेव 
लक्ष्यते -- सो5यतो भवति सृत्युद्यस्यात्मा भवति’ इति विद्याफलेनेबोप- 
भाष्यका अनुवाद का 
आगे भी “अयै वाव छोको०? ( यही लोक यह चित--सम्पादित . 
है ) इस अनन्तर ब्राह्मणमें श्रुतिका प्रयोजन तद्विधित्व a त 
विधित्व दीखता है, शुद्ध कर्मका अंगविधित्व नहीं दीखता, क्योंकि उसमे 
'विद्यया तदारोहन्ति’ ( विद्यासे उस स्थानपर आरोहण करते हैं, जहांपर 
नोरथ प्राप्त होते हे, वहां कमेकुशळ पुरुष नहीं जाते और अविद्वान्‌ तपस्वी 
। भी वहां नहीं जाते) इस शोकसे केवळ कर्मकी निन्दा करनेवाठी और 
ओ। विद्याकी प्रशंसा करनेवाळी श्रुति इस आह्मणमें विद्याका प्राधान्य है, ऐसा सूचित 
| Ee 2०५० । उसी प्रकार पूर्वमे भी “यदेतन्मण्डछं तपत्तिः (जो यह मण्डल 
|... 15:77 सेन क न हे प्रकार विद्याप्रधानत्व ही दीखता, है । 'सोऽस्रतो भवति०? (वह 
' “शत हाता & मृत्यु इसका आत्मा है ) इस प्रकार विद्याफळसे ही उपसंहार 





नत रत्रमभा | 
क | 
| क्च, पूरवोत्तजाह्मणयो: स्वतन्त्रविद्याविधानात्‌ . तन्मध्यस्थस्या5पि ब्राह्मणस्य 


आ र इत्याह--परेण चेति । चितेअनौ शोकदृष्टिविधानं स्वतः 
लडततरत्र गम्यते, पूर्वत्र मण्डलपुरुषोपास्तिः, तत्सान्निध्यात्‌ मध्येऽपि मानसा" 
Re न की रलग्रभाका अनुवाद . 
ह: a ५९ उत्तर आह्मणोंमें स्वतन््ररूप विद्याका विधान होनेसे उन दो आ्राह्मणोके 
र ह मको नाह्णमें भी स्वतन्त्ररूपसे विद्याकी विधि हे, ऐसा कहते हे--“परेण च” इत्यादिसे। 
2. स्वतन्त्र लोकदृष्टिका विधान उत्तरमे समझा जाता हे और पूर्वमें . मण्डलपुरुषकी 4 
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भाष्य 
संहारान्न कमंग्रधानता । तत्सामान्यादिहापि तथात्वम्‌ । भूयांसस्त्वग्न्य- 
वयवाः संपादयितव्या विद्यायामित्येतस्मात्‌ कारणादस्रिनाञ्नुबध्यते विद्या, 
न कर्माङ्गत्वात्‌ । तस्मान्मनश्विदादीनां केवलविद्यात्मकत्वसिद्धिः ॥ ५२ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

होनेसे कमेग्रधानता नहीं है । पूवे ओर उत्तर ब्राह्मणके साद्टश्यसे यहांपर 
भी विद्याकी प्रधानता है, परन्तु विद्यामें अग्निके बहुतसे अवयवोंकी सम्पत्ति 
करनी पड़ती है, इस कारणसे विद्या अग्निके साथ अनुबद्ध होती है, कमेकी 
अंग है, इस कारणसे नहीं । इसलिए मनश्चित्‌ आदि केवळ विद्यात्मक हैं, 
ऐसा सिद्ध होता है ॥ ५२॥ | 





| रलेग्रभा 
ग्नयः स्वतन्त्रा इत्यथः। तर्हि क्रियाग्निना सह पाठः किमथेस्‌ इत्यत आहं--- 
भूयांसस्त्विति ॥ ५२.॥ 

रत्नम्रभाका अनुवाद 


उपासना समझी जाती है, उसकी सन्निधिसे बीचमै भी मानसाग्नियाँ स्वतन्त्र हैं, ऐसा अथे है, 
तव क्रियाग्निके साथ पाठ किस लिए है १ इसपर कहते है--““भूयांसस्तु” इत्यादिसे ॥५२॥ 
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किक >> ~ 
[ २० ऐकात्म्याधिकरण तरू ५३-५४ ] - 











आत्मा देहस्तदन्यो वा चेतन्यं मदशाफतिवत्‌ | | 
भूतमेळनजं देहे नान्यत्रात्मा वपुस्ततः ॥ १ ॥ । 
मूतोपलाम्धिमूतिम्यो विभिन्ना - विषयित्वतः । 5 
संवात्मा गोविकाहेहादन्यो$सो परलोकमाक्‌# ॥ २ ॥ ` 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--शरीर ही आत्मा है या शरीरसे अन्य दै १ 


है पूर्वपक्ष--मदशक्तिके समान भूतोंके सम्मेलनसे देहमें चैतन्यशक्ति उत्पन्न होती 
` ६, इसलिए शरीर ही आत्मा है, उससे अतिरिक्त आत्मा नहीं दै । 


1 | सिद्धान्त--भूतोंकी उपलब्धि भूतोंसे प्रथक्‌ हे, क्योंकि वह. विषयी है, इसलिए 
. वेहो--उपलब्धि ही देहादि भूतोंसे प्रथक्‌, परछोकको प्रास करनेवाला आत्मा है | 

_ ही त्ख Pe NNN | 
न _अ्मनश्चिंदादिको अंलथेता नहीं हे,. किन्तु पुरुषार्थता हे, इस प्रकार प्रथम अधिकरणमे 
- विचार किया गया है, उसमें “पुरुष कौन हैं!? इस प्रकार प्रश्न होनेसे प्रसङ्गतः परुपका विचार 
र किया जाता ह। यह अधिकरण पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा दोनोंके लिप उपयोगी है क्योंकि | 
क दत स्वयँ और मोक्षके अधिकारी आत्माका निरूपण किया जाता है। चार्वाकोका तरै | 
Ee .. देइ ही आत्मा हे, क्योंकि अन्वय-व्यतिरेकसे देह ही में चैतन्यका उपलम्भ होता है-- देहके क 
र र नः 2० -चेतन्यकी उपलब्धि होती दै और देहके न रहनेपर उसकी प्रतीति नहीं होती हे । चैतन्यो | 
२ 2 के तिः मानकर भी देइसे अन्य आत्मा दै, इस. मकार शङ्का नहीं कर सकते हें, क्योंकि पान; 4 
उ स्य चुना, और ri आदिके सम्मेळनसे एक प्रकारकी मद-शक्ति उत्पन्न होती है, वेसेही 
के २. ह i क उत्पन्न होंती है भौर बह किस रीतिसे देहसे प्रथक्‌ हो सकती 
7 ... ०, जो न ता है, वह विषयसे अतिरिक्त होता है, जैसे चठ रूपसे 
गक वाळेको भौतिकदेइरूपता कैसे प्राप्त भौ लतः टा 
अ ) , उक्त जो अन्वयव्यातिरेक दिया दै वह भी असाषु दी 
ह | बन ही नहीं सकता हे, देइके न रहनेपर भी परलोकगामी आत्माका 
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PS जानु होता दै, और शास्त्रको ही प्रमाण मानना चाहिएं, इसी प्रकार अन्वय भी असर न fi 


ज्या ANNI 
शरीरे ड हे! गन्ध भी नहीं रहता हे । इससे यह स्वीकार करना होगा कि चैतन्य आत्मा 


| 
क डॉ.» 
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७८४४१६७४४७” 


` एक आत्मनः शरीरे भावात ॥ ५३ ॥ 

पदच्छेद---एके, आत्मनः शरीरे, भावात्‌ । 

पदार्थोक्ति--एके--केचन चार्वाकाः आम्मनः- शरीरातिरिक्तस्य 
प्राशइस्य [ असत्त्वं मन्यन्ते, कुतः £ ] शरीरे--देहे [ सति उपलब्धेः ] 
भावात्‌--सत्त्वात्‌ [ तदभावे चाऽभावादित्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां तस्या उपलब्धेः . 
शरीरषमेतयाऽतिरिक्तस्याऽऽत्मनोऽसिद्धेरिति पूवपक्षः] | - 

भाषाथे--चावाक लोग शरीरातिरिक्त आत्माकी सत्ता नहीं मानते हैं, क्योंकि 
शरीरके रहनेपर उपलब्धि होती, और नहीं रहनेपर नहीं होती है? इस प्रकार 
अन्वयव्यतिरेकसे उस उपलब्धिका शरीरधमेतया भान होनेसे शरीरातिरिक्त 
आत्मा नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है । 











भाष्य 

इह देहव्यतिरिक्तस्यात्मनः सद्भावः ` समर्थ्यते, बन्धमोक्षाधिकार- 
सिद्धये । नद्यसति देहव्यतिरिक्तात्मनि परलोकफलाश्चोदना उपपद्येरन्‌ कस्य 
बा ब्रह्मात्मत्वश्ुपदिस्येत । नु शास्नप्रमुख एव प्रथमे पादे शा्रफलोप 
' भोगयोग्यस्य देइव्यतिरिक्तस्याऽऽत्मनोऽस्तित्वञचक्तम्‌ । सत्यमुक्त भाष्यकृता, ` | 

भाष्यका अनुवाद. | अरनिको 

इस अधिकरणमें बन्ध और मोक्षके अधिकारकी सिद्धिके लिए देहसे 
पृथक्‌ आत्माके अस्तित्वका समथेन किया जाता है। यदि देहस Rl अतिरिक्त | 
आत्मा न हो, तो परलोक जिनका फल है, ऐसे शकी उपपत्ति | = 
नहीं होगी । यदि देहातिरिक्त आत्मा न हो, तो किसके ब्रह्मात्मत्वका उपदेश . 
किया जायगा । परन्तु शाखके आरम्भमें ही ( पूवमीमांसामें ) प्रथम पांदमें 
' ज्ञानोक्त फलके उपभोगके योग्य, देहसे व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व कहा 





| रत्नप्रभा 1225 
मनश्चिदादीनां पुरुषायत्वमुक्तम्‌, तदयुक्तम्‌, देहातिरिक्तपुरुषामावात्‌, इत्या- 
क्षिपति--एक आत्मनः शरीरे भावाद्‌ इति | सिद्धान्तफरुमाह- बन्धेति। ` 
। रतलग्रभाका अनुवाद । 
मनश्चित्‌ आदि पुरुषार्थ हैं, ऐसा जो कद्दा गया है, वह ठीक नहीं है; क्योंकि देहसे . ` 
अतिरिक्त पुरुष नहीं दै, ऐसा आक्षेप करते ई--“एक आत्मनः शरीरे भावात” इत्यादिसे । 
सिद्धान्तका फल कहते है--बन्ध” इत्यादिसे । पूवेपक्षमें तो परलोकके लिए किये गये 
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न तु तन्राऽऽत्मास्तित्वे व्रत्रमस्ति। इह तु स्वयमेव सूत्रकृता तदस्तित्वमाक्षे | 
पुरःसर, प्रतिष्ठापितम्‌ | इत एव चा55ळुष्या55चार्येण शुबरस्वामिना प्र ब 
लक्षणे वर्णितस्‌ । अत एव च भगवतोपवर्षेण प्रथमे तन्त्र आत्मास्तिला | 
मिधानप्रसक्तो शारीरके वक्ष्याम इत्युद्धारः कृतः । इह चेदं चोदनारक्षणे. 
भाष्यका अनुवाद ' . a 

गया है । यह ठीक है, भाष्यकारने वहां देहातिरिक्त आस्माका कथन किया 
हे, परन्तु उसमें आत्माके अस्तित्वके विषयमे सूत्र नहीं है । और 
यहां तो सून्रकारने आप ही आक्षेपपूषेक देहातिरिक्त आत्माके अस्तित्वक 
स्थापन किया है। और यहींसे आकर्षण करके आचार्य शबरस्वामीने भरमार 
लक्षणमें देहातिरिक्त आत्माका वणन किया है। इसीसे भगवान्‌ उपवषे, पूव 
मीमांसामें आत्माके अस्तित्वके कथनका प्रसंग आनेपर, हम इसे शारीरिक 
कहेंगे, एंसा कहकर विरत हुए हें । यहां चोदनाविधि जिनमें ढक्षण-प्रमाण 











| | रत्प्रमा 
तड पूवपक्षे तु परछोकार्थकर्मसु मोक्षाथविद्यायां च अप्रवृतिरिति व्यतिरेकमुखेन फलमाह- 
नझसतीति। व्यतिरिक्तात्मविचारस्य. पूर्वतन्त्रे कृतत्वात पौनरुक्त्यमित्याशड्टय 
तत्रत्यविचारस्या5पि इदमेव सूत्र मूलम्‌, जैमिनिसूत्रामावात्‌ , अतः क्क पुनरुक्तिः 
इत्याह- नचु शास्ेत्यादिना । 'यज्ञायुधो यजमानः स्वर्ग लोकमेति 

मत इत्यादिवाक्यस्य भोक्तुः अभावात्‌ अग्रामाण्यप्राप्ती इत एव आकृष्य भोकतुरविचारः | 
स्त इत्र दृत्तिकारचनं ढिङ्गमाह- अत एवेति | तत्र सूत्राभावादेवेत्यर्थः । 
. खिर उपरमः | अस्य अधिकरणस्य अस्मिन्‌ पादे मसङ्गसङ्गतिरित्याह--ईह 

`, रलग्रभाका अनुवाद | 

कमोमें और मोक्षार्यविदामे अग्रवृत्ति हे, इस तरह व्यतिरेकसे फल कहते “नह्यति” 
2100 24 अतिरिक्त आत्माका विचार पूवेतन्त्रमें किया गया हे, अतः पुनरुक्त हे, 
प क तन्मे जो विचार किया गया है उसका भी यही सूत्र 

। 4 इ~“ शात्र” इत्यादिसे be कोइ सूच नहीं हे, अतः पुनरुक्ति कहां है, ऐसा छु. 

क हे, इसमें वृत्तिकारका र आकरपेण--अनुदृत्त करके भोक्ताका विचार किया गया ¢ 

वा वचन लिंग हे, ऐसा कहते है--अत एव” इत्यादिसे । इसीसे- 








jis 00, ENON 
६४. ‘Pf ॥ पुर fin 


र र र क ३ होनेसे ही, ऐसा अर्थ हे । उद्धार--उपरम । इस अधिकरणकी इस 
. ` ° गि हे, ऐसा कहते हे--'“हृद च” इत्यादिसे । आसुष्मिक फल “जिनसे मिलता. 
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क तिल 
घूपासनेषु विचायेमाणेष्वात्मास्तित्वं विचार्यते, ऋत्लशाखशेपत्वप्रद्शनाय । 
अपि च पूवस्मन्नधिकरणे प्रकरणोत्कर्षाम्युपगमेन मनश्चिदादीनां पुरुषार्थत्वं 
वाणितम्‌, कोऽसो पुरुषो यदथा एते मनञ्चिदादय इत्यस्यां ग्रसक्ताविदं देह 
` व्यतिरिक्तस्याऽऽत्मनोऽस्तित्वञ्ुच्यते । तदस्तित्वाक्षेपार्थं चेदमादिमं सूत्रम्‌ । 
आश्षेपपूर्विका हि परिहारोक्तिविवश्षितेऽ्थे स्थूणानिखननन्यायेन इडां बुद्धि- 
सुत्पादयेदिति । 
अन्ैके देहमात्रात्मदर्शिनो लोकायतिका देह व्यतिरिक्तस्याऽऽत्मनोऽ- 
भाष्यका अनुवाद 
है, ऐसी उपासनाआँका विचार किये जानेपर, समस्त शा्नका वह आत्मास्तित्व 
अंग है, ऐसा प्रदशन करनेके लिए आत्माके अस्तित्वका विचार किया जाता है । 
औरं पूवे अधिकरणमें ऋतुके प्रकरणका उत्कष स्वीकार करके मनश्चित आदि पुरुषार्थ 
हैं, ऐसा वणेन किया गया है, अब पुरुष कोन है, जिसके लिए ये मनश्चित्‌ 
आदि हैं, ऐसा प्रसक्त होनेपर देहसे व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व कहा जाता 
है। और इस अस्तित्वके आश्षेपके लिए यह प्रथम सूत्र है। आक्षेप करके कहा 
गया परिहार स्त्रृणानिखननन्यायसे विवक्षित अर्थमें दृढ़ बुद्धि उत्पन्न करता है । 
आत्मविचारके प्रसङ्गमें कितने ही, देहमात्र आत्मा है, ऐसा विचार 








रल्म्रभा 


चेति । आमुष्मिकफलोपासनानिर्णयप्रसंगेन तदपेक्षितात्मास्तित्वसुच्यते इत्यथः । 
` पतत्‌ सिद्धवत्कृत्य प्रथमसूत्नेऽथशब्देन अधिकारी चिन्तितः, तस्मात्‌ इदमधिकरणं 
` सवेशाख्राङ्गमिति शाख्नसङ्गतिमाह-कृत्स्नेति। आक्षेपरक्षणामवान्तरसङ्गतिमाह-- 
` अपि चेति। देहातिरिक्तः आसमास्ति न वेति वादिविप्रतिपत्तेः संशये पूवेपक्षमाह-- 
अत्रैक इति.। यद्यपि समस्तेषु मिङ्तिषु भूतेषु चैतन्य न इष्टम्‌, तसोदकुम्मस्य 
| रलप्रमाका अनुवाद 
है, ऐसी उपासनाओंके निर्णयके प्रसंगसे उनमें अपेक्षित आत्माका अस्तित्व कहा जाता है, ऐसा 
अर्थ हे । यह सिद्धवत्‌ मानकर प्रथम सूत्रमें. अथशब्दसे अधिकारीका विचार किया गया है, 
इससे यह अधिकरण सब शाज्लोंका अंग है, ऐसी शाल्नसंगति कहते हैं--“इत्स्न” इत्यादिसे । 
आश्षिपरूप अवान्तर संगति कहते हैं-“अपि च?” इत्यादिसे । देहसे अतिरिक्त आत्मा हे 
या नहीं, इस विषयमें वादियोंकी विमति होनेसे संशय दोनेपर पूर्वपक्ष कहते हैं--“अन्नैक” 
इत्यादिसे । . यद्यपि मिलित समस्त भू्तोमें. चैतन्य नहीं दीखता, क्योंकि गमेज़लके घड़ेमें 
३३५5 ॐ ` = 9 
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81. Ns: योच्या 0 के 0 न 
भाव मन्यमानाः समस्तव्यस्तेषु बाह्येषु प्रथिव्यादिष्वदष्टमापि चैतन्य 
शरीराकारपरिणतेषु भूतेषु स्यादिति ` संभावयन्तस्तेभ्यञचैतन्यं अदः 
क्तिषदिज्ञान चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति चाळहुः । न स्व, 
गमनायाऽपवगेगमनाय वा समर्था देहव्यतिरिक्त आत्माञस्ति, यत्कृतं चैतन्य 
देहे स्यात्‌, देह एव तु चेतनश्चाऽऽतमा चेति प्रतिजानते। हेतु चाचक्षते- शरीरे 
भावादिति। यद्वि यस्मिन्‌ सति भवति, असति च न भवति, तत्‌ तद्ध 
स्वेनाष्यवसीयते--यथाऽभिभर्मावा्णयप्रकाशो । प्राणवेष्टाचेतन्यस्मृत्यादय 
भाष्यका अनुवाद 
करनेवाले लोकायतिक देहसे व्यतिरिक्त आत्माका अभाव मानकर समस्त 
ओर व्यस्त--बाह्य प्रथिवी आदिमें अदृष्ट भी चैतन्य शरीरके आकारे 
परिणत भूतोंमें होगा, इस प्रकार उन भूतोंसे चेतन्यकी सम्भावना करते 
=, हुए मदशक्तिके समान विज्ञान है और चैतन्यविरिष्ट काय पुरुष है, 
ऐसा कहते हैं। खगमें जानेके लिए या अपवर्ग प्राप्त करनके ढिए 
देहसे अतिरिक्त समर्थ आत्मा नहीं है, जिसके प्रभावसे देहमें चैतन्य हो। | 
` देह ही चेतन हे और आत्मा है, ऐसी प्रतिज्ञा करतें हैं और उस प्रतिज्ञा | 
अथके विषयमें हेतु कहते हँ “शरीरे भावात? । क्योंकि जिसके रहते 
। जो रहता है और जिसके अभावमें जिसका अभाव होता है, वह उसका धमे 
हर माना जाता है, जैसे अग्निके धर्म--उष्णता और प्रकाश माने जाते हैं। प्राण, 











| 


ति `. रत्नमभा | म 
शानाभावात्‌, व्यस्तेषु तु नास्त्येव, तथापि देहात्मकमूतेषु स्यादिति तेभ्यो भूतेभ्य: 

' चेतन्यं सम्मावयन्तो मदशक्तिवत्‌ विज्ञानं संघातजम्‌, तद्विशिष्टसंघात आत्मेत्याहु- . 
ि्यन्वयः । 2004 मादकद्रव्येषु ताम्बूलपत्रादिषु प्रत्येकमदृष्टापि मदशक्तिः तत्सं 
तादू जायते, थे | ननु देहः स्वयं न चेतन ', घटवदू, -भौतिकत्वात्‌, छ 
पा रलग्रभाका अनुवाद ही... 
. जाननी दिखाई देता, 'व्यस्त--एयक्‌ प्रथक्‌ स्थित भूतोंमें तो चैतन्य दै ही नही, तो भी ह; 
0 हु सक के भूतम चैतन्य होगा, इस प्रकार उन. भूतोंसे चेतन्यकी संभावना करते हुए लोका हरि 
. वक भदशकिके समान विज्ञान.संघातसे उत्पन्न होता है और तद्विदिष्ट संघात आत्मा रै | 
A ऐसा अन्वय है। जैसे ताम्बूलपन्न आदि प्रत्येक मादक अब्यॉगें यथपि | 
ह रपि च नहीं दे ती तो मी उनके संघातसे उत्पन्न होती. है; .वैसे ही अत्येक भूतम | | 
2 ती हे | र फट (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftr | | | 
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| भाष्य . 2 
आत्मधमेत्वेनाभिमता आत्मवादिनाम्‌, तेऽप्यन्तरेव देह उपलभ्यमाना 
बहिआजुपलम्यमाना असिद्धे देहव्यतिरिक्ते धर्मिणि देहघमों एवं भवि- 
तुमहन्ति । तस्मादव्यतिरेको देहादात्मन इति ॥ ५३ ॥ 

एवं ग्रासे ब्रूमः 

भाष्यका. अनुवाद 

चेष्टा, चैतन्य, स्मृति आदि जो आत्मवादियाँके आत्मधमेरूपसे अभिमत हैं, 
वे भी देहके अन्दर ही उपलब्ध होते हैं और देहके बाहर उपलब्ध नहीं होते 
हैं। अत एव देहसे अतिरिक्त धर्मीके सिद्ध न होनेपर उनका देहधम होना 
ही युक्त है। इससे देहसे अतिरिक्त आत्मा नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ५३ ॥ 

ऐसा प्राप्त होनपर कहते हैं--- 

रत्रप्रभा | 
किंतु चेतनः कश्चित्‌ स्वर्गादिओक्ता5स्ति, तत्सान्निध्यात्‌ देहस्य चेतन्यविश्रम 
इत्यत आह-न स्वर्गति ॥ ५३ ॥ 
रत्वप्रमाका अनुवाद | र 

स्वयं चेतन नहीं है, घटके समान भौतिक होनेसे, किन्तु कोई एक स्वगोदिका भोक्ता चेतन हें, 
अतः उसके सान्निध्यसे देहमें चैतन्य भ्रम होता दे, तो इसपर कहते है-“न स्वग” इत्याद्सि॥५३॥ 


व्यतिरेकस्तद्भावाभावितवान्न तूपलब्धिवत्‌ ॥ ५४ ॥ | 


पद्च्छेद--ञ्यतिरेकः, तङ्कावाभावित्वात्‌ , न, तु, उपलब्धिवत्‌। 
पदार्थोक्ति-[ आत्मनो देहादमिन्नत्वस्‌ ] न तु--नास्त्येव [ किन्तु ] 
: व्यतिरेकः--भिन्रवम्‌ [ एव, कुतः १ ] तङ्भावाभाविस्वात्‌--तस्य--शरीरस्य 
मरणसमये वतमानत्वेऽपि ज्ञानरूपात्मधमेस्यासत्त्वात्‌ [ तत्र दृष्टान्तः ]-- 
उपळब्धिवत्‌--यथा मूतानामुपढब्धिने तेषां धर्माऽपि तु ततो व्यतिरिच्यते, 
तथा भतिकदेहोपरन्धिन तद्धर्मस्ततो व्यतिरिच्यत एव [ उपलब्धिश्वात्मेत्यनथी- 
न्तरं वेदान्तिनामिति भावः ] । 

_ भाषाथ--शरीर और आत्माका अमेद नहीं है, किन्तु उनका परस्पर भेद 
ही है, क्योंकि मरण अवस्यामें शारीरके रहते भी आत्मधमे-ज्ञान नहीं रहता 
है, उसमें दृष्टान्त भी है--जेसे भूतोंकी उपलब्धि भूतोंका घम नहीं है और 
उससे अतिरिक्त है, वैसे भौतिक शरीरमें मी उपलब्धि धम नहीं है, और उससे 
भिन्न है, आत्मा और उपलब्धि एक ही वस्तु है, यह वेदान्ती छोंगोका मत है अथोत्‌ 
वे परस्पर भिन्न नहांहै। . मा व 
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` भाष्य FE सक र ललललन 
ह नत्वेतदास्ति-यदुक्तमव्यतिरेको देहादात्मन इति। व्यतिरेक एवाऽस्य 
गङ्गवितुमहति, तद्भावामाचित्वात्‌ । यदि देहमावे भावाद्‌ देहधर्मत्वमात्मः 
धमाणां मन्येत, ततो देहमावे5प्यभावादतद्धमंत्वमेवेषां किं न मन्येत! 
देहघर्मबेलक्षण्यात्‌ । ये हि देहघमा रूपादयस्ते यावदेहं भवन्ति । प्राणचेश. 
माष्यका अनुवाद 
सिड़ान्ती--देहसे आत्मा अतिरिक्त नहीं है, ऐसा जो कहा गया है, वह ठीक 
नहीं. है । आत्माका दृहसे व्यतिरेक ही दोना युक्त है, किससे ? उसके ( देहके ) 
अंस्तित्वमें, उनका (आत्मधर्मोका) अभाव होनेसे । यदि देहके अस्तित्वमें आत्म- 
धमाका अस्तित्व होनेसे आत्मधर्म देहधर्म माने जायें, तो देहके अस्तित्वमें भी 
 आत्माके चेतन्य आदि धर्मोका अस्तित्व न होनेसे ये आत्मधमे देहधम नही ठ 
ऐसा कयां न माना जाय ? क्योंकि वे देहधमेसे विलक्षण हैं, क्योंकि जो देह 








रुप आदि हैं, वे जबतक देह रहता है, तबतक रहते हैं, और रूप आदि है? वे जबतक देह रहता है, तबतक रहते हैं, और प्राण, 
& ॥ ७ हँ; यु ० न 
है ? रत्नमभा 


हे क | 'मनुष्यीऽहं जानामि’ इति देहस्य ज्ञातृतायाः प्रत्यक्षत्वात्‌ आत्मधमत्वेन प्रसि- 
 @नां धर्माणां देहान्वयन्यतिरेकानुभवात्‌ तदन्यात्मनि प्रत्यक्षाभावादपत्यक्षस्य 
सप्रामाणिकखाद्‌ देह. एवा55त्मेति प्रासे सूनत्नस्थनत्तितिपदेन सिद्धान्तं प्रतिजा- 
नीते--ज़ त्वेतदिति । अनुमानस्य तावत्‌ भ्रामाण्यमनिच्छतापि आस्थेयम्‌, 
अन्यथा व्यवहारासिद्धेः, नह्म॑नागतपाकादौ इष्ठसाधनतानुमितिं विना पवृत्तिः 
सम्भवति | तथा च ज्ञानादयः देहव्यतिरिक्ताश्रया:, देहसत्त्वेइप्यसत्त्वात्‌, व्यति- 
रेकेण देहरूपादिवत्‌, इत्याह--यतिरेक एवास्येति । न चादौ इयामदेहस्य 
` पश्चत्‌ रूपान्तरे व्यभिचारः, गुणत्वसाक्षाद्राप्यजात्यवच्छेदेन असस्वस्य विवक्षित- 
रत्नमभाका अनुवाद | 
2207 ताई be देहे ताका अत्यक्ष होनेसे, आत्माके धमेरूपसे. रसिद कि. 
हि रो आग नह है उपरे बम अ अता मम | 
. नमे स्थित “न तु? इनः पदोसे' सिद्धान्तकी स (बा , इला 
हः इच्छाके न होनेपर भी-अजुमानको' प्रामाण. स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो व्यवहारकी 
ह J आ ला पाशहले: शष्ाजनताी अधरमितिक विना स | 
0.० उता अमर, देते a देहसें व्यंतिरिक्तके आश्रित हैं, देहके ब 
CE की इयादिसे। पहले श्याम देहमें पीछेते अन्य रूपकी उत्पत्ति दोनेपरः व्यभिचार द. जी 
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भाष्यं | 
दयस्तु सत्यपि देहे सृतावस्थायां न भवन्ति। देहधर्माथ रूपादयः परे 
रप्युपलभ्यन्ते, न त्वात्मथमाशचैतन्यस्सृत्यादयः । अपि च सति हि तावहहे 
जीवद्वस्थायामेषां भावः शक्यते निश्चेतुम्‌, न त्वसत्यमावः । पतितेऽपि ` 
कदाचिद्स्मिन्‌ देहे देहान्तरसंचारेणाऽऽत्मधमो अनुवर्तरन्‌ | संशयमात्रेणापि . 
परपक्षः प्रतिषिध्यते । किमात्मकं च पुनरिदं चेतन्यं मन्यते, यस्य भूतेभ्य 
भाष्यका अनुवाद | 
चेष्टा--धासोच्छूवास आदि मृत .अवस्थामें देहके विद्यमान रहते भी नहीं 
होते हैं। और रूप आदि देहधमे अन्य पुरुषासे भी जाने जाते हें, परन्तु 
चैतन्य, स्मृति आदि आत्मधमे अन्य पुरुषासे नहीं जाने जाते । इसी प्रकार 
देहके रहते जीवनावस्थार्म इन धर्माके अस्तित्वका निश्चय किया जा सकता 
है, परन्तु देह यदि विद्यमान न हो, तो धर्माके अभावका निश्चय नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि कदाचित इस देहके गिर जानेपर भी आत्मधमे अन्य 
देहमें संचारसे अनुवृत्त होते हैं। इस प्रकार केवळ संशयसे भी उसका प्रतिषेध | 
किया जाता है। और जिस. चैतन्यकी उत्पत्ति तुम भूतोंसे मानते हो, उस . 
रत्नमभा ं 
स्वात्‌ । देहेऽवस्थिते सदा रूपत्वावच्छिन्नस्‌ अस्त्येव, ज्ञानत्वावच्छिन्न तु नास्तीति 
न ज्ञानं देहधर्मः। किञ्च, एते न देहगुणाः, पंरेः दश्यत्वात्‌ , इत्याह-देहधंमोरचेति । 
किञ्ज, देहव्यतिरेके तेषामभावस्य सन्दिग्धत्वात्‌ न देहधमेखनिश्चय इत्याई-- 
अपिः चेति । न च अनुपलम्मात्‌ तेषामभावनिश्वयः, तवाऽनुपरब्धेः अमानस्वातं , 
तद्धमात्मनो देहान्तरप्राप्त्यापि अनुपलम्मोपपत्तेशचेति भावः । 'उपलब्धिवत्‌? इति 
सत्रस्थं पदं व्या्यातुम्‌ उपक्रमते--किमात्मकमिति। तत्‌ कि भूतातिरिक्त तत्त्वस्‌ 
रत्वप्रभाका अनुवाद : न जू 
ऐसा नहीं कहनाः चाहिए, गुणत्व साक्षात्‌ व्याप्यजाति--रूपत्वके अवच्छेद्से असत्त्व विवक्षितं 
हे । देहम सदा रूपत्वाच्छिन्न ही रहता दै, ज्ञानत्वाच्छिन्न तो सदा नहीं रहता है, इसलिए 
ज्ञान देइधर्म नहीं है। और ये चैतन्य, स्मृति आदि देह धर्म नहीं हे, दुसरोसे अद्दरय ` 
होनेसे, ऐसा कहते हैं--''देहधमाश्च'” इत्यादिस । किश्च, देहके व्यतिरेकमें उंगके अभावका ' 
सन्देह होनेसे वे देह धर्म हैं, ऐसा निश्चय नहीं हो सकता है, यह कहते हे-- अपि च? 
इत्यादिसि। और इन धमाके देहमें अनुपलूम्भसे उनके अभावका निश्चय होता हे, 
ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अनुपलब्धि तुम्हारे मतमें प्रमाण नहीं है ओर उनके 
धर्मी आत्माका देहान्तर प्राप्तिसे भी अनुपलम्भ उपपन्न होता है, ऐसा भाव हे। 
'उपलब्घिवत इस.सूत्रस्थ पदका व्याख्यान करनेके लिए भूमिका रचते हैं--“किमात्मकम्‌ | 
इत्यादिसे । . क्या यह चैतन्य भूतोंसे अतिरिक्त तत्त्व. हे या रूपादिके समान भूतधमं ` 
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॒ भाष्य 
उत्पत्तिमिच्छतीति परः पर्यचुयोक्तव्यः । नहि भूतचतुष्टयव्यतिरेकेण 

लोकायतिकः किञ्चित्‌ तसं प्रत्येति । यदनुमवनं भूतभौतिकानां तक्षेतन्य 

मिति चेत्‌, तहि विषयत्वात्तेषां न तडूर्मत्वमश्‍नुवीत, स्वात्मनि क्रिया | 

_ विरोधात । नह्यभिरुष्णः सन्‌ स्वात्मानं दहति, नहि नटः शिक्षितः सन्‌ स्वः | 
' स्कन्धमधिरोक्ष्यति, नहि भूतमौतिकथमंण सता चैतन्येन भूतमौतिकानि 
` त्रिषयीक्रियेरन्‌ । नहि रूपादिभि! स्वरूपं पररूपं वा विषयी क्रियते | 
` बिषयीक्गियन्ते तु बाझाध्यात्मिकानि भूतभौतिकानि चैतन्येन । अतश्च 

माष्यका अनुवाद | 

चैतन्यका स्वरूप क्या है, ऐसा वादीसे पूछना चाहिए, क्योंकि लोकायतिक--- 
नास्तिक चार भूतोंसे अतिरिक्त किसी तत्त्वको नहीं मानता । भूत और 
भोतिकोंका जो अनुभव दै, वही चैतन्य है, ऐसा यदि वह कहे, तो चैतन्यक्ते 
प्रति उनके ( देहात्मभूतोंके ) विषय होनेसे वह ( चैतन्य ) उनका धमे नहीं 
उनी ई गा, क्योंकि अपनेमें क्रियाका विरोध होता है अर्थात्‌ एक हीमें विषयत्व 
- ळा विषयित्वका विरोध है, क्योंकि अग्नि उष्ण होनेसे अपनेको नहीं जळाती 
र का “और नट कितना ही शिक्षित क्यों न हो, फिर भी अपने कन्धापर नहीं चढ़ सकता 

Go हे चैतन्य: भूत और भौतिकोंका धर्म होनेसे उस चैतन्यसे भूत और भौतिक | 

' ` विषय नहीं किये जा सकते, क्योंकि रूप आदिसे स्वरूप या पररूप बिषय | 
3 |: 2. क किये जाते | सिड है, परन्तु बाह्य और आध्यात्मिक भूतभौतिक पदार्थ 
5... 5! इसस जस भूत भौतिक विषयकी उपलब्धिके विषय किये जाते हैं । इससे जैसे भूत भौतिक विषयकी उपळब्धिके 

रलममा | म ग 









ल सैतन्यब्रे ॥ विरोध होनेसे, विषयके कर्ता न हो सकनेसे भूत 
रुप आदिके समान ऐसा अर्थ हे । और यदि ज्ञानको भूतधर्म माना जाय, तो वह 
कल 2 8 7787 22 जड़ हो जायगा, इससे वह उसका धर्म नहीं दै, ऐसा कहते दै 
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भाष्य 
यथैवाऽस्या भूतभौतिकविपयाया उपलब्धेभाचोऽभ्युपगम्यते, एवं व्यतिरेकोऽ- 
प्यस्यास्तेभ्योऽभ्युपगन्तव्यः । 'उपलब्धिस्वरूप एव च नः आत्मा'इत्या- 
त्मनो देहव्यतिरिक्तत्वस्‌। नित्यत्वं चोपलब्धेः ऐकरूप्यात्‌ , “अहमिदमद्राक्षम्‌' - 
इति चाऽवस्थान्तरयोगेऽप्युपलब्डत्वेन प्रत्यभिज्ञानात्‌, स्पृत्याद्युपपत्तेश्च । - 
यच्तक्तम्‌--शरीरे भावाच्छरीरधमं उपलब्धिः-इति, तद्णितेन प्रकारेण 
भाष्यका अनुवाद | -- 
अस्तित्वका स्वीकार किया जाता है, इसी प्रकार उनसे इनके व्यतिरेकका भी 
स्वीकार करना चाहिए । और हमारे मतमै आत्मा उपलब्धिस्वरूप ही है, 
इसलिए आत्मा देहसे व्यतिरिक्त है । और उपलब्धि नित्य है, क्योंकि वह एक- 
रूप है, 'मेंने यह देखा? इस प्रकार अन्य अवस्थाका सम्बन्ध होनेपर भी 
उपलव्धृत्व रूपसे प्रत्यभिज्ञान होता है और स्मृति आदिकी उपपत्ति भी 
होती है; शरीरमें भाव--अस्तित्व होनेसे उपलब्धि शरीरधम है, ऐसा जो 
कहा गया है, उसका वार्णित प्रकारसे निराकरण हुआ । और प्रदीप, | 
रत्नप्रभा र 
दा्थमाह-अतश्चेति। या देहातिरिक्ता सदूपोपळब्धिः स एव आत्मा चेत्‌, अनित्यः 
स्यात्‌, उपरव्धेः अनित्यत्वात्‌ इत्यत आह-नित्यत्वं चेति । घटः स्फुरति, पटः 
स्फुरतीति सर्वत्र स्फूर्तेरमेदात्‌ नित्यत्वस्‌ विषयोपरागनारे तु नाशअम इत्यर्थः। एवस्‌ 
आत्मा देहादू मिन्नः, उपरब्धिरूपत्वाद्‌, उपछब्धिवत्‌ इत्युक्तम्‌ | किञ्च, जाअत्स्व- . 
प्नयोर्देहमेदेडपि आसकत्तम्रत्यभिज्ञानाद्‌ आत्ममेदे च अन्यानुभूते अन्यस्य 
स्मतीच्छानुपपत्तेः स्वप्नस्मृत्यादिमान्‌ आत्मा देहाङ्भिन्न इत्याह-अहमिति। निरस्त- 
मपि अधिकामिधित्सया अनुवदति--यचूक्तमिति । उपलम्धेर्देहान्वयन्यतिरेकौ - 
| रत्नम्भाका अनुवाद क न ये 
“नहि” इत्यादिसे । फलित सुत्रपदार्थे कहते हैं--““अतश्व” इत्यादिसे । जो देइसे अतिरिक्त ५७ 
` सद्रूप उपलब्धि दै वही अत्मा है, ऐसा यदि कहो, तो आत्मा अनित्य दो जायगा,.क्योंकि `. | 
उपलब्धि अनित्य हैं, इसपर कहते हैं--“नित्यत्वं च” इत्यादिसे । घट प्रकाशित होता है, पर `` 
प्रकाशित होता है, इस प्रकार सर्वत्र उपलब्धिका अभेद होनेसे उपलब्धि नित्य दै, परन्तु विषयो- | 
परागका नाश होनेसे उपलब्धिके नाशका भ्रम होता है, ऐसा अथे है । इस प्रकार आत्मा देहसे 
भिन्न है, उपळब्धिरूप होनेसे, उपलब्धिके समान, ऐसा कहां गया हे । ओर जाम्रत्‌: ओर स्वप्नमें « 
देहभेद होनेपर भी आत्माके एकत्वका प्रत्यभिज्ञान होनेसे आत्माका भेद होनेपर अन्यसे 
अनुभूत विषयमें दूसरेकी इच्छा, स्मृति आदिके उपपन्न न होनेसे स्वप्न, स्मृति आदि वाला _ 
आत्मा देहसे भिन्न दै, ऐसा कहते है--“अइम्‌” इत्याद्सि । पूवे. निराइतका भी अधिक 
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ग्रत्युक्तम्‌। अपि च सत्सु प्रदीपादिषूपकरणेपूपलब्धिभवाति, असत्सु न भवहि 
न चेतावता प्रदीपादिधम एवोपलब्धिमेवति । एवं सति देह उपलब्धिः 
- ति, असति च न भवतीति न देहधर्मो भवितुर्महति । उपकरणत्वम 
` > प्रदीपादिवद्‌ देहोपयोगोपपत्तेः | न चाऽत्यन्तं देहस्योपलब्धाबुपयोगोऽपि 


इस्यते, निशेटे$प्यस्मिनू देहे स्वभे नानाविधोपलड्धिदर्शनात्‌ । तस्मादनव्च 


देइव्यतिरिक्तस्याऽऽत्मनोऽस्तित्वम्‌ ॥ ५४ ॥ - 
केल ' भाष्यका अनुवाद | 


ओ आदि उपकरण यदि विद्यमान हों, तो उपलब्धि होती है और यदि 

बिद्यमान न उहि हों, तो नहीं होती, उतनेसे उपलब्धि प्रदीप आदिका 

धर्म नहीं होती। इसी प्रकार देहके विद्यमान रहनेपर उपलब्धि होती है, 

आर देहके विद्यमान न रहनेपर, उपलब्धि नहीं होती, इससे उसका देहध 

होना युक्त नहीं है, क्योंकि केवळ उपळब्धिके उपकरण होनेसे सी प्रदीप 

_ झिके समान देहका उपयोग हो सकता है। और उपळब्धिमें देहका अत्यन्त 

, उपयोग नहीं दीखता, क्‍योंकि जव यह देह निश्चेष्ट रहता है, तब भी स्वप्नमें 

| _ नाना प्रकारकी उपलब्धि देखी जाती है। इससे देहातिरिक्त आत्माका अस्तित्व 
दोषरहित है ॥ ५४ ॥ . ER 





रत्रमभा 





उपछब्धिमान्ने देहस्य निमित्तम्‌ अपि असिद्धम्‌, इत्याह--न चाऽत्यन्तभिति । 
` स्वप्नोपरन्धिः त देहजंन्या, देहव्यापारं .विनापि व वकवत मता 
न स्वप्नवत्‌ योगिनां भोगं सूत्रकृदू वक्ष्यति । जाग्रदुपकब्धेः देहजल- 
पक पर ८ रत्मभाका अनुवाद ` | | ॒ | 
कही इच्छसे अनुवाद करते हैं--यत्तूक्तम” इत्यादिसे । उपलब्धिका देहसे अन्वय और 


व्यतिरेक हे, हा बे अन्वय-व्यतिरेक उपलब्धि देहका. धर्म है, ऐसा सिद्ध नहीं करते, क्योंकि 
अन्वय व्यतिरेककी देहमें निमित्तत्व सूचनते अन्यथासिद्धि है, ऐसा अधिक कद्दते है-“अपि च. 
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क 2: इत्यादि । उसी प्रकार उपलब्धिसात्रमे देइका निमित्तत्व भी. असिद्ध हे, एसा कहते हन 
; 


।। फन बाझन्तम्‌ इत्यादिसे। स्वाम जो उपलब्धि होती है वह. देहजन्य नहीं दै, क्यों 
> ओ।  देहुके व्यापारके बिना भी वह होती है, बृक्षके समान । इसीसे. शरीरके अभावमें भी स्वपे 





अमान योगी भोग होता दे, ऐसा सतकार कहेंगे । जाम्रदू अवस्थामें उपलब्धि देडे व 
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शडे; 
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रत्नप्रमा 

मस्तीस्ति इत्यत्यन्तमित्युक्तम्‌। तस्मात्‌ उक्तानुमानानुग्रहीतात्‌ “मम शरीरस्‌? इति 

भेदानुभवात्‌ 'अहं मनुष्यः? इत्यमेदज्ञानं अम इत्युपसंहरति--तस्मादिति ॥५४॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

होती है, इसलिए “अत्यन्तम्‌? ऐसा कहा है । इससे पूर्वोक्त अनुमानसे अनुग्रृहीत “मेरा 


. शरीर” ऐसे भेदानुभवसे 'मैं मनुष्य हूँ? यह अभेदज्ञान भ्रम है, इस तरह उपसंहार करते हं-- 
““तस्मात्‌?? इत्यादिसे ॥ ५४ ॥ 


. छि ६-७&- | 
[ ३१ अज्ञावबद्धाधिकरण छू० ५५-५६ | ~ 


उक्थादिधीः स्वशाखाङयेष्बेवान्यत्रापि वा भवत्‌ | . 


सांनिध्यात्‌ स्वस्वशाखाङ्गेष्वेवासा व्यवतिष्ठते ॥ १ ॥ 
उक्थोङ्गीथादिसामान्यं तत्तच्छब्देः प्रतीयते । 
श्रुत्या च सनिधेषधिस्ततो5न्यत्रापि यात्यसो# ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--स्वशाखामें ही उक्थादिुद्ध है अथवा अन्यत्र भी ह्ै। कह 
पूर्वपक्ष--सानिध्यसे स्वशाखाम ही उसकी--उक्थादिबुद्धिकी व्यवस्थिति होती दै । 


सिद्धान्त--उन उन शब्दोसे उक्थ और उद्गीय आदि सामान्य प्रतीत होते है, 
he सळ जॅ 
इसलिए, भ्रतिसे सन्निधिका बाघ होनेसे अन्यत्र भी. इसका गमन ६ | 


„ भाव यह हे कि अज्ञाभित उपासनाओंमें उक्थशसत्र आदि कर्माङ्गम एथिव्यादिदृष्टिका ऐतरेय ._ 
उपनिपद्में अवण दै । और उक्थका तो कोषीतकी आदि अन्य शाखाओंमें भी विधान द्दे। यहाँपर नह 
संशय होता दै कि एथिव्यादिदृष्टि ऐेतरेयगत उकथमें ही व्यवस्थित है अथवा कौषीतकी आदिम भी 
अनुदृत्त होती दै १ इसपर पूर्वपक्षी कदता दै कि सञ्चिधिसे स्वशाखाम दी उसका अवस्थान : होता दै, 
अन्यत्र नहीं होता । 


इस अकार पूर्वपक्षके प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहत हैं--सुख्यद्ृत्तिसि उकथशब्द सब शाखाओंमें 
` उक्त उवथसामान्यका बोधन करता है, इसलिए उक्थकी झुतिसे सब शाखाओंमे रहनेवाके उक्थ- 
शरत्रमें उपासनाकी अनुदत्ति प्राप्त होती दै । और ति सन्निमिकी अपेक्षा बुवती है इससे क्वचित्‌ 
केचित विदित दोनेपर भी बुद्धि स्त्र अनुगत होती. है । - . `` ककी ० 
२६६ ` 
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अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदस्‌ ॥ ५५ ॥ 
हि... पदच्छेद---अज्ञावबद्धाः, तु, न, शाखासु, हि, प्रतिवेदम्‌ । 


पदार्थोक्ति- पूवपक्षनिरास एव सूत्रस्थतुशब्दस्य प्रयोजनम्‌ ] यका जि 


वबद्धाः:--अज्ञाश्रिताः [एता उपासनाः ] प्रतिवेदम्‌-प्रत्येक वेदान्तेषु 
शाखासु- स्वस्वशाखासु [ च विद्यमानोद्वीथावलम्बना एव न भवन्ति, किन 
अन्यशाखीयोहीथावकम्बना अपि, कुतः ¦ ] हि--शब्दोयं हेत्वथेकः, तथा च्‌ 
'उद्बीथमुपासीत” इत्यादौ उद्गीथादिश्रृतेरविरेषात्‌ हेतोरित्यर्थः । 
` “आपाथे--पूर्वपक्षका निरास ही तुशब्दका प्रयोजन है | अङ्गाश्रित वे 
ड . उपासनाएँ प्रत्येक वेदान्तमें केवळ अपनी अपनी -शाखाओंमें विद्यमान उद्गीथा- 
बळम्बिनी ही नहीं हैं, परन्तु अन्य शाखीय उद्गीथका भी अवलम्बन करती ह 
क्योंकि “उद्गीथमुपासीत' इत्यादिमें अविशेष उद्गीथ आदिकी श्रति हेतु है | | 
रे | ` भाष्य 
क समाप्ता प्रासज्ञिकी कथा, संप्रति तु प्रकृतामेवा5नुवर्ता महे---'ओसित्ये- 
` तदक्व्रमुद्वीयमुपासीत' ( छा० १।१।१ ) 'लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत' 
(० २२1१), 'उक्थयुक्थमिति बै प्रजा वदन्ति तदिदमेवोक्यम', 
>> जज 0 लाई ` आव्यका अनुवाद 
) | नग आसज्ञिक कथा समाप्त हुई । अब प्रकृत कथाको ही चलाते हैं। 
. गमलतदक्षरमुद्रीथ ०? ( उद्दीथभक्तिके अवयव “ओम? वणकी उपासना करनी 
चाहिए ), जी 'ढोकेबु पञ्चविधं ०' ( ठोकॉर्मे--परथिवी आदिमं अथीत्‌ प्रथिवी 
के पांच ्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ), “उकूथसुक्थमिति 
विक र 2 ऐसा कहती हे, बह उक्य यही- सकस नजाए उक्थ, उक्थ, ऐसा कहती हैं, बह उक्थ यही -- वक्ष्यमाण 





५५. प बे (१ i क । ॥ § 
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 __-ज्ञितदाः०। उद्गोथावयवोह्करे प्राणदष्टिः 'प्रथिवी हिङ्कारोडमिः प्रस्तावों 
= न्तरिक्षमुढीय आदित्यः प्रतिहारो चौरिधनम्‌? ( छा० २।२।१ ) इति हिङ्काकाराविः 
ED ; न त र दन . रलग्रभाका अनुवाद . पु 
प पत धय नही र ` इत्यादि ।. उद्दीथके अवयव. ओंकारमें प्राणदृष्टि करनी चाहिए! 
|| हु आदा हि थे (दिधर एयिवी हे, असतान अर्ति हे, उद्ीय अन्तरिक 
fr क 2002 ओर निधनः दोक दे, हिंकार भादि पांच प्रकारके साममें पृथिवी न 
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भाष्य 
'इयभेव पृथिवी', अये वाव लोक एपो5पिश्वितः' इत्येवमाद्या य उद्दीथादि- 
कर्माङ्गावबद्वाः प्रत्ययाः प्रतिवेदं शाखाभेदेषु विहितास्ते तत्तच्छाखा- ` 
गतेष्वेयोद्वीथादिपु भवेयुरथवा सर्वेशाखागतेष्विति विशयः । प्रतिशाख 
च स्वरादिमेदाटुट्ीथादिमेदातुपादायायश्ुपन्यासः । किं तावत्‌ ग्राम्‌ | 
स्वशाखागतेष्वेयो द्रीथादिषु विधीयेरन्षिति । कुतः ? संनिधानात्‌ । 'उद्लीथ- 
| भाष्यका अनुवाद 42: 

ही है, जो उक्थ है' वह यही एथिवी है ), “अयं वाव लोक:०' ( चित 
अग्नि यह्‌ ढोक है. ऐसी उपासना करनी चाहिए ) उद्गीथादि कमोज्ञक साथ | 
सम्बद्ध, इस प्रकारकी विद्याएँ प्रत्येक चेदमें भिन्न भिक्त शाखाआय विहित हें। 
वे विद्या उस उस शाखामें स्थित उद्रीथादिमँ ही हैं. या सब शाखाओंमें स्थित 
उद्दीथोँस है, ऐसा संशय होता है। प्रत्येक शाखामें खरादिके भेदसे उद्गीथ 
आदि भेदोंको लेकर यह उपन्यास है । तब क्या प्राप्त होता है १ | 

पूर्व पक्षी--अपनी शाखाओंमें स्थित उद्गीथादिमें ही विद्याआका विधान किया, 
0 42121 2 nn FIRB REISS त 


रत्नप्रभा | 

पञ्चविधे साग्नि प्रथिव्यादिळोकदृष्टिः, उक्थार्पशखे एथिवीदृष्टिः, इष्टका- 
चिताशौ लोकदृष्टिः इत्येवं कर्माज्ञाश्रितोपास्तयः सन्ति; तासूद्वीथादिसाधारणयुत्या $ 
विशेषसल्निधिना च संशयः। ननु उह्वीथादीनां सबैशाखास्वेकत्वाढुपास्तय; सबित्रेति ` * | 
विदैक्यान्िश्वये कथ संशयः इत्यत आह-अ्रतिश्चाखं चेतिं । यथा देहात्मनोः 
भेदाद्‌ आत्मधर्मा देहे न सम्भवन्ति, तथा प्रतिवेदसुद्वीथादीनां मिन्नत्वादेक स्मिन्‌ 
वेदे बिहितोद्वीथाद्युपास्तयो वेदान्तरस्थोद्वीथादिषु न सम्भवन्तीति दृष्टान्तेन 

रत्तम्रभाका अनुवाद | 
ष्टि करके उपासना करनी चाहिए ) इस प्रकार हिंकारादि पंचविध साममें एथिव्यादि लोकहष्टि 
करनी चाहिए, उत्थसंज्ञक शज्रमे-ऋचमें एथिवीदृष्टि करनी चाहिए, इष्टकाचित अग्नि ` 
लोकदृष्टि करनी चाहिए, ऐसी कमीगके आश्रित उपासनाएँ हैं। उद्गीथ आदि साधारण अृतिसे-- 
उद्गीथ आदिके सब साखाओंमें साधारण होनेसे ओर विशेषसच्िधिसे संशय होता है। 
यदि कोई शंका करे कि उद्गीथ आदिके सब शाखाओमें एक होनेसे सत्र उपासनाएँ हें, अतः 
विद्याकी एकतासे निश्चय होनेपर संशय केसे होगा इसपर कहते हें-- 'अतिश्चाखम्‌ 
इत्यादिसे । जैसे देह और आत्माके मेद्से आत्मधर्मोका देहमें रहना संभव नहीं हे, वेसे ही 
प्रत्येक वेदमें उद्गीथादिके भिन्न होनेसे एक वेदमें स्थित उद्गीथादिकी उपासनाएँ अन्य वेदमें स्थित 
उद्गीथादिमें नहीं हो सकतीं, ऐसा इषडान्तसे पूवेपक्ष करते हें-““स्वशाखा?” इत्यादिसे । 
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 सझ्ुपासीत' ( छा० १।१।१।१ ) इति हि सामान्यविहितानां 
` काङ्क्षायां संनिङष्टेनेव स्वशाखागतेन विशेषेणाकाडकषादिनिवृत्तेः, पिया 

लेड्थनेन शाखान्तरविहितविशेषोपादाने कारणं नास्ति, तस्मात्‌ प्रतिशार | | 
| व्यवस्थेति । छ | 
* एव आते ब्वीति--अज्ञावघद्धास्त्विति। तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नेते 
| अतिवेद स्वशाखास्वेव व्यवतिष्ठेरन्‌, अपि तु सर्वशाखास्वबुवतेरन्‌ । इतः ? 
उत्रीथादिश्रुत्यविशेषात्‌ । स्वशाखाव्यवस्थायां हुद्रीथश्ुपांसीतेति सामान्यः 
अतिरविशेषम्रवृत्ता सती संनिधानवशेन विशेषे व्यवस्थाप्यमाना पीडिता 
| __ भाष्यका अनुवाद 
“जाता है। किससे ? संनिधानसे। “उद्दीथमुपासीतः ( उद्गीथकी उपासना 
करनी चाहिए ) इस प्रकार . सामान्यतः विहित विद्याओंको विशेषकी आकांक्षा 
होनेपर सन्निकृष्ट होनेसे अपनी शाखामें स्थित विशेषसे आकांक्षा आदिकी 
निवृत्ति होनेसे उसका अतिक्रमण करके अन्य शाखामें विहित विशेषका ग्रहण 
.. करनेमें कारण नहीं है, इससे प्रत्येक शाखामें व्यवस्था है । 
` ` सिद्धान्ती ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं--“अज्ञावबद्धास्तः। तुन्द 
> पूजेपक्षकी व्यावृत्ति ` करता है। ये उपासनाएँ प्रत्येक वेदमें अपनी शाखामे ही 
म्ह शे रहें, यह ठीक वहीं है, परन्तु सब शाखाओंमें अनुवृत्त होनी चाहिएँ। 
` किंसस : उद्दीध आदि श्रुतिमें विशेष न .होनेस, क्योंकि अपनी शांखामें 
3 व्यवस्था होनेपर “उद्दीथकी उपासना करनी चाहिए? यह सामान्यश्रति 
9 सामान्यरूपसे प्रवृत्त होती हुई सन्निधानके बळ्से विशेषमें व्यवस्थापित की 

रः रत्नप्रभा ई 

पूवपक्षयति-- स्वशाखेति । 'उद्गोथमुपासीत? इति विधिवाक्यस्थोद्वीथत्- 

._ सामान्यस्य व्यक्ययपेक्षत्वात्‌ स्वशाखासनिहितव्यक्तिम्रह इत्यः । सामान्यश्रतः 

हः सन्िहितन्यक्तिअहारुपसंको चस्तत्र कर्तव्य, यत्र व्यक्तिमात्रगहो नोपपद्यते । 
था शङ्कां गामानया इत्यत्र | गोश्रुतेः . सन्निहितशुङ्कञ्यक्तिपरतया 
8 रत्नमभाका अनुवाद FE र 
न्न 'उहौयसुपासीत* ( उद्गीथ र उपासना करनी चाहिए) इस विधिवाक्यमें स्थित उद्गीथं 
ह है के बि अपेक्षा होनेस्े अपनी शाखामें सन्निहित जो व्यक्ति उसका प्रहण होता 
उः बहि र सामान्यश्चुतिका सन्निहितव्यक्तिग्रहरूपी संकोच वहां करना चाहिए” 
| उशिग हण उपपक्ष नहीं होता। चसे सफ़ेद गाय लाजो, इसम गोयुतिका 
[+ [ इ | 








७१“ 





(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रयि० २१ सू० ५६] शाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा-भापाबुवादसहित २१२१ 
स न स तल म 





भाष्य 
स्यात्‌ । न चैतत्‌ न्याव्यम्‌ः। संनिधानाद्धि श्रुतिबलीयसी । न च सामा- 
न्याश्रयः प्रत्ययो नोपपद्यते । तस्मात्‌ स्वरादिमेदे संत्यप्युट्गीथत्वाद्यविशेपात्‌ 


स्शञाखागतेष्वेवोद्वीथा दिष्वेवंजातीयकाः प्रत्ययाः स्युः ॥ ५५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद | 


जानेसे बाधित होगी, और यहं ठीक नहीं है, क्‍योंकि श्रुति सन्निधानसे विशेष 
बलवती है । और सामान्यके आश्रयसे विद्या उपपन्न नहीं होती, ऐसा भी नहीं . 


है, इससे यद्यपि स्वरादिका भेद है, तो भी उद्गीथत्व आदिका अभेद होनेसे सब 


शाखाओंमें स्थित ही उद्दीथादिमें इस प्रकारकी उपासनाएँ होंगी, ऐसा सिद्ध 
हुआ ॥ ५५ ॥ 





-रत्वमभा 
संकोचः, अत्र चानुपपत्त्यभावाद्‌ व्यक्तिमात्रसम्बन्धसामान्यम्‌ उपास्यमिति सिद्धान्त- 
यति--एवमित्यादिना ॥ ५५ ॥ 

रत्नम्रभाका अनुवाद 


सन्निहित शुक्ल व्यक्तिमें. तात्पये होनेसे संकोच होता है, यहां तो अनुपपत्ति न होनेसे . 


व्यक्तिमात्रके साथ जिसका सम्वन्ध है, ऐसे सामान्यकी उपासना करनी चाहिए, इस प्रकार 
सिद्धान्त करते हँ--“एवम्‌” इत्यादिसे ॥ ५५ ॥ 


मन्त्रादिवह्ठाऽविरोधः ॥ ५६ ॥ 
पद्च्छेद्‌--मन्त्रादिवत्‌ , वा, अविरोधः । 
पदार्थोक्ति--[ एकस्यां शाखायां विहितानामुद्गीथांदीनामन्यस्यां शाखार्या- 
मुंदितेपृद्वीथादिषु प्रातः ] अविरोधः--विरोधामावः मन्त्रादिवत्‌ तण्डुरुपेषणाथै- 
मइमादानमन्त्रस्य 'कुटरुरसि' इत्येकत्राम्नातस्य शाखान्तरेऽपि प्रप्तिरविरोधः, 
तद्वत्‌ । वाशब्दो इष्टान्तमदरशनरूपहे्न्तरप्रदर्शनाथेः । . 


भाषार्थ--एक शांखामें विहित उद्गीथ आदिकी अन्यशाखामें कथित 


उद्गीथ आदिमं प्राप्ति होनेपर भी विरोध नहीं है । मन्त्रादिके समान- जैसे तण्डुळ-' 


पेषणके लिए अझ्मादानके 'कुटरुरसि' इत्यादि एकस्थानमें आम्नात मन्त्रकी 
अन्य शाखामें प्राप्ति करनेपर भी विरोध नहीं है, उसके समान प्रकृतमें भी समझना 
` चाहिए । वाशब्द दृष्टान्त-प्रदशेनके लिए है। 
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| भ्य स्व 
अथवा नेवात्र विरोधः शङ्कितव्यः 7“ कथमन्यशाखागतेषूद्दीथादिष्यन्य 
शाखाविहिताः प्रत्यया भवेयुरिति, मन्त्रादिवदविरोधोपपत्तेः । तथा हि 
मन्त्राणां कर्मणां शुणानां च शाखान्तरोत्पन्नानामपि शाखान्तर उपसंग्रही 
इञ्यते । येषामपि हि शाखिनां 'कुटरुरसि' इत्यश्मादानमन्त्रो नाभ्नातस्ते 
` मप्यसौ विनियोगो इृर्यते---'कुक्कुटो5सि!इत्यइमानमादत्ते 'कुटरुरति' i 
` वेति | येषामपि च समिदादयः प्रयाजा नाम्नातास्तेषामपि तेषु गुणविधिः 
| भाष्यका अनुवाद 
अथवा अन्य शाखामें विहित उपासनाएँ किस प्रकार होंगी ? यहां ४ 
' ` विरोधकी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन्त्र आदिके समान hs 
' उपपन्न होता है, कारण कि एक शाखामें कहे गये मन्त्र, कमे और गुणोंका अन्य 
शाखामें उपसंहार दिखाई देता है। जैसे कि जिन शाखावालोंके 'कुटर्रासिः 
( तू कुटरु है ऐसा अइमादान मन्त्र पठित नहीं है, उनके भी 'कुक्कुटोऽसि’ 
( तू कुक्कुट है) ऐसा कहकर अइमका अहण करते हैं, अथवा 'कुटररासे! 
(तू कुटरु दै) ऐसा कहकर अश्मका आदान करते हैं, यह विनियोग देखा जाता है । 











FN रत्रप्रभा 

` ` पू शालान्तरविहितोपास्तीनां शाखान्तरस्थाइसम्बन्ये यः तीतो विरोधः, 
` ` तेमज्ञीकृत्य सम्बन्ध उक्तः, सम्प्रति विरोध एव नास्ति, शाखान्तरविहिता- 
ह शात ह नो ' इत्याह--अथवेत्यादिना । यद्यपि यजु- | 
`= वैंदिनां 'डक्कुटोःसेः इति मन्त्रोऽस्ति, 'कुटरुरसि इति नास्ति । तथापि 
न वहा तण्डुल्पेषणाथोरमादाने मन्त्रद्॑॑यस्य विकल्पेन विनियोगात्‌ सोऽपि प्राप्नोति इत्यथः। | 
. सृत्स्थादिपदोपात्तक्मणाम्‌ उदाहरणमाह-येषामिति । भैत्रायणीयाना मित्यैः | 


ट.-, र ` जैसे उपपन्न होता हे, ; वेसे ही यह सम्बन्ध उपपन्न दै, ऐसा कहते “अथवा 

( तुम कुककुंट हो ) ऐसा मन्त्र है, “कुटरुरसि 

 _ मन्त्रोका तो भी तण्डु पीसनेके लिए अर्भके आदानमें दोनों 
सूत्रे कहे गये हिप ‘कुटरुरसि’ यह मन्त्र भौ प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ दै। 

. > ` 7१. आदिपद्से कर्मका अहण होता है, उसका उदाहरण कहते हें--“येषाम्‌” 
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राम्नायते--ऋतवो यै ` प्रयाजाः समानत्र ` होतव्याः इति । तथा येषामपि 


_ 'अज्जोऽग्नीषोमीय!' इति जातिविशेषोपदेशो नास्ति, तेषामपि तद्विषयो 
मन्त्रवर्ण उपलभ्यते--'छागस्य वपाया मेदसोऽञुब्रहि'ः इति । तथा 


बेदान्तरोतपन्नानामपि 'अग्निर्वेहोंत्र वेरध्वरम्‌' इत्येवमादिमन्त्राणा वेदान्तरे 


भाष्यका अनुवाद 
इसी प्रकार जिन शाखावालोंके समिध आदि प्रयाज पठित नहीं हैं, उनकी 
शाखमिं भी “ऋतवो चै प्रयाजाः समानत्र होतव्याः (ऋतु ही प्रयाज हैं; 
समान देशमें--तुल्य कमेस्थळमें उनका होम करना चाहिए) ऐसी गुणविधि 
कही जाती है। इसी प्रकार जिन शाखावाळोंमें “अजोऽ्रीषोमीयः' ( अज 
अग्नीषोमीय है) इस प्रकार जातिविशेषका उपदेश नहीं है, उनकी 
` झाखामें “छागस्य वपाया मेदसोच्नुत्रहि' ( अजकी चपाके भेदके होमके ५2 
अनुवाक्या कहो ) ऐसा मन्त्रवणे उपलब्ध होता है। इसी प्रकार अन्य वेदमें 
उत्पन्न हुए 'अग्गेवेददोत्रे वेरध्वरस ( देवताओंका होत्र और अध्वरकमे अग्निसे 
ही है ) इत्यादि भन्त्रोंका अन्य चेदमें परिम्रह दीखता है । इसी प्रकार “यो जात 
Mie to, fh SS HELEN न नननन न न5 

रत्रमभा 

हेमन्तशिशिरयोः ऐक्याद्‌ ऋतवः पञ्च, तद्वत्‌ पञ्चसंख्याकाः प्रयाजा: । समानत्नः- 

तुल्यकमैस्थले. होतव्या इति पञ्चत्वशुणविधानाद्‌ गुणिनः शाखान्तरविहिताः 
`` सम्बध्यन्ते इति भावः । गुणमुदाहरति--तथा येषामपीति । यञुर्वेदिनामग्नीषो- 
` .. मीयः पशुः श्रुतः, न अज इति जातिविशेषः, तथापि ्रेषमन्त्रिङ्गादू जातिविशेषः 
संगर इत्यथः । - मन्त्राणाम्‌ उदाहरणान्तरमाह--तथेति । सामवेदस्थानां 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


इत्यादिसे । येषाम्‌- मैत्रायणी शाखावालोंका, ऐसा अर्थ है । हेमन्त ओर शिशिर इन दोको 
एक मानकर ऋतुएँ पांच हैं, उसी प्रकार ग्रयाज भी पांच हैं, उनका तुल्य कर्मस्थलमें 


होम करना चाहिए, इस प्रकार पंचत्व गुणका विधान होनेसे अन्य शाखामें विहित गुणियोंका . 


संबन्ध होता है, ऐसा भाव है । गुणका उदाहरण देते हृ--“तथा येषामपि” इत्यादिसे । 
यजुवेदियों की श्रतिमें अग्नि ओर सोम जिसके देवता हैं, ऐसा पशु कहा गया है, 'अज' 
ऐसा जातिविशेष नहीं कहा गया है, तो भी प्रेषमन्त्रके लिंगसे जातिविशेषका संग्रह होता दै, 
ऐसा अर्थ दै । मन्त्रोंका दुसरा उदाहरण कहते हे--“तथा” इत्यादिसे । सामवेदस्थ मन्त्रोंका 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





जज जज As 


र 
क 
तै“ 


"कुट 
। 


२२२४ ` ब्रह्मसूत्र । ८ 
त | 
4 | | | ~ 
.. ` परियो इष्टः | तथा बहवचपठितस्य स्‌क्तस्य “यो जात एव पर + मी 
| मनस्वान्‌ ( क्र० स० २।६।७ ) इत्यस्य अध्वर्यवे सजनीयं यम | 
हि... इत्यत्र परिग्रहो च्शः । तस्माद्‌ यथाऽऽश्रयाणां कमाङ्गानां | सर्वत्राउलुबृत्ति 
सर एवमाश्रितानामपि प्रत्ययानामित्यविरोधः ॥ ५६ ॥ | ॥ 
Fs जी री भाष्यका अनुवाद 
४3 ~ ० हु च जनो चाळक गुणास श्रष्ठ मो 
बहर कीच [ हे जनो, वह इन्द्र है ]) बहूदचो द्वारा पाठित ह 
FE करणा अध्वर्यवे | सजनीयं शस्यम्‌” ( अध्वयुद्वारा किये गये प्रयोगमें सजनीय 
ु ७ जज स जनास इन्द्र [ हे जनो, वह इन्द्र है ] यह सूक्त कहना चाहिए) इसमें 
ह क जाता है। ह जैसे आश्रय कर्मके अगोंकी सर्वत्र अनुवात्त है, वैसे ही 
हिः ` गात उपासनाआंकी भी सवेत्र अनुबृत्ति है। अत; इससे ~ 
र | इसमें को 

रत्रम्रभा ॒ 
यजुवद ’. बद्वचेति इन्द्रः? इत्यनेनो EP: 
हि) ` य रत्यथः। तथा बहूदचेति। 'स जनास इन्द्र" इत्यनेनोपलक्षित 
|| रकम सजनीयस्‌ । तस्य याजुषाध्वर्युकद्ेकपयोगे शंसन दष्टमित्यथः । यो जातः 
॥ बाल एव प्रथमः गुणे: अष्ठ; मनस्वान्‌--विवेकवान्‌ सः इन्द्रः एवंविधो हे जनासः- 
हि त ऽता हति युत्यवः | ५६ ॥ | जवी 
त... बु | 3 _ रत्मभाका अनुवाद 
वाच्य ॥ छ अर हा 5 ऐसा अर्थ है। “तथा वहृदूच ” इत्यादि। “स जनास इन्द्रः 
रा जे रे इक सजनीयम्‌' हे, उसका इंसन ( यजुवेंदके ) अध्वर्युक्ृत प्रयोगमें दीखता 
यल हु क मनसी | ते । हे जनो | ञो उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ वाळ ही होकर गुणोंसे प्रथम--श्रेष्ठ ओर | 
ही ली की है, वह इन्द्र है, ऐसा श्रुतिका अर्थ दै ॥ ५ oi | 


बन 
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: [ ३२ भूमज्यायस्त्वाधिकरण तू ५७ | ` 
` ध्येयो कैश्वानरांशोऽपि घ्यातव्यः झतन एव वा। . | 
म अंशेपूपास्तिफल्योरुकेरस्त्यशवीरपि ॥१॥ 
उपक्रमांवसानाभ्यां समस्तस्येव चिन्ततसू। | 
अंशोपास्तिफले स्तुत्यै मत्येकोपास्विनिन्दवात्‌& ॥२॥ 





[ अधिकरणसार ] . 


सन्देह-वेश्वानरके अंशकी उपासना करनी चाहिए अथवा ङत्ल--ससस्त | 
वैश्वानरकी उपासना करनी चाहिए । | नट 
पूवेपक्ष--अंशोंकी उपासना और फलका भी कथन है, इसलिए उभयकी अर्थात्‌ ० 
` व्यस्त और समस्तकी उपासना विवक्षित है | ॥ 
सिद्धान्त---उपक्रम और उपसंह्वारसे समस्तकी ही उपासना विवक्षित है तथा 
व्यस्तकी उपासना और उसका फल स्तुतिके लिए है, क्योंकि प्रत्येक उपासनाकी 
निन्दा की गई है। 





७ भाव यह है कि वैश्वानरविदा्में विराट्रूप वैश्वानरके चुलोक, सथ, वायु, आकाश, उदक और 
पृथ्वीका मूर्था, चक्ष, प्राण और मध्यशरीर, मूत्रस्यान पाद आदि रूपसे ध्यान करनेके लिए योग्य अंश 
कोह गये हैं। उन सभी अंशोंकी प्त्येक--स्वतन्त्र उपासना है कारण कि उपास्तिशब्द और फलकथनं 
प्रत्येक स्थलमै उपलब्ध दोता दै--औपमन्यव कं त्वमात्मानसुपास्से? ( दे उपमन्युके पुत्र! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो) “दिवमेव भगवो राजन्निति? ( हे भगवन्‌ ! घुकोककी उपासना 
करता हूँ) इस प्रकारके प्रश्न और उत्तरसे चुलोकमात्रकी उपासना देखी जाती हे । इसी प्रकार Te 
“तव सुतम्‌? इत्यादिसे सोमयागविशेषकी सम्पत्ति फलरूपसे देखी जाती हे । इसी रीतिसे अ न; 
अञोमिं भी उपासना और फळका उदाइरण हे । “तस्य ह वे? इससे समस्त उपासना भी प्रतीत  _ 
होती. है, इसलिए समस्त और व्यस्त-उभयकी उपासना है । fe - 

इस प्रकार पूवेपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हे--समस्त उपासना ही विवक्षित है, व्यस्त 
उपासनाकी विवक्षा नहीं दै, किससे! उपक्रम आर उपसंहारसे एकवाक्यताका अवगम- शान 
होनेसे । प्रथम उपक्रममें 'को न आत्मा, किं ब्रह्म’ . इत्यादिसे झत्ल--उपास्यरूपसे सम्पूर्ण जह्मका ही 
बिचार करनेके लिए कथन है। उपसंहारमें भी “तस्य ह वै? इत्यादिसे सुस्पष्ट रीतिसे समस्तो- 
पासना ही उदित है । ऐसी स्थितिमें अंशोपासनाएँ यदि थक्‌ पृथक्‌ मानी जायें, तो वाक्यमेद प्रसक्त 
होगा । पृथक्‌ उपासनाफलके कथनका तो कैसुतिकन्यायस समस्तोपासनाकी स्तुति पर्यवसान शोगा 
यदि अनेक उपासनाओंके लाभके लिप वाक्यभेद मानोगे, तो “मूधा ते व्यपतिष्यत्‌? इत्यादि अत्येक 
उपासनाकी निन्दाके लिण प्रयुक्त वाक्य निरर्थक होंगे, इसलिए समर' उपासना ही न्याय्य हे | 

३६९ 
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भूमः ऋतुवज्ज्यायस्तं तथा हि दीयति ॥५७॥ ` ॥ 


पद्च्छेद्‌--भूर्नः, क्रतुवत्‌ , ज्यायस्त्वस्‌, तथा, हि, दर्शयति । 
पदार्थोक्ति--भूम्नः--समस्तोपासनस्य [ एवात्र वाक्ये 'प्राचीनशारू औप- 
मन्यवः? इत्यादो ] ज्यायस्त्वस्‌--प्राधान्येन प्रतिपाद्त्वस्‌, [ न व्यस्तोपासनानाम्‌ 
अपि ] क्रतुवत-दर्शपूर्णमासादेः क्रतोः यथा साङ्गप्रधानस्यैकस्यैव प्रयोगो 
विवक्ष्यते, न व्यस्तानामपि प्रयाजादीनां तद्वत, [ ननु भूम्न एव ज्यायस्त्वं 
कथम्‌ ¦ इत्यत आह ]--तथेत्यादि | हि-यतः तथा-तेन प्रकारेण प्राचीन- 
शाखदिमिरुक्तानि व्यस्तोपासनानि निन्दित्वा कैकेयेन राज्ञा समस्तोपासनस्योक्तला- 
, . देकवाक्यतां श्रुतिदेशैयति । | | 
* षार्थ-प्राचीनशाळ ओपमन्यवः' इस्यादिमें समस्तोपासनाका ही अधान- 
रूपसे प्रतिपादन है [ प्रत्येकमें वैश्वानरचकी उपासना व्यस्तोपासना कही जाती 
है | जैसे दर्शपूर्णमास ऋतुमें एक ही साङ्ग प्रधानका प्रयोग होता है, अलंग अलग 
ः व्यस्त प्रयाज आदिका नहीं होता है, वैसे ग्रकृतमें भी समझना चाहिए | 
हर समस्तोपासनाका ही प्रधानरूपसे कथन है, यह श्रुति भी प्राचीनशाळ आदिसे 
न कहे गये व्यस्त उपासनाओंकी निन्दा करके कैकेय राजा द्वारा कथित समस्त 
Eh उपासनाओंकी ही प्रतिपत्ति दिखलाती है.। ' ह 

| | द भाष्य ` ; 
आचीनशाल आपमन्यवः' ( छा० ५।११।१ ) इत्यस्यामाख्यायिकायां 
` 'स्तस्प समस्तस्य च वश्वानरस्योपासनं श्रूयते । व्यस्तोपासनं तावत्‌ 

ह र डाल भाष्यका अनुवाद 

८3 आह ? ( उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाळ ) इस अख्या: 
व्यस्त और समस्त वैश्वानरकी उपासना == र समस्त वेश्वानरकी उपासना शुत है । 'औपमन्यव कस» /औपमन्यव कम्‌” 
` _ रलग्रभा ; 
क. पुनः करतुवत्‌०। बुलोकादिषु पतयक वैश्वानरत्वोपास्तिः--व्यस्तोपास्ति/ 
 तद्वयव्युपास्तिः-समस्तोपास्तिः इति भेदः, आख्यायिका पूवमेव व्याख्याता | अत्र. 
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£ छु तनय Mi | 3 | रलपभाका अनुवाद 2 यर 
नी a ' इत्यादि । युळोक. आदिमे से ग्रत्येक्रकी वैश्वानररूपसे उपासना व्यस्त 
फा आर उनके अवयवीकी उपासना समस्त उपासना है, यह भेद दै, आख्यायिकाका 


छ. 260 लान क बुके है । यहां दोनों उपासनाओंमें विधि. और फलका श्रवण होनेते 
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भाष्य 
(औपमन्यव क॑ तमात्मानपुपास्स इति दिवमेव भगवो राजन्निति 
होवाचेष वे सुतेजा आत्मा वैश्वानरों ये त्वमात्मानयुपास्से' (छा० ५।१२।१) 
इत्यादि | तथा समस्तोपासनमपि “तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य 
मेव सुतेजाशक्षुविश्वरूपः प्राणः प्रथग्वत्मात्मा संदेहो वहुलो बस्तिरेव 
रयिः प्रथिव्येव पादौ' ( छा० ५।१८।२ ) इत्यादि । तत्र संशयः 
किमिहोमयथाऽप्युपासनं स्यात्‌ व्यस्तस्य समस्तस्य च, उत समस्तस्येवेति । कॅ 
भाष्यका अनुवाद 

(हे औपमन्यव ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ? इस प्रकार केकय 
राजाके प्रश्न करनेपर, हे राजन्‌! द्युळोकरूप वैश्वानरकी में उपासना करता हूँ, 
ऐसा औपमन्यवने कहा । उससे केकय राजाने कहा-जिस आत्माकी तुम 
उपासना करते हो, यह सुतेजा आत्मा वैश्वानर है ) इत्यादि व्यस्त उपासना 
हे । इसी प्रकार “तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य०' ( इस आत्मा वैश्वानरका 
माथा ही सुतेज-शोभन तेजवाला--थु है, चक्ष विश्वरुप- सूय है, प्राण प्रथग- 
वत्मो--बायु है, देहका मध्य ही आकाश है, चस्ति ही धन है और एथेवी 
ही पाद है) इत्यादि समस्त उपासना भी है । यहां पर संशय होता है कि वेश्वानर- 
चाक्यमें व्यस्त और समस्त दोनों प्रकारकी उपासना हैँ या संमस्तकी ही 
` उपासना है ? क्या प्राप्त होता है ! 





रत्नप्रभा 
उभयत्र विधिफल्योः श्रवणात्‌ एकवाक्यत्वोपपत्तेश्व संशयम्‌ आह--तत्रेति । 'सैव 
हि सत्यादयः ( त्र० सू ३३३।३८ ) इत्यत्र 'तद्यत्तत्‌ सत्यम्‌? इति प्रकृताकषोदू 
विधैक्यमुक्तम्‌ , तद्वत्‌ अत्र ऐक्यहेत्वभावात्‌ अगताथेत्व मत्वा पूवेत्रोद्रीथादिश्रुत्या 
सन्निधिबाधेन उद्वीथाद्युपास्तीनाँ सबेैशाखास उपसंहारवदू व्यस्तोपास्तीनां विधिश्रुतेः 
फलश्रवणस्य -च समस्तोपास्तिसन्निधिप्रापतं स्तुत्यथत्वं बाधित्वा तद्विधेयत्वम्‌ इति 
रलप्रमाका अनुवाद 
और एक वाक्यताकी उपपत्ति होनेसे संशय कहते है--“तत्र” इत्यादिसे। “सेव हि सत्यादयः’ 
` यद्वापर वह जो सत्य है, इस प्रकार प्रकृतका आकषेण करके विद्याकी. एकता कही गई हे । 
उस प्रकार यहांपर एकताके हेतुका अभाव होनेसे गतार्थता नहीं है, ऐसा मानकर पूवेमे 
उद्गीथ आदि श्रुति संन्निधिका बाध करती हे, इससे उञ्गीथ आदिकी उपासनाका सब शाखाओंमें 
उपसंद्दार कहा है, उसी तरह यहां भी व्यस्त उपासनाके विधि ओर फल दोनोंका श्रवण 
होनेसे समस्त उपासनाकी सन्निधिसे प्राप्त हुई स्तुत्यथे व्यस्त उपासनाका वाध करके व्यस्त 


~ 
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तावत्‌ ग्राम्‌ ? प्रत्यवयवं सुतेजःग्रभृतिषु “उपास्सै' इति क्रियापदश्रवणात 
'तस्मात्तव सुत प्रसुतमासुतं कुले इश्यते’ (छा० ५।१२।१ ) इत्यादि, 
` फलमेदभ्रवणाच, व्यस्तान्यप्युपासनानि स्युरिति ग्राम्‌ । हः 
ततोऽभिधीयते-भूम्नः पदार्थापचयात्मकस्य संमस्तस्य वैश्वानरौः 
पासनस्य ज्यायस्त्वं प्राधान्येना5स्मिन्‌ वाक्ये विवक्षितं भनितुमईति, न 
्रत्येकमवयवोपासनानामपि । क्रतुवत्‌--यथा क्रतुषु दरशपूर्णमास्रभृतिष 
सामस्त्येन साङ्गग्रधानप्रयोग एवेको विवक्ष्यते, न व्यस्तानामपि प्रयोगः 
| भाष्यका अनुवाद | 3. 
हहे... 5 पूवपक्षी--सुतेजा आदि प्रत्येक .अवयवमें “उपास्से? ( तू उपासना करता 
है) इस क्रियापदका श्रवण है और 'तस्मात्तव सुतं० ( उससे--सुतेजा 
वैश्वानरकी उपासनासे तुम्हारे कुछमें सुत, प्रसुत और आसुत दीखते हैं ) 
इत्यादि फलभेदके श्रवणसे उपासनाएँ व्यस्त हैं । 
सिद्धान्ती--इसपर कहते हे--भूमाका-पदार्थोपचयात्मक समस्त वैश्वा- 
नक नरोपासनाका  ज्यायस्त्व--प्राधान्य, इस बाक्यमें विवक्षित होना युक्त है, 
ह प्रत्येक अवयवोपासनाका प्राधान्य विवक्षित होना युक्त नहीं है, क्रतुके समान । 
क जेसे दशपूणमास आदि क्रतुओंमें साकल्येन सांगप्रधानका ही. प्रयोग 
त विवक्षित है, व्यस्त प्रयाज आदिका प्रयोग विवक्षित नहीं है, उसी प्रकार 

















रत्नमभा 


पूवेपक्षमाइ- अ्रत्यवयवमिति । फटानुत्तौ पूर्वोतरपक्षसिद्धिरेव फळं मन्तव्यम्‌ | 
सुतम्‌ खण्डित सोमद्रव्यस्‌ | तस्यैव प्रसुतत्वम्‌ आ- समन्तात्‌ सुतत्वम्‌-- 
अवस्थामेदः, सोमयागसम्पत्तिः तव कुले दृश्यते इति यावत्‌ । | 

'आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाः! इति वाक्यप्रकरणाभ्यां व्यस्तोपास्तीनां 


ह | रलग्रभाका अनुवाद ॒ 

 उपासनाकी विधि ही है--व्यस्त उपासना विधेय ही है, ऐसा पूर्वपक्ष करते है---“परल्यवयवम” 
2 र र र फलका कथन म होनेसे पूव और उत्तर पक्षकी सिद्धि को ही फल मानना चाहिए । 
„इकत श मा मर माइत ये अह, सोयी श 
कि का या कुल ७ दीखती है, ऐसा भावार्थ है। आत्मा- भैश्वानरका मूर्धा ही खतेजा दै, 
= ऐसे तय आर अकरणसे व्यस्त उपासनाका समस्त उपासनामें अन्तभांव दोनेसे प्रयाण | 
हः: ओर दशके समान उनकी एकप्रयोगताकी सिद्धि दोनेपर अधैवादमै प्रधानका और उसके ७ 4 
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भाष्य 
प्रयाजादीनाम्‌ । नाप्येकदेशाङ्गयुक्तस्य प्रधानस्य-तद्वत्‌ । कृत एतद्‌- भूमे 
ज्यायानिति? तथा हि शरुतिर्भुम्नो ज्यायस्त्वं दशयति, एकवाक्यतावगमात्‌ । 
एकं हीदं वाक्यं यैश्वानरविद्याविषयं पौवोपयोलोचनात्‌ प्रतीयते । तथा हि- 
प्राचीनशालप्रभृतय उद्दालकावसानाः पदक्तषयो वैश्वानरविद्यायां परिनिष्ठाम- 
प्रतिपद्यमाना अश्वप्ति कैकेयं राजानमभ्याजग्युः-- इत्युपक्रम्येकेकस्यर्व- 
रुपास्यं द्युप्रमृतीनामेकैक श्रावयित्वा  “मूधा त्वेष आत्मन इति होवाच 
( छा० ५१२।२ ) इत्यादिना ूर्धादिभावं तेषां विदधाति । “मूधो ते 
व्यपतिष्यद्यन्मा नागमिष्यः’ ( छा० ५।१२।२ ) इत्यादिना च व्यस्तो- 
पासनमपबदति । पुनश्च व्यस्तोपासनं व्यावर्त्य, संमस्तोपासनमेवाऽचुवत्यै ` 
“स सवेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु स्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति' ( छा० ५।१८।१ ) 
भाष्यका अनुवाद र 
एकदेशरूप अंगसे युक्त प्रधानका भी प्रयोग विवक्षित नहीं है, वेसे ही 
यहांपर भी समझना चाहिए । परन्तु भूमा ही प्रधान है, ऐसा किससे शात 
होता है ? इससे कि श्रुति भूमाका प्राधान्य दिखलाती है, कारण कि एक्र- 
चाक्यताका बोध होता है, क्योंकि प्रन्थके पौबापयेकी आलोचना करनेसे यह 
वैश्वानर विद्याविषयक एक वाक्य है, ऐसा प्रतीत होता है । जैसे कि प्राचीन- 
शाळसे लेकर उद्दालक तक छः ऋषि वैश्वानर विद्यामें परिनिष्ठित नहीं थे, 
इससे वे अश्वपति कैकेय राजाके पास गये, ऐसा उपक्रम करके उसने एक 
एक ऋषिके छिए उपास्य झुलोकादि एक एकको सुनाकर “मूधो त्वेष आत्मन 
इति होवाच? (यह तो वैश्वानर आत्माका मस्तक दै, ऐसा कहा ) इत्यादिसे 
श्रुति उन द्ुळोकादिका मूधी आदिरूपसे विधान करती है। “मूधो ते व्यप- 
तिष्य०? (जो तुम मेरे पास न आते, तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता) 
इत्यादिसे व्यस्त उपासनाकी निन्दा करती है । फिरसे व्यस्त उपासनाकी 
व्यावृत्ति करके और समस्त उपासनाकी ही अनुबृत्ति करके “स सर्वेषु ढोकेषु०' 
आ 5 न) 
समस्तीपास्त्यन्तर्भीवेन प्रयाजदर्शवदेकप्रयोगत्वे सिंद्धे प्रधानतंद्लफरानां अथे- 
'वादगतानाम्‌ एकप्रंधानफळतया उपसंहारादू वाक्यमैदो न युक्त इति सिद्धान्त्याशये: । 
| रत्नग्रभाका अनुवाद 
अंगोंका जो फंल है, उसका एकप्रधानके फलरूपसे उपसंहार है, इसलिएं वाक्यभेद युक्त 
नहीं है, ऐसा सिद्धान्तीका. आशय है। एकदेशीकी व्याख्याका अनुवाद करके उसे दूषित 
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इति भूमाश्रयमेव फलं दर्शयति। यत्तु प्रत्येकं सुतेजःग्रभृतिषु फलमेदश्रवणम्‌ + 
तदेवं सत्यङ्गफलानि प्रधान एवाभ्युपगतानीति द्रष्टव्यम्‌ । तथा 'उपास्से' 
इत्यपि प्रत्यवयवमाख्यातश्रवणं पराभिम्रायालुवादार्थम्‌, न व्यस्तोपासन- 
विधानार्थम्‌ । तस्मात्‌ समस्तोपासनपक्ष एव श्रेयानिति । 

| केचिच्तरत्र समस्तोपासनपक्षं ज्यायांसं प्रतिष्ठाप्य ज्यांयस्त्ववचनादेव 

किल व्यस्तोपासनपक्षमपि सत्रकारोऽचुमन्यते इति करुप्यन्ति; तदयुक्तम्‌ , 
एकवाक्यतावगतौ सत्यां वाक्य मेदकर्पनस्याऽन्याय्यत्वात्‌ । “मूर्धा ते व्यप- 

 तिष्यत्‌' (छा० ५।१२।२) इति चेवमादिनिन्दावचनविरोघात्‌ । स्पष्ट 
चोपसंदारस्थे समस्तोपासनावगमे तदभावस्य पूर्वपक्षे वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 

माष्यका अनुवाद 


( बह सव छोकोंमें, सब भूतोंमें, सब आत्माओंमें अन्न खाता है) इस 


मकार भूमाश्रित ही है फल दिखाती है। सुतेजा आदि प्रत्येक अङ्गमें ` 


. जो फलमेदकी श्रुति है, ऐसा होनेपर उस अङ्गफढका प्रधानमें ही स्वीकार 
. ` किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। और “उपास्से ( तुम उपासना करते 
. हो) यह भी प्रत्येक अवयवमें जो क्रियापदका श्रवण है, वह भी दूसरेके 
* अभिप्रायका अनुवाद करनेके लिए है, व्यस्त उपासनाका विधान करेके 
छिएनदींहै। इससे समस्त उपासनाका पक्ष ही अधिक श्रेष्ठ है । 

. कितने ही वेदान्तैकदेशी तो इस अधिकरणमें समस्त उपासनाका पक्ष 
____ अधिक क श्रेष्ठ है, ऐसा स्थापन करके ज्यायस्त्वकथनसे ही व्यस्त उपासनाका 
सक्षी सूनकारको अनुमत है, ऐसा कहते हैं, बह अयुक्त है, क्योकि एक- 
' वाक्यता होनेपर वाक्यभेदकी कल्पना करना ठीक नहीं है। उसी प्रकार 'मूधो 
- ते Bs (तेरा सतक गिर जाता ) इत्यादि निन्दावचनका विरोध भी 
छ होता दै वि ` शाश रोध स्पष्ट होता दै, पेसी अवस्थामें । भ समरत उपासनाका बोध स्पष्ट होता है, ऐसी अवस्थामें 
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रत्नप्रभा ॒ 
 दृयति-केचिदिति । यदि उभयथा उपासनं 
्यस्तोपासनमेवेति पूवेपक्षो वक्तव्य: | स च न सम्भवती- 
क ee “केचित्‌ रन इत्यादिसे । यदि उभयथा उपासना है, ऐसा सिद्धान्त. हो, तो व्यस्त उपासना 
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भाष्य 
सौत्रस्य च ज्यायस्त्ववचनस्य प्रमाणवत्त्वाभिम्रायेणाप्युपपद्यमानत्वात्‌ ॥५७॥ 
भाष्यका अनुवाद 
पूवेपक्षमें उसका अभाव नहीं कहा जा सकता और सूत्रमें ज्यायस्त्वका वचन 
प्रमाणवत्त्वके अभिप्रायसे भी उपपन्न होता है ॥ ५७ ॥ 
| रलग्रमा 
त्याह- स्पष्टे चेति । कथम्‌ तहि सूत्रे ज्यायस्त्वोक्तिः ? तत्राह- सौत्रस्येति । 
व्यस्तोपास्तीनामप्रामाणिकत्वद्योतनाथे तदुक्तिरिति भावः ॥ ५७ ॥ 
रत्नभ्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । तव सुत्रमे ज्यायस्त्वकी उक्ति किस प्रकार है ? इसपर कहते हैं--“सौन्नस्य” 


इत्यादिसे । व्यस्त उपासनाएँ अप्रमामाणिक हैं, यह सूचित करनेके लिए उसकी उक्ति हे 
ऐसा भाव है ॥ ५७ ॥ 








“OFS 
[ ३३ शब्दादिभेदाधिकरण सू? ५८ ] 
न भिन्ना उत मियन्ते शाग्डिल्यदहरादय 
| समस्तोपासन श्रे्ठयाद्‌ ब्रह्म॑क्यादप्यभिन्नता ॥ १॥ 
कत्स्नोपास्तेरराक्यत्वाद्‌ गुणर््रह्म एथकू कृतम्‌ । 
दृहरादीनि भिद्यन्ते पृथक्पृथगुपतक्रमात्‌ * ॥२॥ 
| [ अधिकरणसार | 
सन्देह--शाण्डिस्य दहर आदि उपासनाएँ, अभिन्न हैं ! या भिन्न हैं! : 
पूवेपक्षसमस्तोपासनाके श्रेष्ठ होनेसे और ब्रहाका ऐक्य दोनेसे वे उपासनाएँ 
अभिन्न हैं । 
सिद्धान्त-प्रक्ृतमे -समस्तोपासनाका असम्भव होनेसे और शुणसे ब्रह्मका भेद 
होनेसे, इस प्रकार अलग अलग उपक्रम करनेसे दहरादि उपासनाएँ भिन्न भिन्न हैं । 


# सारांश यह दे कि छान्दोग्यमे शाण्डिस्य विद्या और मधुविद्या आदिका पाठ दै, वैसे ही अन्य 
शाखाओंमें भी दै । तब पूवे अधिकरणके समान समस्तोपासनाकी श्रेष्ठता दोनेसे और वेद्य अक्के 
एक होनेसे सभी विद्याएँ अभिन्न हैं, यद सिद्ध हे । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते दें .कि अनन्त विद्याओका एकीकरण करके 
अनुष्ठान करना सवंथा अशक्य है, इसलिए विद्याका भेद ही मानना उत्तम हे । गुण भेदसे ब्रह्मके 
भेदके भी स्वीकृत होनेसे 'वेद्य जह्म एक दै, इस उक्तिको लेकर दोष नहीं आ सकता है । और एक 
एक विद्याकी इयत्ताका--परिमाणका निश्चय नहीं दो सकता हे, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
उपक्रम ओर उपसंदारसे विद्याकी इयत्ताका शान हो सकता हे । इससे विद्याएँ नाना--अनेक हैं 
यह ठीक प्रतीत होता हें । : . | | 
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नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥ ५८ ॥ 


पढ्च्छेद- नाना, शब्दादिमेदात्‌ । 
पदार्थोक्ति--नाना--एका विद्या नास्ति [ अपि तु भिन्नैव, कुतः ¦ ] शब्दा- 
 दिमेदात्‌-'वेदः “उपासीत? इत्यादिशब्दादिमेदात्‌ [ आदिना उपास्यगुण भेदात्‌, 
 _ इत्यपिबोध्यम्‌]। 
कं भाषाथे-विद्या एक नहीं है, परन्तु अनेक हैं, क्योंकि 'वेद? “उपासीत? 
हो! इत्यादि शब्दोंका भेद है, आदिशब्दसे उपास्यगुणके भेदका ग्रहण होता है। 
माष्य 

ह पू्वस्मिन्नधिकरणे सत्यामपि सुतेजःप्रभूतीनां फलभेदश्रती समस्तो- 
पासनं ज्याय इत्युक्तम्‌, अतः प्राप्ता बुद्विरन्यान्यपि च भिन्नश्नतीन्यु- 
` पासनानि समस्योपासिष्यन्ते इति | अपि च नेव वेद्याभेदे विद्याभेदो विज्ञातुं 
° सक्यते। वेद्यं हि रूपं विद्यायाः द्रव्यदेवतमिव यागस्य, वेद्ययैक एवेश्वरः 
| उइतिनानात्वेऽप्यवगम्यते--“मनोमयः प्राणशरीरः’ ( छा० ३।१४।२ ) “कं 
92 > भाष्यका अनुवाद | 

पू अधिकरणमें सुतेजा आदिमें भिन्न फलकी भ्रतिके विद्यमान होनेपर 
भी समस्त उपासना श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है, इससे जिनकी भ्रति भिन्न 
है; ऐसी अन्य उपासनाएँ भी समस्तरूपसे होंगी, ऐसी बुद्धि 
. भ्राप्त होती है। और वेदका अभेद होनेपर विद्याका भेद नहीं .जाना जा 
सकता, क्योंकि जैसे द्रव्य और देवता ये यागके रूप हैं, वैसे ही विद्याका रूप 
व र. भेद होनेपर भी वेद्य एक ही. ईश्वर अवगत होता दै-- 
वड फट पा रप (सचोमय दै ओर प्राण-ढिंगात्मा जिसका शरीर है ), आणशरीर/ ( मनोमय है और प्राण--लिंगात्मा जिसका शरीर है ), 
> शि. = एक्या रा 
वदा दिमाणबिद्या हमा शन्दादिमेदात्‌ | शाण्डिल्यादिब्रह्मविद्या एका नाना. वा, तथा संवर्गा- 
| 'दमागावचा एका नाना वेति रुपैक्यभावा 
ह पक्षमाह पक्षमाह पूवस्मिन्नति । रूपैक्याच व्यिक्यमित्याइ--अपि चेति। विदयक्यं 












श ` `...  रलममाका अनुवाद .. .. ` 
` झडप न्दाद्मिदात” । शाण्डिल्य आदि बद्माविया एक दै या भिन्न! और दब 
अभावसे संशय होनेपर इष्टान्त- 
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भाष्य 
' ब्रह्म खं ब्रह्म ( छा० ४।१०।५) 'सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः? (छा० ८।१।५) 
इत्येवमादिषु। तथा (एक एव ग्राणः’ आणो वाव संवर्ग? ( छा० ४।३।३ ), 
'आणो वाव ज्येष्ठश्च शे्ठश्च' ( छा० ५१।१ ), आणो ह पिता प्राणो साता! 
( छा० ७१५१ ) इत्येवमादिषु । वेद्येकत्वाच विद्यैकत्वं श्रतम्‌ । 
अतिनानात्वमप्यस्मिन्‌ पक्षे शुणान्तरपरत्वाच्नानरथकस्‌। तस्मात्‌ स्वपरशाखा- 
विहितमेकवेद्यव्यपाश्रयं गुणजातमुपसँदर्तव्य विद्याकात्सन्यीयेति । 

एवं ग्रासे प्रतिपाद्यते--नानेति। वेद्याऽभेदेऽप्येवञ्जातीयका विद्या भिन्ना 

माष्यका अनुवाद 

८ क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म ( सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है), 'सत्यकामः सत्यसंकल्पः’ 
( इश्वर सत्यकाम, सत्यसंकहप है ) इत्यादि श्रतियोमें । और “एक एव प्राणः? 
(प्राण एक ही है )--भ्राणो वाव संवगः? (प्राण ही संवग है--संग्रसन 
करनेवाला है.) “प्राणो वाव अ्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च? (प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हे-- 
प्राण वाकू आदिसे ज्येष्ठ है, क्योंकि गर्भस्थ पुरुषमे प्राणकी बृत्ति वाक्‌ आदिसि 
पहले प्राप्त होती है ओर प्राण इन्द्रियाँस श्रेष्ठ है ), 'आणो ह पिता प्राणो भाता? 
( प्राण पिता है, प्राण माता है) इत्यादि श्रुतियोंमें | वेद्यके एक होनेसे विद्या 


भी एक है। और श्रुतिका भेद भी इस पक्षमें अन्य गुणोंका प्रतिपादन करनेके 


लिए है, अतः निरथेक नहीं है । इसलिए अपनी शाखा और अन्य शाखाओँसे 
विहित एक वेद्य--आश्रयसें स्थित गुणसमूहका विद्याकी पूणेताके लिए उपसंहार 
करना युक्त है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनिपर हम कहते हैं-“नाना' इत्यादि । वेद्यका 





रलमभा 


चेत्‌ एकशुव्युक्तविद्यायाः श्रृत्यन्तरे5प्युक्तिः वृथा इत्यत आह--श्रतिनानात्वम- 


` पीति। पूर्वेपक्षकलमाह- तस्मादिति । 
सिद्धान्ते तु गुणानुपसंहार इति मत्वा सूत्र योजयति--वेद्याऽमेदेऽपीति । 
रतग्रभाका अनुवाद 
“अपि च?” इत्यादिसे । विद्याका यदि अभेद हो तो एक श्रतिमें उक्त विद्याका अन्य श्रतिमें 


कथन व्यथे हो जायगा, ऐसा कहते है--“शुतिनानालमपि” इत्यादिसे । पूर्येपक्षका फल 


` कहते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे । 


.. सिद्धान्तमें गुणोंका अनुपसंहार है, ऐसा मानकर सूत्रकी योजना करते हे--“वेद्याभेदे$पि” 


१९९ 
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भाष्य 


भव्रितुम्हति | कुतः ? शब्दादिभेदात्‌ । भवति हि शब्दभेदः 'वेद' 'उपासीतः 
(स करतुं कुत! ( छा० ३।१४।१ ) इत्येवमादिः । शब्दमेदश्च कम भेदहेतुः 
समधिगतः पुरस्तात्शब्दान्तरे कर्ममेदः कृताचुवन्धत्वात्‌' इति । 
आदिग्रहणाद्‌ गुणादयोऽपि यथासम्भवं भेदहेतवो योजयितव्याः । नज्ञु 
माष्यका अनुवाद 

अभेद होनेपर भी इस प्रकारकी विद्याका भेद ही होना युक्त है। किससे ? 
शब्द आदिके भेदसे, क्योंकि वेद” ( बह जानता है ), ‘उपासीत? ( उपासना 
करे), स ऋतु कुर्वीत” ( वह क्रतु करे) इत्यादि शब्दभेद है। और शाब्द- 
भेद कर्मभेद्का हेतु--निमित्त है, ऐसा पूवकाण्डमे-“शब्दान्तरे कमेभेदः, 
कृताचुबन्धत्वात्‌ः ( शब्दान्तर दोनेपर क्रियाका-भावनाका भी भेद है, 

` क्योंकि भावनाका प्रत्येक धातुके साथ सम्बन्ध है, अतः विधिका भेद 
` हो है). इस प्रकार [ इस सूत्रमे | अवगत होता है। आदिका प्रहण 
` होनेसे गुणादिकी भी यथासम्भव भेदहेतुरूपसे योजना करनी चाहिए । परन्तु 





| रत्रमभा 
जनु मित्नभावाथवाचकशब्दः शब्दान्तरम्‌, यथा 'यजति' 'ददाति' 'जुहोति' 
इति| तस्मिन्‌ शब्दमेदे कर्मशब्दितविध्य्थमावनाया ` भेदो युक्तः, तस्याः 
कताऽुबन्धत्वात्‌--ेदेन स्वीकृतविषयत्वात्‌--भावार्थ मेदात्‌ इति यावत्‌ । ` रते 
1 की वेद” “उपासीत' इत्यादिशब्दार्योपास्तेर्यागदानह्दोमवत स्वतो भेदाभावात्‌ 
. सिद्गुणकत्रह्मम एकत्वेन विषयतोऽपि भेदाभावात्‌ कथम्‌ उपास्तिमेद इति 
शते नन्विति | अत्र संत्रे शब्दभेदो5भ्युचयमात्रतया उक्तः, विद्यानानाले 
सम्यक्‌ हेतवस्वादिपदोपाचगुणादय एव। तथा हि--सिद्धस्यापि गुणस्य कार्या- 







रचर क ‘a शब्द अर्थात्‌ जिनका भावार्थ भिन्न है, ऐसा शब्द-शब्दान्तर 
।। आवनाकामेद होना अकर जोर उदोति' है! अब्द होनप कर्मशब्दित विध्यर्- 
लाक देर न मब भे अपना 
अब जो मानायका भेद है। तमे तो वेद? 'उपासीतः इत्यादि शब्दॉका 
es, उपासना है, उसका याग दान ओर के के 
सिद गुणाले बहे एक होनेसे विषयपरतवर दोमके समान, अपनेसे भेद न होनेसे और 
RR ऐसी शका करते “७ ननु इत्यादिसे। यहांपर सत्रमें ~> 
कृद्दा गया दे, विद्याके भेदमें कय सूजम शब्दभंद केवळ से 
स क क मद भेदन सम्यक द तो आदिपदेसे रकत यणादि ही हे, क्योकि यत 
> ठ ह क ! क्योकि यदि डर 
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भाष्य 
वेदेत्यादिषु शब्दभेद एवा5वगम्यते, न यजतीत्यादिवदथभेदः, सर्वेपामेवेषां 
मनोदृत्त्यथेत्वामेदात, अर्थान्तरासम्मवाच्च । तत्‌ कर्थं शब्दमेदाद्‌ 
विद्याभेद इति । नेष दोषः । मनोदृत्त्यथत्वाभेदे$प्यनुवन्धमेदादवेद्यभेदे 
सति विद्यामेदोपपत्तः । एकस्याऽपि हीश्वरस्योपास्यस्य प्रतिग्रकरणं 
व्यावृत्ता गुणाः शिष्यन्ते । तथैकस्यापि प्राणस्य तत्र तत्रोपास्यस्याऽभेदेऽ- 
प्यन्याइण्गुणोऽन्यत्रोपासितव्योऽन्यादण्गुणश्ान्यत्रेत्येवमनुबन्धमेदाद्‌ वेद्य- 
भाष्यका अनुवाद 
वेद? “उपासीत” इत्यादि उदाहरणोंमें शब्दभेद ही अवगत होता है, ( यजति, 
ददाति, जुहोति ) इत्यादिके समान अथेभेद अवगत नहीं होता है, क्योंकि 
बेद? “उपासीत? आदि इन सभी शब्दोंका मनोर्वृत्तिरूप एक ही अथ है और 
उनके अन्य-- ज्ञान आदि अथका सम्भव नहीं है। तो शाब्दभेदसे विद्याभेद 
किस प्रकार होगा ? ऐसा आक्षेप होता है। नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि 
मनोवृत्तिरूप अथका अभेद होनेपर भी अज्ुबन्धके भेदसे वेद्यका भेद होनेपर 
विद्याभेदकी उपपात्ति होती है। उपास्य इश्वर यद्यपि एक है, तो भी उसके 
गुण प्रत्येक प्रकरणमें भिन्न कहे जाते हैं, उसी प्रकार यद्यापे एक ही प्राण 
ततू-तत्‌ स्थळमें उपास्यरूपसे अभिन्न : है, तो भी एक प्रकारके गुणांसे युक्त एक 
जगहमें उपासनीय है और अन्य ध्रकारके गुणोंसे युक्त अन्यत्र उपासनीय है। 
| रत्नप्रभा 
न्वयितया कार्यत्वमस्ति। यथा आरुण्यादिगुणानां क्रयणभावनान्वयितया कार्य- 
त्वम्‌ । तथा च तत्तत्मकरणेषु उप्पत्तिशिष्टरुपास्तिमावनान्वयितया साध्येस्तत्तदगुणे- 
विंशिष्टतयोपास्यरूपमेदात्‌ उपासनामेदः | यथा छत्रचामरादिगुणमेदेन राजोपास्ति- 
मेदः, यथा वा आमिक्षावाजिनगुणभेदेन यागभेदः, तद्वत्‌ । तथा प्रतिविद्य 


फरूसंयोगमेदात्‌ दृहरशाण्डिर्यादिसमाख्यामेदादू मेद इति समाधत्ते--नेष दोष 
रत्वभभाका अनवाद 
सिद्ध हो, तो भी उसका कार्यके साथ अन्वय दोनेसे वह कार्य है । जेसे क्रयणभावनाके साथं 
अन्वय होनेसे आरण्य आदि गुण कार्य हे. । उसी प्रकार तत-तत्‌ प्रकरणोंमें उत्पत्तिशिष्ट 
उपासनाभावनाके साथ अन्वय होनेसे साध्यके तत-तत्‌ गुणोंसे विशिष्ट होनेसे उपास्यके रूपमे 
भेद है, अतः उपासनामें भेद है । जेसे छत्र, चामर आदि गुणोंके भदसे राजाकी उपासनामें 
भेद हे । अथवा जैसे आमिक्षा, वाजिन गुणोंके भेदसे यागमें भेद हे, वैसे ही यहांपर भी भेद 
` समझना चाहिए । उसी प्रकार प्रत्येक विद्यामें फलसंयोगका भेद होनेसे दइर, शाण्डिल्य 


आदि समाख्याका भेद होनेसे भेद है, ऐसा समाधान करते हे--'“नेष दोषः” इत्यादिसे। श्वुतिका 
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आष्य 


मेदे सति विद्यामेदो विज्ञायते । न चाऊत्रको विद्याविधिरितरे गुणविधय 
 ©इति च्य वक्तुम्‌, विनिगमनायां हेत्वभावात्‌ । अनेकत्वाच प्रतिग्रकरणं 
. गुणानां प्राप्तविद्यालवादेन गुणबिधानाबुपपत्तेः | न चाऽस्मिन्‌ पक्षे समानाः 
सन्तः सत्यकामादयो गुणा असंकृच्छावयितव्याः। प्रतिप्रकरणं च इदंका- 
व भाष्यका अनुवाद | | 
अचुबन्धके भेदसे वेद्यका भेद दोनेपर पविद्याका भेद ज्ञात होता है । यहां एक 
विधाविधि है और अभ्य शुणविधियां हैँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
इस म्रकारकी व्यवस्थामें कोई हेतु नहीं हे । और प्रत्येक प्रकरणे शुणोंके अनेक 
होनेस प्राप्त विद्याके अनुवादसे शुणोंके विधानकी अनुपपत्ति है। और इस पक्षे 
समान होनेसे सत्यकामादि शुणोंका अनेक बार श्रवण कराना युक्त नहीं है । 
„ अत्येक प्रकरणमें इस फलकी इच्छा हो तो इस उपास्यकी उपासना करनी 





नल के CP eee, 
FI 07५ 


वार 
be ॥। * 


22 004 


है hare ARS, fs 
०.०, SARS षः हे ७) + cn |! 
क १५१५६. ७ NIN 
ida 4 । “Ny १ Xs 3 
- १८१ 





आक्रा रा र्‍000- 
इत्यादिना । यदुक्त श्रुतिनानात्व गुणान्तरविध्यथैमिति, तज्नेत्यह--न चाज्त्रेक 
 इति। किञ्च, प्राप्तविद्यानुवादेन अप्राप्तानेकगुणविधाने वाक्यमेदः स्यादित्याह--- 
. अनेकत्वाचेति। किश्च, विधेक्यपक्षे गुणानां पुगरुक्तिश्र्था । न च प्रत्यमिज्ञानार्थो, 


> __ नदक्यादेव तसिद्धेः | विद्यानानात्वपक्षे तु गुणानाममापेः सा प्राप्ल्यथेत्याह--न 
 चाऽस्मितूपशषे इति। फरमेदात्‌ चोदनैक्याभावात्‌ , सर्वगुणध्यानस्य अशक्यत्वाच्च 







। . विद्या, नाना इत्याह--प्रतिप्रकरणं चेत्यादिना । दहरध्यातुः सर्वेषु लोकेषु 
` कामचारो भवति, वैश्वानरध्याता सर्वत्र 'अन्नमति इत्यादिफलमेद इत्यः । ननु 
अ नय नक क रलमभाका अनुवाद 
“वेदी वसा हो रो का गे, ह, ऐप कह हे. 
८ वाक्यमेद हो जया हेदा कहो र ON Ri 
' शुकी पुनरुक्ति निर होगी और र अनेकत्वाच” इत्यादिसे । ओर विद्याके एकत्वपक्षमें 
स्य 3 बहे मलमिज्ञानके लिए भी नहीं हे, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान 
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भाष्य 
भेनेदंशुपासितव्यम्‌ इदङ्कामेन चेदम्‌ इति नेराकाङ्क्ष्यावगमानेकवाक्य- 
तापत्तिः । न चाऽत्र वेश्वानरविद्यायामिव समस्तचोदनाऽपरांऽस्ति यहलेन 
्रतिप्रकरणवर्तीन्यवयवोपासनानि भूत्वेकवाक्यतासियुः । वेद्येकत्वनिमित्ते 
च विचेकत्वे सवेत्र निरकुशे प्रतिज्ञायमाने समस्तशुणोपसंहारोऽशक्य 
प्रतिज्ञायेत । तस्मात्‌ सुष्ठ्रच्यते--नाना शब्दादिमेदादिति । स्थिते चेतस्मि 
धिकरणे सववेदान्तप्रत्ययमित्यादि द्रष्टव्यम्‌ ॥ ५८ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
चाहिए, और दूसरे फलकी इच्छा हो तो दूसरे उपास्यकी उपासना करनी 
चाहिए, ऐसी उन उपासनाओंमें निराकांक्षता ज्ञात होनेस एकवाक्यता नहीं 
हो सकती । और वैश्वानराबिद्यामें जैसे दूसरी--समस्ठ उपासनाविधि है वैसे 
प्रकृत शाण्डिल्य आदि उपासनाम अन्य समस्त उपासनाविधि नहीं है, जिसके 
बढसे प्रत्येक प्रकरणम आई हुई अवयवोपासनाएं एकवाक्यताको प्राप्त, हों । 
चेद्यके एक होनेसे विद्या एक है, ऐसी सव. विद्याओंमें बेरोक टोक प्रतिज्ञा की 
जाय, तो समस्त शुणोंका उपसंहार जो अशक्य है उसकी प्रतिज्ञा की जायगी । 
इसलिए “नानाइाव्दादिभेदात? ऐसा ठीक कहा है।इस अधिकरणके स्थित 
होनेपर 'सबेवेदान्तप्रत्ययम्‌? इत्यादि अधिकरण देखना चाहिए ॥ ५८ ॥ 


रल्रप्रभा 
विद्यानानाखे सिद्धे पश्चात्‌ दहारादिविद्या प्रतिवेदान्तमेका, अनेका वेति चिन्ता 
उचिता, तत्कथमादो सा कृता इत्यत आह--स्थिते चेति । विद्यानानााधिकरणं 


पादादावेव सङ्गतम्‌ , अत्र प्रासङ्गिकमिति भावः ॥ ५८ ॥ 

रत्वप्रभाका अनुवादः 
है । परन्तु विद्याके भेदके सिद्ध होनेपर दहरादिविद्या प्रतिवेदान्तमें एक है या अनेक है, ऐसा 
विचार पीछे करना उचित था, वह विचार आरम्भमें क्यों किया है, इसपर कहते हें 
“स्थिते च” इत्यादिसे । विद्यानानात्वका अधिकरण पादके आरम्भे ही संगत है, यहां 
प्रासङ्गिक है, ऐसा अभिप्राय है ॥ ५८ ॥ 


e९७७ . 
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[ २४ विकल्पाधिकरण व्र ५९ |] 


अहंग्रेहव्वनियमो पविकल्पावियमोऽथवा । 
नियामकस्यामावेन याथाकाम्यं प्रतीयताम्‌ ॥ १ ॥ 


ईशसाक्षात्कतेसत्वेक्ाविधययेव मसिद्वितः 
अन्यानर्थक्यविक्षेपो विकल्पस्य नियामका# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--अहंग्रह उपासनामें अनियम है अयात्‌ यथेष्ट उपासना . करनी चाहिए 
अथवा विकल्प है ! 
पूवपक्ष--कोई नियामक न होनेसे अईअह उपासनाओंमें अनियम है--इच्छाके 
अनुसार अहंग्रहोपासना करनी चाहिए । 
सिद्धान्त--एक विद्यासे ही ईश्वरका साक्षात्कार होता है, यह प्रसिद्ध हे इसालिए 
अन्यकी-अन्य उपासनाकी निरर्थकता और विक्षेप, ये दोनों विकल्पके नियामक हैं, अतः 
अहग्रह उपासनाओमै विकल्प है, यथाकाम अनुष्ठान नहीं दै । 
त ण > र २. 
` # भाव यह दै कि उपासनाएँ दो प्रकारकी होती हैं, एक अइ उपासना और अन्य प्रतीक 
उपासना । आत्माकी सगुण उपासनामें चतुर्थाध्यायमे उपासनाएँ जो कही जायंगी, वे 
अइअइ उपासनाएँ हैं। और अनात्मवस्तुमें देवताइश्िसि संस्कार द्वारा जो उपासनाएँ होती है 
वे सव अतीक उपासनाके नामस प्रसिद्ध हैं। इसपर पूवेपक्षीका कथन हे---शाण्डिल्य 
न रहनेसे इच्छाके अनुसार एक, दो, या 


णन ना, दइर उपासना या अन्य उपासना आदिम 
य 2 छ से एक त्य की उपासना करे, इस प्रकार विकल्पके नियमने कोई प्रमाण नहीं है | इससे अनियम 





विकल्पम नियामक नहीं है, यह 
नामका एक नियामक दृष्टिगोचर होता है । 
करना हे ओर यह जव एक ही उपासनासे 


प्रमाणजन्य साक्षात्कार नहीं होता, किन्तु 
भिमान होता दै, वह अभिमान यदि एक 
करके अन्य उपासनामें प्रवृत्त होगा तो उस 
नहीं होगा । इससे--आनर्थक्य और विक्षपरूप 


भावना करते करते ध्येय वस्तुमें तादात्म्या 
- 3पश्शनाव अनुष्ठान करनेके समय उसका परित्याग 


.. पुरषका' ने घे इडीभूत केसे होगा ! अर्थात्‌ कभी 
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विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात्‌॥ ५९ ॥ 


पदच्छेद--विकल्पः, अविशिष्टफलत्वात्‌ । 

पदार्थो क्ति--विकल्पः--सशुणविद्यानां विकल्पः [ एव युक्तः, कुतः ? ] 
अविशिष्टफलंत्वात्‌--वेचसाक्षात्कारलंक्षणामिन्नफलत्वातू इत्यथः | 

भाषाथे--सगुण विद्याओका विकल्प ही युक्त है, किससे ? वेद्य वस्तु के 
साक्षात्काररूप अभिन्न फल होनेसे, ऐसा अर्थ है । | 

८ भाष्य 

स्थिते विद्याभेदे विचार्यते किमासामिच्छया सञ्चु्चयो विकल्पो वा 
स्यात्‌, अथवा विकल्प एव नियमेनेति । तत्र स्थितत्वात्‌ तावद्‌ विद्या भेदस्य 
न समुचयनियमे किंचित्‌ कारणमस्ति। नलु भिन्नानामप्यभ्निहोत्रद- 

भाष्यका अनुवाद 


इस तरह विद्याभेदके सिद्ध होनेपर इन विद्याआंका उपासंककी इच्छासे 
समुच्चय है या विकल्प है या नियमस विकल्प ही है? एसा विचार प्राप्त 


होनेपर--- 

पूवपक्षी--विद्याभेदके सिद्ध होनेसे समुव्चयनियममें कोई कारण नहीं है । 
रत्नम्रभा | 
विकरुपः ० । विद्यानां स्वरूपमुक्त्वा अनुष्ठानमरकारो5त्र निरूप्यते इत्युपजीव्य- 
त्वसङ्गतिमाह--स्थित इति । विद्याखिविधाः-अहड्गहाः, तटस्थाः, अज्ञाश्रिता- 
श्वेति । तत्राञहड्महविद्यासु याथाकाम्यविकल्पयोर्विद्यानानात्वसाम्यातू संशयमाह-- 
किमिति । ` पूर्वपक्षे यथेच्छमनुष्ठानमित्यनियमः, सिद्धान्ते विकल्पेन अनुष्ठानमिति 
नियम इति फलमेदः । तत्राऽनियमं साधयति- तत्र स्थितत्वादित्यादिना । ` 
रत्वप्रमाका अनुवाद 

“विकल्पः”? इत्यादि । विद्याओंका स्वरूप कहकर यहांपर उनके अचुष्ठानके प्रकारका निरूपण 
किया जाता हे । इस प्रकार पूवे अधिकरणके साथ इस अधिकरणकी उपजीब्य-उपजीवक- 
भाव संगति है, ऐसा कहते दे--“ स्थिते”? इत्यादिसे । विद्या तीन प्रकारकी हैं, अहंग्रह 
( उपास्यके साक्षात्कारसे जिसका फल होता है, जिसमें भैं? का ज्ञान है), तटस्थ और 
झंगाश्रित । उनमेंसे “अहंग्रह” विद्याओंमें इच्छानुसार ओर विकल्प इन दोनोंका विद्या नानात्वके 
साथ साम्य होनेसे संशय कहते हैं---“किम्‌” इत्यादिसे । पृवेपक्षमें इच्छानुसार अनुष्ठान है 
ऐसा अनियम हे और सिद्धान्तमें विकल्पसे अनुष्ठान है, ऐसा नियम है, यह पूवेपक्षका और 
सिद्धान्तका फलभेद हे । उसमें अनियम सिद्ध करते हैं--“तत्र स्थितत्वात्‌” इत्य़ादिसे । 
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भाष्य | 
शपूर्णमासादीनां सम्नचययनियमों इस्यते । नेष दोपः । नित्यताश्चर्तिहिं तत्र 
कारणं नैवं विद्यानां काचिन्नित्यताश्चातिरस्ति, तस्मान्न समुचयनियमः । 
नापि विकल्पनियमः, विद्यान्तराधिकृतस्य विद्यान्तराग्रतिषेधात्‌ । 
पारिशेष्याद्याथाकाम्यमापद्यते । नन्वविशिष्टफलत्वादासां विकल्पो न्याय्यः, 
Et तथा हि-मनोमयः प्राणशरीर/ (छा० ८।१।५) 'क ब्रह्म खं ब्रह्म! (छा० 
ह . ४।१०।५) 'सत्यकामः सत्यसंकल्पः’ ( छा० ८।१।५ ) इत्येवमाद्यास्तुल्य- 
' `. चदीश््ा्तिफा लक्ष्यन्ते । नेष दोषः। समानफलेष्वपि स्वर्गादिसाधनेषु 
कर्मसु याथाकाम्यद्शनात्‌ । ॒ 
तस्मात्‌ याथाकाम्यप्राप्ताबुच्यते--विकल्प एवासां भवितुमईति न 
£ कक | भाष्यका अनुवाद 
परन्तु अभिहोत्र, दश, पूर्णमास आदिके भिन्न होनेपर भी उनके समुच्चयका नियम 
. दिखाई देता हे। यह दोष नहीं है, क्‍योंकि दशे आदि नित्य हैं, ऐसी श्रुति उनके समु- 
` जये हेतुहै, विद्या नित्य हैं, ऐसी कोई श्रुति नहीं है, अतः विद्याओंका समुच्चय नहीं 





+ 

है| उसी प्रकार विकल्पका नियम भी नियम नहीं है, क्योंकि एक विद्यामें जिसे 
अधिकार प्राप्त है उसके लिए अन्य विद्याका प्रतिषेध नहीं किया गया है। परिशिषसे 
स्वेच्छापक्ष प्राप्त होता है । परन्तु इनका (विद्याओका) फळ समान है, अतः इनका 


विकल्प ही उचित है, क्योंकि “मनोमयः प्राणशरीरः? ( मनोमय प्राणशरीर ), 

क मह्या ख महा ( सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है) 'सत्यकामः सत्यसंकल्पः? 
जन ( जिसकी कामना सत्य है, जिसका संकल्प सत्य है ) इत्यादि उपासनाएँ तुल्य 
अप ८० श्र पाप नितु है, ऐसी दीखती हैं। नहीं, यह दोष नही है, क्योंकि 
जनका फळ समान हे, ऐसे स्वगादिके साधनीभूत कर्मोंमे भी याथाकाम्यका 
कका क त्ता — 
कः इच्छाका समुच्चय दिखाई देता है। 

` > नतीन ययाकान्य पदके भात होनेपर कहते हैं--इन विद्याओंका 
555 Ss > , लात यया बीहियवयोविकल्य:, तथा विकल्पनियम एव आसां विद्यानां 
_____ इतिवाच्यम | (गळी तू । न च फळमूयस्त्वाथिनः काम्यकर्मसमुचयो5पि इष्ट 
= ° ९ तावालारात्‌ परं फढमेदेऽपि आसामहंगरहोपास्तीनां साक्षा- 

द्‌ तार 
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किर्र सह, क्योकि इनका पल योर यवका पि दे, वेले ही इन दिया 
सयु भी देखा जाता है १७ दै सोर अधिक फल चाइनेवालेके लिए काम्य- 
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भाष्य 
समुच्चयः । कस्मात्‌ ! अविशिष्टफलत्वात्‌ । अविशिष्टं ह्यासां फलमु- 
पास्यविषयसाक्षात्करणस्‌ , एकेन चोपासनेन साक्षात्कृत उपास्ये विषय 
इश्वरादो द्वितीयमनथकस्‌ । अपि चाऽसंभव एव साक्षात्करणस्य सञ्मुच्चयपक्षे, 
चित्तविश्षेपहेतुत्वात्‌ । साक्षात्करणसाध्यं च विद्याफलं दशयन्ति श्रुतयः 
यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्ति’ ( छा० ३।१४।४ ) इति दिवो भूत्वा 
देवानप्येति’ ( १० ४।१।२ ) इति चेवमाद्याः। स्मृतयश्च 'सदा तद्भाव- 
भाष्यका अनुवाद 
विकल्प ही होना युक्त है--समुच्चय युक्त नहीं है। किससे ? इससे कि उनका 
समान फळ है, क्योंकि इन उपासनाआँका उपास्यका साक्षात्कार करना ही एक 
फळ है और एक ही उपासनासे उपास्य इंश्वरका साक्षात्कार होनेपर अन्य उपासनाएँ 
निरथक हैं। समुच्चयपक्षर्म साक्षारकारका असम्भव होगा, क्‍योंकि वह चित्त- 
विक्षेपका हेतु है । और श्रृतियां विद्याफळ साक्षात्कारसे साध्य है, ऐसा दिखाती 
हैँ--“यस्य स्यादद्धा०' (जिस उपासकको उपास्यका साक्षात्कार होनेपर सन्देह नहीं 
होता), 'देवो भूत्वा देवानप्येति'( देव होकर शरीरपात होनेपर देवताओंको प्राप्त 
होता है), इत्यादि श्रुतियां और “सदा तद्भावभावितः? (सदा उसके भावसे भावित) 








रत्नप्रभा 
त्कारात्मकफलस्य तुर्यत्वात्‌ , तस्य च एकया कृतत्वे अन्यस्याः कृत्याभावात्‌ चित्त- 
विक्षेपकतया तद्विघातकत्वाच्चति सिद्धान्तभाष्याथः । मास्तु साक्षात्कार इत्यत 
आह--साक्षात्करणसाध्यं चेति । यस्य पुंसः, अद्धा इश्वरोहहमिति साक्षात्कारः 
स्यात्‌ -विचिकित्सा च नास्ति “अहमीश्वरो न वेति? तस्येवेश्वरप्रापिरित्यथ: । जीवन्नेव 
भावनया देवत्वं साक्षात्कृत्य देहपातोत्तरकाछं देवान्‌ आप्नोतीति श्रत्यन्तराथः । 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
अनन्तर फलभेद होनेपर भी इन अहंग्रहोपासनाओंका साक्षात्काररूप फल तुल्य हे और ब्रह्म- 
साक्षात्काररूप फलके एक उपासनासे सिद्ध होनेपर अन्य उपासनाका कुछ कृत्य नहीं है। चे 
केवल चित्तविक्षेपके कारण होनेसे साक्षात्कारका विघात करती हैं, ऐसा सिद्धान्तभाष्यका 
अर्थ है । साक्षात्कार मत हो, इसपर कहते हैं--““साक्षात्करणसाध्यं च” इत्यादिसि । यस्य 
पुंसः अद्धा०--जिस पुरुषको में ईश्वर हूँ, ऐसा साक्षात्कार हो जाता है और में इश्वर हूँ या नहीं 
ऐसा सन्देह नहीं रहता, वही इश्वरको प्राप्त करता हे, ऐसा अथ दै । देवो भूत्वा देवानप्येति 
जीतेजी ही भावनासे देवत्वका साक्षात्कार करके अथात्‌ साक्षात्कारसे देवभावका अनुभव 


करके देहपात होनेके पश्चात्‌ देवोंको ग्राप्त करता दै, ऐसा दूसरी श्रुतिका अर्थ है । अहंम्रह 
२६९ 
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टी > ओ- प्रावितः’ | इत्येवमाद्याः | तस्मादविशिष्टफलानां विद्यानामन्यतमामादाय 
तत्परः स्यादू यावदुपास्यविषयसाक्षात्करणेन तत्फल ग्राप्तमिति ॥ ५९ ॥ 
Ff; a भाष्यका अनुवाद 
इत्यादि स्पृतियां भी साक्षात्कारसाध्य विद्याफल दिखलाती हैं। इससे जिनका 
फळ समान है, ऐसी विद्याआमें से एकको लेकर जबतक उपास्य विषयके 
याक्षत्कारसे उसका फळ प्राप्त हो, तबतक उसमें तत्पर रहे ॥ ५९ ॥ 
रत्नमा 

अहंग्रहाणामनुष्ठानप्रकारम्‌ उपसंहरति--तस्मादिति ॥ ५९ ॥ 
0 रलग्रमाका अनुवाद 

` उपासनाओक्रे अनुष्ठान प्रकारका उपसंहार करते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ ५९ ॥ 
RN ---०५८५७७॥१४५३०२९- 
. „ [३५ काम्याधिकण छू० ६०] 

अतीकेषु विकल्पः स्याद्याथाकाम्येन वा मतिः | 
ति प:  . जहंगहेभिेतेषु साक्षात्इत्ये विकल्पनम्‌ ॥ १ ॥ 

देवो भूतेतिबचनात्र काचित्साक्षात्कतो मितिः ॥ 

FE: याथाकाम्यमतोऽमीषां समुचयविकल्पयोः# ॥ २ ॥ 


टा [ अधिकरणसार ] 
` सल्देह--अ्रतीक उपासनाआँमें विकल्प है अथवा ययेष्टता है ! 
FS ee ड़पासनाओके समान साक्षात्कार प्रयोजन होनेसे यहाँ भी 
 [वकस्पदा ह्‌ | 
२७ 
सिद्धान्त--अहंगहोपासनाऑओर्मे 'देवो भूत्वा? इत्यादि साक्षात्कारके लिए जैसे 


हैं, वेसे प्रकृतमे कोई प्रमाण नही ह, इसलिए इच्छाके अनुसार प्रतीकोपासनाओं- 
[ विकल्प या समुच्चय ही युक्ततर है । | 


= 


` चब बह हे िप्तोखेपासनाममे के करका उर ठा ज ज हे कि प्रतीकोपासनाओंम भी 
नहीं होगा । | 


इस प्रकार | क 

क ऽ ड रोनेपर सिदान्ती कहते हैं कि अइंग्रहोपासनाओं और प्रतीकोपासनाओंमें 
ह रन्न हे देवो भूत्वा न (देव होकर देवताओंको प्राप्त करता है ) 
र नाप्रक् हि र्‌ न आप्य कतो देवत्वमुपति' ( जीवनदशामै दी भावनाके 












विकल्पाधिकरणके अनुसार .विकल्प ही होगा 
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ioe 





काम्यास्तु यथाकामं ससु्चीयेरन्न वा पूवहेत्वभावात्‌ ॥६०॥ 


पदच्छेद्‌--काम्याः, तु, यथाकामम्‌ , समुच्चीयेरन्‌, न, वा, पूर्वहेत्वभावात्‌ । 

पदार्थोक्ति--क्राम्यास्तु--अदृष्टट्वारा फलहेतवो विद्यास्तु, यथाकामम्‌-स्वेच्छा- 
नुसारम्‌, समुच्चीयेरन्‌- -समुच्ित्य अनुष्ठीयेरन्‌, वा--अथवा न--न सयुच्चीयेरन्‌, 
[ कुतः ? ] पूवहेत्वभावात्‌ --पूवहेतो:---भविशिष्टफलत्य विकह्पप्रयोजकस्य 
अभावातू---अ सत्त्वादू । 

भाषार्थ--अदृष्ट द्वारा फलकी हेतुभूत काम्य विद्याओंका यथेष्ट अनुष्ठान करना 
चाहिए, अथवा नहीं भी करना चाहिए, क्योकि? विकल्पप्रयोजक हेतुका 
अभाव है । 

भाष्य | 

'अविशिष्टफलत्बात? इत्यस्य ग्रत्युदाहरणम्‌ । यासु पुनः काम्यासु 
विद्यासु 'स य एतमेव वायु दिशां वत्स वेद न पुत्ररोद रोदिति' 

भाष्यका अनुवाद 

समान फळ होनेस इस पूर्वोक्त हेतुका यह प्रत्युदाहरण है । परन्तु 'स यं 
एतमेव०' चह जो कोई पुत्रका दीधे जीवन चाहनेवाला, ऐसे यथोक्त गुणें 
वायुको गोरूपसे कल्पित दिशाओंका वत्स जानता है, वह' पुत्र मरणंसे रोदन. 


रत्नप्रभा 

काऱ्यास्तु० । तटस्थोपास्तयो5त्र विषयाः, तासु कि विकल्पः उत यथाका- 

मस्‌ अनुष्ठानम्‌ £ इति पूर्ववत्‌ संशये सति उपास्तित्वाविशेषात्‌ अहंग्रहवत्‌ विकल्प इति 
प्राप्ती अपवादं सिद्धान्तयति--अविशिष्टति । स यः कश्चित्‌ एतं वायुमेव गोत्वेन 

रत्नमभाका अनुवाद 

““काम्यास्तु०” इत्यादि । तटस्थ उपासनाएँ--प्रतीकोपासनाएं इस अधिकरणकी 
विषय हैं । उन उपासनाओंमें विकल्प है या स्वेच्छासे अनुष्ठान हे ऐसा पूर्वके समान संशय 
होनेपर दोनोंमें-अहंग्रं और तटस्थ उपासनाओंमें उपासनात्वरूप समानधमे होनेसे अहंग्रद्दो- 
` पासनाके समान विकल्प हे, ऐसा प्राप्त होनेपर अपवादको सिद्धान्तरूपसे कहते हे-। अविशिष्ट? 


IIIT Tr त तिस सिसि सिसि ति सि त सस सि त तत याच्या 


जैसे प्रतीत दोता दै, वैसे दी प्रतीक उपासनासे श्श्वरसाक्षात्कार होता है इसमें कोई प्रमाण 
नहीं है। जब साक्षात्काररूप प्रयोजन नहीं दै तो उस उस स्थलमै कही गई भोग्यवस्तुकी प्राप्तिंरूप 
फल मानना चाहिए, इसलिए पृथक्‌ फल होनेसे आनर्थक्य नहीं दवे । विक्षेपशक्ला भी नहीं हो 
सकती, क्योंकि कुछ क्षण एक प्रतीककी उपासना करके अन्य प्रतीककी उपासना करनेपर भी 
पूव प्रतीकोपासनाजन्य अपूर्वका नाश नहीं होता दै। इससे विकल्प और समुच्चय इच्छाके 
अनुसार हो सकते हैं । 
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भाष्य 

( छा० ३।१५।२ ) 'स यो नाम अक्लेत्युपास्ते यावन्नाम्नो गत तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति' ( छा० ७।१।५ ) इति चेवमाद्यासु क्रियावद्ए्टे- 
नाऽऽत्मनाऽऽत्मीयं तत्तत्‌ फलं साधयन्तीपु साक्षात्करणापेक्षा नास्ति । ता 
यथाकामं समुचीयेरन न वा समुचीयेरन्‌ पूवेहेत्वमावात्‌। पूवेस्या5बिशिष्टफल- 


त्वादित्यस्य विकल्पहेतोरभावात्‌ ॥ ६० ॥ | 
भाष्यका अनुवाद 

नहीं करता--उसका पुत्र नहीं मरता), 'स यो नाम०? ( वह जो कोई नास 
न्रह्म है, ऐसी उपासना करता है, उसका, जैसे राजाका स्वविषयमे---अपत्त 
देशमै अधिकार-होता है, वेसे हीं नामके सब विषयोंमें यथाकाम संचार होता 
है ) इत्यादि कास्य विद्याओमें जो क्रियाके समान अदृष्ट आत्मासे अपना फळ 
सिद्ध करती हें । जिनमें साक्षात्कारकी अपेक्षा नहीं है, वे यथाकाम समुचित 
हो, या न हों, क्योंकि पूर्वे देका अभाव है अर्थात्‌ 'समान फळ होनेसे? इस 
पूर्वोक्त हेतुका अभाव है ॥ ६० ॥ 


 रत्रप्रभा 
. केर्पितानां दिशा वत्सं वेद--उपासते नासौ पुत्रमरणनिमित्त रोदनं रोदिति---रमते, 
नित्यमेव जीवसुत्रो भवतीत्यर्थः । जहंग्रहदृशन्ते साक्षात्कारद्वारत्वसुपाधिरिति 
भावः || ६० || 
| रलम्रमाका अनुवाद 
ता । सयः०-वहृ जो कोई इस वायुको ही गोख्पसे कल्पित दिशाओंका बछड़ा 
उपासना करता हे, वह पुत्रमरणजन्य रोदन नहीं करता--उसका पुत्र सदा 


जीता रहता हे, ऐसा अर्थ हे । अह 
2 अहइग्रह रष्टान्तमें ज 
आशय है ॥ ६० ॥ साक्षात्कारका द्वार होना, यह उपाधि है, ऐसा 
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| ३६ यथाश्रयभावाधिकरण स्‌० ६१-६६ ] 


समुच्चयोडज्ञबद्धेव याथाकाम्येन वा मातिः । _ 
समुच्चितत्वादङ्गानाँ तदबद्धेपु समुच्चय! ॥ ? ॥ 
ग्रहं ग्रहीत्वा स्तोत्रस्यारम्म इत्यादिवन्नहि । 
शूयते सहमावोऽत्र याथाकाम्यं ततो भवेतूक ॥ २ ॥ 








[ अधिकरणसार ] 


Oe ^ ०० आऔँ a 
सन्देह--कर्माभ्रित प्रतीकोपासनाआँका समुच्चय है अथवा अनियम हे ! 
पूर्वेपक्ष--कर्माज्ञोंका समुचय होनेसे कमाङ्गाशित प्रतीकोपासनाका भी समुच्चय 

प्राप्त होता हे । फ 
सिद्धान्त---अई ग्रहीत्वा' (प्रह--यश्पात्रविशेषका ग्रहण करके ) इत्यादिके समान 


be ५, से. 


प्रकृतमें सहभावका वण न होनेसे स्वेच्छानुसार विकल्प या समुच्चय कर सकते हैं। 


अङ्गेषु यथाश्रयभावः ॥ ६१ ॥ 


पद्च्छेद्‌-अङ्गेषु, यथा, आश्रयभावः । 

पदार्थोक्ति--अज्ञेपु--कर्माज्ञोंद्रीथाभ्रितासु विद्या, यथाश्रयभावः . 
यथा क्रतुषु आश्रितानामङ्गानां समुचित्य अनुष्ठाननियमः तथा प्रक्कतेऽपि यथाश्रंय- 
' भवः- समुच्ित्य अनुष्ठाननियमः 

आषाध- क्मङ्गोद्गीथाश्रित विद्याओंमें समुच्चयसे अनुष्ठानका नियम है, जैसे 
क्रतुओंमें आश्रित अङ्गोंके अनुष्ठानका नियम है। | 





# सारांश यह हे कि लौकिक और कमङ्गमेदसे प्रतीक दो प्रकारका होता दै । उसमें छोकिक 
प्रतीकके विषयर्म जो निर्णय दै वह पूर्वेम कहा गया है। अब कमांइर्मे समुचय या अनियमका - 
विचार किया जाता दै । इस परिस्थितिमें प्रयोगविधिसे कमे या कर्माइका समुञ्चयसे दी अनुष्ठान 
प्राप्त है, इसलिएं अङ्गाधीन दोनेसे अज्ञाभश्रित उपासना सनुच्चयरूपस दी प्राप्त होगी । 

इसपर सिद्धान्ती कहते हैं कि 'ग्रं गृद्दीत्वा चमसं वोन्नीय स्तोत्रमुपाकुयौत्‌ स्तुतमनुशसति' 
( अदद-पात्रका ग्रहण करके अथवा चमस पात्रका उन्नयन करके स्त्रोत्रका आरम्भ कर, तथा 
स्तुतुका शंसन कर ) श्त्यादिम जिस प्रकार अह, स्तोत्र और शंसनका नियमसे पोवोपस्येरूपसे 
सहभाव सुना जाता दे, वेसा उपासनाओंमें नहीं सुभा जाता । इसलिए विकल्प या 
समुचय ऐच्छिक दी दै । 
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कमाज्गेषृद्रीथादिषु य आश्रिताः प्रत्यया वेदत्रयविहिताः किं ते 
समुचीयेन्‌ किं वा यथाकामं स्युरिति संशये यथाश्रयभाव इत्याह । यथे- 
ैवामाश्नयाः स्तोत्रादयः संभूय भवन्त्येवं प्रत्यया अपि, आश्रयतत्त्रत्वात 
` _ अत्ययानाम्‌ ॥ ६१ ॥ 








NNSA 


भाष्यका अनुवाद 

कमांग उद्रीथादिके आश्रित तीनों वेदोंमें विहित जो उपासनाएँ हैं, उनका 

समुच्यय करना चाहिए या यथाकाम--स्वेच्छासे उनका अनुष्ठान करना चाहिए, 

ऐसा संशय दोनेपर आश्रयके अनुसार उनका भाव-स्थिति है, ऐसा कहते हैं। जैसे 

इनके आश्रय स्तोत्र आदि समुचयसे होते हैं, वैसे ही उपासनाएँ भी समुञ्चयसे 
होती हैं, क्योंकि उपासनाएँ आश्रयके अधीन हैं ॥ ६१ ॥ 


SS क हा ._?) 1. 
रलगमा 


सम्पति अङ्गावबद्धोपास्तीनाम्‌ अनुष्ठानक्रम वक्त पूंवपक्षयति--अङ्गेष्विति । 
_ अङ्गाशितलात्‌ सफलत्वाच, संशयमाह--किसमिति । यथा क्रत्वनुष्ठाने तदाशिता- 
` होना समुच्चित्य अनुष्ठाननियमः, तथा$ज्ञानुष्ठाने तदांश्रितोपास्तीनां तलियम इति 


` | ` सुतोर्थ: | ननु तत्निधीरणानियम इत्यत्र अज्ञंश्रितानां गोदोहनवदनज्गत्वसुंक्तम्‌ , 
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| ना 1 yo इति। उच्यते- अङ्गानि अनुष्ठापयन्‌ 

न ० १ पहि तेषां तदाश्रितत्व 

पवे श्रिंतत्व व्य 
मन्वानस्य शङ्केति भाव; ॥ ६१ ॥ मिति 
र्त्वभभाका अनुवाद 
अब अगांसे सम्बद्ध उपासनाओंक्े अनुष्ठानक्र॑मको कहते लिए । 

अंगके के पूंबेप क्ष करते नै ति €€ अङ्गेषु’ 3 
त बाडे शि नो क्च नेत संद क 
अते ऋतुके अनुष्ठानमे उसके आश्रित अंगोंको = किम्‌” इत्यादिसे । 
से ही अंगाचुष्ठानमें उनके आश्रित उपासना 


= उपासनाोंका योगविधि जा ग अबुल न करे तो 
है॥६१॥ हा आए होगा 
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शिष्टेश्च ॥ ६२ ॥ 
पदच्छेद--शिष्टेः, च, | 
एदार्थोक्ति-च--अपि रिष्टेः--शासनात्‌--विधानात्‌--विहितस्वावि 
रोषात्‌ [ अङ्गवत्‌ समुच्चयः ] । 
माषार्थ- विधान होनेसे भी अङ्गके समान समुचय है । 
भाष्य | 
यथा चाश्रयाः स्तोत्रादयखिपु शिष्यन्ते, एवमाश्रिता अपि प्रत्य- 
याः । नोपदेशकुतोडपि कथिदू विशेषोऽङ्ञानां तदाश्रयाणां च प्रत्ययाना- 
सित्यथेः ॥ ६२ ॥ 
| आष्यका अनुवाद 
जैसे स्तोत्र आदि आश्रय तीनों वेदामें कहे जाते हैं, बेसे आश्रित उपासना 
भी कही जाती हैं। अगोंका और उनके आश्रित उपासनाआँका उपदेशसे किया 
हुआ कोई भी विशेष नहीं है, ऐसा अथे है ॥ ६२ ॥ 
रत्नप्रमा 


तर्हि गोदोहनस्यापि समुच्चयः स्यात्‌ इत्यत आह- शिष्टेश्रेति । शिष्टिः . 
शासनम्‌ , विधानमिति यावत्‌ । विहितत्वाविशेषात्‌ समुचयोऽङ्गवदित्यथः। गोदो- 
हनस्य तु नानुष्ठाननियमः, चमसस्थाने विहितत्वात्‌ , तन्नियमे चमसविधिवैयथ्यात्‌ 
उपासनानां तु न कस्यचिदङ्गस्य स्थाने विहितत्वस्‌ इति समुच्चयनियमो न विरुध्यते 
इति भावः ॥ ६२ ॥ 


RDO रि र मीत मा ति सामा ति 1101886,18111870 


रत्नग्रभाका अनुवाद 
तब गोदोहैनका भी समुच्चय होगा, इसपर कहते इँ--“शिष्टेश्वेति” । शिष्टि--शासन 
अर्थात्‌ विधान । विधानके समान होनेसे उपासनाओंका अंगकी भांति समुच्चय है, ऐसा अर्थ. 
हे । गोदोहनके अनुष्ठानका नियम नहीं हे, क्योंकि उसका चमसके स्थानमें विधान हे । उसके 
अनुष्ठानका नियम होनेपर चमसविधान व्यर्थ हो जायगा । उपासनाएँ तो किसी अंगके स्थानमें 
विहित नहीं हैं, इसलिए उनके समुचय नियममें विरोध नहीं है, ऐसा भाव दै ॥ ६२ ॥ 


(१) भाव यह है कि चमस स्थानापन्न होकर गोदोहन आदि फलविशेषके उत्पादक होते हैं, 
अतः उनको यदि नित्य माना जाय, तो “चमसेनायः प्रणयेत्‌? यदद शाख अत्यन्त वाधित हो जायया, 
इसलिए गोदोइन आदिका नित्यत्व स्वीकार नहीं करना चाहिये, रसतमत्व आदि दृष्टियोंका तो किसी 
स्थानविशेषकी अपेक्षा करके विधान नहीं किया गया दे, किन्तु वे ऐसे दी कहे गये दें, अतः उनके 
नित्यत्वमें कोई वाधा नहीं दै । 
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पर समाहारात्‌ ॥ ६३॥ | 
पदार्थोक्ति- समाहारात्‌- वेदान्तरोदितस्य प्रणवस्य वेदान्तरे उपसंहार- 
करणात्‌ [ अपि अङ्गानां समुच्चयः | । 
भाषार्ग- अन्य वेद उक्त प्रणवका अन्यत्र समाहार होनेसे भी 
` अज्ञोंका समुचय है । 
204 र » भाष्य 
` शतृपदनाद्वेवापि दुरुद्वीतमनुसमाहराति' ( छा० १।५।५ ) इति च 
ग्रणवोद्वीधेकत्वविज्ञानमाहात्म्यादुद्वाता स्वकमप्युत्पन्न क्षतं हीत्रात्‌ कर्सणः 
प्रतिसमादघातीति ब्रुवन्‌ बेदान्तरोदितस्य प्रत्ययस्य वेदान्तरोदितपदाथे- 
भाष्यका अनुवाद | | 
होट्षद्नाद्धैबापि०' ( स्वर, व्यञ्जन आदिके प्रमादसे दुष्ट किये गये 
उद्रीथको भी उद्गाता सम्यकूकृत होताके शसनसे निर्दोष करता है) यह श्रति- 
वाक्य प्रणव और उद्रीथके एकत्वविज्ञानके माहात्म्यसे उद्गाता अपने कर्समें 
. उत्पन्न हुए दोषका होत्र कमेसे प्रतिसमाधान करता है, ऐसा कहता हुआ अन्य 








.. रत्नप्रभा 
म . समुच्ये ढिङ्गमाह- समाहारादिति | 'ऋमेदिनां यः प्रणवः सः? सामवे- 
- दिनास्‌ “उद्गीथः ( छा० १ | ५) इति छान्दोग्ये प्रणवोद्वीथयोः ऐक्य- 

्यानविधिरस्ति, तस्य फाथैवादो होतृषदनादित्यादि: । होतुः शंसनस्थलवा- 


चिना होतृषदनशब्देन शंसनं लक्ष्यते, उद्गाता स्वरादिप्रमादात्‌ दृष्टमप्युदीथं सम्यक्‌- 


त्त पला निरो 

र कळ शंसनाद्‌ अनुसमाहरस्येव निर्दोष करोत्येव किल | शंस्यमानप्रणवेन 
न ः ढीथस्य ऐक्यध्यानवलादित्यर्थः | ततः कि तत्राह---इति ब्रुवन्िति । सामवे- 
जे छ “क र रत्वमभाका अनुवाद 

| ` समुचयमै हेतु कहते हे--“समाहारात” इत्यादिसे । ऋग्वेदियोंका जो [ 

॥ 8 | प्रणव दै वह साम 
४2. वेदिका उही हे, इस प्रकार छान्दोग्यमें प्रणव और उद्लीथकी ऐक्यध्यानविधि है, उसका 
जि होतृषदनातः इत्यादि फलाथेवाद हे । होताके शंसनस्थलूको हनेवाळे पे 
र. नक्षित होता दै यह विय सनस्थलको क होतृषदनसे शंसन 
द ठ ह उद्गाता स्वर, व्यज्ञन आदिसे द्रष्ट हुए उद्गानका भली भांति अनुष्ठित द्दोताके 
र चान करता ही हे--उसे निदोष ही करता है। शंस्पमान प्रणवके साथ 


गा सकीय एक है, ऐसे ऐक्यध्यानके बलसे निर्दोष करता है, ऐसा अर्थ है। उससे क्या 


ग्य > हुआ 2 इसपर कहते हे--“इति वन्‌ 0. द्सि 

र न 2252-३० गज घुवच, इत्यादिसे । सामवेदस्थ उद्गीथध्यानका ऋुरवेदमें कृहे 
त्र = > : 

Nt 
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भाष्य 
सम्बन्धसामान्यात्‌ सर्ववेदोदितप्रत्ययोपसंहारं स्रचयतीति लिङ्गदशनम्‌॥६२॥ 
आष्यका अनुवाद 
बेदमें कही गई उपासनाआँका अन्य वेद्में कहे गये पदार्थके साथ समान 
सम्बन्ध होनेसे सब वेदोंमें कही गई उपासनाओंके उपसंहारका सूचन करता है, 
ऐसा ढिंगदशन है॥ ६३॥ - | रू is 
रत्नमभा पणि 
दस्थोद्वीथध्यानस्य ऋग्वेदोक्तप्रणवसम्बन्धो यो इष्टः, स एव अङ्गानां सर्ववेदान्त- ` 
विहितोपास्तिसमुचये लिङ्गम्‌ , प्रणवरूपपदाथस्योपास्तीनां च वेदान्तरोक्त्वसाह- 
इयादू वेदान्तरोक्ताङ्गसम्बन्धस्यापि समानत्वादित्यर्थः ॥ ६३ ॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
गये प्रणवके साथ जो सम्वन्ध दीखता है, वही सब वेदान्तोमें विहित उपासनाओंमें अज्ञोंके 
समुचयमें लिङ्ग है, क्योंकि प्रणवरूप पदाथ ओर उपासनाओंका अन्य वेदोक्तत्वरूप साहृरयसे-- 
अन्य वेदमें उक्त हे, एसा साइर्य होनेसे--अन्य वेदमें कहा हुआ अंगसम्वन्ध भी समान दै, 
ऐसा अर्थ हे ॥ ६३ ॥ 
गुणसाधारण्यश्रतेश्च ॥ ६४ ॥ 
पदच्छेद्‌--गुणसाधारण्यश्चुतेः, च । 

. पदार्थोक्ति--गुणसाधारण्यश्रुतेः-'तेनेयं त्रयी विद्या वतेते? इत्युद्गीथोपास्तौ 
गुणभूतस्योङ्कारस्य सर्वकर्मणि साधारण्यश्रवणात्‌--साम्यप्रतिपादनात्‌ ` च-- 
अपि [ अङ्गाश्रितोपास्तीनां समुच्चयः | । 

भाषार्थ--तिनेयं त्रयी विद्या वतते’ ( उस ओंकारसे तीनों वेदोमे उक्त कसै 
होते हैं ) इत्यादिः उद्गीथ उपासनमें गुणभूत ओंकारके सब कमोंमें साम्यका 
प्रतिपादन होनेसे भी समुच्चय है । 
ड | भाष्य . | | 
विद्यागुण च विद्याश्रय सन्तमोङ्कारं वेदत्रयसाधारणं भावयति "तेनेयं . 
त्रयी विद्या वतेते ओमित्याश्रावयत्योमिति असत्योमित्युद्गायतिः ` 
१ त ल भाष्यका अनुवाद | | 

` “तेनेयं न्रयी०” ( उस प्रक्रत अक्षरसे इन ऋगावेदादि तीन विद्याओंमें विदित 
.कमे प्रवृत्त होते हैं, ओससे अध्वर्यु श्रवण कराता है, ओमूसे होता शसन 
करता है)  ओससे उद्गाता उद्गान करता दै) यह श्रुति विद्याके गुण--विद्याके 

३७० क यी. F 
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भाष्य 


छा० १।१।९ ) इति च । ततश्राश्रयसाधारण्यादाभ्रितसाधारण्यसिति 
लिड्नदशनमेव । अथ वा गुणसाधारण्यश्रतेश्रेति। यदीमे कमंगुणा उद्गीथा- 
दयः सर्वे स्वप्रयोगसाधारणा न स्युः, न स्याततस्तदाश्रयाणां प्रत्ययानां 
 सहनावः। ते तृदंगीथादयः सर्वाङ्गग्राहिणा प्रयोगवचनेन सर्वे सर्वप्रयोग- 
साधारणाः श्राव्यन्ते। ततथाऽऽश्रयसहृभावात्‌ प्रत्ययसहभाव इति ॥ ६४॥ 
सि भाष्यका अनुवाद । 
आश्रय ओंकारको तीनों बेदोंमें साधारण कहती है। इसलिए आश्रय--ओंकारके 
साधारण होनेसे आश्रित विद्याएँ साधारण हैं, ऐसा छिंगदशन है ही । अथवा 
; “गुणसाधारण्यश्नतेश्च.। . यदि .उद्गीथ आदि ये सब कमेगुण सब प्रयोगोंमें 
साधारण--समान न होते, तो उनके आश्रित उपासनाओंका सववत्र सहभाव 
नहीं होता । परन्तु वे उद्गीथ आदि सब प्रयोगोमें साधारण हैं। ऐसा सर्वाङ्ग- 
ग्राही प्रयोगविधि श्रवण करांती है। इससे आश्रयका सहभाव होनेसे आश्रित 
ओ। उपासनाऔआँका सहभाव है, ऐसा निर्णय होता है ॥ ६४ ॥ 
a रत्नप्रभा 

उ*कारस्य ध्येयस्य साधारण्यादपि तदाश्रितध्यानानां समुच्चित्या5नुष्ठानं गम्यते 


इति लिज्ञान्तरमाह--गुणेति । तेन ओङ्कारेण, वेदत्रयोक्त कर्म प्रवर्तते इत्यः । 
अन्वयभुखेन उक्तमेवार्थ व्यतिरेकतोऽपि व्याचष्टे--अथनेति ॥ ६४ ॥ 

रलग्रभाका अनुवाद | 
उपास्य ओंकारके साधारण होनेसे भी उसके आश्रित उपासनाओंका समुचयसे अनुष्ठान अतीत 
होता है, ऐसा अन्य हेतु कहते हैं--“गुण? इत्यादिसे । . तेन--उंस अक्षरसे --ओंकारसे । 


तीनों वेदोमें उक्त कमे प्रवृत्त होता है, ऐसा अर्थ है। अन्वयमुखसे उक्त अर्थका 
व्यतिरिकसे 
व्याख्यान करते हैं--“अथवो” इत्यादिसे ॥ ६४ ॥ 





~ 
) 
कळ.” रि कुण. .». शते > 
Fe, » 
x 


हः (१) आश्रयके साधारण होनेसे आश्रित उपासनाएँ भी साधारण ही होती हें 





इस प्रकार छिल्न- 
अदशनरुपस सूजका व्याख्यान करना युक्त नहीं है, क्योंकि उद्दीथावयवके आश्रयीभूत प्रणवकी तीनों वेदोंमें 


के 


म 
ः ` समानता नहीं है “ओमित्याभावयतिः 


= 
je 


रः इत्यादि वाक्यसे आश्रयीभूत, साधारण प्रणवका 
तयान होता । अन्यथा “जमित्यदक्रयुददीयपासीत? इत्यादि उपक्रमका विरोध होगा । 

ओ। डसलिए सामान्य प्रणवके साधारण्यसे 

| का रण्यसे प्रकृत अणवविशेषकी स्तुति की जाती है, ऐसा स्वीकार करना 
र च्य 1 साधारण्य भले रहे, परन्तु इससे 
३ च ४१ पिक के यथाकाममें भी तीनों वेदोंके साधारण्यकी 
है सर माया करके रार कहते है “अथवा” बाद 
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न वा तत्सहभावाश्चुतेः ॥ ६५ ॥ 


पदेच्छेद--न, वा, तत्सहभावाश्रृतेः । 
पदार्थोक्ति-तुशब्दापरपर्यांयी वाशब्दः शङ्काविच्छेदनार्थः । न---नास्ति 
[ अङ्गाश्रितोपास्तीनामज्गवत्‌ समुचयनियमः, कुंतः ¦ | तत्सहभावाश्ुतेः--अह वा 
गृहीत्वा? इत्यादिना यथाज्ञानां सहभावः श्रूयते, तद्वत्‌ तासासुपासनानां सहभावस्य 
समुच्चयस्य अश्रतेः--अश्रवणात्‌ | | 
ाषार्थ--तुशन्दार्थक वाशब्द पूर्वपक्षके निरासके लिए है । अज्ञश्रित _ 
उपासनाएँ समुच्चित नहीं हैं, क्योंकि 'भ्रहं गृहीत्वा” इत्यादिसे अज्ञोंका जैसे सहभाव 
सुना जाता है, वैसे उन उपासनाओंका सहभाव नहीं सुना जाता । 
भाष्य 
न वेति पक्षव्यावतनम्‌ । न यथाश्रयभाव आश्रितानागुपासनानाँ 
भवितुमहेति । कुतः १ तत्सहभावाश्रतेः । यथा हि त्रिवेदीविहितानामज्ञानां 
स्तोत्रादीनाँ सहभावः श्रूयते--प्रह वा ग्रहीत्वा चमसं वोन्नीय स्तोत्रमु- 
पाकरोति स्तोत्रमबुशसति प्रस्तोतः साम गाय होतरेतद्यज' इत्यादिना, 
नेवमुपासनानां सहभावश्रतिरस्ति। ननु प्रयोगवचन एवाऽऽसां सहभावं 
माष्यका अनवाद 
“न वा? ये शब्द पूवेपक्षकी व्यावृति करते हैँ। आश्रित उपास नाओंका आश्रयके 
अनुसार समुच्चय होना युक्त नहीं है। किससे ? उनके सहभावका श्रवण न्‌ होनेसे, 
क्योंकि जैसे तीनों वेदोमें विहित स्तोत्रादि अंगोंका सहभाव अहं वा गृहीत्वा 
चमसं वोन्नीय०? ( ग्रह्‌-पात्रविशेषका ग्रहण करके या चमसको ऊंचा करके 
बेह स्तोत्रका आरम्भ करता है, स्तोत्र का अनुशंसन करता है हे प्रस्तोता ! तुम 
सामका गान करो, हे. होता ! इसका याग करो ) इत्यादि श्रुति कहती है, 
वैसे उपासनाआँका सहभाव नहीं कहती । परन्तु प्रयोगवचन--विधि 
रत्रमभा 
करेच्छाया अनियमादुपास्त्यनियम एव युक्तः, अङ्गवत्‌ समुच्चयनियमे माना 
भावात्‌ इति सिद्धान्तयति--न वेति। प्रयोगविधिः खछ साङ्गप्रधानानुष्ठाननियामकः, 
रलप्रमाका अनुवाद 
फलकी इच्छाका नियम न होनेसे उपासनाका अनियम ही ठीक हे, अङ्गके समान सव 
उपासनाओंके समुचयम प्रमाण नहीं दे, ऐसा सिद्धान्त करते दे-~“न वा” इत्यादिसे । 
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को रेत्‌ । नेति इमः, पुरुपार्थत्वादुपासनानाम्‌ । प्रयोगवचनो हि क्रत्वथी- 
नाग्चद्रीथादीनां सहभावं प्रापयेत्‌। उद्वीथाद्युपासनानि क्रत्वथा श्रयाण्यापि 
गोदोहनादिवत्युरुपार्थानीत्यवोचाम 'प्रथर्यप्रतिबन्धः फलम्‌' ( ० तरू 
३।३।४२ ) इत्यत्र । अयमेव चोपदेशाश्रयो विशेषोऽङ्गानां तदालम्बनानां 
चोपासनानां पदेकेषां क्रत्वथेत्वमेकेषां पुरुषार्थत्वमिति । परं च लिङ्गद्वयम- 
कारणशुपासनसहभावस्य, श्जतिन्यायाभावात्‌। न च प्रतिप्रयोगमाश्रयका- 
ह | भाष्यका अनुवाद 

हो इन उपासनाओंका सहभाव प्राप्त करावेगा । इसपर नहीं, ऐसा हम कहते 
र हैं, क्योंकि उपासनाएँ पुरुषार्थ हैं । प्रयोगविधि क्रत्वर्थ उद्ठीथादिका सहभाव 
प्राप्त करावे परन्तु क्रत्वथके आश्रित उद्रोथादि उपासनाएँ गोदोहन आदिके 
समान पुरुषार्थ हैं, ऐसा 'परथगघ्यप्रतिबन्धः फलम्‌” इस सूत्रमे हमने 
कंहा है। अंग ओर उनके आश्रित उपासनाओंका उपदेशके . आंधारपर 
स्थित यही विशेष है कि इनमेंसे एक क्रत्वर्थ हैं और दूसरे पुरुषार्थ हैं। और 
दूसरे दो छिंग उपासना सहभावके कारण नहीं हैं, क्योंकि श्रुति और न्यायका 
अभाव है.। ओर प्रत्येक प्रयोगमें सम्पूणे आश्रयोंका उपसंहार होनेसे आश्रितोंका 

| रत्नमभा 

न क लनङ्गानां सङ्माहक इत्याह--नेति ब्रूम इति । विमतोपास्तयः क्रतौ न 
वत्या5नुठेया:, भिन्नफरुवाद्‌, गोदोह्नवदिति भावः । (रिष्टश्च ( ब्र० सू० 
९।३। ६२) इत्युक्त निरस्यति--अयमेति । 'समाहाराद! (अं० 
२।३।६३) युणसाघारप्यश्चतेशव' (-न्रo सू० ३] ३ । ६४ ) इत्युक्त 
ढिक्द्वयमपि मानान्तराप्रास्य द्योतकम्‌, न स्वयंसाधकम्‌; अर्थवादस्थत्वा- 
दित्याह--परश्वेति | गुंणसाधारण्यसूत्रस्य द्वितीयां व्याख्या दृषयति--न चेति । 













` ` संपडनकरते FF समान, ऐसा भाव हे । 'शिट्टेश्व इस सूत्रसे उक्त अर्थका 





इत्यादिसे । “गुण- 
इत्यादिसे । यदि 
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भाष्य 
त्स्न्यापसहारादाश्रितानामपि तथात्वं विज्ञातु शक्यम्‌, अतद्ययुक्तत्वादुपा- 
सनानाम्‌ । आश्रयतन्त्राण्यपि ह्पासनानि काममाश्रयाभावे मा भूवन्न 
त्वाश्रयसहभावे सहभावनियममहन्ति, तत्सहभावाश्रृतेरेव । तस्माद्‌ यंथाकाम- ` 
सेवोपासनान्यसुष्ठीयेरन्‌ ॥ ६५ ॥ 
साष्यका अनुवाद 
भी सम्पूणेरूपस उपसंहार हो, ऐसा नहीं समझा जाता, क्योंकि उपासनाएँ 
उनसे प्रयुक्त नहीं हैं। आश्रयके अधारपर स्थित उपासना आश्रयके अभावभें 
सछे हीन हाँ, परन्तु आश्रयसहभावसे सहभावका नियम नहीं हो सकता, 


क्योंकि उसके सहभावकी श्रति नहीं है। इससे यथाकाम-अपनी इच्छाके 
अनुसार ही उपासनाओंका अनुष्ठान करना ठीक है ॥ ६५ ॥ 


रत्नप्रभा | 

तस्मयुक्तत्वाभावे तदाश्रितं कथमित्यत आह--आश्रयेति । इदमेव तेषाम्‌ 

अङ्गाश्रितत्वं यदङ्गाभावे सति असत्त्वम्‌ न तु अङ्गव्यापकस्वमित्यथेः॥ ६५ ॥ 
रत्तम्रभाका अनुवाद 


उपासना अङ्ग॑से प्रयुक्त न हो, तो वह अङ्गके आश्रित कैसे हो सकती हे, इसपर कहते हैं--- 
“आश्रय” इत्यादिसे । अङ्गके अभावमें उपासनाका अभाव होना ही उपासनाका अज्ञाश्रितत्व 
हे । उपासनाका अङ्गव्यापकत्व अङ्गाश्नितत्व नहीं है, ऐसा अर्थ हे ॥ ६५ ॥ 


दशनाच्च ॥ ६६ ॥ 


पद्‌च्छेद्‌-दर्शनात्‌, च । 

पदार्थोक्ति--[ “एवंविद्ध वै ब्रह्म’ इत्यादि श्रुतौ अज्गाश्रितोपास्तीनाम्‌ संमुच्च- 
यामावस्य ] दर्शनाच--दर्शनादपि [ न तासां समुञ्चयशङ्कावसरः ] । 

भाषार्थ--“एवंविद्ध चै ब्रह्मा’ इत्यादि श्रतिमें अज्नाश्रित उपासनाओंका 
समुचय नहीं देखा जाता है, अतः उन उपासनाओंके विषयमै समुचयकी शाङ्काका 
अवसर नहीं दै । 


वक 
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ळी माष्य 
४. ट्शयति च श्रुतिरसहभाव परत्ययानास्‌- “एवंविद्ध वै बर्मा यज्ञं यज- 
गानं सर्वाधलिजोञभिरक्षति' ( छा० ४।१७।१०.) इति । सवेप्रत्ययोप-- 
संहारे हि, सर्वे सर्वविदः इति न विज्ञानवता अ्क्षणा परिपाल्यत्वमितरेषां 
संकीत्येत । तस्माद्‌ यथाकामञ्ुपासनानां समुचयो विकल्पो वेति ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्करमगवत्पूज्यपादकृतो 
श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः॥। ३।। 

_ >: भाष्यका अनुवाद | 

हि पक, (एवं विद्ध वै० (ऐसा जाननेवाला ब्रह्मा यज्ञका, यजमानका और सब 

1... ऋत्िजोंका रक्षण करता दै) यह भ्रृति उपासनाओंका असहभाव दिखलाती है, 

क्योंकि उपासनाओंका उपसंहार होनेपर सबके सर्वन्ञ होनेसे विज्ञानवाले त्रह्मासे 

अन्य परिपाल्य हैं, ऐसा न कहा जाता। उससे उपासनाओंका यथाकाम-- 

इच्छानुसार समुच्चय है अथवा विकल्प है, ऐसा निर्णय होता है ॥ ६६॥ 


' यतिवर श्रीभोळेवाबाविरचित शाङ्करभाष्यके अनुवादसें 
क... क - 1 तृतीय अध्यायका ठृतीयपाद समाप्त ॥ ३ ॥ 








रत्नप्रभा 

किञ्च, विदुषा ब्रह्मणा अन्येषामत्विजां पास्यत्ववचनान्न सर्वोपास्तीनां सह- 
प्रयोग इत्याह--दृशनाञ्चेति । ऋमेदादिविहिताङ्गखेपे व्याहृतिहोममायश्चि्तादि 
विज्ञानवत्त्वम्‌ एवंवित्त्वं ब्रह्मण इत्यर्थः ॥ ३ ॥ ६६ | | 

इति श्रीमत्सरमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमदूगोपाल्सरस्वतीपूज्यपादशिष्यश्रीरामा- 
नन्दमगवत्पादकृतो शारीरकमीमांसादर्शनव्याख्यायां रत्नप्रभायां 
तृतीयायस्य तृतीयः पादः समाप्त: ॥३॥३॥ 

ह. रतअमाका अनुवाद 
व के और विद्वान्‌ त्रह्मासे अन्य ऋत्विजोंका रक्षण होता हे, ऐसा वचन होनेसे सब उपास- 


Sg “4 


| >. नो का र साथमें प्रयोग नहीं दद ऐसा दद दशेनाःच?? इत्यादिसे । ऋगवेद आदिमें 


विहित अङ्गोका लोप होनेपर व्याहृतिह्दोमग्रायश्चित्त आदिका जानना ही ब्रह्माका “एवंवित्त्व! 
है॥ ६६॥ 











आधि० १ सू० १] झाझूरभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसहित २१५५ 


ANS Ns NN II SANS NN NNN Ne Ne NS Ne NS NN AT 


तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः । 
[ अत्र निर्गुणविद्याया अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधनविचारः । ] 
[ १. पुरुषाथोधिकरण स्‌ १-१७] 





क्रत्वर्थमात्मविज्ञानं स्वतन्त्रं वात्मनो यतः । 
देह्यातिरेकमज्ञात्वा न कुर्यात्‌ क्रतुगं ततः ॥ 

नाऽद्वेतथीः कर्महेतुहन्ति मत्युत्त कर्म सा। | 
आचारो लोकसंग्राही स्वतन्त्रा बह्मपीस्ततः ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--आत्मज्ञान क्रत्वर्थ है अथवा स्वतन्त्र है । 


पूवेपक्ष--'देहसे अतिरिक्त आत्मा है' इस प्रकारका ज्ञान ग्रास किये बिना क्रमे 
किसी पुरुषकी प्रबृत्ति नहीं होती है, इसलिए आत्मविज्ञान क्रतुका अङ्ग ही है) ` 
सिद्धान्त--अंद्वेत आत्मतत्त्वज्ञान कमहेतु नहीं है, प्रत्युत वह कर्मका 
विरोधी है, जनक प्रभति तस्वज्ञानियोका आचार छोकसंग्रइके लिए. है, इसलिए 
` आत्मविज्ञान स्वतन्त्र ही पुरुषाय साधन है, कतुद्वारा नहीं दै । 


+ इस अधिकरणका सारांश यह है कि “आत्मा देइसे अतिरिक्त दै? इस प्रकार श्ञानके 
विना परलोकगामित्वका निश्चय न होनेके कारण ज्योतिष्टोमे आदिमं मदृत्ति नहीं होगी, इसलिए 
क्रतुर्मे प्रवतेक दोनेके कारण ओपनिषद आत्मतखशान कमेका अङ्ग दै, यद पूर्वेपक्षीका मत हे । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हें कि देइव्यतिरिक्त आत्मतत्तविज्ञान दो प्रकार 
का दोता है--एक परलोकगामी कर्वृरूप आत्माका विज्ञान और दूसरा जह्मात्मतत्त्वविज्ञान । उन दोनों 
में पदलछा--कर्वृरूप आत्मतत्त्वविशान भले दी प्रवेतक दो, परन्तु जद्मात्मतत्त्वविज्ञान प्रवतेक नहीं है, 
प्रत्युत क्रिया, कारक और फळके निषेधसे कमैका निवतंक ही हे । यदि ऐसा है, तो तस्‍्व॑विद्‌ जनक 
आदिकी कमं प्रवृत्ति कैसे हुई! सत्य दै, उनका आचार छोकसंग्रदके लिए दी दै, अतः दोष 
नहीं है । यदि तत्त्वशञानियोंको भी सुक्तिके लिए कर्मोका अनुष्ठान करना पड़े, तो भजा आदिके 
वैयथ्यकी श्रुति कैसे उपपन्न होगी इसीलिए “किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं छोकः” 
इत्यादिसे आत्मतखखरूप लोकके प्रत्यक्ष दोनेपर अनात्मरूप छोकसाधनभूत प्रजाका वैयथ्ये अतिमें 
कहा गया दै । इसी प्रकार .'किमर्था वयमध्येष्वामहे किमर्था वयं यक्ष्यामहे' इत्यादि श्रुतियां उदाहणीय 
हें । इससे आत्मतत्तक्षान खंतन्त्र दी पुरुषार्थ दै, कमोज् नहीं हे, ऐसा सिद्ध हुआ । 
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पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः ॥ १ ॥ 


पदच्छेद--पुरुषार्थ', अतः, शब्दात्‌ , इति, बादरायण; । 
पदार्थोक्ति--अतः-अस्मात्‌ औपनिंषदात्मज्ञानात्‌ स्वतन्त्रात्‌ , पुरुषा्:-.... 
मोक्षः [ सिद्धयति ], इति--अनेन प्रकारेण, बादरायणः--आचार्यः [ मन्यते 
कुतः £ ] शब्दात्‌ --*तरति शोकमात्मवित्‌? इति श्रुतेः । 
` भाषा्थ -आचार्य बादरायणका मत है कि इसी औपनिषद आपञ्चानसे 
मोक्षरूप पुरुषा सिद्ध होता है, क्योंकि “तरति शोकमात्मवित्‌? ( आत्मज्ञानी 
शोकको -दुःखको तरता है ) इस ग्रकारकी शति है । 
| भाष्य | 
अथेदानीमौपनिषदमात्मज्ञानं किमधिकारिद्वारेण करमण्येवानुप्रविदात्या- 
होखित्‌ स्वतन्त्रमेव पुरुषाथेसाधनं भवतीति मीमांसमानः सिद्धान्तेनेव 
र ' भाष्यका अनुवाद 
` इसके अनन्तर उपनिषद्जन्य आत्मज्ञान अधिकारी पुरुषके हारा कर्में ही 


. प्रवेश करता हे अथवा स्वतन्त्र ही पुरुषार्थका साधन है, ऐसा विचार करते 00 सतत ही इशक साधन हे, ऐसा विचार करते हुए 


आ गडा 
क 


3» कर्माज्ञविद्याप्रसंगाद ब्रहज्ञानस्य कर्माङ्गचमाशङ्क आह 
शब्दादिति व्र 
रि बादरायणः | पूर्वपादे परापरविद्यानां गत कत 


~ ` ,निश्चितम्‌, अस्मिन्‌ पादे तासां कर्मानङ्गतया पुरुषार्थहेतुत्व निरूप्यते । ततोऽङ्गा- 


पादयोः संगति । तत्रादौ ` तत्वज्ञानं विषयीकृत्य वादिवि- 


का तिपत सेशयमाइ- अधेति। पूरक शानकर्मणोरङ्गाङ्गिलेन समुच्चयः 


कमाज्चविदाके असङ्गसे 'बह्मज्ञान कर्मका अङ्ग है 


हि विउबायोच्तः ०” इत्यादि सूत्रसे । पुर्वपादर्मे परविद्या मकर आशङ्का करके कहते हे-- 
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भाष्य 

तावदुपक्रमते पुरुषार्था$त इति । अतः अस्मात्‌ वेदान्तविहितादात्मज्ञानात्‌ 
स्वतन्त्रात्‌ पुरुषाथेः सिद्धयतीति बादरायण आचार्यो मन्यते । कुत 
एतदवगम्यते १ शब्दादित्याइ । तथा हि--'तरति शोकमात्मवित्‌' 
(छा० ७।१।३) 'स यो ह वे तत्परमं त्र वेद जक्लेव भवति! 
(मु० ३।२।९) ब्रह्मविदाप्नोति परम (ते० २।१।१) 'आचार्य- 
चान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावम विमोक्ष्येथ संपत्स्ये' 
(छा० ६।१४।२) इति । “य आत्माऽपहतपाप्मा’ (छा० ८।७।१) इत्युपक्रम्य 
'स स्वांश्च लोकानाप्नोति सवाश्च कामान्‌ यस्तमात्मानमचुविद्य विजानाति’ 
(छा० ८।७।१ ) इति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः (बृ० ४।५।६ ) 

भाष्यका अनुवाद तू 
सूत्रकार पहले सिद्धान्तका ही उपक्रम करते हैं--पुरुषार्थाइत:” इत्यादिसे । 


इस वेदान्तविहित स्वतन्त्र आत्मज्ञानसे पुरुषाथ सिद्ध होता है, ऐसा आचाय | 


बादरायणका मत है। किस प्रमाणसे यह ज्ञात होता है ? शब्द प्रमाणसे, . 
ऐसा कहते हैं, क्योंकि “तरति शोकमा०' ( आत्मवेत्ता शोकका अतिक्रमण. 
करता है ), 'स यो ह बे०” (जो कोई उस परम त्रह्मको जानता है, वह ब्रह्मको ही 
प्राप्त होता है, त्रद्दाको जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है ), 'ब्रह्मवित्‌०? ( ब्रह्मज्ञ 
` परन्रह्मको प्राप्त होता है ), 'आचायेबान्‌०? ( आचार्यवान्‌ पुरुष जानता है, उसके 
सदात्मस्वरूपकी प्राप्तिमै तभीतक विलम्ब है, जबतक कि उसका देहपात नहीं 


होता; देहपात होनेके पश्चात्‌ ही वह सत्सम्पन्न हो जाता है ), 'य आत्मा०'. है 


( जो आत्मा पापरहित है) इस प्रकार उपक्रम करके “स सर्वाश्च लोकाना०! 
( जो उस आत्माका शास्र और आचायेके उपदेशके अनुसार अन्वेषण करके 
उसे जानता है, वह सब छोकोंको प्राप्त करता है ओर सब भोगोंको प्राप्त करता 
है ), “आत्मा वा०' (हे मैत्रेयि, आत्माका साक्षात्कार करना चाहिये ) ऐसा 


रत्रप्रभा 
सिद्धान्ते केवल्ज्ञानात्‌ मुक्ति; इति फलमेदः । 'य आत्मा? इति प्रजापत्युक्त्रद्म- 
रत्नप्रभाका अनुवाद | | 


इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें ज्ञान और करमका अङ्गाह्निभावसे समुचय दे और सिद्धान्तमें केवल 
ज्ञानसे मुक्ति है, इस प्रकार फलभेद है । “य आत्मा” इस प्रकार प्रजापति द्वारा कट्टी गई 
२९१ 
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भाष्य | 
इत्युपक्रम्य 'एतावदरे खल्वसृतत्वम्‌' ( ब० ४।५१५ ) ` इत्येवंजातीयका 
तिः केवलाया विद्यायाः पुरुपाथहेतुत्व भ्रॉवयति ॥ १ ॥ 

` अथात्र पर! प्रत्यवतिष्ठते ॒ 

भाष्यका अनुवाद 

उपक्रम करके “एतावद्र खल्वसृतत्वम (हे मैत्रेयि, यही अमृतत्व है ) इत्यादि 
भ्रतियॉ केवळ विद्या-आत्मज्ञान दी पुरुषार्थहतु है, ऐसा श्रवण कराती हैं ॥१॥ 
` ` अब उक्त सिद्धान्तपर पूर्वपक्षी आक्षेप करता है-- 





i रत्नमा क 
विद्यायां छोकादिक सगुणविद्याफल मोक्षानन्दे5न्तर्भावाभिप्रायेणोक्तमिति मन्तव्यम्‌ || १॥ 
| ` 'रलम्रमाक्रा अनुवाद 


> ` ब्रह्मविद्या सशुण विद्याके फलरूप सव लोक आदिकी प्राप्तिका कथन मोक्षानन्दमें अन्तर्भावके 
| अभिप्रायस इ, इस प्रकार समझना चाहिए ॥ १ ॥ 


उ शेषतासपुरपार्थवादो यथाऽन्येष्विति जैमिनिः ॥ २ ॥ 


: पदच्छेद--रोषत्वातू , पुरुषाथवादः, यथा, अन्येषु, इति, जैमिनिः । 
३ पंदार्थाक्ति--[ आत्मतः कतृत्वेन आत्मज्ञानस्यापि पणेतावत्‌ कर्मशेषात्म- 
झारा कलङ्गतस्‌ ] शेषत्वातू---फरशून्यत्वे सति कर्माज्ञाश्रयत्वात्‌ , [ ननु 'तरति' 
य णि पे ऽयं हेतुरित्यत आह--पुरुषेत्यादिना] 
[यया त रीत्या, अल्येषु--हव्यसंस्कारकर्मसु, [ अपापादिफलुश्रतिरर्थ- 
वादस्तथात्राप तरतीत्यादिफेल्श्रुति: ] पुरुषार्थवाद:, इति जैमिनिराचार्यः 
[ मन्यते ] । पय व क स्त ऱ्य न. 

नड भापार्थ--चूँकि आत्मा कर्ता है, इसलिए उसका ज्ञान मी पर्णताके समान 
क अङ्चमूत आत्मा द्वारा क्रतुका अङ्ग है, क्योंकि फलशून्य होकर ` कर्माङ्गका 


' आश्रयण करता है, विरोषणकी असिद्धिके निरासके लिए पुरुषेत्यादिका पठन है-- 


जैसे अन्य द्रव्यसंस्कार कमेमिं अपाप आदि फलश्रुति अर्थवाद है, वैसेही धरति? आदि 


` ससाद है, यह जैमिनि आचार्यका मत है) | 
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साभ्य 


कठेत्वेनाऽऽत्मनः कमेशेषत्वात्‌ तद्दिज्ञानमपि त्रीहिग्रोक्षणादिवद्‌ विषय- 
द्वारेण कमसम्बन्ध्येवेत्यतस्तस्मिन्नवतग्रयोजने आत्मज्ञाने या फलश्राति 
साऽथेवाद इति जैमिनिराचायो मन्यते । यथान्येषु द्रव्यसंस्कारकमसु “यस्य 
पणमयी जुहूभेवति न स पापं छोक॑ शृणोति’ “यदङ्क्ते चक्षुरेव श्रातृव्यस्य 
बुडून्कते) यत्रयाजाचुयाजा इज्यन्ते वमे वा एतद्यज्ञस्य क्रियते वमे यजमानस्य 
माष्यका अनुवाद 

कती होनेसे आत्मा कमका अंग है, अतः उसका विज्ञान भी ब्रीहिप्रोक्षण आदिके 
संमान विषयद्वारा कमेसम्वन्धी ही हे। इससे उस कमके प्रयोजनका ज्ञानं 
होनेपर आत्मज्ञानमें जो फलश्रति है, वदद अर्थवाद है, ऐसा जैमिनि आचायेका मत 
है। जैसे अन्य-द्रव्यके संस्कारभूत कर्मासें यस्य पणेमयी ०? (जिसकी जुहू पणमयी- 
पळाशकी होती है, बह पापश्ठीकका श्रवण नहीं करता, वह जो अपनी आँखोंमें 
अजन लगाता है, उससे शन्नुके नेत्रांका नाश करता है, जो प्रयाज ओर अनुयाज 


किये जाते हैं, वे यज्ञके कवच किये जाते हैं, शज्जुके अभिभवके लिए वे यजमानके - 


रलग्रभा 


एवं सिद्धान्तमुपक्रस्य पूर्वपक्षयति -- शेषत्वादिति । सूत्नेऽथवादपदमावत्- 


नीयम्‌। ज्ञानात्‌ पुरुषार्थवादोऽथवाद इत्यर्थः । ज्ञानं कर्माङ्गम्‌ , अफलत्वे सति 


' कसैशेषाश्रयत्वात्‌ , मरोक्षणपर्णमयीत्वादिवत्‌ इति.भावः। तस्त्रनिणयार्थ गुरुशिष्ययोः ` 


कथावादोऽयमिति ज्ञापनाय जैमिनिग्रहणम्‌ | अङ्गिफलेन अङ्गसूत आत्मा अवगत- 
प्रयोजनः, तदाश्रये तत्संस्कारके ज्ञाने फलश्रुतिः अ्थैवाद इत्यत्र इष्टान्तः--यथेत्ति। 

पर्णमयी द्रव्यम्‌, यजमानस्य अज्जनं संस्कारः । प्रयाजादीनि कर्माणि तेष्वित्यथः | 
FE रलग्रभाका अनुवाद 


इस प्रकार सिद्धान्तका उपक्रम करके पूवेपक्ष करते है--““शेषत्वात्‌” इत्यादिसे । सुत्रमे 
“अयथवाद' पदकी आवृत्ति करनी चाहिए । ज्ञानसे पुरुषाथे:होता दै, इस प्रकारका वाद्‌ अर्थवाद 
है। ज्ञान कमका ` अङ्ग हे, निष्फल होकर कमेशेषका आश्रय होनेसे, प्रोक्षण, पर्णमयीत्व 
आदिके समान, ऐसा भाव है । .तत्त्वके निश्चयके लिए . गुरु और शिष्यकी वादात्मक कथा है 
ऐसा. बोध करानेंके लिए जेमिनिका ग्रहण किया गया हे । . क्रियारूप अज्ञीके फलका ज्ञःन 
होनेसे अङ्गभूत आत्माका प्रयोजन भी ज्ञात ही हे, इसलिए आत्मामें रहनेवाले उसके संस्कार- 
भूत ज्ञानमें जो फलश्रति. हे, वह अर्थवाद है, इसमें दृष्टान्त दै--“यथा” इत्यादिसे । उसमें 


पर्णमयी द्रव्य है, यजमानका अञ्जन संस्कार दै, प्रयाज आदि कमै हैं, ऐसा अथे है। . 


कु 
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. भाष्य 
्तव्याभिभूत्यै' इत्येवंजातीयका फलश्जतिरथेवादः, तद्वत्‌ । कर्थ 
पुंनरस्याऽनारभ्याऽधीतस्याऽऽत्मज्ञानस्य प्रकरणादीनामन्यतमेनाऽपि हेतुना 
विना क्रतुप्रवेश आशू यते । कर्षदवारेण वाक्यात्‌ तद्विज्ञानस्य क्रतुसम्बन्ध 
` इति चेत, न} वाक्यात्‌ विनियोगालुपपत्तेः | अव्यभिचारिणा हि केन- 
चिद्‌ दवारेणाऽनारभ्याऽधीतानामपि वाक्यनिमित्तः क्रतुसम्बन्धोऽवकर्पते । 
कती तु व्यभिचारि द्वारं लौकिकवैदिककरमसाधारण्यात्‌, तस्मान्न 


भाष्यका अनुवाद 


कवच होते हैं ) इस प्रकारकी फलश्रुति अथेवाद है, वैसे ही आत्मज्ञानमें फल- 

श्रुति भी अथवाद है। परन्तु यह आत्म ज्ञान, किसी भी यज्ञका आरभ्भ कर पठित 
दुत नहीं है, अत; प्रकरण आदिमें से किसी एक हेतुके बिना क्रतुर्मे उसके प्रवेशकी 
 किसप्रकार आएक्का की जाती है! कतो द्वारा वाक्यसे उसके विज्ञानका क्रतुके 
साथ सम्बन्ध है, ऐसा यदि कहो, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि वाक्यसे 
विनियोग नहीं हो सकता । किसी एक अव्यभिचारी--नित्यसम्बद्ध क्रतुके 
*द्वास्से अनारभ्य-अप्रकरणमें पठितोंका वाक्यनिमित्तक क्रतुसम्बन्ध हो 













9 5 ७529 
Se 


. सकता है। किन्तु वैदिक और लौकिक कमॉमें साधारण होनेसे कती तो 


RS रत्लममभा 
et” 5 | आलज्ञानं न कर्माङ्गम्‌, मानाभावात्‌ , इति सिद्धान्ती शझृते-- 
हि ` फैथमिति। पूर्वपक्ष्याह--कात्रिति । युक्तो झयनारभ्याधीतायाः पर्णताया जुह- ` 
 द्ररेणवाक्यात्‌ क्र्ज्गमावः, जुह्वाः ऋतुव्याप्यतया केतूपस्थापकत्वात्‌, न तथा 
आतमविज्ञानस्थ “आता द्रष्टव्यः इति वाक्यात्‌ क्रतुसबन्ध उपपदते, आत्मनः 
कैलुन्याप्त्यमावात्‌ , इति सिद्धान्ती दृषयति-नेति । ` देहभिन्नत्वेन ज्ञातात्मनः 


जड NETS " शङ्का करते § हें 2 इत्यादिसे 3 अमाणका अभाव होनेसे प्र 
2 Pe 7220 इत्यादिसे । पूर्वपक्षी कहता है-.. हनस, इस प्रकार सिद्धान्ती 
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भाष्य 

तदद्वारेणा55त्मज्ञानस्य क्रतुसम्बन्धसिद्धिरिति, न; व्यतिरेकविज्ञानस्य 
वेदिकेभ्यः  कर्मभ्योडन्यत्रानुपयोगात्‌ । नहि देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानं 
` लोकिकेषु कर्मस्रपयुज्यते, सवेथा दष्टाथप्रवृत्युपपत्तः । वेद्केषु तु देहपातो- 
तरकालफलेषु देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानमन्तरेण प्रवृत्तिनीपपद्यत इत्युपयुज्यते 
व्यतिरेकविज्ञानम्‌ । नन्त्रपहतपाप्मत्वादिविशेषणादससायोत्सविषयमौप- 
निषद्‌ दशनं न प्रदृत्यङ्ग स्यात्‌ । न, प्रियादिसंग्रचितस्य संसारिण 

| भाष्यका अनुवाद | 

व्यभिचारी द्वार है। इसलिए उसके दारा आत्मज्ञानका क्रतुसम्बन्ध सिद्ध 

नहीं होता । यह आक्षेप ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा देहसे अतिरिक्त है 
इस विज्ञानका वैदिक कर्माको छोड़कर अन्य कर्मोमें उपयोग नहीं है, कारण 
कि आत्मा देहस अतिरिक्त है, इस आत्मज्ञानका लौकिक कर्मोमें उपयोग 
नहीं होता, क्‍योंकि आत्मा देहसे एथक है, ऐसा ज्ञान रहे चाहे न रहे, जिनका 
प्रयोजन दृष्ट--प्रत्यक्ष है ऐसे कर्मोंमें प्रवृत्ति हो सकती है। परन्तु वैदिक 
कर्मामे, जिनका फल देहपातके पश्चात्‌ होता है, आत्मा देहसे अतिरिक्त है, ऐसे 
आत्मज्ञानके बिना, प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अतः मरणके अनन्तर धी फल 
देनेवाळे वैदिक कामें 'देह व्यतिरिक्त आत्मा है? यह ज्ञान उपयोगी होता है। . 
परन्तु अपहतपाप्मत्व आदि -विशेषणोंसे असंसारी आत्माका उपनिषदूजन्य 
ज्ञान वैदिककर्ममे प्रवृत्तिका अंग नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, | 


रलग्रमा | 
क्रेतुव्याप्य्वमस्तीति पूर्वपक्षी समाधत्ते--न व्यतिरेकेति । सर्वथेति । . देहात्म- 
त्वेना5पीत्य्थः । देहभिन्नक्ृज्ञानस्य अज्ञस्वेडपि अकतृत्रह्मात्मज्ञानस्य न अङ्गत्वमिति 
शङ्कते--नन्वपहतेति । यस्यार्थे जायादिक प्रियं भोम्यम्‌ स 'आत्मा द्रेष्टव्य:! 
इति मोग्यलिज्ञेन सूचितभोक्तुमिज्नमकतृस्वरूपं नास्तीति समाध्यर्थः | जन्मादि- 
सूत्रमारभ्य साधितं स्वरूप कथं नास्तीति शङ्कतेनन्विति । स्वरूपज्ञानं वेदा- 
| रत्नमभाका अंनुवादं | 
करता दै--“न व्यतिरेक” इत्यादिसे । “सवेथा” इति । देहात्मभावसे भौ, ऐसा अंथ हे । 
देइमिन्न: कतोका ज्ञान यद्यपि क्रतुका अङ्ग हे, तो भो अकते ब्रह्मत्मज्ञान अज्ञं नहीं हे, इस प्रकार 
शङ्का करते है--“नन्वपहृत” इत्यादिसे । जिस आत्माके लिए जाया आदि प्रिय और भोग्य 
हे, उस आत्माको जानना चाहिए, इस प्रकार मोग्यलिङ्गसे सूचित आत्मा भोक्तुंभिन्न अकतो- 
स्वरूप नहीं है, ऐसा समाधानका अभिप्राय हे । जन्मादिसूत्नसे लेकर निश्चित किया गया स्वरूप 
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एवाऽऽत्मनो द्रृष्टव्यत्वेनोपदेशात्‌ । अपहतपाप्मत्वादिविशेषण तु स्तुत्यै 
भविष्यति । नतु तत्र तत्र प्रसाधितमेतदथिकमसंसारि. ब्रह्म जगत्का- 
रण तदेव च संसारिण आत्मनः पारमार्थिक स्वरूपग्नुपनिषत्सपदिश्यत 
ओ- इति । सत्यं प्रसाधितं तस्यैव तु स्थूणानिखननवत्‌ फलद्वारेणाऽऽक्षेपसमाधाने 
_ क्रियेते दात्योय ॥ २॥ 
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व अल | रल्लमभा 

हि ल पप्य कत्वर्थत्वपुरुषार्थत्वविचारेण दाळ क्रियते इत्याह--- 
ओ- सत्यमिति॥ २॥ ` 
जज रलग्रभाका अनुवाद 


` क्‍यों नहीं र अकार शङ्का करते हे--““ननु?? इत्यादिसि। स्वरूपज्ञान वेदान्तोका फल हे, उसकी 
क्रत्वथत्व और पुरुषार्थत्वके विचारसे दता को जाती है, ऐसा कहते हैं--..''सत्यम 


र इत्यादिसे ॥ २॥ 
आचारदशनात्‌ ॥ ३ ॥ 


र इत्यादौ ब ह वेदेहो ` बहुदक्षिणेन अजञेनजे” 
- जज 1 जनकादीनां विद्यया सह कमाचारदशनात्‌ [ विद्यायाः कमा- 


त्वामत्यथेः ] | 
य भाषार्थ टी, 


1) कि 
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डी दिण ळा के तको देहो बहुदक्षिणेन य्ञेनेजे7 ( बिदेद्वाधिपति जनकने 
५१५६७५ यः | ) इत्यादिसे विदेहाधिपति आदि ब्रह्मश्ञानियोंका 


मर ज्ञात ता है। . ने र | इसलिए भी विद्या ककी अङ्ग 
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भाष्य | 
“जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यन्ञेनेजे' ( व्र २।१।१ ) “यक्ष्यमाणो 
वै भगवन्तोऽहमस्मि’ ( छा० ५।११।१५ ) इत्येवमादीनि ब्रह्मविदामप्य- 
ल्यपरेषु वाक्येषु कर्मसम्बन्धद्शनानि . भवन्ति । तथोद्दालकादीनामपि 
पुत्राुशासनादिदर्शनाद्‌ गाईर्थ्यसम्बन्धोऽवगस्यते। केवलाचेज्ज्ञानात्‌ पुरुपा- ˆ 
थेसिद्धिः स्यात्‌, किमर्थमनेकायाससमन्वितानि कमीणि ते कुयुः, अके 
चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्वतं त्रजेत्‌' इति न्यायात्‌ ॥ ३॥ 
भाष्यका अनुवाद | | 
“जनको ह वैदेहो०' ( विदेह देशके अधिपति जनकने बड़ी-बड़ी दाक्षिणाऑओसे 
युक्त यज्ञ किया ), “यक्ष्यमाणों बै०” (हे पूज्य ऋषिबृन्द ! सैं यज्ञ करनेवाला 
हूँ ) इत्यादि ज्ञानपरक वाक्योंसें भी नह्मवेत्ताओके कमेसम्बन्ध-दशेन होते हैं । 
उद्दालक आदिका भी पुत्रोपदेश आदि उपलव्ध होता है, इससे उनका गाहेस्थ्यके 
साथ सम्बन्ध ज्ञात होता है। केवळ ज्ञानसे यदि पुरुषार्थकी सिद्धि होती, तो 
विद्वानों द्वारा अनेक आयासयुक्त कमे क्यों किये जाते, क्योंकि 'अक्के चेन्मधु 
विन्देत०! यदि समीपमें--घरके कोनेमें मधु मिळ जाय, तो पर्वेतमें. जानेकी क्या 
आवश्यकता है, ऐसा न्याय है ॥३॥ 





` अधथहै॥ ३॥ 


रत्नप्रभा 
ब्रह्मविदां कर्माचारदर्शनं ब्रह्मविद्यायाः कमोङ्गत्वे ढिङ्गमित्याह--आचारेति । 

ईजे--याग कृतवानित्यर्थः | हे भगवन्त इति ब्राह्मणान्‌ संबोध्य ब्रह्मवित्‌ कैकेय- 
राजो बूते--अहं यक्ष्यमाणः-यागं करिष्यमाणोऽस्मि वसन्त्वत्र भगवन्त इत्यर्थः । 
अन्यपरेष्विति । विद्याविधिपरेष्वित्यर्थः । अल्पायासं मुक्तेरुपायं ज्ञानं ऊब्ध्वा 
बहायासं कर्म न कुर्युरित्यत्र इष्टान्तमाह--अक्के इति । समीपे इत्यर्थः । 
“अर्के इति पाठेऽप्ययमेवाथेः ॥ ३ ॥ 
| रत्वमभाका अनुवाद 

ब्रह्मविद्‌ पुरुषोंका कमोनुष्ठानदशन ही ब्रह्मविद्याके कमोह्नत्वमें प्रमाण है, ऐसा कहते हैं--- 
“आचार” इत्यादिसे । इंजे--याग किया, ऐसा अर्थ हे । हे भगवन्तः ! इस प्रकार ब्राह्मणोंका 
सम्वोधन करके ब्रह्मज्ञानी कैकेय राजा कहता है- मै याग करनेवाला हूँ, इसलिए आप यहां 
रहें, यह अर्थ दै। अन्यपरेषु, इसका अर्थ हे--विद्याविधिपरक (बाक्योंमें) । अल्पप्रयत्नसाध्य 
“मुक्तिका उपाय--कारणभूत ज्ञानको पाकर अधिकप्रयाससाध्य कमे न करे, इसमें दृष्टान्त 
कहते हैं--“अक्के” इत्यादिसे। समीपमें, ऐसा अर्थ है। 'अके' इस पाउमें भी यही 
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तच्छुतेः ॥ ४ ॥ 


पदार्थोक्ति--[ 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं 
भवतिः इति तृतीयाश्रुत्या विद्यायाः ] तच्छुतेः--तस्य कमीज्गत्वस्य श्रुतेः 
वणात्‌ इत्यथः । | 
` आषाधै “यदेव विद्यया करोति? इत्यादि तृतीयाश्रुतिसे विद्यामें कर्माज्ञत्वका | 



















श्रवण होनेसे मी विद्या कर्मकी अङ्ग है, ऐसा प्रतीत होता है । 
झव विद्यया करोति शरद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतिः के 
(छा० १।१।१०) इति च कमेशेषल्वश्रवणात्‌ विद्याया न केवलायाः ६. 


j a 








भाष्यका अनुवाद 


ध्यदेव विद्यया०' ( जिस कर्मको विद्यसे, श्रद्धास और उपनिषत्से करता 
हे, वही कमे वीर्यवत्तर होता है, अविद्वानके कमसे अधिकफलवाला होता है ) 
. इस प्रकार कमेके अंगरूपसे विद्याका श्रवण होनेसे केवळ--कमरहित विद्या 
| हेतु नहीं हे ॥४॥ | ॒ 


हः रत्रप्रभा . | 

नयी गज ब्रह्मविद्याया: कर्माङ्गत्वे तृतीयाश्रृतिरप्यस्तीत्याह--तच्छृतेरिति ॥ 9 ॥ . 
रलगभाका अनुवाद 

तृतीयाश्रुतिसे भी ब्रह्मविद्या कमेकी अङ्ग हे, ऐसा कहते हैं तच्छ्रुतेः” इति ॥ ४ ॥ 


समन्वारम्भणात्‌ ॥ ५॥ 
र ee -समन्वारम्भणात्‌--तं विद्याकमेणी समन्वारभेते’ इत्यनेन 
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दद 3 भाष्य 
(त विद्याकमैणी समन्वारभेते’ ( बृ० ४।४।२ ) इति च विद्याकमणोः 
फलारस्भे सहकारितदशनान् स्वातन्त्र्यं विद्यायाः ॥ ५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 


“त विद्याकमैणी०' ( परलोकमें जानेवालेके पीछे विद्या और कमे जाते हैं ) | 


इस प्रकार विद्या और कमे फलोत्पादनमें सहकारी देखे जाते हैं, इससे ज्ञात 
होता है कि विद्याका स्वातन्त्य नहीं है ॥५॥ | 





रल्रग्रभा 


लिज्ञान्तरमाह--समिति । तं परलोकं गच्छन्तं विद्याकर्मणी अनुगच्छत 


इत्यथः ॥ ५ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


_ अन्य लिङ्ग भी कहते हैं--“सम?” इत्यादिसे । परलोक जाते हुए उसके पीछे विद्या और 
कमे भी जाते हैं, ऐसा अर्थ हे ॥५॥ 


तह॒तो विधानात्‌ ॥ ६ ॥ 


पदच्छेद--तद्वतः, विधानात्‌ । 
 _ पदार्थोक्ति-तद्वतः-_'आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य' इत्यांदिश्रुत्या सम्पूर्णवेदाथ- 
ज्ञानयुक्तस्य विधानात्‌--क्रमैविधानात्‌ [ अपि कमाङ्गत विधायाः ] | | 
भाषार्थ--'आचायंकुलाद्वेदमधील्य' इत्यादि श्रतिसे सम्पूर्णवेदविद्यासे संपन्न 
पुरुषके लिए कर्मका विधान किया जाता है, इससे भी विद्या कमाङ्ग है. । 
। | | | . य | - | 
'“आचार्यकुलादेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कमातिशेषेणाभिसमावृत्य. 
कुटुम्बे शुचो देशे स्वाध्यायमधीयानः ( छा० ८।१५।१ ) इति चेवंजा- 
तीयका श्रतिः समस्तवेदार्थविज्ञानवतः कमोधिकारं दशयति, तस्मादपि 
भाष्यका अनुवाद | ति 
'“आचायेकुलाहेदम०' ( गुरुकी सेवा-शुश्रूषारूप कमे करता हुआ अवरिष्ट 
` समयमें यथाविधि वेदका अथेसहित अध्ययन करके तदनन्तर ब्रह्मचयेसे 
समार्वतन कर, गृहस्थाश्रम प्रवेशकर पवित्र स्थानमें स्वाध्याय करता हुआः`` ) 
इस प्रकारकी श्रुति समस्त वेदके अर्थका विज्ञान रखनेवाढेका कमेमें अधिकार 
२७९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` 


छ एक कक्ु्कुन्ु्तु्कुन्प्कु्ुन्कु्कु्ुप्क्युक्क पुन 


क र” । 


श्र “७ 


२१६६ ब्रह्मद [अ० रै पा० ४ 
जज्ज 














भाष्य र | 
न बिज्ञानस्य स्वातन्त्र्येण फलहेतुत्वम्‌ । नन्वत्राञ्धीत्येत्यध्ययनमात्र वेदस्य 
यते, नाञ्थविज्ञानम्‌ । नेष दोषः । इषटार्थत्वाद्वेदा घ्ययनमथोवबोधपर्यन्त- 


न स्थितम्‌ ॥६॥ 
शिते स्थित भाष्यका अनुवाद 


र दिखलाती है, इससे भी आत्मविज्ञान स्वतन्त्ररीतिसे फलका हेतु नहीं है। परन्तु 
 „, यहांपर 'अधीत्यः ( अध्ययन करके ) इस प्रकार वेदके अध्ययनमात्रकी श्रुति 
है, अर्थ विज्ञानका श्रवण नहीं है । यह दोष नहीं दै.। वेदाध्ययनके दष्टा 
` _ होनेसे अध्ययन शब्दका अर्थ अथैज्ञानपयेन्त है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥६॥ 
PT क, २ 
गुरोः शुक्षषारूप कम कुर्वन्‌ अतिशेषेण अवशिष्टेन कालेंन. यथाविधानं 
वेदमधीत्य अनन्तरमाचायेस्य कुलादू ग्रहात्‌.  ब्रक्मचययोदेति यावत, अभिसमा- 
` वतेन कृत्वा कुटुम्बे गाईस्थ्ये स्थित: प्रत्यहं शुचौ देशे स्वाध्यायाअध्ययनं कुवेन्‌ अन्यांश्च 
नित्यादिधमाननुतिष्ठन ब्रह्म लोकं प्राप्नोतीति श्रुत्यथेः । यथा अवघातस्तुष- 


सिक; एरान हद भा संमति 
9 अध्ययनस्य उद्ृष्टाथत्वायोगादिति पूर्वतन्त्रे स्थितम्‌ | ततश्च ब्रह्मापि वेदार्थ 


इति तदवबोधवतः कमेविघानमित्यथः ॥ ६ ॥ 

रलम्रभाका अनुवाद 

गुर्चश्रूषालूप कर्मको करता हुआ अवरिष्टकालमें यथाविधि वेदका अध्ययन कर 
अनन्तर आचार्यके कुलसे अथात्‌ू--शहसे अर्थात्‌ ब्रह्मचर्येसे समावतेन करके गाईस्थ्यमे 
रहता हुआ शुद्ध प्रदेशमे प्रतिदिन स्वाध्याय- वेदका अध्ययन करते और निव्यादिधर्मका 


+ 


* अनुष्ठान करता हुआ बह्मलोकको प्राप्त होता दै, यह श्रुतिका अर्थ दै । जैसे अवघात धानके 
Ee छिलके निकलने तक होता हे वेसे अर्थज्ञान तक वेदाध्ययन होता द्दे | अथेज्ञानरूप दष्ट 


hs 
७2» 
4 
कक 


दद ~ फलके रहते अध्ययनका अदृष्ट-पुण्य फल नहीं माना जा सकता हे, यह पूवेमीमांसामें प्रतिपादित दै । 
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भाष्य 

'कुर्वज्षेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम्‌ लिप्यते नरे ॥! (ईशा० २) 
इति । तथा 'एतद्वे जरामर्यं सत्रं यदग्निहोत्रं जस्या वा ह्यवास्मान्युच्यते 
सृत्युना वा? इत्येबंजातीयकाज्नियमादपि क्मशेषत्वमेव विद्याया इति ॥ ७ ॥ 

एवं ग्राप्ते प्रतिविधत्ते-- 

भाष्यका अनुवाद 

'कुवेन्नेबेह ०? (इस देहमें अभिहोत्र आदि कमे करता हुआ ही सौ वषे 
तक जीनेकी इच्छा करे । इस प्रकार कमे करते हुए जीनेवाळे नरमात्राभिमानी 
तुममें अशुभ कर्मका लेप नहीं होगा, अथोतं. अशुभ कमेसे तुम लिप्त नहीं 
होओगे, इससे दूसरा श्रेयका प्रकार नहीं है) इसी प्रकार “एतद्वै जरामयम्‌०! 
(जो अग्निहोत्र है, वही जरा और मरणपयेन्त पहुँचनेवाला, सत्र है इस 
अग्निहोत्रादिसे पुरुष जरा या मृत्युसे ही छुटकारा पाता है) इस प्रकार 
नियमसे भी विद्या कमेशेष ही है ॥ ७॥ 


ऐसा प्राप्त होनेपर उसका निराकरण .करते. है 


~ 


रत्रमभा 


यावज्जीवं कमनियमोऽप्यत्र छिज्लमित्याह--नियमाच्चेति। इह देहे कर्माणि | 
कुर्वन्ेव शतं संवत्सरान्‌ जीवितुम्‌ इच्छेत्‌ । एवं कर्मित्वेन जीवति त्वयि नरे कमै. 
पापं न छिप्यते । इतः कमणः अन्यथा नास्ति--कर्म विना श्रेयो नास्तीत्यथः । ` 
जरामयै--जरामरणावधिकमित्यर्थः ॥ ७ ॥ त्री 


रलग्रभाका अनुवाद 


जीवनपस्यैन्त कमका जो नियम है, वह भी प्रमाण है, ऐसा कहते हें-_“नियमाच्च? 
इत्यादिसे । इस.देहमें कर्मको करते हुए सो वर्ष जीनेकी इच्छा करे, इस प्रकार कर्मानुष्ठान 
करते हुए शत वर्षतक जीनेपर भी नराभिमानी तुममें कमेका--पापका सम्बन्ध नहीं होगा । इस 
कमेसे अन्य नहीं है अथात्‌ कमको छोड़कर अन्य कल्याण नहीं दै । जरामये--जरामरणावधि 
यह अथे है ॥ ७॥ हि 
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ज्ज IS 
अविकोपदेशात्त बादरायणस्येवं तद्दशनात्‌ ॥ < ॥ 
पदच्छेद--अधिकोपदेशात्‌ , तु, बादरायणस्य, एवम्‌, तद्दशनात्‌ | 

पदार्थाक्ति- अत्र सूत्रस्थस्तुशब्दः पूर्वपक्षनिरासार्थः [ यदवादि पूर्वपक्षकर्ना 

तत्त्वज्ञान कमीङ्गम्‌, फलशून्यत्वे सति कर्माङ्गाश्रयत्वात्‌, इति तन्न युक्तस्‌ , कुतः ! 

` हेतौ विरोष्यस्याऽसिद्धेः) कुतो विशेष्याऽसिद्धिः ¦ ] अधिकोपदेशात्‌--संसा- 

रिणो जीवात्‌ अधिकस्य--अकर्शुरभोक्तुत्रह्मग उपदेशात्‌-वेदान्तेषु कथनात्‌ , 

[ ततश्च चिन्मात्राश्रयमेव तत्त्वज्ञानमिति भवति विरोष्यासिद्धिः, अत एव तत्त्व- 

` * ज्ञानफलश्रतिरपि नाथवादः, तस्मात्‌ ] एवम्‌-तेन प्रकारेण . बादरायणस्य 

भवगतो बादरायणस्य [ यन्मतं तत्तथेवावस्थितस्‌ , न चाऽधिकोपदेशाऽसिद्धिः, ] 

तदशनात्‌ -तस्य चिन्मातरन्रह्मणः दशनात्‌ -“यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌? इत्यादिश्रुति- 

सहसेषु प्रतिपादनात्‌ । 

भाषार्थ--सूत्रस्थ तुशब्दः पूर्वपक्षका निरास करनेके लिए है । पूर्वपक्षीने 

ह “तत्वज्ञान कर्माङ्गं है, निष्फल होकर कर्माज्ञका आश्रय होनेसे, इस प्रकार जो 

 ' ` कहा हे, वह युक्त नहीं है, किससे ! हेतुने विशेष्यकी असिद्धि होनेसे । विशेष्यकी 

क  . असिद्धि कैसे है ! संसारी जीवसे अन्य चिन्मात्र भोक्तत्वादिरहित ब्रह्मका कथन 

 _होेसे। चिनात्राश्रय ही तत्वज्ञान है, अतः विरेष्यासिद्धि है। इस कारण 

. तज्ज्ञानकी फल्श्रति भी अर्थवाद नहीं है, और इस प्रकार जो भगवान्‌ बाद- 

 रायणकामतदै, वह ठीक ही है। 'यः सर्वज्ञ: सर्ववित्‌? इत्यादि श्रतियोंमें 

' ` चिन्मात्र त्रहाका दर्शन होनेसे अधिकोपदेश व्यर्थ मी नहीं है । 
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ह हे!“ -एधिन्दाव्‌ षो विपरिवतंते । यदुक्तम्‌ शेष त्वात्‌ पुरुषार्थवाद्‌ः' ( ब्र० 
FE भाष्यका अनुवाद 
हा _ ___ इदस पक्षी व्याइत्ति होती है। शिषत्वात्‌ पुरषाथवाद” ऐसा जो तुशब्दसे पूर्व पक्षकी व्यावृत्ति होती है। शेषत्वात्‌ पुरुषार्थवाद:” ऐसा जो 
 -< 
| रलप्रमा 
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कघुरधिकस्य असंसार्यात्मनः कर्मशेषत्वाभावात्‌ तत्त्वज्ञान कमौङ्ग नेति सिद्धान्त- 
यति--अधिकेति । अस्य महतः' इति वाक्यशेषात्‌ मियससूचित आत्मा पर 
अ डड रतग्रभाका अनुवाद 
| टी ` अहनत | जन्य का आत्मा कमोङ्ग नहीं हे इससे तत्त्वज्ञान कमशेष नहीं हे, इस 
त सा करते हे-- अधिक” इव्यादिते । 'अस्य महतः” ( इस मद्दान्‌का ) इस प्रकार 
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| भाष्य 
खर ३।४।२ ) इति, तन्नोपपद्यते । कस्मात्‌ ! अधिकोपदेशात्‌ । यदि 
संसारयेचात्मा शारीरः कतां भोक्ता च शरीरसात्रव्यतिरेकेण वेदान्तेषूपदिष्टः 
स्यात्‌, ततो वणितेन प्रकारेण फलश्रतेरथेवादत्व स्यात्‌ । अधिकस्तावच्छारी- 
रादात्मनोऽसंसारीश्वरः कर्तृत्वादिसंसारिधमरह्ितोऽपहतपाप्मत्वादिविशेषणः 
परमात्मा वेद्यत्वेनोपदिञ्यते वेदान्तेषु । न च तद्विज्ञानं कमेणां प्रवर्तक 
भवति प्रत्युत कर्माण्युच्छिनत्तीति वक्ष्यति 'उपमदं च' (ज० सू० ३।४।१६) 
इत्यत्र । तस्मात्‌ 'पुरुषार्थोऽतः शब्दात? ( त्र० ख्‌० ३।४।१) इति 
यन्मतं भगवतो बादरायणस्य तत्तथेव तिष्ठति. न शेषपत्वग्रश्ृतिभिर्हेत्वा- 
भासेश्चालयितुं शक्यते । तथा हि तमधिकं शारीरादीश्वरमात्मानं दर्शयन्ति 
श्रतयः--'यः सर्वज्ञः सर्ववित) (ग्रु० १।१।९) “भीषाऽस्माद्वातः 
पचते भीषोदेति सूर्य” ( ते० २।८।१ ) “महङ्कयं वज्रघुद्यतम्‌' 
साष्यका अनुवाद | 
कहा गया है, वह नहीं घट सकता । किससे ? अधिकका उपदेश होनेसे । यदि 
संसारी ही आत्मा शारीर, कता, भोक्ता, शरीरमात्रसे अतिरिक्त वेदान्तोमें उपदिष्ट 
होता, तो पूर्वोक्त रीतिसे फलश्रुति अथवाद होती, किन्तु शारीर-जीवात्मासे अधिक=- .. 
भिन्न असंसारी ईश्वर कतेत्व आदि संसारी आत्माके धमाँसे रहित अपहतपा- 
प्मत्व आदि विशाषणोंसे युक्त परमात्माका वेद्यरूपसे वेदान्तोमें उपदेश किया जाता 
है । और उसका विज्ञान कर्मोका प्रवतेक नहीं होता प्रत्युत कर्मोका उच्छेद करता 
है ऐसा आगे “उपमर्दै च? इस सूत्रमें कहेंगे। इससे 'पुरुषार्थाऽतः शब्दात्‌? यह 
जो भगवान्‌ बादरायणका मत है वह ज्याका त्यां अवस्थित है, शेषत्व आदि 
हेत्वाभासोंसे वह विचलित नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि “यः सबवेज्ञः०? ( जो 
सबैज्ञ और सवेवेत्ता है ), “भीषाऽस्माद्वातः ( इसके भयसे वायु चलता है ), 
“महृद्धयस्‌० ( महान्‌ भयङ्कर ऊँचा किये हुए वञ्रके सदृशा ), “एतस्य 
>> रत्नप्रभा | 
एव द्रष्टव्यः, यः प्राणादि प्रेरयति सो5प्यशनायादत्ययवाक्यरोषात्‌ पर एव, तथा- 
अक्षिपुरुषोऽपि अवस्थासाक्षि परं ज्योतिः इति वाक्यशेषात्‌ पर इति विभागः । 
रत्नप्रभाका अनुवाद ह 
बांक्यश्षेषसे प्रियशब्द्से सूचित यह आत्मा ही द्रष्टव्य है। जो प्राण आदिकी प्रेरणा करता है, 
वह भी अशनायाद्यत्यय ( भोजनादि इच्छासे रहित ) रूप वाक्यशेषसे पर ही दै। वेसे 
अक्षिस्थ पुरुष भी “अवस्थाका साक्षी पर ज्योतिरूप है” इस प्रकार वाक्यशेषसे पर ही दै, 


क 
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भाष्य 
 (क०६।२) 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि’ ( ब्‌० ३१८९ ) 
।  तिदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति, तत्तेजोऽसृजत’ ( छा० ६।२।३ ) 
इत्येवमाद्याः । यक्ष म्रियादिसंस्वचितस्य संसारिण एवाऽऽत्मनो वेद्यतयाऽ- 

नुक्षणम्‌ “आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति। आत्मा वा अरे 

ट्यः ( बु० २।४।५ ) “यः ग्राणेन आणिति स॒ त आत्मा. सर्वान्तरः’ 

( ३।४।१ ) “य एषोऽक्षिणि पुरुषो इश्यते’ ( छा ८।७।४ ) इत्युपक्रम्य 

, _ तं त्वेव ते भूयोऽचुव्याख्यास्याभि' ( छा० ८।९।३ ) इति चैवमादि, 

| तदपि “अस्य महतो भूतस्य निःश्रसितमेतद्यचृग्वेदः? ( बृ्‌० २।४।१० ) 
' “योज्शनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति’ ( बृ० ३।५।१ ) 
“परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स॒ उत्तमः पुरुषः' 

म भाष्यका. अनुवाद 

वाक्षरस्य०' ( हे गार्गी ! इस अक्षरके अनुशासनर्मे सूये और चन्द्रमा विधृत--- 
ह. ठिकानेसे रहते हैं) “तदैक्षत०' (उस सतूने विचार किया कि मैं बहुत 
होऊ--प्रजारूपसे उत्पन्न होऊं, उसने तेजकी सृष्टि की ) इत्यादि श्रतियां 
` परमात्माकों शारीरसे-जीवसे अधिक--भिन्न दिखछाती हैं । और 
2 . _ , आत्मनस्तु ` कामाय०' ( आस्माके लिए सब प्रिय होता है, हे मैत्रेयी ! 
आत्माका दशन--साक्षात्कार करना चाहिए) “य: प्राणिन प्राणिति०? ( सुखनासिका- 
Es जो छा ता है, वह तुम्हारा आत्मा सबसे अभ्यन्तर है ) 
ES का क बक लमा है ) इस प्रकार उपक्रम करके 
व्याख्यान करेगा ) इत्यादि ति मरि आदिसे. ४ र 140 न 
| ल जो अनुकषेण है, वह भी 'अस्य भहतो भूतस्य०? ङ ( हे तरयी! 
तक गो जरा जोर हल dl है जे ; (जो बुसुक्षा, 
संपद्य०! | ( जो परम ज्योतिको ळे किक 
100 (गा परम ज्योतिको प्राप्त करके अपने सत्स्वरूपको प्राप्त करता है, वह 
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र म... रत्रग्रभा 
ह अमेदाभिप्रायमितयज्गीकारे न विरोध इति कथम्‌ अभेदे जीवस्व- 
000 एल रतमभाका अनुवाद 
अचुकषण अभेदके अभिभ्रायसे है, इस प्रकार स्वीकार करनेपर 
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भाष्य 
( छा० ८।१२।३ ) इत्येवमादिभिर्वाक्यरेषेः सत्यामेवाथिकोपदिदिक्षाया- 
मत्यन्ताभेदाभिग्रायमित्यविरोधः । पारमेश्वरमेच हि शारीरस्य पारमार्थिक 
स्वरूपस्‌, उपाधिकृतं तु शारीरत्वस्‌ , त्वमसि’ ( छा० ६८७ ) 
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट' ( बू० ३।८।११ ) इत्यादिश्रतिभ्यः । सवे 
चेतद्‌ विस्तरेणाऽस्माभिः पुरस्तात्‌ तत्र तत्र वर्णितम्‌ ॥ ८ ॥ 

साष्यका अनुवाद 

उत्तम पुरुष है) इत्यादि वाक्यशेषोंसे अधिक--भिन्न ब्रह्मके उपदेशकी 
इच्छासे ही त्रह्ममे जीवका अत्यन्त अभेद है, इस अभिप्रायसे है। 
इससे विरोध नहीं है, क्योंकि परमेश्वरका स्वरूप ही पारमार्थिक स्वरूप है, 
झारीरत्व तो उपाधिकृत है कारण कि “तत्त्वमसि' ( वह तू है ) 'नान्यदतोऽस्ति० 
( इससे अन्य द्रष्टा नहीं है ) इत्यादि श्रुतियोंसे ऐसा ही प्रतीत होता है। इस 
सबका पहले तत-तत्‌ स्थलॉमें हम चिस्तारसे वर्णन कर चुके हैं ॥८॥ 








न रत्रमभा | 
विरोधादित्यत आह--पारमेश्वरमिति । ज्ञान कर्माङ्गस्‌ , अफरूत्वे सति कर्मशेषाः 


श्रयत्वादित्युक्तो हेतुरसिद्ध इति भावः ॥ ८ ॥ 

रत्वप्रभाका अनुवाद 
विरोध क्यों नहीं हे, क्योंकि अभेद माननेपर जीवतत्त्वका विरोध दै, इसपर कहते हैं-- 
“पारमेश्वरम्‌” इत्यादिसे । ज्ञान कमोज्ग है, निष्फल होकर कमेशेष होनेसे इस उक्त हेतुकी 


असिद्धि दै, यह भाव है ॥ ८ ॥ | 
तुल्यं तु दशनम्‌ ॥ ९ ॥ 

पद्च्छेद--तुस्यम्‌, तु, दर्शनम्‌ । 

पदार्थाक्ति--[ तत्त्वज्ञानस्य अकमैरोषत्वेऽपिं ] दर्शनस्‌--आचारद्शनम्‌ , 
तुझ्यम्‌--समानंस्‌ [ एव “एतद्ध स्म वै तत्‌ पूर्व' इत्यादिश्रुतिः दर्शयति । तु- 
शब्दोऽकमीङ्गछिङ्गद्शीनस्य प्राबल्यं सूचयति ] । 

भाषार्थ-तत्वज्ञान कमशेष नहीं है, इसमें भी समान ही आचारदशैन 
(एतद्ध स्म चै ततू्वे' इत्यादिश्रति दिखाती है । तुशब्द अक्मरोषको बतलानेवाला 
किङ्ग बळवानू है, यह सूचन करता दै। . | Fe 
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` 7 यचूक्तमाचारदर्शनात्‌ कर्मशेषो विद्येति । अत्र ब्रूमः--तुल्यमाचार- 
|| दशनमकमशेपत्वेडपि विद्यायाः । तथा हि श्रतिभवति-'एतद्ध स्म वै तद्विः 
दांत आहुऋषयः कावषेयाः किमर्था वयमध्येष्यामहे किमथौ चर्यं 
यक्ष्यामहे, एतद्ध स्म वे तत्पूर्वे विद्वांसोउप्निहोत्र न जुहदवाश्चक्रिरे’ 'एतं वे 
तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च 
व्युत्यायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति’ ( ब्र ३।५।१) इत्येवंजातीयका । 
याज्ञवल्क्यादीनामपि ब्रह्मविदामकमनिष्ठत्वं इश्यते--'एतावदरे खल्व- 
मृतत्वमिति ` होक्त्वा याज्ञवस्क्यो विजहारः (बृ० ४।५१७) 
इत्यादिश्चतिभ्यः । अपि च "यक्ष्यमाणो ह वे भगवन्तोऽहमस्मिः 

_> भाष्यका अनुवाद | 
. आचार देखनेसे विद्या कमोड है, ऐसा जो कहा गया है, उसपर हम कहते 
| है विद्या कमोज्ञ नहीं है, इसमें भी आचारदशीन तुल्य है, क्योंकि “एतद्ध स्म ०! 
( यह जानकर कवषके पुत्र ऋषियोंने कहा हम अध्ययन किसलिए करेंगे, हम 
यज्ञ किसलिए करेंगे निस्सन्देह इस वाकू और आणके परस्पर होमात्मक : 
_ अभ्षिषवोत्रको जाननेवाळे प्राचीन उपासकोंने अभिहोत्र होम नहीं किया था), . 
. 4 एवं वै तमात्मानम्‌०? ( इस आत्माको जानकर-में परब्रह्म सदा सर्वसंसार- 
Ee ह यण हू ऐसा ते वित्तैषणासे और लोकेषणारो 
र क्षाचरण करते ६ ) इस प्रकारकी श्रुतियाँ हें । याज्ञवल्क्य आदि 
न्ह्मवेत्ताओकी भी कमनिष्ठता नहीं देखी जाती है--'एतावद्रे०! ( हे मैत्रेयि ! 
* इतना ही अमृतत्वका साधन है, ऐसा कहकर यां 0 र ग्रह 
CSP 
FE 3 र “यक्ष्यमाणो वे०' ( हे पूज्य ऋषियो ! में यज्ञ 
० 00002 व भऋपियो „ में यश 














Eg > रत्नमभा. . . म 
अर ्रह्विदां कर्मवत्‌ सन्यासस्या5पि दशनात्‌ तेषां कर्मदशनात्मक लिङ्गं लोकसंग- 
, दाभलेनाऽन्ययासिद्मित्याह--तुल्यं त्विति | किंच, यस्य कर्म स न ब्रह्मवि- 
Hs Eos i ब्क्षज्ञानियों के 30 006 क 

।। बज नही है, ऐसा कहते द, त्ये उ” इत्यादिसे । किस, जो कर्म ह, 
"> जा कहते अपि च” इत्यादिसे । तो बैखवानरविद्या कर्माङ्ग दो) 


ETS 
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भाष्य 
( छा० ५।११।५ ) इत्येतल्लिङ्गद्शनं वेश्वानरविद्याविषयम्‌ । संभवति च- ` 
सोपाधिकायां ब्रह्मविद्यायां कमसाहित्यदशनम्‌ , न त्वत्रापि कर्माङ्गत्वमस्ति, 
प्रकरणाद्यमावात्‌ ॥ ९ ॥ 
यत्‌ पुनरुक्तम--'तच्छतेः ( ब्र० खू ३।४।४ ) इति, अत्र ब्रूमः 
भाष्यका अनुवाद 
करनेवाला हूँ ) यह ढिङ्गदशन वैश्वानरविद्याविषयक है. । और सोपाधिक ब्रह्म- 
विद्यामें कमसाहित्यका दशन हो सकता है, परन्तु यहांपर भी विद्यामें कर्मागता 
नहीं है, क्योंकि प्रकरण आदिका अभाव है ॥९॥ 
जो 'तच्छूतेः' इस सूत्रसे पूवेपक्षीने कहा है, इसपर कहते हैं 
रत्रमभा 
न त्विति । ब्रह्मविदां लोकसंग्रहार्थं क्रियमाणमपि कर्म न भवति, अभिमाना- : ` 
भावेन अनधिकारित्वादिति भावः ॥ ९ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


इसपर कहते हैं--““न तु” इत्यादिस । ब्रह्मवित्‌ पुरुषों द्वारा लोकसंग्रहके लिए क्रियमाण कमै भी 
वस्तुतः कमे नहीं है, क्योंकि अभिमान न रहनेसे वे अधिकारी नहीं हैं, यह भाव हे ॥९॥ 


असावेत्रिकी ॥ १० ॥ 
, __ पदार्थाक्ति--असावंत्रिकी--'यदेव विद्यया करोति’ इत्यादिश्रतिः सरव 
विद्याविषया न भवति [ प्र्ृतोद्गीथविद्यामात्रपरत्वात्‌ || - 
भाषाथ- “यदेव विद्यया करोति? इत्यादिश्रति सब विद्याओंको विषय नहीं 
करती, क्योंकि वह केवळ प्रकृत उद्गीथविद्यापरक है । । 
भाष्य 
` “यद्देव विद्यया करोति’ ( छा० १।१।१० ) इत्येषा श्रतिने सर्वः 
` विद्याविषया, प्रकृतविद्याभिसबन्धात्‌। प्रकृता चोद्रीथविद्या 'ओमित्येतदक्षर- 
युद्रीथय्ुपासीत' ( छा० १।१।१ ) इत्यत्र ॥ १० ॥ 
माष्यका अनुवाद 
'यदेच विद्यया०? ( पुरुष विद्यासे युक्त होकर जो कमे करता है ) यह श्रति 
सवैविद्याविषयक नहीं है, क्योंकि इसका प्रकृत विद्यासे सम्बन्ध है । “ओसि- 


त्येतद्‌०' ( ओम्‌ इस वणोत्मक उट्गीथकी उपासना. करे) इसमें उद्गीथविद्या 
प्रक्रत है ॥१०॥ र द 
१५३ अ 
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५ विभाग! शतवत्‌ ॥ ११ ॥ 


| पदच्छेद---विभागः, शतवत्‌ । - | | 
` पदार्थोक्ति--विभागः --'तं विद्याकर्मणी समन्वारमेते इत्यत्र “विद्या अन्य 


पुरुषस्‌, कमै अन्ये पुरुषम्‌ इत्येवंरूपेण पार्थक्यम्‌ [ द्रष्टव्यस्‌ ] शतवत्‌-- 


(आभ्यां शतं दीयताम! इत्युक्ते पञ्चाशत्‌ पञ्चाशत्‌ विभज्य दीयते, तद्वत्‌ 


प्रकृतेऽपि । | 
भाषार्थ- “त विद्याकर्मणी? इत्यादिश्रतिमें विद्या अन्य पुरुषका और कर्म अन्य 


पुरुषका अनुगमन करते हैं, इस प्रकार. विभाग है, जैसे इन दो मनुष्योंको सौ रुपये 
दिये जाय? ऐसा कहनेपर पचास पचास रुपये बाँटकर दिये जाते हैं, 
वैसे ही ग्रकृतमें भी जानना चाहिए । 
+ रा 
यदुप्युक्तम्‌-'तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते’ ( बू० ४।४।२ ) इत्येतत्स- 
मन्वारम्भवचनमस्तातन्तये विद्याया रिङ्गम्‌-इति, तत्‌ प्रत्युच्यते। विभागोऽन्र 
द्रव्यो विद्याऽन्य पुरुषमन्वारभते कर्माऽन्यमिति। शतवत्‌ , यथा शतमाभ्यां 
_ दीयतामित्युक्त विभज्य दीयते पञ्चाशदेकस्मै पश्चाशद्परस्मे तद्वत्‌ । 
.. ` भाष्यक अनुवाद 
a और “तं विद्याकमेणी०' ( विद्या और कर्म उसका-परलोक जानेवाढेका 
 आअजुगमन करते हैं) यह अनुगमनवचन विद्याके अस्वातन्त्यमें ढिङ्ग है, 
ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसका निराकरण करते हैं। यहांपर विद्या 
अन्य पुरुषका अनुगमन करती है और कर्म अन्य पुरुषका अनुगमन करता है, 
हः इस अकार विभाग समझना चाहिए । शतके समान, जैसे 'शतमाभ्याम्‌०? ( इन 
' दोनोंको सौ रुपये दीजिए) ऐसा कहनेपर विभाग करके पचास रूपये एकको 


रत्रमभा | 


1? भवचनत्थ भुमुकुविषयत्वमन्नीकृत्य विद्या अन्यं मुमुक्ष मुक्तत्वेन 
।। लेन्वारमते इति विभाग उक्त: सूचकता, वस्तुतस्तु तन्नास्ति इत्याह--न चेदं 










ज तजनका विषय सुसुध्ठ है, इस प्रकार अङ्गीकार करके विद्या अन्य मुमुक्षको 


टा डि अल डे अकत्तरूपसे कन ऱ्टं र करती है, इस अक्रार सूत्रकारने विभाग क्रिया दे । वस्तुतः तो वह नहीं 
0? १ ४ न चेदं समन्वारम्भवचनम'? इत्यादिसे । उसमे यथा प्रापाचुबादी संसारीको 
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भाष्य 
न चेदं समन्वारम्भवचनं ग्रुमुक्षविषयम्‌, इति नु कामयमानः (ब्‌०' ४।४।६) 
इति संसारिविपयत्वोपसंहारात्‌, ‘अथाकामयमानः’ ( वृ ४।४।६ ) 
इति च सुमुक्षोः एथगुपक्रमात्‌ । तत्र संसारिविषये विद्या विहिता प्रतिषिद्धा 
च परिगृद्यते, विशेषाभावात्‌ । कमाऽपि विहित प्रतिषिद्धं च, यथाग्राप्ता- 
लुवादित्वात्‌ । एवं सत्यविभागेनाऽपीदं समन्वारम्भवचनमवकल्पते ॥ ११॥ 
यच्चेतत्‌ “तद्वतो विधानात (° स्र० ३।४।६) इति, अत उत्तरं पठति-- 
| माष्यका अनुवाद 
और पचास रूपये दूसरेको दिये जाते हैं, वैसे ही यहांपर भी समझना चाहिए । 
आर यह सहगमनवचन सुसुक्ुविषयक नहीं है, क्योंकि “इति नु कामयमानः? 
( इस प्रकार कामना करता हुआ पुरुष ही संसारको प्राप्त होता है) इस प्रकार 
ससारिषिषयत्वका उपसंहार है ओर "अथाकामयमानः? ( अब जो अकामयमान- 
अकाम पुरुष दै [ बह मुक्त होता है ] ) इस प्रकार मुसुक्षुका थक्‌ उपक्रम है । : 
उस संसारिविषयवाक्यमें उद्गीथादिविषयक विहित और नम्नस्नीद्सनरूप 
प्रतिषिद्ध विद्याका परिग्रहण किया जाता है, क्योंकि विद्याके विशेषका अभाव है । 
ओर कमे भी विहित और प्रतिषिद्ध है, क्योंकि वह वाक्य यथाग्राप्तका अनुवादक है, 
ऐसा होनेपर यह सहाइुगमनवचन अविभागसे भी उपपन्न हो सकता है ॥११॥ 
और वादीने तदतो विधानात्‌? इस सून्नसे जो कहा है, उसका उत्तर कहते हें 
रत्नमा 
समेन्वारम्भवचनमिति । तत्र संसारिविषये 'तं विद्या” इत्यादिवाक्ये 
यथाप्राप्ाचुवादिनि विद्यादिपदार्थमाह--तत्रेति । विहिता--उद्गीथादिविद्या । 
प्रतिषिद्धा--नञ्चख्रीध्यानादिरूपा ॥ ११ ॥ 
+ रत्वम्रभाका अनुवाद 
विषय करनेवाले “तं विद्या० इत्यादि वाक्यभे विद्या आदि पदके अर्थको कहते हे--““तत्र” 
इत्यादिसि । उद्गीथ आदि विद्या विहित है ओर नग्नञ्नीध्यानूप विद्या निषिद्ध है ॥११॥ 
न अध्ययनमात्रवतः थिय १२ ॥ 
` पदाथाक्त- अध्ययनमात्रवतः--- त्रः इत्यादिवाक्ये 
वेदाध्ययनवत एव [ कर्म विधीमते, नौपनिषदातमज्ञानवतः इत्यञः ] । 
भाषाथ--आचार्य कुलाद्वेदमधीलय! इत्यादिवाक्यसे जिसने वेदका अध्ययन 


किया दै, उसीके लिए कर्मका विधान किया जाता है, औपनिषद 
लिए नहीं किया जाता । | 7 ता 
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भाष्य 

. आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य' ( छा० ८।१५।१ ) इत्यत्राऽध्ययनमात्रस्य 
।।  अवणादध्यनमात्रवत एव कर्मविधिरित्यध्यवस्यामः । नन्वेव सत्यविद्यत्वा- 
 दनधिकारः कमसु प्रसज्येत, नेष दोषः। न. वयमध्ययनग्रभव 
|| कमाववोधनमधिकारकारणं वारयामः , कि तद्यॉपनिषदमात्मज्ञानं स्वातन्त्रये- 
पेव प्रयोजनवत्‌ प्रतीयमानं न कर्माधिकारकारणतां प्रतिपद्यते इत्येतावत्‌ 
ग प्रतिपादयामः | यथा च न क्रत्वन्तरज्ञानं ऋत्वन्तराधिकारेणापेक्ष्यते, 
एवमेतदपि द्रष्टव्यमिति || १२ ॥ 

खु यदप्युक्त नियमाञ्च' ( त्र० ० २।४।७ ) इति, अत्राञमिघीयते--- 











: भाष्यका अनुवाद 
३. ` 'आचार्यङुलाद्‌०? ( आचार्यकुसे वेदका अध्ययन करके ) इस श्रुतिमें 
 अध्ययनमात्रका श्रवण है, अतः केवळ अध्ययन करनेवाछेके लिए ही कर्मविधि 
' : है, ऐसा हम निश्चय करते हैं। परन्तु ऐसा होनेपर--केवछ अध्ययनवानके 
' ही उददेश्यसे कमेविधि है, ऐसा माननेपर-विद्याहीन दोनेसे उसका के 
अनधिकार प्राप्त होगा--यह दोष नहीं है। हम अध्ययनसे उत्पन्न होनेवाछे 
अधिकारके कारणभूत कमोवबोधनका वारण नहीं करते है । तब क्या करते हैं ? 
_ स्ततत्त्र रूपसे ही सफळ प्रतीत होनेवाला उपनिषद्जन्य आत्मज्ञान कर्माधिकारका 
_ कारण नहीं है, केवल इतना ही प्रतिपादन करते हैं। जैसे एक ऋतुके ज्ञानकी दूसरे 
कटुके अधिकारको अपेक्षा नहीं है, वैसे ही यह भी समझना चाहिए ॥१२॥ 
और 'नियमाच? इस सूत्रसे जो कहा गया है उसपर कहा जाता है-- 
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रलप्रमा 


हज .. _ . ` रलग्रभाका अनुवाद 
म यचैतत्‌' न > या इति। उक्तम्‌ ( कहा गया हे.) यह शेष है । अविद्यत्वात:-वेदार्थज्ञान- 
षदन, एसा अथ हे । मात्रपद [का व्यावते डक 
ऐसा कहते है" जप ल हि यावर है, कमेज्ञानका व्यावतंक नहीं है, 
हह कह ६-- नष दोषः” इत्यादिसे ॥१२॥ 
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नाविशेषात्‌ ॥ १३ ॥ 


पदच्छेद---न, अविशेषात्‌ । 
पदार्थाक्ति--न--'कु्वन्नेवेह कर्माणि’ इत्यादिवाक्यं तत्त्वविठ्रिषये न 
[ भवति, कुतः ! ] अविशेषात्‌- विद्वान्‌ इति विशेषस्य अभावात्‌ । 
साषार्थ--'कुर्वननेवेह कर्मणि’ इत्यादि वाक्य तत्त्वज्ञानी पुरुष को विषय 
नहीं करता, क्योंकि "विद्वान? इस प्रकार विशेष उस वाक्यम नहीं 
देखा जाता है । | 
आष्य 


'कुवननेवेह कमोणि जिजीविषेत्‌’ ( ईशा० २ ) इत्येवमादिषु नियम- 
श्रवणेषु न चिदुष इति विशेषोऽस्ति, अविशेषेण नियमविधानात्‌ ॥ १३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद | 
'कुथन्नेवह कमोणि जिजीविषेत्‌” ( इस देहमें अभिहोत्र आदि कमे करता 
हुआ जीनेकी इच्छा करे ) इत्यादि नियमोंके श्रवणमें विद्ठानके लिये यह 
नियम है, ऐसा विशेष नहीं है, क्‍योंकि विशेषके बिना नियमका विधान 
किया है ॥१३॥ | | 


स्तुतये$नुमातिवा ॥ १४ ॥ 


पदच्छेद--स्तुतये, अनुमतिः, वा | 


पदार्थोक्ति-वा--अथवा, अनुमतिः--इयं तत्त्वविदः कर्मौनुज्ञा, स्तुतये- 
स्तुत्ये विज्ञेया; [ स्तुतिश्च जीवतपय्यैन्तं कर्मकर्तेयेपि त्वयि विदुषि विद्या- 
सामथ्योत्‌ कर्मलेपो न भवतीति ] । 


भाषाथे--अथवा तत्त्ववितके लिए जो कर्मानुज्ञा है, वह केवल स्तुत्यथे है 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ होकर यदि जीवनपर्यन्त कम करोगे, तो भी विद्याके सामधथ्येसे 
तुममै कर्मका लेप नहीं होगा, इस प्रकार विद्वान्‌ की स्तुतिके लिए है । 
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| भाष्य 
. ` झ@दर्यनेवेह कर्माणि' (ईशा० २ ) इत्यत्रापरो विशेष आख्यायते । 
 गद्मपत्रग्रकरणसामध्यादू विद्वानेव कुवन्षिति सम्बध्यते, तथापि विद्यास्तुतये 
` कमाुज्ञानमेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌। “न कमं छिप्यते नरे! ( ईशा० २) इति हि 
वक्ष्यति | एतदुक्तं भत्रति । यावज्जीवं कमे कुर्वत्यपि विदुषि पुरुषे न कर्भ 
ठेपाय भवति, बिद्यासामथ्यादिति । तदेवं विद्या स्तूयते ॥ १४ ॥ 
भ्ाष्यका अनुवाद 
कुवन्नवेह कमोणि! ( यहां कमे करता हुआ ही) इस श्रुतिमें अन्य विशेष 
कहा जाता है । यद्यपि यहां प्रकरणके सामर्थ्यसे विद्वान्‌ ही करता हुआ, ऐसा 
सम्बन्ध किया जा सकता है, तो भी विद्याकी स्तुतिके लिए कर्मका अनुज्ञान 
है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि “न कमे लिप्यते नरे? ( नरमें कर्भ लिप्त 
नहीं होता ) ऐसा कहेंगे । सारांश यह है कि जन्मपर्यन्त कर्म करते हुए भी 
विद्यान्‌ पुरुषमें विद्याक सामथ्यसे कम लिप्त नहीं होता। इससे इस प्रकार 
- विद्याकी स्तुति की जाती हे ॥१४॥ | 



















रत्नमभा 


नियमवाक्यम्‌ अज्ञविषयस्‌ इत्युक्तम्‌, विदुषो ज्ञानस्तुत्यथै वेत्याह-स्तुतये 
इति । एवं कमे कुषेत्यपि यि नरे न इत विद्यालब्धादू ब्रह्मभावादन्यथास्ति, 
`  कुमैणा संसारो नास्तीति यावत्‌ । यतः कमै न लिप्यते --अपूर्वरूपलेपाय न 
भवतीत्यर्थः श्रुतेरिति भावः ॥ १४ ॥ 
र रलग्रभाका अनुवाद 
 __ नियमविधिवाक्य अज्ञविषयक हे कहा गया है, अथवा विद्वानुके ज्ञानकी स्तुतिके लिए है 
. ऐता कहते हे--"स्तुतये” इत्यादिसे। इस प्रकार कर्म करते हुए भी नराभिमानी तुममें 
| . विद्यसे प्राप्त बरह्ममावसे अन्य नहीं है अथोत्‌ तुम्हें कमसे ससार नहीं प्राप्त होता हे । इसलिए 





 क्मकालेप नहीं होता है अर्थात्‌ अपूर्व लेपके लिए लिय | 
अभे है, ऐसा भाव हे ॥१४॥ ता ति | 
| ह कामकारेण चेके ॥ १५ ॥ | 
प्र १ ee पदच्छेद 3 च, एके | है 


न्न पदार्थाक्ति--च-आपि च, एके-केचन तत्तज्ञानिन:, कामकारेण-स्वेच्छया 
ह क मर च RR एतद्ध स्म वै . तत्‌ पूर्वे विद्वांसः प्रजां न 
| । > ज म देत्यार डे सूचितम्‌ ; ] न्न तत्त्वज्ञानस्य कर्माङ्गत्वाम वे तत्त्वविदां स्वेच्छया 
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भाषार्थ--और भी कितने ही बिद्वानोंने स्वेच्छासे प्रजा आदिका त्याग किया, 
यह “एतद्ध स्म वै०' ( पूवे विद्वान्‌ प्रजा आदिकी इच्छा नहीं करते थे ) इत्यादि 
श्रुतिसे स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। इस सूत्रसे तत्त्वज्ञान कर्मका अङ्ग नहीं 
है, इसमें विद्वानोंका स्वेच्छासे प्रजा आदिका त्याग लिङ्ग है, ऐसा सूचित होता है । 

आष्य 

अपि चेके विद्वांसः प्रत्यक्षीकृतविद्याफलाः सन्तस्तदवष्टम्भात्‌ फलान्तर- 
साधनेषु प्रजादिघु प्रयोजनाभावं परामृशन्ति कामकारेणेति श्रुतिर्भवति 
वाजसनेयिनाम्‌ 'एतद्ध स्म वे तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते कि 
प्रजया करिष्यामो येपां नोऽयमात्माऽयं ठोक? ( थु० ४।४।२२ ) इति। 
अचुभवारूढमेव च विद्याफलं न क्रियाफलवत्‌ कालान्तरमाचीत्यसकृदवो- 


भाष्यका अनुवाद 

और इससे भी विद्या कमोङ्ग नहीं है कि कितने ही विद्वान्‌ जिन्होंने विद्याके 
फलका प्रत्यक्ष किया है, वे विद्याके आधारसे अन्य फलके साधन प्रजा 
आदिमिं वेच्छासे प्रयोजनका अभाव देखते हे--वे अन्य फलके साधन पुत्र 
आदिको व्यर्थ समझते हें । 'एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे! ( जिन हमारा अपरोक्ष 
होनेसे आत्मा ही प्रत्यक्ष फलपुरुषार्थ है, वे हम प्रजासे क्या करेंगे, ऐसा 
निश्चय करके . प्राचीन विद्वान्‌--आत्मज्ञ प्रजाकी कामना नहीं करते--- 
अग्निहोत्र आदि कर्माको नहीं करते) ऐसी वाजसनेयी शाखावालाकी 
भ्रति है। और वह विद्याफल अनुभवसे सिद्ध होता है--प्रत्यक्ष है, क्रिया- 





रत्रप्रमा 
स्वेच्छातः कर्मसाधनप्रजादित्यागछिङ्गाच विद्या स्वतन्त्रफळेत्याह-- 
कामेति । तद्‌ एतद्‌ ब्रह्म येषां नः अस्माकम्‌ अयम्‌ अपरोक्ष आत्मा अयम्‌ 
एव लोकः पुरुषाः, ते वयं किं प्रजादिना करिष्याम इत्यालोच्य कमे 
त्यक्तवन्त इत्यः । ननु "अयं लोकः’ इति ज्ञानफरस्य प्रत्यक्षत्वो क्तिरयुक्ता 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

स्वेच्छासे कर्मसाधनीमूत प्रजा आदिके त्यागरूप लिङ्गसे भी विद्या स्वतन्त्रफलचाली है 
ऐसा कहते हैं-“काम” इत्यादिसे । वह यह ब्रह्म जिन हमारा यही लोक अपरोक्ष 
आत्मा पुरुषार्थ हे, वे हम प्रजा आदिसे क्या करेगें, इस प्रकार आलोचना करके कका 
त्याग किया, ऐसा अर्थ हे । परन्तु “यह. लोक हे? इस प्रकार ज्ञानफलमें प्रत्यक्षलकी उक्ति 
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चाम । अतोऽपि न विद्यायाः कर्मशेषत्वस्‌, नापि तद्विषयायाः फलश्रुतेरय- 
थार्थत्वं शक्यमाश्रयितुम्‌ || १५ ॥ 
भाष्यका अनवाद 


फळके समान अन्य कालमें होनेवाळा नहीं है, ऐसा अनेक वार हम कह चुके हैं । 
इससे भी विद्या कमंशेष नहीं है और विद्याविषयक फलश्र॒ति अयथार्थ है, ऐसा 
मानना ठीक नहीं है । १५ 




























उ | रत्नमभा _ 
> कर्मफल्वदष्टलादित्यत आह--अनुभवेति ॥ १५॥ 
41 2:25 रलप्रभाका अनुवाद 


` "ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मफल्के समान इसमें अदृष्टत्व है, इसपर कहते हैं--“अनुभव” 
४. इत्याद्सि॥१५॥ 


उपमर्द च ॥ १६॥ . 


पद्च्छेद--उपमदेम्‌ , च । 


` ` पदार्थोक्ति--उपमर्दम--क्रियानुष्ठानहेतुभूतस्य क्रियाकारकफळविभागस्य 
र कतनस्याविद्याकश्पितस्य विद्याप्रभावेणाभावं 'यत्र त्वस्य सवेमात्मेवाभूत' इत्यादिना 
ह. कर च--अतः [ अह्मविद्यायाः कर्मविरोधित्वाच न कमाङ्गत्वम्‌ ] | 
` ाषाथ-त्र लस्य सर्वमात्मैवाउभूत” इत्यादिश्रति 
श्रुतिसे कर्मानुष्ठानके हेतुभूत 
अविद्याकृत क्रियाकारकफळ्का विद्याके प्रभावसे उपमर्दे- अभाव कहा ८७ । 
इससे भी कर्मकी विरोधिनी होनेसे ब्रह्मवि कमोड़ नहीं है। 
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भाष्य 
सर्वेमात्मेवाभूत्तत्केन कं पश्येचत्केन क॑ जिप्रेत! ( बुः २।४।१४ ) 
इत्यादिना । वेदान्तोदितात्मज्ञानपूर्विकां तु कर्माधिकारसिद्धि प्रत्याशासा- 
नस्य कमोधिकारोच्छित्तिरेव प्रसज्येत, तस्मादपि स्वातन्त्र्य विद्यायाः ॥१६॥ 
भाष्यका अनुवाद 
इस ब्रह्मचेत्ताका सव नाम, रूप आदि आत्मा ही हो जाता है, उस अवस्थामे स्थित 
विद्वान्‌ किस करणसे किस विषयको देखे, और किस करणसे किस गन्धको: . 
सूघे ! ) इत्यादि वाक्यसे पठित है । वेदान्तमें कहा गया आत्मज्ञान जिसके 
पूवे है, ऐसी कमाधिकारसिद्धिकी जो प्रत्याशा रखता है, उसको तो कमो- 
धिकार का उच्छेद ही प्राप्त होगा । इससे भी विद्याका स्वातन्त्र्य है, ऐसा सिद्ध . 
हुआ ॥ १६ ॥ र 








रलमभा 


न केवरुम्‌ अनुपयोगाद्‌ ज्ञानस्य कर्मोनङ्गत्वस्‌, किन्तु कर्मनाशकत्वाञ्च 
इत्याह--उपमदं चेति ॥ १६ ॥ 
रत्वग्रभाका अनुवाद 


केवल अनुपयोगसे ही ज्ञान कर्मका अङ्ग नहीं है, ऐसा नहीं है, परन्तु कर्मका नाशक. : 
दोनेसे भी कर्मका अनङ्ग हैं, ऐसा कहते हं-“'उपमर्दश्च' इत्यादिसे ॥१६॥ 


ऊध्वेरेतःसु च शब्दे हि॥ १७॥ 


पदच्छेद---ऊध्वेरेत सु, च, शब्दे हिं | 
पदार्थोक्ति---च--अपि च, ऊष्वेरेतःसु-यतिषु [त्रह्मविद्याऽवगता, अतोऽपि 
न कर्माङ्गं ब्रह्मविद्या, न च यत्याश्रमो न क्कापि श्रुतः इति वाच्यम्‌, ] शब्दे 
हिं-हिं--यतः शब्दे-“त्रयो धर्मस्कन्धाः? इत्यत्र [श्रवणमस्ति यत्याश्रमस्य] । . 
भाषाथे--और संन्यासाश्रममें ही ब्रह्मविद्या श्रत है, इससे भी ब्रह्मविद्या 
कर्माङ्ग नहीं है, क्योंकि सन्यासाश्रम 'त्रयो धर्मस्कन्धाः? इत्यादिमें त है । अत 
` उसकी अप्रसिद्धिकी शङ्का नहीं करनी चाहिए | 
३७९ 
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ऊर्ध्वरेतःसु चा&श्रमेषु विद्या श्रूयते । न च तत्र कर्माङ्गत्वं विद्याया उप 
पद्यते, कर्माभावात्‌। नद्यभिहोत्रादीनि वैदिकानि कर्माणि तेषां सन्ति। स्यादेतत्‌, 
ऊर्ध्वरेतस आश्रमा न श्रयन्ते वेद इति, तदपि नास्ति। तेऽपि हि वैदिकेषु 
शब्देष्ववगम्यन्ते त्रयो धर्मस्कन्धाः ( छा० २।२२।१ ) थे चेमेऽरण्ये 
अद्धा तप इत्युपासते’ ( छा० ५।१०।१ ) “तपःश्रद्धे ये हमपवसन्त्यरणये' 
( मु० १।२।११ ) 'एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रब्रजन्ति' 
माष्यका अनुवाद 

संन्यास आश्रमोंमें बिद्याका श्रवण है। और वहां विद्या कमेकी अंग हो, यह 

नहीं घट सकता, क्योंकि उक्त आश्रमोमें कर्मका अभाव है--अमिहोत्रादि 
वैदिक कमे उन .आश्रमोंमें नहीं हैं। परन्तु यहां शंका होती है कि संन्यास 
आश्रमोंका वेदमें श्रवण नहीं है । यह भी नहीं है, क्‍योंकि वैदिक शब्दोमें उनकी 
भी प्रतीति होती है- “त्रयो धर्मस्कन्धाः? ( घमेके तीन स्कन्ध--प्रविभांग हैं, ) 'थे 
चेमेऽरण्ये०? ( जो ज्ञानयुक्त वानप्रस्थ और संन्यासी तप और श्रद्धाकी अरण्यमें 
उपासना करते हैं ), 'एतमेव०' ( इसी आत्मढोकको चाहते हुए संन्यासी सब 


रा = यः ¬` ऑन व ¬ दाः यु 


















रन्नप्रभा 
क. किञ्च, कर्मतत्ज्ञाने नाउज्ञाज्लिमृते, मिन्नाधिकारिस्थत्वाद, राजसूयब्रृहरुपति- 
>. सवत, इत्याह--ऊर्ध्वेति । त्रयो धर्मस्कन्धाः--कर्मप्रधाना आश्रमाः, चतुर्थो 
` अहासंस्थ इत्यथः |. (बरह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एष वा 
कि अनृणः' इति श्रतेः, “णानि त्रीण्यपाङ्कत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ | अनपाङ्कत्य 
मोक्ष तु सेवमानो अजत्यधःः इति स्मृतेश्च, प्रासगाईस्थ्यस्यैव निरस्तणीत्रयस्य 
` पारिाज्यमित्यपि शङ्का न कार्या, 'बक्षचर्यादेव प्रत्रजेदु” इति 'द्वितीयमाश्र- 
जे रलप्रभाका अनुवाद 
पत 2 का वाव नहीं प भिन्न अधिकारियोंमें रहनेसे, राजसूय और 
0 आम हैं योगा माल ह हाहे । सीन मा 
। द्वारा देवताओंके कणसे, प्रजा [अथ है। 'बह्मचर्येण ०? (जह्मचर्य द्वारा ऋषियोंके ऋणसे, यज्ञ 
FS ES $2 है। “णानि मोळ अजा छा पितरोंके ऋणसे मुक्त होकर यह अनृण होता है) ऐसी श्रुति 
की पान दिये बिना यकी अपाकरण करके मनको मोक्षमें लगावे, ऋणोंका 
0 कम यण स ह) इत प्रकार स्थति 
'  शङ्धाभीनरीं दन -0 छ हुए, सन्याससें अधिकार है, इस प्रकारकी 


। झाडा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
हू हिका अर शङ्का Aha A YO ८ कर ho || ए € ब्रजेतू ° 
[ ....: रू, जह्मचयोदेव प्रजजेतू” ( ब्ह्मचर्यसे ही संन्यास ले) 
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अधि० १ तू० १७] शाङ्करभाष्य-रत्नंप्रभां-भांषाचुवादसहित २१८३ 


भाष्य 


 (बृ०४॥४॥२२) 'अह्मचर्यादेव प्रत्रजेत्‌ ' (जा०४) इत्येवमादिषु । प्रति- 
पन्नाप्रतिपन्नगा्हस्थ्यानामपाकृतानपाळुतणंत्रयाणां चोध्वरेतस्त्वं श्रतिस्सृति- 
प्रसिद्धम्‌ । तस्मादपि स्वातन्त्रय विद्यायाः ॥ १७॥ 

भाष्यका अनुवाद | 

कर्मोका संन्यास करते हैं ), 'ब्रह्मचर्यादेब०' ( त्रह्मचर्यसे ही संन्यास ळे) 
इत्यादि श्रुतियाँमै उनकी प्रतीति होती है। जिन्होंने गृहस्थाश्रम प्राप्त किया है ओर 
जिन्होंने ग्राप्त नहीं किया है, एवं जिन्होंने तीन ऋण चुकाये हैं ओर जिन्होंने 
नहीं चुकाये हैं, उनका ऊध्वेरेतस्त्व श्रुतिमें और स्सृतिमें प्रसिद्ध है । इससे भी 
चिद्याका स्वातन्त्र्य है ॥ १७ ॥ 





रलमभा 
ममिच्छेत्तमावसेद्‌! इति च विधिश्रुतिस्मृतिविरोधेन अर्थवादश्रुतिसमृत्योरविरक्त- 
विषयत्वावगमात्‌ इत्याह-प्रतिपन्नेति । तस्मादिति । संन्यासनिष्ठत्वात्‌ 
इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

“द्वितीयमाश्रममिच्छेत्तमावसेत्‌ ( द्वितीय आश्रमकी इच्छा करे ओर उसमें रहे ) इस प्रकार 
विधिश्रुति ओर विधिस्ग्तिके साथ विरोध होनेसे अथवोदश्रुति अविरक्त पुरुषका 
अलम्वन करती हे, ऐसा कहते है--“प्रतिपन्न” इत्यादिसे । उससे--संन्यासनिष्ठासे, 


ऐसा अर्थ हे ॥१७॥ 
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[ २ परामशीधिकरण छू० १८-२० ] 
(प्रथम वर्णक ) 


नास्त्यूध्वरताः कि वास्ति चास्त्यसावाविधानत। । 

वीरघातो विधेः क्ठसावन्धपङ्रवादिगा स्मातिः ॥ ? ॥ 
अस्त्यपूर्वविधेः क्ठ़पिरवीरहानाग्तिको गृही । 

अन्धादेः पृंथगुक्तत्वात्‌ स्वस्थानां शूयते विथिः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


| सन्देह--अध्वरेता-संन्यासाश्रम हे अथवा नहीं है ? 
` पूवेपक्षनदा है, क्योकि उसके लिए. विधिवाक्य नहीं है और प्वीरहा' 
- इत्यादि श्रृतिसे गहस्थाश्रममात्रका विधान है । स्मृति आदिम कहींपर संन्यासाश्रमका जो 
अवण है, वह अन्ध, पक्ष आदि व्याक्योके लिए है । 
सिद्धान्त--अपूर्वविधि है, इसलिए सन्यासाश्रम है और 'बीरहा' इत्यादि 
वाक्य आहिताग्नि गहस्थके लिए हैं, एवं पक्ष, अन्ध आदिका प्रथक्‌ कथन है, इसलिए. 
स्वस्थ पुरुषौके लिएं संन्यास आश्रमका विधान द्दै। 


__ = सारांश यह दै कि पूर्वे अधिकरणर्मे “स्वतन्त्र आत्मविशान हैं? ऐसा कहा गया दै, वह आत्म: 
विशान ऊध्वेरेता आश्रममें ही सुलम होनेके कारण आश्रमके सद्भावकी चिन्ता की जाती हे । ऐसी 
अवस्थामें पूवपक्षी कहता हे--अध्वेरेता आग्रम नहीं है, क्योंकि विधिवाक्य नहीं दे । छान्दोग्यमे 
त्रयो धमंस्कन्था:--यज्ञो$ध्ययनं दानमिति प्रथमः 7 पप एव द्वितीयः, जक्षचार्यांचायंकुळवासी 
दृतीय:, इत्यादिसे यज्ञ आदिसे उपलक्षित गाहंस्थ्य, तपशब्दसे . लक्षित वानप्रस्थ और नैष्ठिक 
चये केवळ शात होता हे, परन्तु उनका विधान उपलब्ध नहीं होता है। अपूर्वाथे होनेके कारण 
नो कल्पना भी नहीं की. सकती, क्योंकि 'वीरहा वा एष देवानाम्‌? इससे अझिके उद्दासनसे * 
ठर ह राते परित्यागकी निन्दा हे । “चत्वार आश्रमाः? यह जो स्तरति है, वह तो गाई- 
प क्त ह पड्यु आदिको विषय करेगी, क्योकि. अन्धकी आज्यके अनेक्षण आदिमे 
> का ह । इससे चक्षुरादि सम्पन्नके किए आत्मशानोपयुक्त ऊर्धरेता आश्रम नहीं है । | 
ह... पे पपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते ऐे--उध्येरेता आश्रम है। यद्यपि विधि नहीं है, ः 
ह व जासे विधिकी कल्पना की जाती हे । वीरवात आदि दोप नहीं हे, क्योंकि वह वचन । 
ह _ है, वह बलन्त अस्त है सयो < 304. क रो ूवपक्षीने स्मृतिको अन्धादिपरक माना | 
Everett ? इ्रादिसे गाइस्थ्यमें अनधिकृत जो दै, 
गनै, पेला भो करा है पन चक्षुरादिसे युक्त जो है, उनके लिए अन्य आश्रमका 
ह र तम मो हे, क्योकि जावाल्शुतिमें प्रलक्ष विधिका उपलम्म | 


उड प एरा भवेत शत्यादि। इससे उध्यरेतानामक अन्य आम हे. यह 
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आवि० २ तू० १८] शाऊूरेभांष्ये-रंत्नंप्रमा-भांषानुवॉंदसहित २१८५ 
प्न्ख्स्ख्य्ख्ख्डज्ज्ल्ल्ल्क्ख्क्ल्कज्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ख्य्ल्ल्ल्ज्सज्स्य्स्स्य्य्य्य्स्स्< 


चन 


[ २ परामशोधिकरण छू० १८-२०] 
( द्वितीय वर्णक ) 


लोककाम्याश्रमी ब्रह्मनिष्ठामहति वा न वा । 

यथावकाशं ब्रह्मेव ज्ञातुमर्हत्यवारणात्‌ ॥ १ ॥ 
अनन्यचित्तता ब्रह्मनिष्ठाउसों कर्मठे कथम्‌ । 

'कर्मत्यागी ततो ब्रह्मचिष्ठामर्हति नेतरः ४ ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--लोककी--पुण्यलोककी अभिलाषा रखनेवाला ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकता 
है, अथवा नहीं ! 


पूर्वपक्ष--अवकाशके अनुसार वह मी ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, अतः पुण्य- 
लोककी अभिलाषा रखनेवाला आश्रमी भी ब्रह्मनिशमें अधिकारी है, क्योकि उसका 
निषेध नहीं किया गया है । 


~ 


सिद्धान्त--अनन्याचित्ततारूप ब्रह्मनिष्ठा कर्मठे नहीं हो सकती हे, अतः कर्मत्यागी 
ही ब्रह्मनिष्ठामें अधिकारी है, उससे अन्य ब्रह्मनिष्ठाका अधिकारी नहीं है । 





` # सारांश यह दे कि “यो धर्मस्कन्धाः? इस स्थळ्मे आश्रमोंका अधिकार करके “सर्वे एत, 
पुण्यलोका भवन्ति? इस प्रकार आश्रमोंका अनुष्ठान करनेवाछोंके लिए पुण्यलोकका अभिधान करके 'जद्द- 
संस्थोऽमृतत्वमेति’ इससे मोक्षके साधनरूपसे ब्रद्मनिष्ठाका प्रतिपादन किया गया हे । और यह 
ब्रह्मनिष्ठा पुण्यलोके अमिलांपी आश्रमियोमें भी हो सकती है, क्योंकि वे भी आश्रमोचितं कमौका 
- अनुष्ठान करके अवकाशके अनुसार ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं । और यह निषेध भी कहीं उपलब्ध 
नहीं दोता है कि लोककी अभिलाषा करनेवाला ब्रह्मनिष्ठा न करे । इसलिए सभी आश्रमी ब्रह्मः 
निष्ठाके अधिकारी दै । । 
- ऽस प्रकार पूर्वपक्षी प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते दै--सब व्यापारोंको छोड़कर एक चित्तसे ब्रह्मम 
पय्येवसान होना ब्रह्मनिछा हे। यह ब्रह्मनिष्ठा कर्म करनवाळेमे नहीं हो सकती है, क्योंकि 
कर्मानुष्ठान और कर्मपरित्यागका परस्पर विरोध हे, इसलिए कमंत्यागी ही बह्मानिष्ठामै अधिकृत है । Fe 
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छ ३१८६ _ अह [३० है पी० ४ 
. परामर्श जेमिनिरचोदना चापवदाति [हि ॥ १८ ॥ 


र . _ पदच्छेद- परामर्शस्‌, जैमिनिः, अचोदना, च, अपवदति, हि । 
र पदार्थोक्ति--[ भ्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेतिः इति वाक्यस्‌ ] परामशस्‌--अन्ध- 
परमपरान्यायग्रा्षसंन्यासस्य अनुवादकस्‌, इति जैमिनिः--आचार्यों जैमिनिः 
[ मन्यते कुतः ! ] हि--यतः, अचोदना--अस्मिन्‌ वाक्ये लिडादिकं नास्ति, 
च-अपि च, अपवदति--'वीरहा वा एष’ इत्यादिशाख संन्यासं 
` `` प्रतिषेधति, [ अतोऽपि नास्ति सन्यासाश्रमः ] । 
हः? भाषाथे--श्रह्मसंस्यो5मृतत्वमेति! इत्यादि शास्त्र अन्धपरम्परान्यायसे प्राक्त 
सन्यासाश्रमका अनुवादक है, किससे ? इससे कि इस वाक्यमें विधायक लिङ्‌ 
_ आदि नहीं हैं, यह जैमिनि आचार्य का मत है, और वीरहा? इत्यादि 
- श्रृति सन्यासाश्रमका प्रतिषेध भी करती है। 
| भाष्य 
प्रयो धर्मस्कन्धाः (छा० २।२३।१) इत्यादयो ये. शब्दा ऊर्ध्व- 
रेतसामाश्रमाणां सङ्भावायोदाहृताः, न ते तत्प्रतिपादनाय प्रभवन्ति । यतः 
प्रामशमेषु इब्देष्वाश्रमान्तराणां जैमिनिराचायो मन्यते, न विधिम्‌ । 
इतः £ नझत्र लिडादीनामन्यतमश्चोदनाशब्दोऽस्ति । अर्थान्तरपरत्वं चैषु 
भाष्यका अनुवाद 
यो धमेस्कन्धाः? ( धर्मके तीन स्कन्ध--प्रविभाग हैं) इत्यादि जो शब्द 
सन्यास आश्रमांके सद्भाव के लिए उद्धृत किये गये हैं, वे उनका प्रतिपादन 
करनेमें समर्थ नहीं हे, क्‍योंकि जैमिनि आचार्य इन शब्दोंमें अन्य 
के । आश्रमका परामश मानते हैं, विधि नहीं मानते। किससे ? इससे कि लिङ 
ह आ एक भी तिनिश यहा नही है। और इनमे से कसा अन्य र्यके 
1 “आज रत्नमभा | 
पा सन्यासी नास्ती्याक्षिपति-परामश जैमिनिः।  ऊर्ष्वरेतःशब्दितं 
के छ र - अनुयम्‌ नेजस ह of रे संदेहे आन्तिमूलत्वात्‌ नं 
=... क्षया बहुवचनम्‌ । 
क ____ रलमभाका अनुवाद 
SR शब्द्से ह हे, इस प्रकार आक्षेप करते इै--“परामशै जैमिनिः? इत्यादि । ऊध्येरेता- 
भान्तिमूलक ्रान्तिमूलक 020. पारिवाज्य- न्संन्यास अलुष्ठेय है या नहीं, इस अकार प्रमाणमूलक और 
CON हट होनेपर ति र्‌ भ्रान्तिमूळक दोनेसे ` उसंका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ऐसा 
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रत्रममभा 

.तथा च काण्वायनस्मृतिः अथतोऽनुक्रम्यते-( १ ) गायत्रः; ( २ ) ब्राह्मः; 
(३ ) प्राजापत्यः, ( ४ ) बृहन्निति ब्रह्मचारी चतुर्विधः | तन्रोपनयनात्‌ ऊर्ध्व 
यख्निरात्रमक्षाररुबणाशी गायत्रीमधीते, स गायत्रः । यस्तु वेदस्य ग्रहणान्तं 
ब्रह्मचर्यं चरति, स ब्राह्मः। ऋतुकाले स्वदारगामी नित्यं परख्रीविसुखः प्राजा- 
पत्यः । संवत्सरं वेदत्रतङ्कत्‌ बटुवी प्राजापत्यः । आमरणं गुरुकुलवासी नेष्ठिकः- 
बृहन्‌ इत्युच्यते । गृहस्थोऽपि चतुर्विधः--( १ ) वार्ताकः, ( २ ) यायावरः, 
(३) शालीनः, (9 ) घोरसंन्यासिकश्चेति। तत्र कृषिगोरक्षादिकिया 
वैश्यादिवृत््या जीवन्‌ नित्यादिक्रियापरः वारत्ताकवृत्तिः । यायावरस्तु अयाचित- 
वृत्तिः याजनाध्यापनमतिग्रहविसुखः । शालीनस्तु षट्कर्मनिरतो याजनादिवृत्तिः 
संचयी । उद्धृतपरिपूतामिरद्धिः कार्य कुर्वन्‌ प्रत्यहं ङृतोञ्छदृत्ति्ीमवासी 
घोरसन्यासिक इत्युच्यते, हिंसाविमुखत्वात्‌ । वानप्रस्थोऽपि चतुर्विधः-- 
( १ ) वैखानसः, ( २) औदुम्बरः, ( ३ ) बालखिल्यः, ( ४ )-फेनपरचेति। 
तत्रा5कृष्टपच्योषधीमिः ग्रामबहिप्कृताभिः अग्निहोत्रादि कुर्वन्‌ वैखानस उच्यते | यस्तु 
प्रातरुत्थाय यां दिशं पश्यति, तत्रत्यौदुम्बरबद्रीनीवारञ्यामाकैः कर्मपरः, 

रत्नप्रभाका अनुवाद ह. 
कहते हैं--“त्रयः” इत्यादिसे । अवान्तर भेदके अभिप्रायसे “आश्रमाणाम? यह वहुवचन 
हे, इसलिए काण्वायन स्मृतिस अथतः अनुवृत्ति करते हें । ब्रह्मचारी गायत्र, ब्राह्म, प्राजापत्य 
और बृद्दन्‌ इन भेदोंसे चार प्रकारका होता है । उनमें उपनयनके वाद तीन रात तक 
क्षार--लवणका भक्षण न करते हुए गायत्रीका जो अध्ययन करता है, वह गायत्र कहा जाता 
हे । जो वेदाध्ययन तक ब्रह्मचयेका पालन करता हे, वह त्र ह्म कहलाता हे, जो ऋतुकालमें 
अपनी स्रॉंसे ही सम्बन्ध करता है ओर सदा परल्लीसे विसुख रहता है, वह प्राजापत्य दै, 
अथवा संवत्सरपयेन्त वेद्त्त करनेवाला वद्ध भी प्राजापत्य ब्रह्मचारी कहा जाता दै । 
मरणतक गुरुके घरमें रहनेवाला नेष्टिक ब्रह्मचारी बृहन्‌ कहा जाता हे । गृहस्थ भी चार प्रकारका 
है-वातीक, यायावर, शालीन ओर घोर-सन्यासिक । इनमें कृषि और गोरक्षा आदि 
वैशयबृत्तिस निवोह्द करनेवाला और नित्यादि क्रियाओंका अनुष्ठान करनेवाला गृहस्थ वार्ताकवृत्ति 
कहा जाता दै । यायावर उसे गृहस्थको कहते हैं जो सदा अयाचित उत्ति होकर याजन, 
अध्यापन ओर प्रतिग्रहसे विसुख हो । षट्कर्मोंमें रत होकर याजन आदि वृत्तिकरके सञ्चय 
करनेवाला गृहस्थ शालीन कहलाता है। निकाले गए परिपूत-पवित्र जलसे कार्य करता हुआ 
प्रतिदिन उन्छदृत्ति करनेवाला ग्रामवासी घोरसंन्यासिक कहा जाता है, क्‍योंकि वह हिंसा आदिसे 
रहित है । वानप्रस्थ भी चार प्रकारका हे--वेखानस, ओदुम्बर, बालखिल्य और फेनप । उनमें 
ग्रामसे वाहरकी विना जोते होनेवाली ओषधियोंसे जो अभिहोत्र करता हे, वह वैखानस कहा जाता 
हे । जो प्रातःकाल उठकर जिस दिशाको देखता है, उसी दिशाके औदुम्वर, बेर, नीवार और 


करै 
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Ra भाष्य 

` द्रत्येकप्ुपलभ्यते। श्रयो धर्मस्कन्धाः इत्यत्र तावत्‌ “यज्ञोऽध्ययनं दानमिति 
Fs . भाष्यका अनुवाद 

ह प्रतिपादनमें तात्पये उपलब्ध होता है, “त्रयो धर्मस्कन्धाः? ( धर्मके तीन स्कन्ध हैं ) 
हु रत्नप्रभा 

१ ओदुम्बरः । यस्तु जटावल्कल्धारी अष्टौ मासान्‌  वृत्त्युपाजनं छत्वा 
।  चातुमास्यै सगृहीताशी कार्ततिक्यां संग्रहीतपुष्पफलत्यागी, स.बारूखिल्य: । फेन- 


I क 


' पास्तु शीणपर्णफलवृत्तयो यत्र क्वचिद्‌ वसन्तः कर्मपरा इति । तथा परित्राजका; 
चतुर्विधा:--( १ ) कुटीचकाः, (२) बहूदकाः, (३) हंसाः (४) 
परमहंसारचेति । तत्र स्वपुत्रगृहे भिक्षां चरन्त्रिदण्डिनः कुटीचकाः | 
बहुदकास्तु त्रिदण्डिनः रिक्यंजलपवित्रपादुकासनशिखायज्ञोपवीतकौपीनकाषायवेष- 
'धरास्ती्थन्यरन्तो भेक्ष्यं चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । हंसास्ठु एकदण्डिनः 
` शिखावण यज्ञोपनीतधराः शिक्यकमण्डढुपाणयः आमैकरात्रवासिनः कृच्छ- 
चान्द्रायणपराः। परमहंसास्तु--एकदण्डध्रा मुण्डाः अयज्ञोपवीतिनः त्यक्त- 
' स्वेकमोणः आसनिष्ठा इति। अत्र पूर्वपक्षे संन्यासाभावात्‌ ज्ञानस्य स्वतन्त्र- 
.  फरुतासिद्धि:, सिद्धान्ते तद्भावात्‌ तत्सिद्धिरिति फरमेदः । स्कन्धाः--आश्रमाः । 
आतान शरीरम्‌ आचायस्य कुले गृहे कर्शयन्‌ नैष्ठिक इत्यथः । स्कन्धश्रतौ 












क रलममाका अनुवाद | 
सामा से काय चलाता है, वह औदुम्बर कहा जाता हे । और आठ मास तक उपार्जन करके 
चतुमोसमें संग्रहीतका अशन--भोजन करनेवाला और कार्तिक पुर्णिमामें संग्रहीत पुष्प, 
आदिका त्याग करनेवाला वालखिल्य कहा जाता हे। फेनप उन लोगोंको कहते हे 
क जो गिरे हुए पत्र, फळ आदिको खाकर कहीं रहकर कर्मपरायण रहते हैं। परित्राजक चार प्रकारके 
होते हैं कुटीचक, वहूदक, हंस और परमहंस । जो अपने पुत्रके शुइमे भिक्षा करते हुए त्रिदण्डको 
भारण करते हैं, वे कुटीचक कहलाते हैं। झोली कमण्डछु, पवित्र, पादुका, आसन, शिखा 
यज्ञोपवीत, कोपीन और काषाय वम्नका परिधान करते हुए तीथेमें भ्रमण करनेवाले और 
। ळा रहकर आत्माके अभिलाषी जो त्रिदण्डी हों वे बहूदक कहे जाते ह । इस 
हू साल कर यज्ञोपवीतको धारण करनेवाले हाथमें झोली ओर कमण्डछ को रखनेवाले 
एवं केवल एक रात्रि गांवमें रहनेवाले और इच्छ, चान्द्रायण आदि ब्रत करनेवाले एकदण्डधारी 


क 20% 


कक व्य ०५ २ दस बे कहलाते हैं जो एकदण्डको धारण कर मुण्डन करावें, यज्ञोपवीत रहित दो 


So सम्पूर्ण 


र 5353 >> द है। फलको असिद्धि होती दै और सिद्धान्तमे सन्यासकी सिद्धि होनेसे फलकी सिद्धि दे 
आत्माजमू---दारीरको आचार्यके कुलमें--घरमें कुश करनेवाला 
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भाष्य 
प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचायाचार्यकुलवासी तृतीयो5त्यन्तमात्मानमा- 
चायेकुलेञ्वसादयन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति’ इति परामशपूर्वकमाश्रमाणा- 
मनात्यन्तिकफलत्व सकीत्यात्यन्तिकफठतया ब्रह्मसंस्थता स्तूयते---'बह्म- 
संस्थोऽसृतत्वमेतिः ( छा० २।२३।१ ) इति। नबु परामर्शेऽप्याश्रमा 
गम्यन्ते एव । सत्यं गम्यन्ते, स्पृत्याचाराभ्यां तु तेषां प्रसिद्धिन प्रत्यक्ष- 
भाष्यका अनुवाद 

` इसमें 'यज्ञोञ्ध्ययन दानमिति०? ( यज्ञ, अध्ययन, मांगनेवाढाँको यथाशक्ति 
द्रव्यका दान, यह प्रथम धमेस्कन्ध है, तप ही द्वितीय धमेस्कन्ध है, अचायकुलमें 

वास करनेवाला, जीवनपयन्त नियमपूर्वक आचायेकुळमें देहको क्षीण करनेवाला 

नेष्ठिक ब्रह्मचारी, यह तृतीय धसेस्कन्ध है। ये सब तीनों आश्रमी यथोक्त धमेसे 

पुण्यळोकवाळे होते हैं ) इस प्रकार परामशपूवक आश्रमोंकी अनित्यफलता कह- - .. 

कर 'ब्रह्मसस्थोऽस्रतत्वमेति’ ( जिसने ब्रह्ममें सम्यक्‌ स्थिति की है, ऐसा परित्राद्‌. 

पुण्यलोकसे विलक्षण ` अमरणभाव--आत्यन्तिक फळ प्राप्त करता है). इस 

प्रकार नित्यफळत्वसे ब्रह्मसंस्थताकी स्तुति की जाती है। परन्तु परामशमें- भी . 

आश्रमोंकी प्रतीति होती ही है। ठीक है, प्रतीति होती है । परन्तु स्मृति और 

आचारसे चे प्रसिद्ध हैं, प्रत्यक्ष श्रुतिसे प्रसिद्ध नहीं हैं। इससे प्रत्यक्षश्रतिका 


रत्नप्रभा 
आश्रमा न 'विधीयन्ते, किन्तु जह्मसस्थतास्तुत्यथमनूद्यन्ते इत्युक्ते शङ्कते-- 
ननु परामशेऽपीति । अनुवादापेक्षितपुरोवादात्‌ प्रतीतिमज्ञीकरोति-सत्यमिति । 
प्रत्यक्षा स्कन्धश्रुतिरेव पुरोवादो5स्तु,- नानुवाद इत्यत आह--स्म्रतीति । 
तयोरपि इयमेव श्रुतिमूळमस्तु, क्लुसश्चुतौ ` विधिमात्रकल्पनाराघवात्‌ । अस्या 
अनुवादत्वे तु मूलत्वेन साग्निकानग्निकाश्रमश्रुतिस्तत्र. विधिश्चेति . हृयकल्प- 

| ___ रल्लंत्रभाका अनुवाद ` 

नैष्ठिक, ऐसा अर्थ हे । स्कन्घश्नुतिमें आश्रमोंका विधान नहीं है, किन्तु त्रह्मसस्थताकी स्तुतिके 
लिए अनुवाद किया जाता हे, . ऐसी शङ्का करते है--“परामशडपि” इत्यादिसि.। अनुवादमे 
अपेक्षित पुरोबादसे प्रतीतिका अङ्गीकार करते . है-“सत्यम्‌” इत्यादिसे । प्रत्यक्ष स्कन्ध- 
श्रुति ही पुरोवाद दो, अनुवाद मत हो, इसपर कहते है--'स्सृति” इत्यादिसें। उन दोनोंमें 


भी यही. श्रुति मूलभूत हो, क्योंकि कलप. श्रुतिमें विधिमात्रकी कल्पुनामै लाघव है । 
२७५ 
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12, भाष्य 

दु अतेः | अतश्च प्रत्यक्षश्रतिविरोधे सत्यानादरणीयास्ते भविष्यन्ति, अनधि- 
कृतविषया वा। नलु गाहस्थ्यमपि सहेवोध्यरेतोभिः परासृष्टस्‌ “यज्ञोऽध्ययनं 

` दानमिति प्रथमः’ इति । सत्यमेवम्‌, तथापि तु गृहस्थ प्रत्येवाभिहोत्रादी- 
नां कर्मणां विधानाच्छुतिप्रसिद्धमेव हि तदस्तित्वम्‌। तस्मात्‌ स्तुत्यर्थ 
एवायं परामश न चोदनाथेः । अपि चापवदति हि प्रत्यक्षा श्रृतिराश्र- 
मान्तरम्‌ "वीरहा वा एष देवानां योऽगिनि्चुद्वासयते,› “आचार्याय प्रियं 

. साष्यका अनुवाद | 

विरोध होनेसे वे अनादरणीय होंगे, या अनधिकारीके छिए होंगे । परन्तु 
(यज्ञोऽध्ययनम्‌०' ( यज्ञ, अध्ययन और दान ये प्रथम हैं ) इस प्रकार संन्यास 
आश्रमोंके साथ ही गाहर्थ्यका परामशै है । ठीक है, ऐसा है, तो भी गृहस्थफे 

 _ झति ही अभिहोत्र आदि कर्मोका विधान होनेसे उसका अस्तित्व श्रुतिप्रसिद्ध ही 

` हु । इसलिए परामश स्तुत्यथ ही है, विधिके लिए नहीं: है, और अन्य आश्रमका 

म्य अत्यक्षश्रुति .बाध--अपवाद करती है--वीरहा वा एष०' ( जो अभिका 





क. ५ > वासन करता है, वह देवताओंका वीरहा -पुत्रघाती होता है), “आचार्याय 


रलग्मा 
 नागौरवादित्यत आइ- अतश्वेति। स्मावैादाभमाः प्रत्यक्षयावजीवकर्मविधिश्रृत्य- 
विरुद्धा आह्याः । विरुद्धात्तु अनश्निकाश्रमा; उपेक्ष्या:, कर्मानघिङ्कतेरन्धादिमिवा 
अनु्ठेया: इत्यथः । यावज्जीवश्रुतिविरोधात्‌ लाघवं त्याज्यमिति भावः । स्कन्धश्रुती 


गाहस्थ्यवदितरेषामनुडेयत्वमाशङूक्य 


अनुवाद्यचाविशेषाद्‌ गा्सथ्यवदितरेषामनुष्ठयत्वमाराङ्क्य तस्य तत्वात्‌ अनुष्ठानम्‌, 
नेतरेपामशरोतलात्‌, अतो ब्रकसस्तास्तुतिपरमिदं स्कन्धवाक्यमित्याहःनन्वि- 
हि न पाहन : _. .. 

ओर इसको अजुवाद्‌ माननेपर मूलरूपसे साभिक ओर अनगिनिक आश्रमकी श्रुति और उसमें विधि, 
त: मकार, क राग गौरव होगा, इसपर कहते हे---'*अतद्व इत्यादिसे । स्मात्ते होनेसे 
. अत्यक्ष यावतूजीव कमेक्षतिसे अविरुद्ध आश्रमोंका अहण करना अनग्निक 
.. आश्रमोंढी उपेक्षा करनी चाहि 2... हिल जानि 








योग्य नहीं है, क्योंकि अनुष्ठान योग्य हे ओर अन्योंका अनुष्ठान 


a 
Best ANCES के नय) SEA ७ रू 
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आष्य 

धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ( तै० १। ११ । १ ) नापूंत्रस्य 
लोकोष्स्तीति तत्सर्व पशवो विदुः? इत्येबमाद्या। तथा 'ये चेमेऽरण्ये 
श्रद्धा तप इत्युपासतेः ( छा० ५। १० । १) "तपःश्रद्धे ये हुपवस- 
्त्यरण्ये' ( घु० १। २ । ४४ ) इति. च देवयानोपदेशः, नाश्रमान्तरो- 
पदेशः। सन्दिग्धं चाश्रमान्तरामिधानम्‌ तप एव द्वितीयः’ 
( छा० २।२३।१ ) इत्येवमादिषु । तथा 'एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः’ 
( दू ४। ४ । २२ ) इति लोकसंस्तवोऽयस्‌ , न पारिव्राज्यविधिः । नलु 
ब्रह्मचयोदेव प्रबजेदिति विस्पष्टमिद्‌ प्रत्यक्ष पारिव्राज्यविधानं जाबालानाम्‌ | 

भाष्यका अनुवाद | 

प्रियं? ( आचायेके लिए इष्ट धन छाकर--उसको देकर प्रजासन्तानका उच्छेद 
न करे), “नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति०' ( अपुत्रको लोक प्राप्त नहीं होता, ऐसा 
सब पशु भी जानते हैं ) इत्यादि । उसी प्रकार “थे चेमेऽरण्ये०? (जो ये अरण्यसें ` 
श्रद्धा, तपकी उपासना करते हैं), “तपःश्रद्धे ये० (जो तप और श्रद्धाका 
अरण्यमें रहकर सेवन करते हैं ) यह भी देवयान मागेका उपदेश है, अन्य . 
आश्रमोंका उपदेश नहीं है । “तप एव द्वितीयः? ( तप ही द्वितीय है ) इत्यादिमें 
अन्य आश्रमोंका कथन संदिग्ध है । इसी प्रकार एतमेव प्रन्राजिनो०' ( इसी _ 
आत्मलोकको चाहनेवाळे प्रत्राजी सब कामोंका संन्यास करते हैँ) यह लोककी' 
स्तुति है, पारित्राञ्यकी विधि नहीं है. । परन्तु ब्रह्मचर्यादेव भ्रत्रजेत्‌' ( श्रह्मचयेसे 
ही संन्यास ग्रहण करे) इस प्रकार जाबाढांका यह स्पष्ट रूपसे प्रत्यक्ष पारित्राज्य- 





रत्रमभा र 
त्यादिना। त॑न्तुस्‌-सन्ततिम्‌। तथा ये चेति। 'तेचिषमभिसंमवन्ति’(छा[०५।१०।१) 
इति वाक्यशेषात्‌ इत्यथः । स्कन्धशब्दस्य आश्रमेप्वरूढत्वाचात्र नाश्रमविधि- 
रित्याह--संदिग्धं चेति । तर्हि 'भत्रेजन्ति' इत्याश्रमविधिरित्यत आह-तथेतमिति । 
आत्मळोको. महीयान्‌, यदथमशक्यां प्रन्रज्यामपि कुर्वन्तीति स्तुतिवेत्तेमाना- 

28558 रत्नप्रमाका अनुवाद | 
ऐसा कहते है--“नबु” इत्यादिसे । तन्तु--सन्तति । “तथा ये च” इति । वे अर्चिमार्गको 
प्राप्त करते है, इस! प्रकारके वाक्यशेषसे, ऐसा अथे है। स्कन्धशब्दके आश्रममें 
रूढ॑नहीं होनेसे यहाँ आश्रमकी विधि नहीं है, ऐसा कहते हैं--“संदिर्ध॑ च? 
इत्यादिसे । तो 'प्रत्रजन्ति' यह आश्रम विधि दे, इसपर कहते हैं--“तथेतम”” इत्यादिसे । 
` आत्मलोक बड़ा है, जिसके लिए अशक्य प्रत्रज्याको भी करते हैं, इस प्रकार वतेमानकालके 
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हि च "असती . 14०२पो०६ 
EF माष्य 


सत्यमेवमेतत्‌ | अनपेक्ष्य त्वेतां श्रतिमय विचार इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १८॥ ` 

भाष्यका अनुवाद 
विधान है । ठीक है, इसी प्रकार यह है । परन्तु इस श्रुतिकी अपेक्षा किये बिना 
यह विचार है, ऐसा समझना चाहिए ॥ १८॥। 
> ५ रत्ग्रभा 
पदेशात्‌ इत्यथैः ।. संप्रति पूर्वपक्षमाक्षिप्य इयं श्रुतिर्नास्तीति कृत्वा चिन्त्यते 
इत्याह---नन्वित्यादिना ॥ १८॥ 

रत्नप्रमाका अनवाद 


कथनसे स्तुति हे, यह अथ हे । अव पूवेपक्षका आक्षेप करके यह श्रति नहीं है, ऐसा मान क्र 
चिन्ता की जाती हे, ऐसा कहते हे--“ननु” इत्यादिसे ॥१८॥ 


। अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्चुतेः ॥ १९ ॥ 
हः पदंच्छेद---अनुष्ठेयम्‌ , बादरायणः, साम्यश्रतेः | 
` `  पदाथाक्ति--पारिनाज्यस्यानुष्ठानं कार्थम्‌ , [इत्येवं ] बाद्रायणः-- 
„ आचायो. बादरायणः [ मन्यते, कुतः ! ] साम्यश्र॒तेः---ध्रयो धर्मस्कन्धाः? 
इसपर अतो अत्यन्तरविहिताना भिन्नानामाश्रमाणामेतद्वाक्यानुवा्यास्थयेन 
साम्यश्रवणादित्यथैः । 
. भाषार्थ--वादरायण आचार्य मानते हैं कि पारित्राज्यका अनुष्ठान करना 
चाहिए | क्योंकि “त्यो धर्मस्कन्धाः! इस श्रतिमें अन्य श्रुतिसे विहित दूसरे 
आ्रमोका इस वास्यसे अनुदित गाईस्थ्यके साथ समानताका श्रवण है । 
भाष्य 
अजु्ठेयमाश्रमान्वरं बादरायण आचायो मन्यते । बेदे श्रवणात्‌ । 
 _ भोष्यका अनुवाद ` 
आश्रमं अनुष्ठेय हैं, ऐसा मानते हैं। ¬... आ अङ है, ऐसा मानते हैं। ददे अवण श्रंवण 





: 
क 








बादरायण आचार्य अन्य 














ह अट: क 2 श्रतौ इतरा 
| दु डकार हत पे £ | ह श्र्मा श्रुत्यन्तरविहिता अनूद्यन्ते एतद्ठाक्यानुवाद्यत्वाद्‌ 2 


हा : 'स्कन्घधुतिमे खया जन्य अुतिसे विहित इतर आश्रमोंका अनुवाद किया जाता. हे, इस 
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साष्य 
` अशिहोत्रादीनां चाऽबश्याजुष्ठेयत्वात्‌ तद्विरोघादनचिक्ृतानुष्ठेयमाश्रमान्तरमि- 
ति हीमां मतिं निराकरोति गाहर्थ्यवदेवाश्रमान्तरमप्यनिच्छता प्रतिपत्त- 
व्यमिति मन्यमानः । कुतः ? साम्यश्रतेः । समाना हि गार्हस्थ्येनाश्रमान्त- 
रस्य परामशेश्रतिदेश्यते “त्रयो धर्मस्कन्धाः? ( छा० २। २३। १ ) इत्या- 
द्या । यथेह श्रृत्यन्तरविद्दितभेव गाईस्थ्यं परामृष्टमेवमाश्रमान्तरमपीति 
प्रतिपत्तव्यस्‌। यथा च शास््ान्तरप्राप्तयोरेव निवीतम्राचीनावीतयोः 
साष्यका अनुवाद 
न होनेसे और अभ्निद्दोत्रादिके अवश्य अनुष्ठेय होने से उसके विरोधसे अन्य 
आश्रम अन्ध आदि अनधिकृतस अजुछ्ठेय हैं, इस प्रकारके विचारका--गाहस्थके 
समान ही अन्य आश्रमांकी इच्छा न करनेवाळॉको भी स्वीकार करना चाहिए, 
ऐसा मानते हुए आचाय वादरायण-निराकरण करते हैं । किससे ? साम्यश्रुति 
होनेसे । क्योंकि गाहेस्थ्यके समान अन्य आश्रमाँकी परामशश्रुति देखी जाती 
है--“त्रयो धभेस्कन्धाः? ( धर्मके तीन स्कन्ध-अविभाग है) इत्यादि । जैसे 


यहां अन्य श्रुतिमें विहित ही गाह्रेस्थ्यका परामश किया गया है । इसी भकार. 


अन्य श्रुतिमें विहित ही अन्य आश्रमका भी परामश समझना चाहिए। और. 
जैसे कि उपवीतविधिपरक वाक्यमें शाखासे प्राप्त निवीत और प्राचीनावीतका ` 





रत्नप्रभा | "जि सिक 
गाहेस्थ्यवत्‌ , इति सिद्धान्तयति--अनुष्ठेयसिति । अनुवादस्य कचिद्विधिपूर्वकत्वे 
दृष्टान्तमाह--यथा चेति । "निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितृणां उपवीतं 
देवानाम्‌’ इति वाक्ये देवे कर्मण्युपवीतं विधीयते। तत्स्तुतये द्वयमनूद्यते । 
मानुषक्रियासु देहाधेवख्नबन्धनाख्यनिवीतस्य सौकर्यार्थतया प्राप्तत्वात्‌, पिश्ये 
कमणि प्राचीनावीतस्यापि विध्यन्तरमासत्वात्‌ः इत्यर्थः । वाक्यान्तरे च साक्षादेव 
हि _ रत्नप्रमाका अनुवाद | | 
बाक्यसे अनुवादित: होनेसे गाइस्थ्यके समान, इस प्रकार सिद्धान्त करते हैं--“अजुष्ठेयम” 
इत्यादिसे । अनुवाद कहींकी विधिसे .ही होता दै, उसमें दृष्टान्त कहते है “यथा च? 
इत्यादिसे । “निवीतम्‌०' ( मनुष्योंका निवीत : होता है, प्राचीनावीत पितरोंका और उपवीत 
देवताओंका) इत्यादि वाक्यमें. देवकमेमें उपवीतका विधान किया जाता है । और उसकी 
स्तुतिके लिए दोका अजुवाद किया जाता है, क्योंकि मनुष्यकी क्रियामें निवीत--अधेदेहका 
वस्त्रसे वन्धन आप है और पितरोंके कमें अन्य विधिसे प्राचीनावीत भी प्राप्त है, ऐसा अश 
है। अन्य वाक्यमे साक्षात ही पारित्राज्यकी विधि है, क्योंकि विधेयोके साथ साहित्य है, 
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क वी आप . | भाष्य 
परामर्श उपवीतविधिपरे वाक्ये। तस्मात तुल्यमलुष्ठेयत्व॑ गाईस्थ्येना55श्रमा- 
मान्तरस्य । तथा 'एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति' ( बृ० 
४1४ । २२ ) इत्यस्य वेदानुवचनादिभिः समभिव्याहारः । ये चेमेड- 


रण्ये श्रद्धातप इत्युपासते’ ( छा० ५। १० । १ ) इत्यस्य च पश्चाम्ि- ` 


विद्यया । यत्तुक्तम्‌ तप एव द्वितीयः’ ( छा० २। २३ । १ ) इत्यादि- 
घवाश्रमान्तराभिधानं संदिग्धम-इति । नेष दोषः, निश्चयकारणसङ्भावात्‌ । 
श्रयो धमैस्कन्धाः ( छा० २।२३। १) इति हि घर्मस्कन्धत्रित्वं 
प्रतिज्ञातम | न च यज्ञादयो भूयांसो घमा उत्पत्तिभिन्नाः सन्तोऽन्यत्रा- 
भाष्यका अनुवाद 
परामश होता है । इसलिए गाहस्थ्यके साथ अन्य आश्रमका अनुष्ठेयत्व समान 
है। और 'एतमेव प्रत्राजिनो०' ( इसी आत्मछोककी इच्छा करनेवाले संन्यासी 
सब कार्मोका संन्यास करते हैं ) इसका वेदके अनुवचन आदिके साथ उल्लेख है 
थे चेमे5रण्ये०? ( जो ये अरण्यमें श्रद्धा ओर तपकी उपासना करते हैं) इसका 


` «पंचाग्निविद्याक साथ उल्लेख है। (तप एवं द्वितीयः? (तप ही द्वितीय है) 
____ इत्यादिमें अन्य आश्रमका अभिधान संदिग्ध है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, 
_ वह] दोष नहीं है, क्योंकि निश्चयका कारण विद्यमान है, कारण कि “त्रयो 


` घमेस्कन्था:' ( घमेके तीन स्कन्ध हैं) इसमें घमैस्कन्ध तीन हैं, ऐसी 
अतिज्ञा की है। और यज्ञादि बहुतसे धर्म, उत्पत्तिमिज्ञ होकर आश्रम- 





हर रत्रमरभा | | 
पारि्ाज्यविधिः, विधेयैः साहित्यात्‌ इत्याह- तथैतमेवेति । अस्येति पारिवराज्योक्तिः। 
et विधेयवेदानुवचनादिसाहित्यात्‌ पारिबाज्यस्य विधेयतेत्य्थः । वाक्यान्तरेऽपि साम्य- 
अुतिमांह--ये चेति । अस्येति वानं्रस्थोक्तिः । विधेयपश्चामिविद्यया वानप्रस्थस्य | 


ऱ्या सहोक्त्या तदपि विधेयमित्यर्थ:। अतज्रित्वान्यथानुपपत्त्या स्कन्थशळ्दस्य आश्रम- 


रलग्रभाका अनुवाद 


८४ तथेतमेव 


. ऐसा कहते हैं-- ” इत्यादिसे । “अस्य? इससे पारित्राज्यका कथन है । घेदाबुवचन 


| आदि विधेयके साय सहभाव होनेसे पारिबाज्यमे भी विधेयता है, यह अर्थ है। अन्य वाक्यमें 
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- पमानता. कहते हैं--..“ये च” इत्यादिसे । “अस्य? से वानप्रस्थका कथन दै । 





पि 0950 0 


कानि क विधेयके साथ वानप्रस्यका कथन होनेसे वानप्रस्थ भी विधेय है । श्रुतिमें 


५ ह : Ee अन्यथा अनुपपत्ति होनेसे स्कन्ध शब्दको आश्रमपरक अवश्य मानना चाहिए, 
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- भाष्य 


श्रमसम्बन्धान्जित्वेऽन्तर्भावयितुं शक्यन्ते । तत्र यज्ञादिलिङ्गो गृहाश्रम एको 
धर्मस्कन्धो निर्दिष्टः, ब्रह्मचारीति च स्पष्ट आश्रमनिर्देशस्तप इत्यपि कोऽ- 
` न्यस्तपःग्रथानादाश्रमाद्धमस्कन्धोऽम्युपगम्यते । ये चेमेऽरण्ये’ ( छा० 
५। १०।१ ) इति चाऽरण्यलिङ्कात्‌ श्रद्धातपोस्यामाश्रमणुहीतिः । तस्मात्‌ 
परामर्शऽप्यननष्ठेयमाश्रमान्तरस्‌ ॥ १९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

सम्बन्धसे अन्यत्र, न्नित्वमें अन्तभूत नहीं कराये जा सकते । उनमें यज्ञादिछिगक 
गृहाश्रम यह्‌ एक धमेस्कन्ध निर्दिष्ट दै, और “बरह्मचारी' इस प्रकार आश्रमका 
स्पष्ट ही निर्देश है, तप यह भी तपःप्रधान आश्रमसे कौनसे दूसरे धमस्कन्धका 
स्वीकार किया जाता है। और थे चेमेडरण्ये०” (जो ये अरण्यमें श्रद्धा ओर 
तपकी उपासना करते हैं ) इसमें भी अरण्यरिंगसे अथात्‌ श्रद्धा और तपसे 
आश्रमका अहण होता है। इससे परामश होनेपर भी अन्य आश्रम 
अनुष्ठेय दै ॥१९॥ | 





रत्नप्रभा 


परत्वनिश्वय इत्याह--यत्तक्तमित्यादिना । उत्पत्तिभिन्ना इति । यजेत 
अध्येतव्यं दद्यादिति एथगुत्पन्ना इत्यथः ॥ १९ ॥ 

रत्नग्रभाका अनुवाद | 
कहते हैं--“यत्तूक्तम”” इत्यादिसे । “उत्पत्तिभिन्न” इत्यादि ॥ यजेत’ “अध्येतव्यम! 
दद्यात? ये पृथक्‌ उत्पन्न हैं, ऐसा अथ हे ॥१९॥ 


विधिवा धारणवत्‌ ॥ २० ॥ 


पदच्छेद--विधिः, वा, धारणवत्‌ । 
 पदार्थोक्ति-वा--अथवा विधिः-त्रयो धर्मेत्यादिवाक्ये आश्रमाणां विधि 
[ एव नानुवादः, न चानेकाश्रमविधाने वाक्यमेद्‌ः शङ्कनीयः, आश्रमाणामपूवत्वेन 
' विधेरावश्यकत्वेन वाक्यमेदस्येष्टत्वात्‌ , एकवाक्यताप्रतीतावप्यपूवार्थविधौ दृष्टान्तः] 
घारणवत्‌--“अधस्तात्‌ समिधं धारयन्ननुद्रवेदपरि हि देवेभ्यो धारयति? इत्यत्र 
ुग्दण्डादधस्तात्‌ समिद्धारणविध्येकवाक्यताप्रतीतावप्युपरिभारणस्यापूरत्वादेक- 
त्राक्यताभङ्गेन विधियेथा कल्पितस्तरथेहापीत्यथे; । 


चल 
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स्वीकार करना चाहिए, अनुवाद नहीं, आश्रमके विधानमें यद्यपि वाक्यमेद्‌ होगा 

| तो भी आश्रमोंके अपूर्व होनेसे वाक्यभेद इष्ट है, एकवाक्यताकी प्रतीति होनेपर 
 , भी अपूवार्थ विधिमें दृष्टान्त कहते हैं--धारणवत्‌---अधस्तात्‌ ०”? ( सुक्‌ दण्डके 
नीचे समिधका धारण करके अनुद्रबण करे देवताओंके लिए उपर धारण करे 3 


इसमें सुग्दण्डके अधोमागमें समिघूधारणकी .विधिके साथ एकवाक्यताकी ग्रतीति 


होनेपर भी ऊपर धारणके अपूर्व होनेसे एकवाक्यताके भङ्गप्रसङ्गसे भी विधि 
जैसे मानी गई है, वैसे ही मरतमें मी विधि है । 


आष्य ` 


` . विधिरवाऽ्यमाश्रमान्तरस्य न परामर्शमात्रम्‌ । ननु विधित्वाभ्युपगम 
एकवाक्यताप्नतीतिरुपरुध्येत, प्रतीयते चात्रैकवाक्यता पुण्यलोकफलाख्रयो 
| |: भाष्यका अनुवाद हक” --- 
अथवा यह अन्य आश्रमकी विधि है, केवळ परामर्श--अंनुवाद ..नहीं है.। 
परन्तु बिधि माननेपर एकवाक्यताकी प्रतीतिका बाध होगा और यहां एक- 
वाक्यताकी प्रतीति होती है कि तीन धके स्कन्ध पुण्यळोकरूप फळ देनेवाळे 
.. « रत्वप्रमा ... र. हकका Ss 
। स्कन्धश्ुतेः अनुवादकत्वम्‌ अङ्गीक्कत्य विध्यन्तरकल्पनेन आश्रमा अनुष्ठेयाः 
2 ॥ इदानी विधित्वं तस्या एव कइप्यम्‌ , लाघवात्‌ इत्याह--विघिर्वेति । 
क ¦ अविरक्तविषयत्वाज्ञ छाघवंवोधकत्वमिति भावः । अल्पफळत्वेन 
4000 या नक्षसस्थतास्तुतिपरमेकम्‌ इद्‌ वाक्य भाति। तत्र आश्रमविधिचतुष्ट- 
डुक्तमिति शङ्कतेनन्विति । आश्रमाणां विध्यन्तरपाप्त्यमावादनुवादायोगात्‌ , 
. रलग्रमाका अनुवाद P | 
ह ठ म कर अन्य विधिको कल्पना करके आश्रमोंका अनुष्ठान करना 
५ र त: सला, न ज ही विधित्व स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि लाघव 
ओ आदि करना चाहिए शवो” इत्यादिसे। 'यावजीवम्‌० (जीवनपर्यन्त अग्निहोत्र 
म १ त्मया ड ) दि क्षति अविरक्त पुरुषपरक होनेसे लाघव बाधक नहीं है, यद 
____ एंक वाक्य दिखता है यस तीनों आश्रमोंक्ी निन्दा होनेंसे बह्मसंस्थताकी स्तुतिके लिए यह 
ओ। थि दिखता हृ, उसमें चार आश्रमोंकी विधि मानना अयुक्त है, ऐसी शङ्का करते हैं-- 
विधिसे प्राप्ति नहीं होनेसे अनुव्रादका सम्भव नहीं दै; 
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धर्मस्कन्धा ब्रह्मसंस्थता त्वसृतत्वफ्लेति । सत्यमेतत्‌ । सतीमपि त्वेकवा- 
क्यताग्नतीतिं परित्यज्य विधिरेवाभ्युपगन्तव्योऽपूर्वत्वात्‌ विध्यन्तरस्याऽ- 
दर्शनात्‌, विस्पष्टाचचाऽऽश्रमान्तरप्रत्ययाद्‌ गुणवादकर्पनयैकवाक्यत्वयोजना- 
चुप त्तेः | धारणवत्‌ । यथा अधस्तात समिधं धारयन्नजुद्रवेहुपरि हि देवेभ्यो 
े भाष्यका अनुवाद 

हैं ओर ब्रह्मसस्थता अस्रतत्वरूप फल देनेवाली है । यह ठीक है । परन्तु यहांपर 
एकवाक्यताकी प्रतीति होनेपर भी उसका परित्याग करके अपूव होनेसे 
विधिका ही स्वीकार करना युक्त है, क्योंकि आश्रमोंकी दूसरी विधिकी उपलब्धि 
नहीं होती ओर अन्य आश्रमोंकी प्रतीति अत्यन्त स्पष्ट होनेसे यहांपर गुणवादकी 
कल्पंनासे एकवाक्यताकी योजना अनुपपन्न है। धारणके समान । जैसे 
“अधस्तात्‌ समिधम्‌०' ( खुवामें रक्खे हुए हविके नीचे समिधूको धारण करके 





रलेगभा 


स्तुतिलक्षणादोषाच, वर॑विस्पष्टाश्रयविधिमेदकल्पनस्‌ , अपूर्वत्वात्‌ इत्याह--- 
सत्यमित्यादिना । प्रतीतैकवाक्यस्वभङ्गेन विधिभेदकल्पने दृष्टान्तमाह--- 
धारणवदिति । महापितृयज्ञे प्रेतामिहोत्रे च चि प्रक्षिप्त हविराहवनीयं प्रति यदा 
नीयते तदा तस्य हविषः “अधस्तात्समिधं धारयन्ननुद्रवेद! इति विहिताधोधा- 
रणस्तावकतया “उपरि हि इत्यस्य एकवाक्यत्वसंभवेऽपि देवे होमे सुगदण्डोपरि 
समिद्धारणे विधिरेव अपूर्वत्वादिति वाक्यमेदस्तृतीयाध्याये जैमिन्याचार्यण उक्त . 
इत्यथः | एवं चत्वार आश्रमा विधीयन्त इति पक्ष उक्तः । संप्रति आश्रमत्रया- 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
और स्तुतिमें लक्षणारूप दोष है, इससे स्पष्ट आश्रम विधिमेदके अपूवे होनेसे उसकी 
कल्पनां करना दी ठीक दे, ऐसा कहते दे--“सत्यम्‌” इत्यादिसे। प्रतीत एकवाक्यत्वका 
भङ्ग करके विधिभेदकी कल्पनामें दृष्टान्त कहते हैं--“धारणवत्‌” इत्यादिसि । मह्दापितृयज्ञके 
अताग्निद्योन्नमें बामे प्रक्षिप्त हवि आहवनीय अस्निके प्रति जव ले जाया जाता है, तब उस 
विको “अधस्तात्‌ समिधम्‌०” ( नीचे समिधको धारण करके अनुद्रवण करे ) इससे विहित 
अधोधारणका स्तावक मान करके “उपरि हि? इस वाक्यकी एकवाक्यता हो सकती है, तो | 
भी दैवहोममें खुवादण्डके ऊपर समित्‌के धारणमें ही, अपूर्व होनेसे, विधि है, इस प्रकारका 
वाक्यभेद तृतीय अध्यायमें जैमिनि आचायेने कहा है, ऐसा अर्थ हे । इस प्रकार चार 


आश्रमोंका विधान हे, यह पक्ष कहा गया, अब तीन आश्रमोंका अनुवाद करके एक 
२७६ | 
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ओ। पारिवाज्यका विधान है, इस तरह 
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धारयति' इत्यत्र सत्यामप्यधोधारणेनेकवाक्यताप्रतीती विधीयत एवो- 
परिधारणमपूर्वत्वात । तथा चोक्तं शेषलक्षणे -'विधिस्तु धारणेऽपूर्ेत्वात्‌' 
इति । तद्वदिहाप्याश्रमपरामञेश्र॒तिविधिरेवेति कल्प्यते । यदाऽपि पराम 
एवायमाश्रमान्तराणां तदापि ब्रह्मसंस्थता तावत्‌ संस्तवसाम्थ्याद्व्यं 
विघेयाऽभ्युपगन्तव्या । सा च किं चतुर्प्वाश्रमेपु यस्य कस्यचिदाहोस्तित्‌ 
परिवाजकस्यैवेति विवेक्तव्यम्‌ । यदि च ब्रह्मचार्यन्तेष्वाश्रमेषु परासृश्य- 
मानेषु परित्राजकोऽपि परामृष्टस्ततश्चतुणामप्याश्रमाणां परामृष्टत्वाविरोषा- 
भाष्यका अनुवाद 
उसे जानना चाहिए, क्योंकि हविके ऊपरके समिधूको उन देवताओंके लिए धारण 
करता है) इसमें नीचे धारण करनेवाळेके साथ एकवाक्यताकी प्रतीति होनेपर भी 
हर ऊपर धारणका विधान है ही, अपूर्व होनेसे । जेसा कि शेषलक्षणमे कहा गया 
` विधिस्तु घारणे०' ( दैविक ह॒विमें खुवाके ऊपर समिधूका धारण अपूव 
होनेसे विधि है) । उसी प्रकार यहां भी आश्रमपरामशर्श्रात विधि 
ही है, ऐसी कल्पना की जाती है । यद्यपि यह अन्य आश्रमोंका परामर्श ही है, 
तो भी ब्रह्मसंस्थताका स्तुतिके सामथ्येसे विधेयरूपसे स्वीकार किया जाना चाहिए । 
यह स्तुति क्या चार आश्रमोंमें चाहे जिस. किसी आश्रम की है या परित्राजककी 
ही है | इसका विवेचन कर देना चाहिए। जिन ब्रह्मचारी पर्यन्त आश्रमोंका 
परामश किया जाता है, उनमें परित्राजक भी यदि परामृष्ट हो, तो चारों 
व डाळ छक ल द. चा चा) 


रत्रमभा 


अझससताविषो कथं पारिनाज्यविधिरित्याशङ्क्य विचारयति-सा चेति । ननु 
ध्रः? . र 2 
Fi र्ते थि माश्रमचतुष्टयस्य अप्रासेनिर्बाजोःये विचार इत्याशङ्कय तद्वाक्ये 
परिनाजकः परामृष्टो न वेति संदिद्य आये पूवपक्षप्रापिमाह--यदि चेति। 
| रत्वमभाका अनुवाद ` 

अन्य पक्ष कहा जाता हे--“यदाइपि?? इत्यादिसे 
विधि केसे होगी ? इस प्रकार शङ्का करके विचार करते हैं-- 
आश्रमोंकी आप्ति न होनेसे यह विचार 
परासृष्ट हे या नहीं, इस प्रकार सन्दे 
इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि नह्मसंस्थ 


_ निबीज हे, ऐसी आशङ्का करके उस वाक्ययें परिव्राजक 


“a 
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च्य आष्य 

दनाअ्रमित्वानुपपत्तेथ यः कथ्चिचतुष्वाश्रमेपु जह्मसस्थो भविष्यति | अथ 
न परामृष्टस्ततः परिशिष्यमाणः परित्राडेव ब्रह्मसंस्थ इति सेत्स्यति । तत्र . 
तपःशब्देन वेखानसग्राहिणा परामृष्टः परित्राडपीति केचित्‌ | तदयुक्तम्‌ । 
नहि सत्यां गतौ वानग्रस्थविशेषणेन परित्राजको ग्रहणमहति। यथात्र 
'त्रह्मचारिगुहमेघिनावसाधारणेने्र स्वेन स्वेन विशेषणेन _ विशेषितावेवं 

भाष्यका अनुवाद | 

आश्रमोंका समान रीतिसे परामश होनेस और अनाश्रमित्वके 
अन्नुपपन्न होनेसे चारों आश्रमोमें कोई तो न्रह्मसस्थ होगा ही । 
और यदि परित्राजकका परामश न हो, तो परित्राजक ही ब्रह्मसस्थ 
है, ऐसा सिद्ध होगा। उनमें वैखानसका ग्रहण करानेवाळे तपःशब्द्से 
परिवाद भी परामृष्ट होता है, ऐसा कितने लोग कहते हैं, वह अयुक्त है, 
क्योंकि गति होनेपर वानप्रस्थके विशेषणस परित्राजकका ग्रहण युक्त नहीं 
है.। जैसे यहां व्रद्दाचारी और ग्रहमेधी अपने अपने असाधारण विशेषणसे 

| रत्नप्रभा 
ननु अनाश्रम्येव ब्रह्मसंस्थः कि न स्यादत आह--अनाश्रमित्वेति । “अनाश्रमी न 
तिष्ठेत' इति निषेधादिति भावः। द्वितीये--सिद्धान्तप्रा्िमाह--अथेति । 
एवं परामशतदभावाभ्यां संशयम्‌ उक्त्वा पूवपक्षयति--तत्रेति । वनस्थस्य 
हि असाधारणं इच्छादिके तप इति प्रसिद्धम्‌ । तेन एकेन तपःशब्देन उभय- 
अहणमन्याय्यस्‌, भिक्षोः तपस्तित्वप्रसिद्यमावात्‌ च । तथा च यज्ञाद्यसाधारण- 
घमैद्वारा गृहर्थादयाश्रमत्रयवद्‌ त्रह्मसंस्थशब्देनेव ब्रहमनिष्ठाप्रधानः चतुर्थाश्रमो 
गृह्यते । स -च स्तुतिसामर्थ्यात्‌ सह ब्रह्मसंस्थया विधीयते इति सिद्धान्तयति 

रत्तप्रमाका अनुवाद 

अनाश्रमी ही क्यों न दो ? इसपर कहते हे--““अनाश्रमित्व” इत्यादिसे । “अनाश्रमी न तिष्ठेत?” 
( आश्रमके बिना न रहे ) इस प्रकार निषेध ह्वोनेसे, ऐसा भाव हे । द्वितीय पक्षमें 
सिद्धांन्तकी प्राप्ति कहते है--““अथ” इत्यादिसे। इस प्रकार परामशे और उसके अभावसे 
संशाय कहकर पूवेपक्ष करते हैं--“तन्न” इत्यादिसे । वानम्रस्थका असाधारण तप कृच्छं 
आदि प्रसिद्ध दै । इससे एक तपशब्दसे उभयका ग्रहण अयोग्य है और भिक्षुमें तपस्वित्वकी 
प्रसिद्धि भी नहीं हे । इसलिए यज्ञ आदि असाधारण धर्मद्वारा गृहस्थाश्रम आदि तीनों 
आश्रमोंके समान ग्रह्मसंस्थ? इस शब्दसे ब्रह्मनिष्ठा जिसमें प्रधान है, ऐसे चतुथे आश्रमका ग्रहण 
होता हे । स्तुतिकी सामथ्यसे इस आश्रमका ब्रह्मसंस्थाकें साथ विधान किया जाता है, 
इस प्रकार सिद्धान्त करते हे तदयुक्तम्‌” इत्यादिसे। पृथक कथन होनेसे भी पूर्वोक्त 
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छेशप्रधानत्वात्‌ तपःशब्दस्य तत्र रूढेः, भिक्षोस्तु धमे इन्द्रियसंयमादि- 
लक्षणो नेव तपःशब्देनाभिलप्यते । चतुष्दवेन च प्रसिद्धा आश्रमाख्रित्वेन 

परासृश्यन्त इत्यन्याय्यम्‌ । अपि च भेदव्यपदेशोऽत्र भवति “यत्र एते 
जज पुण्यलोकमाज एकोऽप्रतत्वभाक्‌' इति । पृथक्त्वे चेष भेदव्यपदेशोऽव- 
 करपते। नहो॑ भवति देवदत्तयज्ञदत्तो मन्दम्रज्ञावन्यतरस्त्वनयोमहाप्रज्ञ 
 इति। भवति त्वेवं देवदत्तयज्ञदत्तो मन्दप्रज्ञो विष्णुमित्रस्तु महाप्रज्ञ इति । 
र न भाष्यका अनुवाद 
FF ._ विशेषित होते हे, वैसे ही भिक्ष और वैखानस भी विशेषित हों, यह युक्त है। तप 
.___ वानप्रस्थका असाधारण धर्म है, क्योंकि उनमें कायक्ढेशकी प्रधानता है, तपशब्द 
| डक | झच्छादिमें रूढ है । परन्तु सन्यासीका जो इन्द्रियसंयमादिरूप धर्म है बह “तप? 
जज शब्द्से कभी भी नहीं कहा जाता। ओर चाररूपसे प्रसिद्ध आश्रमोंका तीनरूपसे 
"72. परामशे किया जाय, यह उचित भी नहीं है । इसके सिवा ये तीन पुण्यलोक 
5 पानेवाळे है ओर एक अमृतत्व पानेवाला है, ऐसा यहांपर भेदका व्यपदेश 





र्ग हु दै 













`` उपपन्न होता है, क्योंकि 'देवदत्त और यज्ञदत्त मन्दबुद्धि हे, किन्तु इन दोनोंमेंसे 


= रत्नप्रभा | | 

टर 3 फीमर हे | एथर्यपदेशाच ब्रह्मसंस्थः पूर्वोक्तेभ्यः आश्रमिभ्यः 
FE: . हे इत्याहू--आपि चेति। न चा$वस्थामेदेन तेषामेव ब्रह्ासंस्था स्यात्‌ 
हत वाच्यम्‌, कालमेदेनापि सति मन्दते प्रज्ञाधिक्यवत्‌ , सति कर्मिले 


. ` तां विक्षिपचेतसां जहासस्थानुपपते;, कर्मत्यागे च परिव ब्र्मसस्थ इत्यस्म- 


NS ल 
अलर 





हेम होकर. यूथ वो दी सपा हो तो, पढ डक नदी है, कय 
स. 2६ विदि = केक चित्त होनेते कालभेदसे भी प्रज्ञाका आधिक्य नहीं होता, बैसे ही कर्मठता होनेपरं 
० तो जि होनेसे कालमदसे भी उनको त्रढासंस्यता नहीं हो सकती है। यदि काका त्याग 

5 स पसा ही सय हुआ, अतः अस्मदीय इटसिद्धि है, यह भाव है । इसी. अर्थका 
“332 87 2.7“ | 


= 
ch 


~” 
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` मिक्लुवेखानसावपीति युक्तम्‌ । तपथा5साधारणो धर्मा वानप्रस्थानास्‌ , कायः 


*&. गी है, और ( वानप्रस्थ और पारेब्राजकके ) एथक दोनेपर यह भेद्व्यपदेश . 
न्ट 


$ एक 'सद्दाबुद्धि हे! जा कभी नहीं कहा जाता । परन्तु (देवदत्त और यज्ञदत्त 
।। मन्दुवुद्धि है, पर विष्णुमित्र महाबुद्धि है ऐसा कहा जाता है । इससे पूर्वके तीन 


sth १ 2.2 डे 
4000 ५४५८८ 0 39 हेवी, le १३.३. 
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साष्य 
तस्मात्‌ पूर्वे त्रय आश्रमिणः पुण्यलोकभाजः परिशिष्यमाणः परित्राडेवा5- 
खृतत्वमाक्‌ । कथ पुनत्रह्मसंस्थशब्दों योगात प्रवतेमानः सर्वत्र सम्भवन्‌ 
परित्राजक एवाञ्चतिष्ठेत, रूढ्यम्युपगमे वा55श्रममात्रादमृतत्वग्रापेज्ञाना- 
नशैक्यप्रसङ्ग इति । अत्रोच्यते--त्रह्मस॑स्थ इति हि अह्ाणि परिसमासिर- 
नन्यव्यापारतारूपं तज्निष्ठत्वमभिधीयते । तच्च त्रयाणामाश्रमाणाँ न सम्भवति, 
स्वाश्रमविहितकर्मानबुष्ठाने प्रत्यवायश्रवणात्‌, परित्राजकस्य तु सर्वकमे- 
संन्यासात्‌ प्रत्यवायो न सम्भवत्यनबुष्ठाननिमिचः । शमदमादिस्तु तदीयो 
धर्मा ब्रह्मसंस्थताया उपोद्वरुको न विरोधी । ब्रह्मनिष्ठत्वमेव हि तस्य 


शमदमाद्यपबृहित स्वाश्रमविहितं के यज्ञादीनि चेतरेषाम्‌ । तद्व्यतिक्रमे 
भाष्यका अनुवाद 


~ ६ 


आश्रमवाळे पुण्यलोकभाजन होते हैं, परिशिष्यमाण परित्राजक ही असृतत्वलाभ॑ ° 


करता है, किन्तु योगसे प्रवृत्त होता हुआ ब्रह्मसंस्थशव्द सब आश्रमोंमें लागू हो 


सकता है, वह परित्राजकमे ही क्यों सीमित हो ? और रूढिका यदि स्वीकार : 


ज————— II 


किया जाय, तो केवळ आश्रमसे ही अस्रतत्वके प्राप्त होनेसे ज्ञानके निरथेक _.. ' 


होनेकी नौबत आवेगी, इसपर कहते हें । 'ब्रह्मसस्थ' शब्दसे रमे 
परिसमाप्ति अर्थात्‌ अन्य व्यापारशून्यस्वरूप ब्रह्मनिष्ठता कही जाती है। ओर 


बह ब्रह्मनिष्ठता तीन आश्रमाँमें नहीं हो सकती, क्‍योंकि अपने आश्रममें विहित `| 


कसैका अनुष्ठान न करनेसे प्रत्यवाय सुना जाता है। परन्तु परिश्राजकके सब कर्माका 


दाग होनेसे अनुष्ठान न करनेसे दोनेवाला प्रत्यवाय नहीं हो सकता। शम, दम ` | 


आदि ध तो उसके ब्रह्मनिष्ठताके पोषक हैं, विरोधी नहीं हैं, क्योकि त्रह्मनिष्ठत्व 


ही उसका स्वाश्रमविहित कमै है और यज्ञ आदि अन्य आश्रमोंके कमे हैं.। « 


क 
. "१७ . २ 
%- ~ #°s 
क 


रत्रप्रमा 
दिष्टसिद्धिः इति भावः । इममेवार्थ स्पष्टयितुं शङ्कते--कर्थ ` पुनरिति 
यद्यपि ब्रह्मसंस्थशब्दः संन्यासाश्रमे न रूढः, तथापि योगात्‌ तमेवोपस्थापयति, 


अन्याश्रमेषु यौगिकार्थासमवायात्‌ इत्याह--अन्नोच्यते इति । _सवेकमेत्यागिनः _ 


प्रणवाअै्रह्निष्ठातिरेकेणाऽनुष्ठेयं नास्तीत्यत्र मानमाह--तथा चेति । “न्यासः 

न रत्वश्रभाका अनुवाद 

स्पष्टीकरण करनेके लिए शङ्का करते हे--“'कथं पुनः” इत्यादिसि। यद्यपि ब्रहम॑संस्थाशब्द्‌ 
संन्यासाश्रममें रूद नहीं दै, तो भी योगसे उसी अर्थकी उपस्थिति करता दै, क्योकि अन्य 
-आश्रंमोंमें योगिक अर्थका सम्भव नहीं हे, ऐसा कहते है-““अत्रोच्यते' इत्यादिसे । सम्पूणे 
काका जो त्याग करता हे उसके लिए प्रणवाथ ब्रह्मकी निष्ठाको छोड़कर अन्य अनुष्ठेय नहीं है, 
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मोडे माष्य 
च तस्य प्रत्यवायः | तथा च 'न्यास इति ब्रह्म ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रम 
तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्‌? ( नारा० ७८ ) 
` । दान्तविज्ञानसनिश्चिताथोः संन्यासयोगादयतयः शुद्भस्ताः’ ( मुण्ड० 
ह २।२।६, नारा? १२।३, केवल्य० २ ) इत्याद्याः अतयः । स्मृतयश्च 
तढ्बुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः' ( गी० ५१७ ) इत्याद्या ब्रह्म 
[ भाष्यका अनुवाद 


ओर शम, दम आदि स्वाश्रमविहित कसका व्यतिक्रम-उलङ्घल करनेसे 
संन्यासीको प्रत्यवाय होता है, क्योंकि “न्यास इति ब्रह्मा’ ( संन्यास ब्रह्मा है, 
` . क्योंकिब्रह्मा ही श्रुति और स्प्रतिमें पर: श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्म--संन्यास पर--श्रषठ 
है, जो य तप हैं वे अवर हैं न्यास ही उनसे अधिक श्रेष्ठ दै), 'वेदान्तविज्ञानसुनि-: 
- श्चिताथोः०? ( वेदान्तके विज्ञानका अर्थ--परमात्मा जिनके चित्तमें सुनिश्चित 
` ` ६, सवेकमेलक्षणयोगसे य॒त्नशील और जिनका सत्त्व . संन्यासयोगसे शुद्ध 
`` इहै ऐसे मुक्त होते हैं ) इत्यादि श्रुतियाँ और “तदूबुद्धयस्तदात्मान०? ( उस 
| परन्रह्मे ही जिनकी बुद्धि है, वह परजह्म ही जिनका आत्मा है, उस परबह्ममें 
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रत्रम्रभा | 


ह सन्यासो अष इति स्तुतो हेतमाह-ज्ह्म हीति । हिरण्यगर्मो हि पर इति 
` ` असिद्धः । अतो अहत्वेन स्तुतः संन्यासः पर पुवेति स्तुत्वा कर्मीणि निन्दति-- 


Aw. तानीति । ततो न्यास एव ज्ञानद्वारा मोचकत्वादधिक. इत्यः । तदूबुद्धयः-- 
की 7 ऐदासान-त्रह्स्वरूपा:, तन्निष्ठा:-श्रवणादिपराः, तत्परायणाः ब्ह्म- 















निति निष्कामा इति यावत्‌ । एवं ब्रद्वसंस्थशब्दस्य ज्ञानप्रधानाश्रमवाचित्वाद- 
० - 2 ग्रतत्वकामस्तमाश्रममनुतिष्ठेदिति विधिः परिणम्यते, अतो न ज्ञानानथेक्यदोष 

| ल | र रलमभाका अनुवाद 
हि EO सारत । “न्यासः संन्यासो ब्रहम’ इस प्रकारकी स्तुतिमे 
' अलुतसंन्यास भी पर ही है, इस नन रे क ला 
. इत्यादिसे । इसलिए न्यास--त्याग ही शते poe nna क ता गोळ 
हि वह यव हे) तुट: जनिता त... पस करतेवाला होनेसे छे दरजेका 
ह र ताह शण कराने शर्याद हक यर विक यावे 
प्रधान आश्रमका वाचक है, अत; अमृतला Ric 

अ °  परतत्वक्रा अभिजाषी उसका अनुष्ठान करे, इस प्रकार 
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| भाष्य 

संस्थस्य कमीभावं द्शयन्ति। तस्मात्‌ परित्राजकस्या55श्रममात्रादसतत्व- 
प्रासेज्चीना नथैक्यप्रसङ्ग इत्येषोऽपि दोषो नाऽवतरति। तदेवं परामशै5पीतरेषा- 
माश्रमाणां पारिव्राज्यं तावद्‌ ब्रह्मसंस्थतालक्षणं लभ्येते । अनपेक्ष्येव जाबाल- 
शरुतिमाश्रमान्तरविधायिनीमयमा चार्येण विचारः प्रवर्तितः । विद्यत एव 
त्वाश्रमान्तरविधिश्रुतिः प्रत्यक्षा ब्रह्मचयं परिसमाप्य गृही भवेद्‌ गृही 
भूत्वा चनी भवेद्‌ वनी भूत्वा प्रब्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचयोदेव 
रत्रजेद्‌ शृहाद्वा चनाद्वा' ( जाचा० ४ ) इति। न चेयं श्रतिरनधिकुत- 
| | भाष्यका अनुवाद 

ही जिनकी निष्ठा--अभिनिवेश है, वही परम अयन--गति जिनकी है, वे 
पुनरावृत्तिरहित मोक्षको प्राप्त होते हैं) इत्यादि स्मृतियां त्रह्मसंस्थके कसेका 
अभाव दिखलाती हैं। इसलिए परित्राजकको . आश्रममात्रसे असृतत्व प्राप्त 
होनेसे ज्ञानके अनथेक होनेकी नोबत आवेगी, यह दोष प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत 
श्रुतिमें इस प्रकार अन्य आश्रमोंका परामश होनेपर त्रह्मसंस्थतारूप पारिव्राज्य 
पराप्त होगा ही। अन्य आश्रमका विधान करनेवाली जाबालश्रुतिकी अपेक्षा 
किये विना ही आचायेने यह विचार प्रवृत्त किया है। परन्तु अन्य आश्रमके 
विधानकी प्रत्यक्ष श्रुति है ही । “ब्रह्मचये परिसमाप्य०” ( ब्रह्मचये समाप्त करके 
ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश करे, गृहस्थ होकर वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करे, वानप्रस्थ 
होकर परित्राट्‌ हो । अथवा इसके विपरीत ब्रह्मचयाश्रमसे, गृहस्थाश्रमसे, या 


रत्नप्रभा 
इत्युपसंहरति--तस्मादिति । संप्रति क्रवाचिन्तामुदूघाटयति--अनपेक्ष्येति । 
शिष्यबुद्धिविशद्याथ स्कृन्ध्श्र॒ुतिमादाय चिन्ता इतेति भावः । यदि वेतरथेति । 
ब्ह्मचर्ये स्थितस्यैव पूर्वेसुकृतपरिपाकाद्‌ वैराग्यं यदि स्यादित्यथै;। यदुक्तं कर्मानधि- ` 
कतान्धादिविषयः संन्यास इति, तन्नेत्याह- न चेति। सामान्यश्रतेः संकोच- 
| . ` - रत्नमभाका अनुवाद ` wT Dr 
विधि परिणत होनेसे ज्ञानका आनर्थक्य दोष नहीं है, इस प्रकार उपसंहार करते हैं-- 
. “तस्मात?” इत्यादिसे । अव कङृत्वाचिन्ताका उद्घाटन करते हे--“'अनपेक्ष्य” इद्यादिसे । 
शिष्यबुद्धिके विस्तारके लिए स्कन्धश्ुतिका अहण करके विचार किया, यह अभिप्राय है । 
“यदि वेतरथा” इत्यादि । ब्रह्मचारीको ही यदि पूवेके पुण्यपरिपाकसे वैराग्य हो, तो, ऐसा 
अर्थ हे । ओर 'कर्मोमें अनधिकृत अन्ध आदिविषयक संन्यास है? ऐसा जो कहा गया ह 
बह युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं--/न च” इत्यादिसे । सामान्यश्चतिके, संकोचमें प्रमाण 
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Sv भाष्य 
विषया शक्या वक्तुम्‌ । अविशेषश्रवणात्‌ / पृरथग्विधानाच्चानधिकृतानाम्‌ 
(अथ पुनरेव ब्रती वाऽव्रती वा स्नातको वाऽस्नातको वोत्सन्नाभिरनभिको 
वा? ( जाबा० ४ ) इत्यादिना । प्रह्मज्ञानपरिपाकाङ्गत्वाचच पारिव्राज्यस्य 
दर्शयति ~ CQ 
नाऽनधिकृतविषयत्वम्‌ । तच्च द्शयति-'अथ परिव्राड्‌ विवणवासा ग्रुण्डो5प- 
| भाष्यका अनुवाद म 


वानप्रस्थाश्रमसे परित्राट्‌ हो )। उसी प्रकार यह श्रुति अनधिकारीके लिए है, ऐसा 
` नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि अविशेषश्रुति है और अनधिकृतका पथक्‌ विधान 
॥ हीट १ है-“अथ पुनरेव व्रती०' ( ब्रती या अत्रती, स्नातक या अस्नातक उत्सन्नान्नि- 
जिसकीअभ्षिउत्सन्न हुई है, या अभिरहित . पुरुष संन्यासका. अहण करे) 
 इत्यादिसे। और पारित्राज्य, ब्रह्मज्ञान परिपाकका अंग होनेसे, अनधिकारीमें नहीं 
है, इसे श्रुति दिखाती है--“अथ परित्राड्‌ विवणेवासा०! ( विवरण चञ्जवाला 





















न _ _ रलम्रभा | 
|. हेत्वमावादिति भावः । प्रथगिति.। संन्यासस्येति रोषः । ब्रती गोदानादिवेद्जत- 
> तातू । युरुकुटानिदृत्िरूपस्नानानन्तरमकृतगाहस्थ्यो गुरुसेवी स्नातकः, उत्सः 
`  ्ञाभः विधुर अगृहीताभिः 'अनभिकः,अननजेदित्यन्वयः । सककाङ्गानामेव 
| क | कचित्‌ कमीनधिकृतानां सन्यासो युक्तः, विकलाङ्गानां तवन्धादीनां न ज्ञानप्रधाने 
7 संन्यासेशविकार इत्याह--श्रक्षति | दष्टिपूतसंचारश्रवणादिकं विना ज्ञानानुत्पत्तेः, 
क है र “शरीरं. मे विचषेणं | जिहा मे भधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्‌? ? इत्यङ्गसा- 
Fi. D ` रलममाका अनुवाद ` - 
क फ Bi है। “यग्‌” इत्यादि । संन्यासका, यह शेष है । ब्रती--गोदांन आदि 
ता -करनवाला शुकसे निबृत्तिूप स्नानके अनन्तरः पाप लका त ही 
|| लनाम गस्सेवी-स्नातक' है। जिसकी अभि नष्ट हुई है, वह विधरु है, जिसने | 
हि जनिमन ही. | चष्ट हुईं हे, वह 'विधुर? है, जिसने | 
ज गक ही गए किया हे, बह “अनग्निक” है । प्रतजेत, इससे अन्वय है । सम्पूर्ण | 


Ci भन्ग है, ऐसे लोगोके लिए कथंचित्‌ कमें अनधिकृत होनेसे संन्यास युक्त है, परन्तु - 


रू दिये दि शानमथान सन्यासे अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं-- “बहम” 


| से १ दृष्टिपूत ल 

उ च ह»... त्य ती रा आदिके विना ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि “घरीरंमें 

= ` खून वण हो, ) इत्यादि जो ह, ह जिहा इन्द्र भाषण करनेवाली हो और कानोंसे 
पट हि ५.) है हे र ८ | A De We Uh प्राथेनारुप लिङ्ग है; इससे अन्ध, पढ्ण, 
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भाष्य 
रिग्रहः शुचिरद्रोही भैक्षाणो जह्ममूयाय भवति’ ( जाबा० ५) इति । तस्मात्‌ 
सिद्धा ऊध्वरेतसामाश्रमाः । सिद्धं चोध्वरेतःसु विधानात्‌ विद्यायाः 
स्वातन्ः्यमिति ॥ २० ॥ 
EE भाष्यका अनुवाद | 
मुण्ड, परिग्रहरहित, पवित्र, द्रोहरहित, भिक्षा करनेवाळा परिव्राट्‌ ब्रह्मसाक्षा- 
त्कारके .लिए समर्थे होता है.) इसलिए ऊद्धरेताओंके आश्रम सिद्ध हैं और 
ऊद्धरेताओंके लिए विद्याका विधान होनेसे विद्या स्वतन्त्र है ॥ २० ॥ 
रत्नप्रभा | 
कृह्यप्रारथनालिज्ञाच नान्धपज्ुमूकबधिरादीनाम्‌ अधिकार इत्यथः । तच्चेति । पारि- 
राज्यस्य त्रह्वज्ञानाङ्गत्वे चेत्यथेः । ब्रह्मभूयाय-्रह्मसाक्षात्कारायेति यावत्‌ ॥ २० ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद | 
मूक, वधिर आदिका संन्यासमें अधिकार नहीं है, यदद अथे है। “तच्च” इत्यादि । 
पारित्राज्य व्रह्वज्ञानका अङ्ग दै, यह अर्थ है । ब्रह्ममूयाय--त्रह्मसाक्षातकारके लिए, यह 
अथ है ॥ २०॥ 
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[ ३ स्तुतिमात्राधिकरण 8० २१-२२ ] 


स्तोत्र रसतमत्वादि ध्येयं वा गुणवर्णनात्‌ । 
जुहुरादित्य इत्यादाविव कर्माङ्गसंस्तिः ॥ ? ॥ 
मिन्नप्रकरणस्थत्वाच्चाङ्गविध्येकवाक्यता । 
उपासीतेति विध्युक्तेध्ययं रसतमादिकम्‌ # ॥ २॥ 
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[ अधिकरणसार ] 


- सन्दं्द-उद्गीयावयव ओकारमें कथित रसतमत्व आदि गुण स्तुतिके लिए 
' -. ई,या ध्यानके छिए हैं ! 
पूवपक्ष--जैसे 'इयमेव जुहूरादित्य” ( यह प्रथिवी ही जुहू है और आदित्य 


` ` चयनस्थ कूम है ) इस प्रकार आदित्यरूपसे कर्माङ्ग जुहूकी स्तुति की जाती है 
` ही गुणांका वर्णन होनेसे केवळ उंद्वीथावयव ओंकारकी स्तुति ही है । 


सिद्धान्त--अन्य प्रकरणस्थ होनेसे अङ्गबिधिके साथ एकवाक्यता नहीं है ओर 


री का 
नि हर जा इस प्रकार विधिका कथन होनेसे रसतमत्व आदि गुण ध्यानके 





आदि गुण सुने जाते ऐै--/स एप रसानां 

यह ओंकार रसोंका भी परम रसतम है ) इत्यादि । यहाँपर 
गुण ओंकारकी स्तुतिके किए हैं, वे ध्यानके लिए नहीं हैं 
कर्मान्न जुहू आदिकी आदित्यरूपसे स्तुति है, वैसे ही रसतमत्व 










प्रकार | 
के एप का मो कहते हैं कि तुमने जो दृष्टान्त दिया है, वह विषम 
ति मम पठित होनेसे “जुहुरादित्य:ः इत्यादिके स्तावकत्वमें कोई 
क त हा पठित हें, अतः उनकी कर्मप्रकरणपठित | 
~ ९२. न कारण वे--र हेः ० 
किन्तु :जमित्येतदक्षर सतमत्व आदि स्तावक नहीं ई, .._ 
“यान हो अभीप्सि | सस पिशित विधिसे एकवाक्यता होनेसे रसतमत्व आदिका | | का 
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स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूवत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 


पदच्छेद--स्तुतिमात्रम्‌ , उपादानात्‌ , इति, चेत्‌ , न, अपूवेत्वात्‌ । 

पदार्थाक्ति--[ उद्घीथाद्पासनेषु श्रूयमाणं “स एष रसानां रसतमः परम? 
इत्यादिक सवेमपि वाक्यजातस्‌ ] स्तुतिमात्रम्‌--क्माङगोद्गीथस्तुतिमात्रम्‌ 
[ बोधयति, कुतः £ ] उपादानात्‌ -_कर्माज्ञोद्गीथाद्युपादानश्रवणात्‌ , इति चेत्‌ न- 
इत्यनेन प्रकारेण शङ्का न युक्ता, [ कथम्‌ £ ] अपूर्वत्वात--कर्माज्ञोद्रीथा- 
युपास्तीनां रसतमत्वादिगुणानाञ्च मानान्तरामरापत्वात्‌ इत्यर्थः । | 


भाषाथ--उद्गीथादि उपासनाओंमें श्र्यमाण “स एष रसानाम्‌? इत्यादि 
सारा वाक्य, कर्माज्नोद्नीथका उपादान होनेसे, कर्माङ्गोदूगीथकी केवल स्तुति करता 
है, इस प्रकार शङ्का नहीं करनी चाहिए; क्योंकि कर्माङ्ग उदूगीथोपासनाएँ 
और रसतमत्वादि गुण अपूर्व हैँ- अन्य प्रमाणसे अप्राप्त हैं, अतः उनका 
विधान हे । चहाने 


साष्य 


'स एप रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथः’ (छा०१।१।३), 
“इयमेवगीग्निः साम (छा० १।६।१), “अयं वाव लोक एषोऽश्निश्चितः । तदि- 
साण्यका अनुवाद 


“स. एष रसानां? (यह जो उट्गीथनामका ओंकार भूतादि रसोंमें 
[ भूतोंका प्रथिवी रस है, पथिवीका जळ रस है, क्‍योंकि प्रथिवी जळमें ओत- 
प्रोत है, जलोंका ओषधि रस है, क्योंकि ओषधियों जळपरिणाम हैं, ओषधिका 
पुरुष रस है, क्योकि पुरुष अन्नका परिणाम है, पुरुषका वाणी रस है, क्योंकि 
पुरुषके.अवयवाँमे वाक्‌ श्रेष्ठ है, वाणीका ऋक्‌ . रस-सारतर है, ऋकका साम 
रस-सारतर दै, उस सामका उद्गीथ-ओंकार रस-सारतर है, इस प्रकार रसोंमें ] 
रसतम-अतिशय सारवान परमात्माका प्रतीक होनेसे परम, परमात्माके समान 
उपास्य होनेसे परमात्माके स्थानके योग्य यह उद्गीथ प्रथिवी आदि रसोंकी संख्या- 
में आठबाँ रस दै), “इयमेवगेरिनः साम? ( यह प्रथिवी ही ऋक है--ऋकमें 
परथिवी दृष्टि करनी चाहिए, अभि साम है--साममें अभि दृष्टि करनी चाहिए ), 
“अये वाव छोकः? (यही छोक यह चित--सम्पादित अभि है ), तदिदसे- 
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८ भाष्य 
ओ।  दुमेवोक्थमियमेव एथिवी' इत्येबंजातीयकाः श्रतयः किय़ुद्वीथादेः स्तुत्यर्थौ 
 आहोस्विदुपासनाविध्यर्था इत्यस्मिन्‌ संशये स्तुत्यर्था इति युक्तम्‌, उद्गी- 
` आदीनि कर्माङ्ान्युपादाय श्रवणात्‌ । यथा--'इयमेव जुहूरादित्यः कूः 
सगो लोक आहवनीयः इत्याद्या जुद्दादिस्तुयर्थास्तद्वदिति चेत्‌ , 
 ेत्याह। नहदिस्तुतिमात्रमासां श्रुतीनां प्रयोजनं युक्तम्‌ , अपूर्वत्वात्‌ । विध्य- 
| भाष्यका अनुवाद | 

वोक्थ०' ( वह उक्थ . यही है, जो यह प्रथिवी दीखती है) इस अकारके 
श्रुतिवाक्य उद्गीथादिकी स्तुतिके लिए हैं या उपासनाविधिके छिए 

` हैँ, ऐसा संशय होनेपर -स्तुत्य्थेक हैं, ऐसा कहना ठीक है, क्योंकि 
` उुट्रीथादि कर्मागोंको छेकर इनका श्रवण है.। इयमेव्‌०' ( यह प्रथिवी ही जुहू है, 
, आदित्य चयनस्थकूम दै, आहवनीय अग्नि स्वगेळोक है) इत्यादि श्रुति जैसे 
ज्ञ आदिकी स्तुतिके लिए है, उसी प्रकार यह पूर्वोक्त श्रुति उट्रीथ आदिकी 
स्तुतिके लिए है, ऐसा यदि कहो तो यह कथन युक्त नहीं है, ऐसा ( सूत्रकार ) 

हिन 6 त्ाासलानाा.ा;.;..;. ण्य 

स्तुतिमात्रमिति । एथिव्यबोषधिपुरुषवाग्रकसाम्नां सप्तानां रसानां रसत- 
मोःष्टमः उढीथावयव ओङ्कारः परमः, परमात्मप्रतीकत्वात्‌ , परस्य अक्मणो5 स्थानं 
तदद्दतीति पराध्ये इत्यः । आए भरृतिष्वज्ञोपादानादपूर्वार्थवाच संशयमाह--- 
 क्िमिति। यथा अबुह्ेयगाहस्थ्यसाम्यभरुतेः पारिताज्यस्य अनुषठयत्वस्‌, तद्वदासां 
। दुर्वां जुद्वादिस्तुतिशुतिसाम्याव स्तुतित्वमिति पूर्वपक्षयति--स्तुत्यथी इति । 
/ दिेव इिवी/ इति स्तूयते। 'चयनस्थः कू आदित्यः इति 
ˆ उउपिः। 'आहवनीयः स्वछोकः इति स्तुतिः | तथोद्वीथादीनां रसतमत्वादि- 
का “स्तुतिमात्रम्‌” इत्यादि । १ पा - 
| भ भा उस बोर परम राय करन, पाद, कर लोर साग इन खात 
प्रके--अह्ृके अर्धको-- र तोच 
किला मकी स्थानको पाता है, अतः पराध्ये है, ऐसा अर्थ है। इन 
हा तिगे अङ्गका उपादान होनेसे और अपूर्वार्थता होनेसे संशय कहते है--''किम” इत्यादिसे । 

हि | को रहस्याश्रमके साम्यश्रवणसे पारित्राज्यका अनुष्ठान दे, उसके समान: ए अतिया 
न ST साम्यसे स्तुतित्व ही हे, इस प्रकार पूर्वपक्ष करते ळी 2२२ 
` सल कू हिर नी (गइ द शी हे) एम मर स्तुति की जाती हे 
स्तुति है, वैसे ददी रसतमत्व आदिः „ आहवनीय अग्नि “सवलोकः” ,( स्वर्गलोक है ) इत्यादि 
हल पक रस आदि युते उद्गीथ भादिकी स्तुति है, ऐसा अर्थ हे । स्तुतिं 
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भाष्य 
्थतायां द्यपूर्वाच्थी विहितो भवति, स्तुत्यर्थतायां त्वानर्थक्यमेव स्यात्‌ । 
विधायकस्य हि शब्दस्य वाक्यशेषमाव प्रतिपद्यमाना स्तुतिरुपयुज्यत 
इत्युक्तम्‌ “विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थन विधीनां स्युः’ इत्यत्र । प्रदे- 
शान्तरविह्दितानां तूद्रीथादीनामियं प्रदेशान्तरपठिता . स्तुतिर्वाक्यशेपभाव- 
मप्रतिपद्यमानाऽनर्थिकेव स्यात्‌ । इयमेव जुहूरित्यादि तु विधिसंनिधावेवा- 
म्नातमिति वेषम्यम्‌ । तस्मात्‌ विध्यर्था एवैवंजातीयकाः श्रुतयः ॥ २१॥ ` 

भाष्यका अनुवाद ` 

कहते हैं, इन श्रुतिवाक्योंका केवळ स्तुति ही प्रयोजन नहीं हो सकता, 
क्योंकि वे अपूर्वे हैं। इन श्रुतियोंको विध्यर्थक माननेपर अपूर्व अर्थका 
विधान होता है। यदि वे स्तुत्य्थक मानी जायें, तो निरथेक होंगी, क्योंकि 
विध्यर्थकशब्द्के चाक्यशेषताको प्राप्त होनेवाढी स्तुति उपयुक्त होती है, ऐसा 
'चिधिना च्वेकवाक्यत्वात' ( विधियाँके स्तावकरूपसे विधिवाक्याँके साथ 
एकवाक्यता होनेसे अथेवाद वाक्योंकी सार्थकता होती है ) इत्यादि सूत्र कहा दै । 
परन्तु एक प्रदेशमें विहित उद्गीथ आदिकी अन्य प्रदेशमे पठित यह स्तुति 
एकवाक्यता प्राप्त न करनेसे निरथेक ही होगी । ` इयमेव जुहूः? ( यह प्रथिवी 
ही जुहू है ) इत्यादि तो विधिकी सन्निधिमें ही कहा गया है, यह वैलक्ष्य है । 
इसलिए इस प्रकारके श्रुतिवाक्य विध्यर्थक ही हैं ॥ २१ ॥ { 

| रत्रप्रभा 
गुण: स्तुतिरित्यर्थः । स्तुतिङक्षणातो वरं विधिकल्पनम्‌ , अनुष्ठानफललाभादिति 
सिद्धान्तयति--नहि स्तुतीति । पूर्वपक्षे त्वननुष्ठानं फलम्‌, सिद्धान्ते तु अनुष्ठानं 
फलमिति मन्तव्यम्‌ । स्तावकत्वेनाऽ्थवत्त्वं कि न स्यादित्यत आह---विधाय- 
कस्येति । युक्तम्‌ इयमेव जुहूः? इत्यादिश्रुतीनां फठषज्जुद्ददिविधिप्रकरणस्थ- 
तया स्तावकत्वेनाऽथेवत््वस्‌। रसतमादिश्रृतीनां तु क्रसङ्गविधिप्रकरणस्थत्वाभावात्‌ 
फळूवदपूर्वोपास्तिविधायकत्वमेव युक्तम्‌, क्रतवन्तरश्रुतिवत्‌ इति भावः ॥ २१ ॥ 

रलग्रमाका अनुवाद 

लक्षणां माननकी अपेक्षा विधिकी कल्पना ही श्रेष्ठ हे, क्योंकि अनुष्ठानरूप फलकी प्राप्ति होती है, 
इस प्रकार सिद्धान्त करते हे--““नहि स्तुति” इल्यादिसे । पूदेपक्षमे अननुष्ठान, फल हे और 
सिद्धान्तमें अनुष्ठान फल है, यह जानना चाहिए । स्तावक मानकर अर्थवत्ता क्यों नहीं होगी १ 
इसपर कहते हैं--““विधायकस्य” इत्यादिसे । फलवत जुहूँ आदिके प्रकरणमें होनेसे 'इयमेव 
जुहू इत्यादि भ्रुतियोंके स्तावकत्वरूपसे अर्थवत्ता युक्तियुक्त है, परन्तु रसतमादि श्रुतियाँ 
तो कत्वज्ग विधिके प्रकरणमें नहीं दोनेसे अन्य ऋतुकी श्रुतिके. समान फलवान्‌ अपूर्व उपासनाकी 
विधायक ही हैं, ऐसा मानना युक्त है, यह भाव है ॥ २१ ॥ 
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भावशब्दाच ॥ २२ ॥ 


पदच्छेद--भावशब्दात्‌, च । | 

पदार्थोक्ति--च --आपि च, भावशब्दात---'उद्गीथोपासीत' 'सामोपासीत! 
इत्यादिविधायकशब्दात्‌ [ गुणविधायकमेव 'स एष रसानाम्‌? इत्यादिवाक्य- 
| मिति भावः ] । | | 
` आपार्थ--और 'उद्गीयोपासीतः “सामोपासीत? इत्यादि विधायकराब्द्से 
मी 'स एष! इत्यादि वाक्य गुणविधायक ही है । | 
| भाष्य 
हिः. 'उद्गीथग्ुपासीत* ( छा० १।१।१ ) 'सामोपासीत' ( छा० २।२।१ ) 
 अहमुक्थमस्मीति विद्यात्‌ इत्यादयश्च विस्पष्टा विधिशब्दाः श्रयन्ते ते 
च स्तुतिमात्रप्रयोजनतायां व्याहन्येरन्‌ । तथा च न्यायविदां स्मरणम्‌ 

भाष्यका अनुवाद ` 

'उट्गीथभुपासीत? ( उट्गीथकी उपासना करे), 'सामोपासीत०? ( सामकी 
उपासना करे ), ` 'अहम्रुक्थमस्मीति विद्यात्‌? ( में उक्थ हूँ, ऐसा ध्यान करे ) 
इत्यादि विस्पष्ट विधिशाब्दोंका श्रवण है। और उनका प्रयोजन केवळ स्तुति ही 

















रत्नमभा 

क. ` किंचात्र विधिः करप्य इति कृत्वाचिन्तयोक्तम्‌, वस्तुतस्तु न कल्प्यः, 
 _ वलपत्वात्‌ इत्याह--भावेति । न चेवमुपासनाविधिस्तावकत्वं रसतमादिश्रुतीनास्‌ 
ह इति साप्रतम्‌ । विध्यपेक्षितविषयार्थेकत्वसंभवे स्तुतिछक्षणायोगादिति भावः । 'देवो 
मिष्टं कुयात्‌? इति प्राथेनादावपि छिडादिप्रयोगात्‌ उपासीत’ इत्यादिशब्दानां कथं 
विधिपरत्वनिश्वय इत्यत आइ- तथा चेति । एतत्‌--लिङादिकस्‌ वेदेपूत्सर्गत: 
ह रलममाका अनुवाद | 

' पस किच, यहांपर इत्वाचिन्तासे 'विधिकी .कल्पना करनी चाहिए? इस प्रकार कहा गया है । 
जतस्य विधिके क्लम होनेसे वह कल्प्य नहीं है, ऐसा कहते हैं--““भाव” इत्यादिसे । 
i रसतमादि श्रुतियोंको उपासनाविधिकी स्तावक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि विधिमें 


दे a ३. सम्भव होनेसे स्तुतिमें लक्षणाका असम्भव है, यह भाव दै। 
क: तोप पक 0 ( देव मेरा इष्ट करे ) इत्यादि प्रार्थनामे भी लिङ्‌ आदिका प्रयोग होता हे, हु 
उपातः इत्यादि शब्द निधिपरक हैं, यह निश्चय केसे दोगा १, इसपर कहते हैं-- 
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भाष्य 
“कुयात्‌ क्रियेत कर्तव्य भवेत स्यादिति पश्चमस्‌ । 

एतत्‌ स्यात्‌ सर्ववेदेषु नियत विधिलक्षणम्‌ ॥ इति । 

लिङाद्यर्थो विधिरिति मन्यमानास्तः एबं स्मरन्ति । ग्रतिप्रकरणं च 
माष्यका अनुवाद 

हो, तो उनका व्याघात होगा । इसी प्रकार न्यायवेत्ता स्मरण करते हैं-“कुयांत्‌ 
क्रियेत कतेव्यं अबेत्‌०' ( कुयोत--करे, क्रियेतं-किया जाय, कपेव्यम्‌--करना 
चाहिए, अवेत्‌ू--हो और पाँचवाँ स्यात--हो, सब वेदोंमें यह निश्चित विधिळक्षण 
है ) इस प्रकार लिङ आदिका अथे विधि है, ऐसा मानते हुए वे इस प्रकार 





रत्रमभा 
सर्वतो नियमेनेष्टसाधनत्वार्यविधेळक्षणं ज्ञापकं स्यात्‌ । उपपदादिवाधके. खन्याथ- 
परमित्यर्थः । तदिदमाह--लिङादीति । न च झोके "पञ्चमम्‌? इत्युक्तेः 
पञ्चपदानामेव विधिळक्षणत्वस्‌ , नोपासीतेत्यादीनामिति भ्रमितव्यम्‌ । क्रियासामान्य- 
वाचिनां भ्वस्तीनामुदाहरणेन सवेधातूपरक्तलिङादीनां विधिलक्षणत्वस्य विवक्षि- 
तत्वात्‌ । पञ्चमपदं तृक्तापेक्षया छोकपूरणाथे “सृत्युघीवति पञ्चमः इतिवत्‌ । 
यद्यपि 'डुकुन' करणे इति धातोरेव करणशन्दितभावनास्यक्रियासामान्यवाचिस्वस्‌, 
नेतरयोर्धात्रोः; “भूः सत्तायाम्‌ “अस्‌ सुवि इत्य्थीन्तरोक्तेः । तथापि जन्मा- 
ख्यभवनस्य तत्फरुस्यास्तित्वस्य च प्रयोज्यनिष्ठस्य प्रयोजकव्यापारात्मकभावनाग्याप्त- 
त्वात्‌ तयोः करियासामान्यवाचित्वव्यवहारः । तत्र कुर्यादिति प्रकृत्यर्थभावनाख्याते- 
| ड २ रत्नम्रभाका अनुवाद. 
साधनत्वाख्यविधिके लक्षण- ज्ञापक होंगे, उपपद आदिके बाधक होनेपर तो अन्यार्थपरक 
होंगे, यह अर्थ हे । यही कहते हैँ--“लिङादि” इत्यादिसे । परन्तु इलोकमें “पञ्चमम? 
इस शब्दके कथनसे 'कुयोत? आदि पांच पदोंमें ही विधिज्ञापकता है, “उपासीत? इत्यादि 
नहीं दे, ऐसा) भ्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामान्य क्रियाके वाचक कु, भू 
आदिके उदाहरण होनेसे सब घातुओके साथ सम्बद्ध लिङ्‌ आदि विधिके ज्ञापकत्वरूपसे 
विवक्षित हैं । “सृत्युघोवति पञ्चमः? ( पांचवीं स॒त्यु दौड़ती है) इसके समान पश्चमशब्द 
उक्तकी अपेक्षासे इछोककी पूर्तिके लिए है । यद्यपि “डुक्कन्‌? करणे इसी धातुमें करण शब्दसे 
उक्त सामान्य भावनारूप कियाकी वाचकता है, इतरमें नहीं, क्योंकि “भू? सत्तायाम्‌ “अस्‌? भुवि 
इस प्रकार अन्य अर्थका अभिधान है, तथापि अयोज्यनिष्ठा--प्रेरितमें रहनेवाला जन्मरूप 
“भवन ओर उसके फलीभूत अस्तित्वं प्रयोजककी व्यापाररूप भावनासे व्याप्त है, इसलिए “भूर 
-और “अस्‌” धातु भी सामान्य क्रियावाचक हैं, .यह व्यवद्दार होता है। उसमें “कुयीत्‌? इस 
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रत्रमभा 


ना$यूद्यते, यथा द्वाविति प्रयोगे प्रकृत्यर्था द्वित्वं प्रत्ययेनानूद्यते, तद्वत्‌ लिङ च 
तस्या इष्टसाधनत्वाख्यविधिबोध्यते । कर्ता तु तयाऽऽक्षिप्यते इति आश्षिप्तकर्तका 
भावना उदाहृता । तथा क्रियेतेत्यत्रापि प्रङकतिमरत्ययार्थौ व्याख्यातौ । क्माऽत्र 
्राधान्येनाक्षिप्यते इत्याक्षिप्तकर्मिका भावना उदाहृता । आख्यातानां कर्त्नादिकारके 
शक्तयभावात्‌ कतृकर्मणोराक्षेप एवेति मीमांसकमतम्‌ | कर्तव्यमिति ऋत्यप्रत्ययेन 
कमेकारकसुच्यते । तस्योपसञनस्वेन प्रकृत्या भांवनोक्तेति भेदः | तदा दण्डी 
भवेत्‌, भूयेत दण्डिना भवितव्यमित्युदाहर्तव्यस्‌। तथा स्याद्‌, भूयेत, भवितव्य- 
मित्यस्तिधातोरप्युदाहरणं द्रष्टव्यस्‌, अस्तेर्भूरादेशात्‌ । एतद्धातुत्रयोपरक्तलिङा- 
दिभिः सर्वधात्वर्थापरक्तभावनागतेष्टसाधनत्वरूपो विधिरेक एवोच्यते । धातूनां . 
प्रत्ययानां कत्रौदिकारकाणां च भेदेऽपि विधिमेदो नास्तीति ज्ञापनार्थ प्रतिधातूदाह- ` 
रणत्रयं दर्शितमिति सवमवदातम्‌ | एवं सूत्रे भावो विधिरिति व्याख्याय चशब्दात्‌ 
फरुमिति व्याचष्टे प्रतिप्रकरण चेति | एषः ऋत्विगुपासकः कामागानस्य-- 
गानेन फलसंपादनस्य इष्टे समथे इत्यर्थः । एवमङ्गाश्रितविद्या अपि स्वतन्त्रफछाः 


रलग्रभाका अनुवाद 


. परकार प्रकृत्यथ भावना आख्यातसे अनूदित होती है, जैसे 'द्वो? इस अयोगमें प्रकृत्यथद्वित्व 
| त्यस अनूदित होता दै, इस रीतिसे लिङ्से उसकी इष्टसाघनत्वरूप विधिका बोध होता है । 
ओर कती उस भावनासे आक्षिप्त होता है, इस प्रकार आक्षिप्तकतृक भावनाका उदाहरण 
द्या गया । बसे क्रियेत इसमें भी प्रकृति और प्रत्ययार्थका व्याख्यान किया गया । प्रधानतः 
यहाँ कर्मका आक्षेप होता है, इस प्रकार आश्षिप्तकर्तृक भावनाका भी कथन हुआ । आख्यातोंकी 
कट आदि कारकमें शक्ति नहीं होनेसे कती और कर्मका आक्षेप ही. होता हैं, इस प्रकार 

ै मीसांसकोका प है। 'कतेव्यम्‌?, इसमें कृत्य अत्ययसे कर्मकारक कहा जाता हवै । वह उपसजेन 

होनेसे प्रकृतिसे भावना उक्त है, इस प्रकार भेद हे । . वैसे 'दण्डी भवेत? ( दण्डी हो ) “मूयेत’ 
` “दण्डिना भवितव्यम्‌? इत्यादिका उदाहरण देना चाहिए । इसी प्रकार “अस्‌” धातुका भी “स्यात 


|... ता सकि इस अकार उदाहरण देना चाहिए, क्योंकि.असूके स्थानम भू आदेश होता दै 
शती पातुओंसे उपरक्त दिल आदिसे सब धात्वर्थसें उपरक्त भावनागत इष्टसाधनत्वरूप एक 
` निषि कही जाती हे । धातु, असय और क आदि कारकोंका भेद होनेपर भी विधिका भेद नहीं 
हे, इस प्रकार योधन करनेके लिए प्रत्येक धातुके तीन उदाहरण दिखलाए गए हें । इस प्रकार 






१२ 
॥ 


भद यह अग्र हे । इसी प्रकार अज्ञश्रित हॅ ट्र 
‘RR ५5 88 ° 3 भकार आङ्गानित विद्याएँ भी स्वतन्त्र फल्त्राली हैं, तो अन्न | 
> कर कक 3, Core + > हेड: - 
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| भाष्य 
फलानि श्राव्यन्ते--'आपयिता ह पे कामानां भवति” ( छा० १।१।७ ) 
एप हच कामागानस्येष्टे' ( छा० १।७।९ ) कल्पन्ते हास्मै लोका ऊध्चों 
थावृत्ताथ' ( छा० २।२। ३ ) इत्यादीनि । तस्मादुप्युपासनविधानाथा 
उद्बीथादिश्वतयः ॥ २२ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

स्मरण करते हें । और प्रत्येक प्रकरणमें “आपयिता ह बै०” ( [ जो विद्वान-- 
जाननेवाला इस आप्मिगुणविशिष्ट उद्दीथ अक्षरकी उपासना करता है ] वह 
उस उद्गीथं द्वारा यजमानके कामोंकी प्राप्ति करानेवाला होता है ), “एष ह्यव०' 
( क्‍योंकि यह उद्गाता कामोंका सम्पादन करनेमें समर्थ होता है), “कल्पन्ते 
हास्मे लोका? ( उपासकको ऊध्व और आवृत्त लोक भोग्यरूपसे प्राप्त होते 
इत्यादि फलाका श्रवण कराया जाता है । उससे भी उद्गीथादि श्रुतियां उपासनाका 
विधान करनेके लिएं हैं ॥ २२॥ 


श स टक क राक ७. प गकल क्क क 


रल्रममा 
किमु वक्तव्यमनङ्गात्मविद्यायाः स्वातन्ञ्यमिति । आत्मविद्यास्वातन्ञ्ये चिन्ताया 
अस्याः पयवसानात्‌ पादसङ्गतिर्बाध्या ॥ २२ | 
रत्नम्रमाका अनुवाद 
आत्मविद्या स्वतन्त्र हे, इसमें कहना ही क्या है । इस विचारका आत्मवियाके स्वातन्त्र्यमै 
तात्पये होनेसे पादसङ्घति जाननी चाहिए ॥ २२ ॥ 
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[ ४ पारिप्लवाधिकरण छू० २३-२४ ] 
पारिप्लवार्थमाख्यानं [किं वा विद्यास्तुतिः स्तुतेः । 
ज्यायो&नुष्टानशेषत्व॑ तेन पारिप्लिवार्थता ॥ १ ॥ 
मनुर्वैवस्वतो राजेत्येव तत्र विशेषणात्‌ । 
अत्र विद्येकवाक्यत्वमावात्‌ विद्यास्तुतिर्भवेत्‌ # ॥ २ ॥ ` 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--आख्यान पारिप्लवके लिए हैं, अथवा विद्यास्तुतिके लिए हैं | 
पूवेपक्ष- विद्यास्तुतिकी अपेक्षासे आख्यानको पारिप्छवनामक कर्मका अङ्ग 
मानना ही ठीक दै । | 
ह सिद्धान्त--उस आख्यानमें 'मनुबैबस्वतो राजा? इस प्रकार विशेषण होनेसे 
i और यहाँ विद्याके साथ एकवाक्यता होनेसे विद्याकी स्तुति ही है। ` | 


पारिप्छवाथो इति चेन्न विशोषितत्वात्‌॥ २३ ॥ 


` , पुदच्छेद--पारि्वाथोः, इति, चेत्‌ , न, विरोषितत्वात्‌ | 
पदार्थोक्ति-- पारि्ठवाथी:--अथ हृ याज्ञवस्वयस्येत्याद्याख्यायिकाः पारि- 
____ वा5श्ल्यकर्माङ्गानि इति चेत, न-इत्येवं केनचित्‌ शङ्क्येत तदा तथा ना55शङ्क- 
` नीयम्‌ [कुतः ¦ ] विशेषितत्वात्‌--'पारिछ्वमाचक्षीतः इत्युपक्रम्य 'मनुवैवस्वतो . 
ह राजा ” इत्यादिवाक्यरेषे केषाञ्चिदेव पारिड़वशेषत्वेन विरोषितत्वात्‌ [ अश्वमेधे 
' पुत्रादिपरताय राज्ञे यन्नानाविषकथाकथनं तत्‌ पारिठवाख्य कर्म ] । 
> सक भाषार्थ--'अथ ह याज्ञवल्क्यस्य दे भा? ( याज्ञवल्क्यकी दो ख्नियाँ थीं ) 
सलार आल्यायिकाएं पारिष्वनामक ककी अङ्ग हैं, इस प्रकार यदि कोई 
| सका करे, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि 'पारिएवमाचक्षीतः (पारिपव-कथा 
कहे) ह्ादिसे उपक्रम करके भनुबैवत्वतो राजा” ( बिवस्वान्‌का पुत्र मनु राजा) | 
ह वाक्यरोषमें कुछ आख्यायिकाओका विशेषरूपसे उपादान किया गया | 
अश्वमेधयजञमें राजाके ढिए कयाओंका कहना-यह | 






3 
^ 
491४ 
+4 
hl 
छ हि 
गि 
4 


| “Midori 
a) 
a, A चि 


क जा 
PR जनक बते थे ) इत्यादि उपनिषदूमे जो आख्यान छुना 










~ >> 4 pl 2५ > > "क्क चु pT १ क पि | 
& Fe _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ३ 
नद च NO UI AR >. 0... कच 
नक चो ("जा | का क. SOT ये टी. rah TS = 


अंबि० ४ १० १३] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-मांपानुवादसहित २२१५ 








भाष्य 
अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भाय बभ्ूवतुमेत्रेयी च कात्यायनी च॑ 
( दू ४।५। १ ) अतदेनो ह वे देवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम’ 
( कोषी० ३। १.) जानश्नतिहे पोत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य 
आस' ( छा० ४।१।१ ) इत्येवमादिषु वेदान्तपठितेष्वाख्यानेषु संशयः 
किमिमानि पारिप्छव्रयोगार्थोन्याहोस्तित्‌ संनिहितविद्याप्रतिपत्यथोनीति । 
माष्यका अनुवाद 
"अथ हृ याज्ञवल्क्यस्य०? ( याज्ञवल्क्यकी दो स्त्रियां थीं, मैत्रेयी और 
और कात्यायनी ), “प्रतदेनो ह बे०? ( दिवोदासका पुत्र प्रतदेन इन्द्रके प्रिय स्थान 
स्वगेमें गया ), “जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः ( जानश्रुतके पुत्रका पौत्र श्रद्धापूवेक 
ब्राह्मणादिको दान देनेवाला, बहुत दान देनेवाळा था ओर उसके यहां प्रतिदिन 
भोजनार्थियाके लिए बहुत अन्न पकता था ) इत्यादि वेदान्तपठित आख्यानोंमें 
संशय है कि क्या ये आख्यान पारिप्लवके प्रयोगके लिए हैं या सन्निहित विद्याकी 
स्तुतिके लिए हैं ? 
रत्रप्रभा 
पारिप्लवाथोः० । अश्वमेधे पुत्रादिपरिवृताय राज्ञे 'पारिष्रुवमाचक्षीतः 
इति नानाविधाख्यानकथनात्मकः पारिप्लवप्रयोगो विहितः। तथा च वेदान्तस्थकथा- 
` नामाख्यानत्वसामान्यात्‌ विद्यासनिधानाचच संशयमाह--किमिति । पूर्वे स्तुत्यपेक्षया 
रत्वअभाका अनुवाद 
*“पारिष्ठवाथो: ०? अश्वमेधमें पुत्र आदिसे युक्त राजासे 'पारिष्ठवमाचक्षीत? ( पारि- 
एलव कहे ) इससे अनेकविध आख्यानकथनरूप पारिइव नामके प्रयोगका विधान किया गया 
हे । वैसे वेदान्तोमें उक्त कथाएँ भी इन आख्यानोंके समान आख्यान है और विद्याका 


जाता है, वह पारिझुवाथे दोगा । अश्वमेधयागमे कुड॒म्व सहित राजाको वैठाकर रातमें उसके 
सामने वैदिक उपाख्यान अध्वयु कहे, यह पारिप्लव नामक कर्म 'पारिप्छवमाचक्षीत? इस 
बाक्यसे विहित हे । ऐसा दोनेपर ओऔपनिषद आख्यान अबुष्ठानके किए उपयुक्त होंगे। और 
विद्यास्तुतिकी .अपेक्षासे अनुष्ठान श्रेष्ठ भी है, इससे आख्यान पारिप्ल्वाथे दे-_'कथाकथनरूप पारिशुव 
के लिए हूँ । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते इ--पारिपुवा्थ जो आख्यान होते हैं उनका 
प्रथम दिनमै 'मनुवैंवस्वतो राजा? ( विवस्वानूका पुत्र मनु राजा ) दूसरे दिनमें “यमो वैवखतो राजा? 
( विवस्वाथूका पुत्र राजा यम ) इस प्रकार विशेषण किया गया दै। इससे उपनिषदके आख्यानोंकी 
पारिष्ठवाथेता नहीं हे। और संनिहित विद्याके स्तावकत्वमें तो विद्यावाक्यके साथ एकवाक्यता 
लक्षित दोती दे। श्ससे विद्याके स्तावक दी आख्यान हें । 
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माष्य 
प्रिप्लवार्था इमा आख्यानश्रतयः, आञख्यानसामान्यात्‌ , आख्यान- 
Ee प्रयोगस्य च पारिप्लवे चोदितत्वात्‌ । ततश्च विद्याप्रधानत्वं वेदान्तानां न 
` स्यात्‌, मन्त्रवत्‌ प्रयोगरेषत्वादिति चेत्‌, तन्न कस्मात्‌ ! विशेषित्वात्‌ । 
तथा हि 'पारिप्लवमाचक्षीत’ इति हि प्रकृत्य “मचुर्वेवखतो राजा’ इत्येचमा- 

भाष्यका अनुवाद 

| पूवपक्षी--ये आख्यानश्रुतियां पारिप्ठवार्थ हैं, क्योंकि उनमें आख्यानोंका 
साजात्य है ओर आख्यानका प्रयोग पारिष्ठवमें विहित है। उसी कारण 
| वेदान्तविद्या मन्त्रॉके समान प्रयोगशेष होनेसे प्रधान नहीं हे 
ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए । किससे ? विशेषित होनेसे, क्योडि 
: पपारिइवमाचक्षीत' ( पारिष्ठवको कहे) ऐसा आरम्भ करके 'मनुवेव- 
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रलग्रभा 

र विधिज्यायान्‌ , अनुष्ठानळाभात्‌ इत्युक्तस्‌। तथैव कथानां न विद्यास्तावकत्वम , पारि- 
| . प्ठ्वामु्ठानगमात, इति पूर्वपक्ष: । तत्र फलमाह--ततश्रेति | यथा 'देवस्य त्वा 
> सवितुः’ इत्यादिमन्त्रे कस्यचित्‌ पदस्य प्रयोगसमवेताथतया शोषस्य प्रयोगाङ्गसवस्‌, 
तथा वेदान्तस्थकथाना प्रयोगशेषत्वम्‌ तदेकवाक्यतया सर्ववेदान्तानां कर्मरोषत्वात्‌ , 
1 विद्याम्राधान्यमित्यथः । कथानां गुरुशिष्यसमाचारमदर्शनेन बुद्धिसौकर्यद्वारा 
का सन्िहितविद्याशेषत्वात्‌ न पारिप्छवाथत्वम्‌, सामर्थ्यलिज्ञात्‌, अतो विद्याप्राधान्य- 

be: भिति फळं मत्वा सिद्धान्तयति-तन्नेत्यादिना | अश्‍वमेथे प्रथमेऽहनि “मनुः 


हँ 0. 
तट RIN 


` वसत” इति कयं जूयात्‌, द्वितीेऽदनि 'यमो वैवस्वत इति, तृतीयेञ्दनि 


१ 
[i 
श्र 









EE रलममाका 


इत्यादिसे । पूर्वके अधिकरणमें स्तुतिकी 
कहा गया हे, वेसे कथांओंसे विद्याओंकी 


` स्तुति नहीं की जाती है, क्योंकि पारिछवानुष्ठानका ला 


A" “देवस्य 
> ` फट अयोग - संमवेता् २३, स्यत्वा सवितु १? he € 
| दि अयोग संमवेताथ हे, अतः शेष प्रयोग उः इत्यादि मन्त्रमें कोइ एक ही 






श्र _ विद्या जट को 5 3 च Er [ 
= जने ९; अतः पारिष्ठवार्थता नहीं है, 
> ` आधान्यक्तो ही फल मानकर सिद्धान्त करते हे 
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भाष्य 
दीनि कानिचिदेवाख्यानानि तत्र विशेष्यन्ते । आख्यामसामान्याच्चत्‌ सव- 
गृहीतिः स्यादनर्थकमे वेदं विशेषणं भवेत्‌ । तस्मात्‌ न पारिप्लवार्था एता 
आख्यानश्रतयः ॥ २३ ॥ 
माष्यका अनुवाद 

स्वतो राजा” ( विवस्वानका पुत्र राजा मनु ) इत्यादि कितने ही आख्यान 
शरुतिमें त्रिशेषित किये जाते हें । यदि आख्यानत्वरुप समान धमेसे सव 
आख्यानोंका ग्रहण हो, तो यह विशेषण निरथक ही होगा | इसलिए ये आख्यान- 
श्रुतियां पारिइवार्थक नहीं हैं ॥२३॥ 





रत्नप्रभा 
“वरुण आदित्यः? इति च वाक्यशेषे कथानां .विशिष्योक्तत्वात्‌ उपक्रमस्य संकोचो 


युक्त इति भावः ॥ २३ ॥ 

रत्वम्रभाका अनुवाद 
“मचुबैवस्वत इत्यादि कथा कहे, द्वितीय दिनमें “यमो वैवस्वतः? इत्यादि कहे और तृतीय 
दिनमै “वरुण आदित्यः? इत्यादि कथा कहे, इस प्रकार वाक्यशेषमें विरोषरूपसे कथाओंका 
कथन होनेसे उपक्रमका संकोच युक्त है, ऐसा भाव है ॥२३॥ 


तथा चेकवाक्यतोपबन्धात्‌ ॥ २४ ॥ 


पदच्छेद---तथा, च, एकवाक्यतोपबन्धात्‌ । 

पदार्थाक्ति तथा च--एवञ्च [ उक्तप्रणाल्या पारिएवाथैत्वाभावे सति ` 
सन्निधिबळात्‌ विद्यास्तुत्यथेत्वमाख्यायिकानां युक्तम्‌ , कुतः ? ] एकवाक्यतोप- 
बन्धात्‌ू--सन्निहिततत्तद्वियिकवाक्यत्वद्शनात्‌ । 

भाषाथे--चूंकि उक्त प्रणाळीसे उक्त आख्यायिकाएँ पारिपुवके लिए नहीं हैं 
` इससे विद्यास्तुत्यथ ही उनको मानना चाहिए, क्योंकि सन्निहित तत्तद्वि्याओंके 
साथ. एकवाक्यताका अवगम होता है । 

भाष्य 

असति च पारिप्लवाथेत्वे आख्यानानां संनिहितविद्याप्रतिपादनोपयो 

गितेव न्याय्या एकवाक्यतोपबन्धात्‌ ; तथा हि तत्र तत्र संनिहितामि 
माष्यका अनुवाद 

आख्यानांके पारिषुवाथेक न होनेपर उनका सन्निहित विद्याके प्रतिपादनमें 

उपयोगी होना ही योग्य है। क्योंकि एकवाक्यताका उपसस्बन्ध है, कारण कि 
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= भाष्य 
विद्यामिरेकवाक्यता इश्यते ्ररोचनोपयोगात्‌ प्रतिपत्तिसौकर्योपयोगाच्च । 
' मैत्रेयीत्राह्षण ताबत्‌-'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’ (वृ ४। ५। ६ ) 
 छ)इत्याद्यया विद्ययेकवाक्यता इञ्यते। प्रातदेनेऽपि प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा’ 
। इत्यादयया, जानश्जतिरित्यत्रापि वायुवोव संवर्ग? ( छा० ४।३। १) 
इत्याद्या, यथाच 'स आत्मनो वपायुदखिदत? ` इत्येवमादीनां कर्मश्चति- 
गतानामाख्यानानां संनिहितविधिस्तुत्यर्थता, तद्वत्‌ । तस्मात्‌ न पारिप्ल- 
वाथेत्वम्‌ ॥ २४ ॥ f+ | | 
| - भाष्यका अनुवाद ॒ 

उस प्रदेशमें सन्निहित विद्याओंके साथ उन-उन आख्यानोंकी, प्रीति उत्पन्न 
करनेके लिए और ज्ञानसौकयेके लिएं उनका उपयोग होनेसे एकवाक्यता 
दीखती है। मैत्रेयी ब्राह्मणमें “आत्मा वा अरे०? ( हे मैत्रेयी आत्माका दद्दीन-- 
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ता येति कव तहि कथानां विनियोगः इत्याशङ्कय सन्निधानातं विद्यासु, इत्याह--तथा 
| ह के टी 3 | दत रोचन मीतिजननस्‌ । स प्रजापतिवपामुदखिदत! होमायोदूधृतवा- 
ह म पाजापत्यमजन्तूपरमाळमेत? इति विधिशेषत्वम्‌ । एवमन्येषां तत्तद्षधि- | 


ता कथाओंका कहाँ विनियोग है १ इसप्रकार आशङ्का करके सान्निध्यसे विद्याओंमं 


र हे, ऐसा कहते हे--'“तथा च? इत्यादिसे प्ररोचन--प्रीतिजनन । सः--प्रजापतिने । 


_ पपा Mh -वपाको Lh । ६ रोमकेलिए >>) ; 
1 विष है, बैसे डु ह केस वा उद्धृत किया, इसमें “प्राजापत्यमज तूपरमालभेत? यह 
“१ शषता वि अन्य 4 । ; 

=” ` ति वाक्याम भी तततद्विधिशेषता है, यह समझना चाहिए ॥२४॥ 
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[ ५ अगीन्धनाद्यधिकरण छू० २५ | 
आत्मवोधः फले कमपिक्षो नो वा ह्यपक्षते। 


अङ्गिचोऽन्गेष्वपेक्षायाः अयाजादिषु दशनात्‌ ॥ ? ॥ 
अविद्यातमसा्वस्तो इष्टं हि ज्ञानदीपयोः । 
चैरपेक्ष्यं ततोऽत्रापि विद्या कर्मानपेक्षिणी # ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह्‌--आत्मज्ञान अपने फलके--मोक्षके उत्पादनमें क्मकी अपेक्षा रखता है 
अथवा नहा ? 

पूवेपक्ष--कर्मकी अपेक्षा रखता है, क्योक्रि जो अङ्गी है वह अङ्गोंकी अपेक्षा 
रखता है, यह प्रयाजादिमें देखा जाता है । 

सिद्धान्त--अविद्या और अन्धकारके नाशमें ज्ञान ओर दीपका नेरपेक्ष्य--- 
स्वातन्न्यें देखा जाता दै, अतः फलोत्पादनमें विद्या भी निरपेक्ष ही कारण होगी । 


अत एव चामीन्धनाद्यचनपेक्षा ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद--अतः, एव, च, अञ्नीन्धनाद्यनपेक्षा । 
पदार्थो क्ति--च--अपि च । अत एव--ग्रथमाधिकरणोक्तात्‌ स्वतन्त्र 
पुरुषार्थत्वादेव [ ्रक्षविद्यायाः] अग्नीन्धना्यनपेक्षा--स्वस्वाश्रमविह्वितकमानपेक्षा । 
भाषाथ--और प्रथम अधिकरणमें ब्रह्मविद्या स्वतन्त्र पुरुषार्थहेतु है, यह ` 
कहा गया है, इसीलिए अपने अपने आश्रममें विहित कर्माकी ब्रह्मविद्या 
अपेक्षा नहीं रखती है। 


# भाव यह हे कि ब्रह्मतत््ताववोध अपने फलके प्रदानमें अपने अङ्गभूत कमेकी अपेक्षा करता 
हे, अङ्गी दोनेसे, प्रयाजसपेक्ष दशैपू्णमास आदिकें समान । यद्यपि प्रथमाधिकरणे विद्याके | 
स्वतन्त्र पुरुषार्थत्वका प्रतिपादन होनेसे कर्माङ्गत्वका निराकरण किया गया हे, तथापि अङ्गिका ` 
निराकरण नहीं किया गया दै, इससे हेतु असिद्ध नहीं दे, इसलिए आत्मतत्वज्ञान: कमेकी- _ 
अपेक्षा करता है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दें कि विप्रतिपन्न ब्रह्मान अपने विरोधी 

राथैके निवतेनमें अन्यकी अपेक्षा नहीं रखता हे, प्रकाशस्वरूप दोनेसे, दीपके समान अथवा 

` घटक्ञानके समान, और अङ्गित्व प्रयुक्त जो शङ्का की गई दै उसपर यह प्रष्टव्य है--कर्ममें केसा अङ्गख 
अभिप्रेत है १ क्या प्रयाज आदिके समान फलोपकारित्वरूप अङ्गत्व अभीष्ट हे अथवा अवघात आदिके ` 
समान स्वरूपोपकारित्वरूप अङ्गत्व अभीष्ट दे, प्रथम्‌ पक्ष युक्त नहीं दे, क्योंकि कमेजन्य होनेसे मुक्ति 
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| भाष्य 

'ुरुषार्थोऽतः शब्दात्‌’ ( त्र० सू २।४। १ ) इत्येतव्यवहितसापि 

संभवादत इति परामृश्यते | अत एव च विद्यायाः पुरुषाथेहेतुत्वादग्नीन्ध- 

नादीन्याश्रमकर्माणि विद्यया खार्थसिद्धौ नापेक्षित्यानीत्यादयस्यैवाधिकर- 

गस्य फ़रुघुपसंहरत्यधिकविवक्षया ॥ २५॥ ` 
| भाष्यका अनुवाद 

परुषार्थोऽतः' (इस औपनिषद्‌ आत्मज्ञानसे पुरुषार्थ प्राप्त होता है ) 

यद्यपि यह घुरुषाथोधिकरण व्यवहित--दूरस्थ है, तो भी सम्भव होनेसे सूत्रे 

अतः? इस पदसे इसका परामशे होता है। इसीसे ही-विद्याके पुरुषा्हेलु 

होनेसे ही- अग्नीन्धन आदि आश्रमकर्म विद्याकी स्वार्थसिद्धिके लिए अपेक्षित 

` नहीं है, इत्यादि आद्य अधिकरणके फलका, अधिक कहनेकी इच्छासे उप- 
संहार करते हैं ॥ २५॥ | 





Er रलप्रमा प नगम 
एवमाद्याधिकरणप्रमेय विद्यास्वातर्यमधिकरणत्रयेण हढीकृत्य आद्याषिकरण- 
स्य फल्माह--अत एवेति । ` र्विद्या स्वफले मोक्षे जनयितव्ये सहकारित्वेन | 
 कऋर्माण्ययेक्षते न वेति वादिविवादात्‌ संशये “तनैति ब्रकमवियु्यकृत्तेजसः' इ्यादि- | 
इत्या ज्ञावकर्मसमुचयेन मोक्षप्राप्तिकथनादपेक्षत इति प्रात विद्याया सुक्तिहेतुत्वा- 
_ दविद्यानिवृत्त्याख्यमुक्तौ न कर्मापेक्षेति सिद्धान्तयति--पुरुषार्थं इति । अभीन्ध- 
तपदेन तत्साध्यकर्माणि क्षते । पुण्यकरतेजस:-_शुद्धसत्त्वो जक्षविद भूत्वा तेन 
0 न: रलग्रभाका अनुवाद ` पक 
डक ह अधिकरणका वियास्वातन्त्रयूप प्रमयका तीन अधिकरणोंसे हढीकरण 
वादके विवासे संशय होनेपर तेनेति? ल र सा 
हि रत होगें तिषा (को रत्यादिश्षतिसे ज्ञानकर्मके समुचयसे मोक्ष प्राप्तिकी . 
0.“ होयत निवि [ कमाकी अपेक्षा करती है” इस प्रकार प्राप्त होनेपर विद्या मोक्षकी हेतु 
~ Se 'पढप युक्तिसें कर्मोकी अपेक्षा नहीं करती हे, इस अकार सिद्धान्त करते 


कृत्तैजसः---३ उससे साध्य क्म लक्षित ते 
TIN श्र म दद ह | पुण्य 

ओ। _९॥"५"-झुडसत्त्व ब्रह्मवित्‌ होकर उस वेदनसे | 
क लि नल भ ऋ छ. है आ स प्न Pe ह्‌ पेदनसे ब्रह्मको प्राप्त करता हे, इस प्रकार 
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रत्रमभा 
वेदनेन एति ब्रह्म प्राप्नोतीति श्रति्व्या्येयेति भावः । मुक्तावेव कर्मणामसाम- 
थ्योदनपेक्षा, विद्यायां त्वस्ति चित्तशुद्धिद्वारा तेष्रामपेक्षेत्यधिक वक्तुमयमुपसंहार 
इति उपसंहारसूत्रस्य फलमाह--अधिकेति ॥ २५ ॥ 
| रत्नप्रमाका अनुवाद 
श्रुतिकी व्याख्या करनी चाहिए, यह भाव दै । सुक्तिमें ही कर्माकी सामर्थ्यं न होनेसे अनपेक्षा 
हो, परन्तु विद्यामें, तो चित्तशुद्धि द्वारा कर्मोकी अपेक्षा है, इस प्रकार अधिक कहनेके लिए 
यह उपसंहार हे, ऐसा उपसंह्वारसूत्रका फल कहते है--“अघिक” इत्यादिसे ॥२५॥ 


CLEC AS 


[ ६ सापेक्षाधिकरण स० २६-२७ ] 


उत्पत्तावनपक्षेयमुत कमाण्यपेक्षते | 
फले यथानपेक्षेवमुत्पत्तावनपेक्षता ॥ १ ॥ 
यज्ञशान्त्यादिसापेक्षं विद्याजन्म श्रुतिद्वयात्‌ । 
हलेऽनपेक्षितोऽप्यश्चो रथे यद्गद पेकष्यते#॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--ब्रह्मततत्वावबोध अपनी उत्पत्तिमें कमाँकी अपेक्षा करता दै या नहीं ! 
पूवपक्ष-जेसे ब्रह्मविद्या अपने फलके उत्पादनमें कर्मोंकी अपेक्षा नहीं करती 
वैसे ही अपनी उत्पत्तिमें भी कमाँकी अपेक्षा नहीं करती है । 


सिद्धान्त-दो श्रतियोके प्रमाणसे यज्ञ, शान्ति आदि की अपेक्षासे ही ब्रह्मविद्या 
उत्पन्न होती है, जैसे हल आदिमे अनपेक्षित अश्‍व रथमें अपेक्षित होता है । 





# भाव यह दै कि ब्रह्मविचा अपने फलके उत्पादनमे जैसे कर्माकी अपेक्षा नहीं करती है, 
वैसे दी अपनी उत्पत्तिमें भी वह कमोकी अपेक्षा नहीं करेगी, यदि ऐसा नहीं माना जाय, तो कहीं 
अपेक्षा करेगी और कहीं नहीं करेगी, इस प्रकार अर्धजरतीय दोष की प्राप्ति होगी । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--अधजरतीय दोष नहीं है, क्योंकि 
योग्यताके सामर्थ्यसे एक ही वस्तुकी कार्यविशपमें अपेक्षा ओर अनपेक्षा दोनों हो सकती हैं, 
जैसे लाजुल--हछके वहन करनेमें यद्यपि अश्व अनपेक्षित है, तो भी रथके वदनमें अपेक्षित है, वैसे 
ही विद्याके फलमें अनपेक्षित कम उसकी उत्पत्तिमें अपेक्षित हैं । यदि कोई शङ्का करे कि विद्योत्पत्तिमें 
कर्मकी अपेक्षा दै, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, तो यह युक्त नहीं दै, क्योंकि “तमेतं वेदानुवचनेन? 
(जाह्षण इस आत्माको खाध्यायसे, यक्षस और दान आदिसे जाननेकी इच्छा करते हैं) इत्यादि श्रुतिसे 
भवृत्तिरूप वेदाचुवचन आदि विविदिपाके उत्पादन द्वारा बहिरङ्ग साधन हें, ऐसा ज्ञात होता है 

२७९ 
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- सवपिक्षा च यज्ञादिथुतेरववत्‌ ॥ २६ ॥ 


पद्च्छेद- -सर्वापेक्षा, च, यज्ञादिश्रुतेः, अश्ववत्‌ । ` 

पदार्थोक्ति-[ विद्यायाः स्वोत्पत्तो ] सर्वपेक्षा-सर्वेषाम्‌-- आश्रमकर्मणाम्‌ 
अपेक्षा--आवश्यकता [ अस्ति, कुतः ! ] च-यतः यज्ञादिश्रुतेः--'विविदिषन्ति 
यज्ञेन' इत्यादिना यज्ञादिकर्मणां विविदिषाद्वारा ज्ञानसाधनत्वश्रवणात्‌, [ ननु 
मोक्षे कथं कर्मणामुपयोगो नास्तीत्यत आह--] अश्ववत्‌--यथा अश्चो योग्यता- 
बलेन रथचर्यायां विनियुज्यते न जाङ्गलादिकर्षणे तद्वत्‌ [ कर्मणां मोक्षे योग्यत्वा- 
भावान्नापेक्षा इति भावः ] । र | 

भाषाथे--विद्या अपनी उतपत्तिमें सभी आश्रमकर्मोंकी अपेक्षा करती है, 
किससे £ इससे कि “विविदिषन्ति यज्ञेन’ इत्यादि श्रुतिसे विविदिषा द्वारा यज्ञादिमे 
ह ज्ञानसाधनत्वका श्रवण है | मोक्षमें कमॉकी आवश्यकता क्यों नहीं है? इसपर 
कहते हें श्ववत्‌? जैसे योग्यतासे घोड़ा रथमें ही जोता जाता है हळमें नहीं 
>  जोताजाता वैसे ही कम भी अगोग्य होनेसे मोक्षमें अपेक्षित नहीं हैं । 
र | माष्य | 

इदमिदानीं चिन्स्यते किं विद्याया अत्यन्तमेवानपेक्षाऽऽश्रमकर्मणाद्च- 
तास्ति काचिदुपेक्षेति । तत्रात एवाग्नीन्धनादीन्याश्रमकर्माणि विद्यायाः 
|  साष्यक्रा अनुवाद 
है अव यह विचार किया जाता है कि क्या विद्याको आश्रमकर्माकी बिलकुल 
ह सिर रत्रमभा ` | 
ले अधिकमाह--सर्वापेक्षेति । यथा प्रमाफळ्त्वादविद्यानिवृती कर्मानपेक्षा, 
तथा पमात्वाद्विद्यायामप्रि प्रमाकरणमात्रसाध्यायां नास्ति कर्मापेक्षेति पूर्वपक्षः । 
ही नाप वहत छ 5 ८ ` तसा भवुषाद्‌ | 
न M2 मुनी हि पे त साध्य विचन सी कमाड 
ह (१९५ १ प आच ग नेत 

कर्ती है र दु । रे विद्या अपनी उत्पत्तिमें यक्ष आदि और शम आदिकी 
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भाष्य 
खार्थसिद्धी नापेक्ष्यन्ते । एवमत्यन्तमेवानपेक्षायां प्राप्रायामिदयुच्यते-- 
सवापेक्षा चेति । अपेक्षते च विद्या सर्वाण्याश्रमकर्माणि, नाउत्यन्तमनपेक्षेव । 
ननु विरुद्धमिद वचनमपेक्षते चाऽऽश्रमकमाणि विद्या, नाऽपेक्षते चेति | नेति 
भाष्यका अनुवाद 
न्घन आदि आश्रमकर्माकी विद्याकी स्वार्थसिद्धिमे अपेक्षा नहीं है । इस प्रकार 
अत्यन्त अनपेक्षा प्राप्त होनेपर कहते हैं--“सवापक्षा च? | विद्या सव आश्रम- 
काकी अपेक्षा करती है; इससे उसको आश्रमकर्मांकी बिलकुल अनपेक्षा 
नहीं है। किन्तु विद्याको आश्रमकर्माकी अपेक्षा है और अपेक्षा नहीं है, 
यह कथन परस्पर विरुद्ध है । हम कहते हैं कि यह विरुद्ध नहीं है, क्‍योंकि 
रलप्रमा | 

तत्र विद्या कर्मानुष्ठानासिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मेदः | अत्र विवि- 
दिषायाम्‌ , इष्यमाणज्ञाने वा यज्ञादीनां कर्मणां हेतुत्वमपूर्वत्वादू विधीयते । प्रमायाः 
अपि उत्पत्तिप्रतिवन्धकहुरितक्षयार्यशुद्धिद्वारा कर्मसाध्यत्वसंभवात्‌ । न च पारम्पर्ये 
तृतीयाश्रुतिविरोधः, - ज्वालाद्वारा पारम्पर्येऽपि काष्ठैः पचतीति प्रयोगात्‌ , द्वारस्याऽ- 
व्यवधायकत्वात्‌ । न च शुद्धेद्वौरत्वे मानाभावः । “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य 
कर्मणः । कषाये कर्मभिः पक्के ततो ज्ञानं प्रवत्तते ॥ इति स्मृतेः, “अविद्यया मृत्यु 
तीत्वों विद्ययाम्ृतमश्नुते” इत्यादिश्रुत्या कर्मणा पापनिवृत्तौ ज्ञानेन मुक्त्यभिधाना- 
च्चेति सिद्धान्तयति--इद्मिति । नन्वत्र “विविदिषन्ति इति पञ्चमलकारेण 
| रलग्रभाका अनुवाद अर 

अपेक्षा नहीं है, यह पूवेपक्ष दै । पू्वपक्षमें विद्याक लिए कर्मोंके अनुष्ठान की असिद्धि. फल है 
ओर सिद्धान्तमें कमोनुष्ठानकी सिद्धि फल हे, इस प्रकार फलमेद है। यहाँपर विविदिषामें 
अथवा इष्यमाण ज्ञानमें, अपूव होनेसे, यज्ञ आदि कमैहेतु हैं, इसका विधान किया जाता है, 
क्योंकि उत्त्तिमँ प्रतिवन्धक पापनिधृत्तिरूप शुद्धि द्वारा प्रमा भी कमेसाध्य हो सकती है। 
रमाम कमै परम्परासे कारण हो तो 'यज्ञेन? इत्यादि तृतीया श्रुतिका विरोध होगा, यदि कोई इस 
प्रकार शङ्का करे, तो यह युक्त नहीं हे, क्योंकि यद्यपि ज्वाला द्वारा ही काष्ठ पाकमें कारण है, तो 
भी 'काष्ठसे पकाता है यह प्रयोग होता है, कारण कि जो द्वार होता है, वह व्यवधायक 
नहीं होता । झुद्धिके द्वारत्वमें प्रमाण नहीं दे १ ऐसी शक्का भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
“ज्ञानसुत्पद्यते पुंसाम्‌०? ( पापके क्षयसे पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न होता है और कर्मोसे पापके नष्ट 
होनेपर ज्ञान अशत होता हे ) इत्यादि स्मृति और इसी प्रकार 'अविद्यया०' ( कमैसे सत्यु- 
क अतिक्रमण करके ज्ञानसे असृतको प्राप्त करता है ) इत्यादिश्रुतिसे कमेसे पापकी निवृत्ति 
दोनेपर ज्ञानसे मुक्ति होती है, यह कहा गया है, इस प्रकार सिद्धान्त करते हैं--"इदस्‌? 
इत्याद्सि। परन्तु ‘विविदिषन्ति’ इसमें पञ्चम (लेट) लकारसे ‘विविदिषा भावयेयु:? 
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Me EES 
रमः । उत्पन्ना हि विद्या फलसिद्धिं प्रति न किंचिदन्यदपेक्षते, उत्पत्ति प्रति 
त्वेक्षते । कुतः ? यज्ञादिश्रतेः | तथा हि अतिः-'तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन’ ( वृ ४। ४। २२ ) 
इति यज्ञादीनां विद्यासाधनभावं दर्शयति । विविदिषासंयोगाच्चेापुत्पत्ति- 
साधनमावोऽ्सीयते। ‘अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षत ब्रह्मचर्यमेच तत्‌’ (छा०८।५।१) 
त्यत्र च विद्यासाधनभूतस्य ब्रह्मचर्यस्य यज्ञादिभिः संस्तवाद्‌ यज्ञादीनामपि 
हि साधनभावः तूच्यते । 

















| भाष्यका अनुवाद 
उत्पन्न हुईं विद्या फलसिद्धिके लिए किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखती 
E परन्तु विद्या अपनी उत्पत्तिके लिए तो कमेकी अपेक्षा रखती है। किससे १ 
Fe ज्ञादिश्चतिसे, क्‍योंकि “तमेतं वेदानुवचनेन०? (उस आत्माको ब्राह्मण 
वेदके नित्य स्वाध्यायसे, यज्ञसे और निष्काम तपसे जाननेकी इच्छा 
करते हैं) यह श्रुति यज्ञादि को विद्याके साधनरूपसे दिखळाती है । 
आर विविदिषाके साथ इन यज्ञादिका संयोग होनेसे ये उत्पत्तिमें साधन 
' 0 हः ऐसा निश्चित होता है। 'अथ यद्यज्ञ० ( छोकमें शिष्ट पुरुष जिसको 
. यज्ञ-परमपुरुषाथंसाधन कहते हैं, वह ज्ह्मचय ही है--यज्ञका फल 
जह्मचर्येवान्‌को ही प्राप्त होता है ) इसमें विद्याके साधनभूत त्रह्मचर्यकी यज्ञादिसे 
स देतेस, यहादि मी विदाके साधन हैं, ऐसा सूचित होता है। और 
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विविदिषां सावनेयु ls 
“0000 रिति सनर्थच्छैव भाव्यतया भाति | तां विषयसौन्दर्यळभ्यतया 
द्र ह सिये तहि वेदनमप्युछृड्ध्य तत्फल मोक्ष एव कर्म भि्माव्यः 
ह विविदिपासंयोगाच्चेति | इष्यमाणतया विद्यायाः 
कप वाव अश्रुतमोक्षो न फुम्‌ , अन्यथा “काष्ठैः पचति’ इत्यत्रापि 
गकफळतृपिहदतत्सङ्गदिति भावः । कर्मणा ज्ञानार्थले लिङ्गवाक्यान्याह-- 
| (विवि अनुवाद 
ह / सनर्थ--सन्‌ प्रत्ययका अर्थ--इच्छा ही भाव्यः 
हि हान यंदि भा होती यज । वह विषयके सौन्दयेसे श्राप्त हे, इसलिए उसका उल्लङ्घन करके वेद्न- 
ओ। कमसे भाव्य क्यों नर, न, १ क सडे. उराः भूत “मोजा 
र वियाहों ०) शण + इसपर कहते है-“विविदिषासँयोगाच” इत्यादिसे । 
= यदिऐसा न माना जाय तो ' हो पका के” अतः अक्त मोक फंस नहीं हे 
ह... भशे पाहे? यापर कमे भी पाकके तृतिख्म फल की 
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भाष्य 
“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचये चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण वीमि ॥” (कठ० २।१५) 
इत्येचमाद्या च श्ृतिराश्रमकमेणां विद्यासाधनभावं सचयति । 
स्मृतिरपि 








'कपायपक्तिः काणि ज्ञानं तु परमा गतिः । 

कषाये कमेभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते ॥! 

इत्येवमाद्या । अश्ववदिति योग्यतानिदर्शनस्‌ | यथा च योग्यतावशे- 
नाऽश्वो न लाङ्कराकर्षणे युज्यते, रथचर्यायां तु युज्यते, एवमाश्रकर्माणि 
विद्यया फलसिद्धौ नाऽपेक्ष्यन्ते, उत्पत्तौ त्वपेक्ष्यन्ते इति ॥ २६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

“सर्वे चेदा यत्पदमामनन्ति? ( सब वेद--उपनिषदू जिस पदका--अविरोधसे 
मिलने योग्य स्थानका--प्रतिपादन करते हैं, ओर सब तप--कम जिसको 
कहते हूँ-जिसकी प्राप्तिमें साधन हैं, जिसको 'चाहनेवाळे ब्रह्मचयका- 
गुरुकुलवासरूप नैष्ठिक ब्रह्मचयेका आचरण करते हैं, उस पदमप्राप्तव्य 
वस्तुको तुमसे संक्षेपमें कहता हुँ--ओमित्येतत्‌-वह्‌ ओम्‌ है) इत्यादि श्रुति 
आश्रम कमे विद्याके साधन हैं, ऐसा सूचित करती है । “कषायपक्तिः०' 
( कमे रागद्वेष आदिकी निवृत्ति करनेवाले हें, किन्तु ज्ञान परम गति है-- 
मोक्षसाधन है। कर्मासे पापका नाश होनेपर तदनन्तर ज्ञान प्रवृत्त होता है ) 
इत्यादि स्मृति भी है। 'अश्वके समान? यह योग्यताके विषयमे दृष्टान्त है । 
जैसे योग्यताके कारण अश्व हठ खींचनेमें नियुक्त नहीं किया जाता, परन्तु रथ 
खींचनेमें नियुक्त किया जाता है, इसी प्रकार आश्रमकर्म विद्याकी फळसिद्धिके 
लिए अपेक्षित नहीं हैं, परन्तु उत्पत्तिके लिए उनकी अपेक्षा है ॥ २६ ॥ 
रत्रप्रभा 

अथेत्यादिना । कश्चिद्‌ वेदभागः साक्षादू नह्माख्यं पदं जूते, कश्चित्तु ज्ञानाथकर्म- 
द्वारेति मत्वा सबै वेदाः” इत्युक्तम्‌। स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २६ ॥ 

रत्नम्रभाका अनुवाद | 
हेतुताका प्रसङ्ग होगा, यह भाव है । कमे ज्ञानाथेक हैं, इसमें लिङ्गवाक्य कहते हैं--“'अथ” 
इत्यादिसि । कुछ वेदभाग साक्षात्‌ ब्रह्माख्य पदका अभिधान करता है और कुछ भाग 


ज्ञानाथंक कमंद्वारा उसका अभिधान करता है, यह मान कर “सबै वेदाः? ( सब वेद ) ऐसा 
कहा गया हे । अन्य स्पष्ट है ॥ २६ ॥ | 
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` शमदमाट्टुपेतः स्या्थापि तु तद्विधस्तदङ्गतया 
तेषामवश्यानुष्ेयत्वात॥ २७ ॥ | 


` पदच्छेद--शमदमादुपेतः, स्यात्‌, तथापि, तु, तद्विधेः, तदङ्गतया 
तेषास्‌ , अवड्यानुष्ठियत्वात्‌ । | 

पदार्थाक्ति--[ यद्यपि ‘विविदिषन्ति’ इत्यादौ वर्तमानापदेशात्‌ न विधित्वम ] 
तथापि [ बह्चज्ञानार्थी ] शमदमाद्युपेतः स्यात्‌--शमादियुक्तो भवेत्‌ 
[ कुतः ¦ |--तदज्ञतया--विद्याज्ञतया, तद्चिधेः:--'तस्मादेवंविच्छान्तो दा 
उपरतः? इत्यादिना तेषास्‌--कर्मणां विधानात्‌ | तेषान्तु--विदितानाञ्च अव- 
श्यानुष्ठेयत्वात्‌--अवय्यानुष्ठातव्यत्वात्‌ । | 

भाषार्थे--यद्यपि 'विविदिषन्तिः इत्मादिमें वर्षमान कालका प्रयोग होनेसे 
विधि नहीं है, तथापि ब्रह्मज्ञानके अभिठाषीको शम, दम आदिसे युक्त होना 
चाहिए, किससे ! इससे कि विद्याके अङ्गरूपसे तस्मादेवंबित्‌? इत्यादि श्रुतिसे 
रामादिका विधान है और विहित होनेके कारण शमादि अवश्य अनुष्ठेय हैं । 











न भाष्य 

यदि कथित्‌ मन्येत यज्ञादीनां विद्यासाधनमावो न न्याय्यः, विध्य 
Es कया बैन बिषिदिपन्ति' इत्येवञ्जातीयका हि ्रतिरनुवादस्वरूपा 
५. पान यज्ञादिविधिपरा । इत्थं महाभागा विद्या यदयज्ञादिभि- 


क्योंकि विधिका जया क सा साधनत्वका होना उचित नहीं 
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एव विद्योत्पत्तो ८२ 
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भाष्य 
रेवेतामवाप्तुमिच्छन्तीति । तथापि तु शमदमाद्युपेतः स्यादिद्यार्थी, “तस्मा- 
देबंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति’ 
( ब्‌० ४।४।२३) इति विद्यासाधनत्वेन शमदमादीनां विधानात्‌, विहितानां ` 
चाऽवस्याजुष्ठेयत्वात्‌ । नन्वत्रापि शमाद्युपेतो भूत्वा पश्यतीति वर्तमाना- 
पदेश उपलभ्यते, न विधिः । नेति ब्रूमः। तस्मादिति प्रकृतप्रशंसापरि- 
भाष्यक अनुवाद | ् 
विद्या है कि मुमुक्कु लोग यज्ञादिसे उसे प्राप्त करना चाहते हें । यद्यपि ऐसा है, 
तो भी ब्रहमव्रिययाके अथोको शम, दम' आदिसे युक्त होना चाहिए, क्योंकि 
'तस्मादेवविच्छान्तो० ( इसलिए ऐसा आपाततः जाननेवाछा शान्त--बाह्म 
इन्द्रियोंके व्यापारसे उपशान्त, दान्त--अन्तःकरण तृष्णासे निवृत्त, उपरत-- 
सब एषणाओंसे विनिभमुक्त अर्थात्‌ संन्यासी, तितिक्षुः--॑न्द्डसहिष्णु, समा- 
हित-इन्द्रिय और अन्तःकरणसे व्यावृत्त होकर एकाम्रूपसे समाहित होकर 
आत्मामं ही आत्माको देखता है ) इस प्रकार शम, दम आदिका विद्याके 
साधनरूपसे विधान किया गया है और विहित होनेसे शम, दम आदि अवश्य 
अलुष्ठेय है । परन्तु यहां भी 'शमाद्युपेतो भूत्वा पश्यति? ( शम आदिसे युक्त 
होकर देखता है ) इस प्रकार वर्तमान काळका प्रयोग ही उपल्ब्ध होता है, 
विधि उपलब्ध नहीं होती । यहांपर हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 


दायान III च 





| रत्वम्रसा 
प्रसङ्गाद्‌ । अतः शब्दमात्रात्‌ भ्या विद्येति परामिपायमनूद्य अङ्गीकरोति- तथापि 
त्विति । शमादेरावश्यकत्वात्‌ न शब्दमात्रुभ्या विद्येत्यथः । यस्मादेवविन्न लिप्यते 
कमेणा प्रापकेन तस्मादू विद्यार्थी शमाद्युपेतो भूत्वा विचारयेदिति विधिरीम्य इत्याहू-- 
नेति श्रम | इति । अत्र उपरतपदेन संन्यासः उक्तः » तस्य श्रवणाङ्गत्वमते शमा- 
दिविशिष्टश्रवणमत्र विधीयते । यदि तु 'छोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति' 'ज्ञानं पुरस्कृत्य 
| रलप्रमाका अनुवाद | 
“शब्दमात्रसे लभ्यः विद्या है” इस प्रकार अन्यके भावका अनुवाद करके अङ्गीकार करते हें-- 
“तथापि तु” इत्यादिसे । राम आदिकी आवश्यकता दोनेसे शब्दमात्र लभ्य विद्या नहीं है, 
ऐसा अथ है । चूंकि आत्माको जानने वाळा प्रापक कमेसे लिप्त नहीं होता है, इसलिए विद्याके 
अभिलाषीको शमादि युक्त होकर विचार करना चाहिए, इस प्रकार विधि समझी जाती है, 
ऐसा .कहते हैं--“नेति बूमः” इत्यादिसे। यहाँ “उपरतः शब्दसे संन्यास कहा गया है, 
(वह श्रवणका अङ्ग है” इस मतका यदि स्वीकार किया जाय, तो शमादिविशिष्टश्रवणका यहां 
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ग्रहात्‌ विधित्वप्रतीतेः | पश्येदिति च माध्यंदिना विस्पष्टमेव विधिमधीयते। 

` तंस्माद यज्ञाद्यनपेक्षायामपि शमादीन्यपेक्षितव्यानि । यज्ञादीन्यपि त्वपेक्षित- 
व्यानि, यज्ञादिश्रतेरेव | ननूक्त यज्ञादिभिविविदिषन्तीत्यत्र न विधिरुपल- 

। भाष्यका अनुवाद 

. तस्मात! इस शुतिस्थ पदसे प्रकृतकी प्रशंसा की गई है, इससे विधिकी प्रतीति 
होती है। और माध्यंदिन 'पश्येत्‌ इस प्रकार रपष्टरूपसे ही विधिका अध्य- 
यन करते हँ । इससे--शम आदिके विधानकी सिद्धि होनेसे विद्याको फलके 

भु लिए यज्ञादिकी अपेक्षा न होनेपर भी शमादिकी अपेक्षा है । परन्तु यज्ञादिकी 
क; अपेक्षा होनी चाहिए, क्योंकि यज्ञादिश्रुति है। परन्तु 'यज्ञादिसे जाननेकी 
८ इच्छा करते है, इसमें विधि उपलब्ध नहीं होती है, ऐसा हमने कहा है । ठीक 
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| रत््रमा 

न्यसेद्‌ इत्यादि श्रुतिस्मृतियु फलवत्त्वेनोत्प्नसन्यासस्य अङ्गत्वायोगात्‌ 'श्रोतव्यः 

इति विहितश्रवणानुवादेन अनेकशमादिविधाने वाक्यमेदापातात्‌ 'पश्येदू इति च 

अक्कृत्या त्रवणलक्षणादोषाच संन्यासो न श्रवणस्याङ्गम्‌ , किन्तु ततः परागनुष्ठेयत्वेऽपि 

ज्र अवणवद्‌ ज्ञानाथ इति मतम्‌, तदा शमादिसमुचयेन ज्ञानं भावयेदिति ज्ञाना शमादि- 
.  समुचयविधिरिति अनवद्यम्‌ | यः पूर्वं यज्ञादिश्रुतेः स्तुत्यथैत्वाङ्गीकारः आपाततो 
८5) गुडजिहदिकान्यायेन शमादिस्वीकाराथै कृतः, तमिदानीं त्यजति-यज्ञादीन्यपीति । 
यशादीनां विद्यासाधनत्वरूपसंयोगस्य अपूर्वत्वादवान्तरवाक्यमेदेन विधिः स्वीक्रियते, 

` नश्वविद्यावाक्येन महावाक्यैकवाक्यता चेत्यरथः । परप्रकरणे5प्यवान्तरविधिरित्यत्र 


की हौ द इच्छा करनेवाले संन्यास लेते हैं ) “ज्ञानं पुरस्कृत्य? ( ज्ञानके उद्देशसे 
इण करे ) इत्यादि श्रुति और स्मृतिमे फलरूपसे उत्पन्न संन्यासमें श्रवणके अज्ञत्वका 
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भाष्य. 
भ्यते इति। सत्यमुक्तम्‌ । तथापि त्वपूर्वत्वात्‌ संयोगस्य विधिः परिकल्प्यते । 
नह्ययं यज्ञादीनां विविदिषासंयोगः पूर्वे प्राप्तः, येनाऽनूधेत। ‘तस्मात्‌ पूषा 
्रपेष्मागोऽदन्तको हि इत्येवमादिषु चाञ्जतविधिकेष्वापि वाकयेषवपू्वत्वात्‌ 
विधिं परिकल्प्य पौष्णं पेषणं विकृतौ प्रतीयेतेत्यादिविचारः प्रथमे तन्त्रे 
` प्रवर्तितः । तथा चोक्तम्‌-'विधिवों धारणवत्‌ः (ज० स० २।४।२०) इति । 
स्मृतिष्वपि ` भगबद्गीताद्यास्वनमिसंघाय फलमलुष्ठितानि यज्ञादीनि मुगुक्षो- 
ज्ञोनसाधनानि भवन्तीति प्रपञ्चितम्‌ । तस्मात्‌ यज्ञादीनि शमदमादीनि च 
भाष्यका अनुवाद | | 
_ है, कहा है--तो भी संयोगके अपूर्वं होनेसे विधिकी कल्पना की जाती है, 
क्योंकि यज्ञादिका विविदिषाके साथ संयोग पहले अन्य प्रमाणसे प्राप्त नहीं 
है, जिससे' कि उसका अनुवाद किया .जाय। “तस्मात्‌ पूषा प्रपिष्टमागोऽ- 
दन्तको हि? ( इससे पूषा देवताके, उद्देशसे भढी संति पिष्ट भाग करना 
चाहिए, क्योंकि वह दन्तरहित है ) इत्यादि वाक्योंमें, जिनमें विधिका श्रवण 
नहीं है, अपूव होनेसे विधिकी कल्पना करके पूषा सम्बन्धी पेषण--पिष्टभाग 
विकृतिमें जानना ` चाहिए, क्योंकि प्रकृतिमें उसका विधान नहीं है, ऐसा 
विचार प्रथम तन्त्रमें किया गया है । और वैसा ही 'विधिवी धारणवत्त' इस 
सूत्रमें सूत्रकारने कहा है । भगवद्गीता आदि स्म्रतियामें भी फलके अनुसन्धानके 
बिना अनुष्ठित यज्ञादि सुसुक्षुके ज्ञानसाधन होते हैं, ऐसा विस्तारस कहा गया है । 
_ रत्रप्रभा म 
. पूर्वेतन्त्रसम्मतिमाह--तस्मात्‌ पूषेति । द्शपूर्णमासप्रकरणे श्रुतम्‌-“पूषा प्रपिष्टभागः? 
इति । तत्र पूषा देवता पिष्टभागो वा दर्शपूर्णमासंयोर्नास्ति । अतः समासात्‌ प्रती- 
तस्य कालत्रयानवमृष्टस्य द्रव्यदेवतासम्बन्धस्य अविनाभावेन ` यागविध्युपस्था- ˆ 
पकत्वात्‌ प्रयोगज्ञानाय विधिपदमध्याह्ृतय प्रकरणात्‌ उत्कर्षेण पूषोद्देशेन पिष्टभागः 
रत्वमरमाका अनुवाद | 
है ओर ब्रह्मविद्यावाक्यके साथ महावाक्यकी एकवाक्यता भी मानी जाती है, ऐसा अर्थ दै । पर 
प्रकरणमें भी अवान्तर विधि है, इसमें पूर्वेतन्त्रकी सम्मति कहते हैं--““तस्मात्पूषा?? इत्यादिसे। | 
दर्शपूर्णणास अकरणमें “पूषा प्रपिष्टभागः? इत्यादि सुना जाता है। परन्तु पूषा देवता या 
पिष्टभाग-द्रव्य दर्श अथवा पूर्णमासमें नहीं सुना जाता हे, अतः समाससे प्रतीत तीनों कालमें 
अस्पष्ट द्रव्य देवता सम्बन्धके अविनाभावसे यागविधिका उपस्थापक होनेसे प्रयोगज्ञानके लिए 
विधिवोधक पदका अध्याहार करके प्रकरणसे उत्कषे-अनुदृत्ति कर पूषाके उद्देशसे पिष्ट भाग करना 
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माष्य 
यथाश्रमं सर्वाण्येवाऽऽश्रमकर्माणि विद्योत्पत्तावपेक्षितव्यानि । तत्रा5प्येवं- 
` बिदिति विद्यासंयोगात्‌ प्रत्यासन्नानि विद्यासाधनानि शमादीनि, विचि दिषा- 
संयोगात्तु बाह्यानीतराणि यज्ञादीनीति विवेक्तव्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
इसलिए आश्रमके अनुसार यज्ञ आदि और शम, दम आदि सभी आश्रम 
क॑माकी विद्याकी उसत्तिमें अपेक्षा करनी चाहिए । उसमें भी “एवंवित्‌? ( ऐसा 
जाननेवाळा ) इस प्रकार विद्याके साथ संयोग होनेसे शमादि विद्या 
अन्तरङ्ग साधन हैं, और 'विविदिषा' ( जाननेकी इच्छा) के साथ संयोग . 
होनेसे यज्ञ आदि बहिरज्ञ साधन हैं, इस प्रकार विवेक करना चाहिए ।।२७। | 


हैः | रत्नप्रभा | 
दा कतव्य इति विकृतौ सम्बन्ध! “पौष्णं पेषणम्‌? इति सूत्रे विचारित इत्यः | 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः? इत्याद्याः स्मृतयः । कर्णां ज्ञानहेतुत्वे 
| शमादिवत्‌ यावत्‌ ज्ञानोदयमनुवृत्ति; स्यात्‌, तथा च संन्यासाभाव इत्यत आह-- 
तत्रापीति । दृष्टचित्तविक्षेपनिवृतिद्वारा शमादीनां ज्ञानाथत्वादनुवृत्तिः, न कर्मणाम्‌ , 
अदष्टदवारा ज्ञानाथैत्वादिति भावः || २७॥  . 
हा हे रलग्रभाका अनुवाद 
जाइए इस भकार वितिसे सम्बन्ध है, इसका 'पौष्णं पेषणम्‌? इस सूत्रमे विचार किया गया है 
लि शा इत्यादि स्ृतिय हैं। यदि कमे ज्ञानके हेतु हों, तो शम आ दके 
ह उनकी अनुवृत्ति होगी, इसलिए संन्यासका अभाव असक्त होगा १ इसपर 
' € तापि ` इत्यादिसे । इृध्चित्तविक्षेपके निराकरण द्वारा शम आदि ज्ञानार्थक हैं, अतः 


CR : उनकी अनुवृत्त होती हँ परन्तु कर्माकी 
ERS 3 नहीं क्योंकि न ९ 
. . 7 , ऐसा भावहे॥ २७॥ होती, क्योंकि वे नद दारा. नायक हैं, 
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[ ७ सर्वान्नानुमत्यधिकरण स्‌० २८-३१ ] 


स्वाशनविधिः म्राणविदोऽनुज्ञाऽथवाऽऽपादि । 

अपूर्वत्वेन सर्वात्चमुकतिर्ष्यातुर्विधीयते ॥ ? ॥ 
श्वाधन्नमोजनाऱक्तेः शाख्राचाऽभोज्यवारणम्‌ । 

आपादि आणरक्षार्थमेवानज्ञायतेऽखिलम्‌# ॥ २ ॥ 


| अघिकरणसार ] 


सन्देह--“न हृ वा? इत्यादिसे प्राणोपासकके लिए सर्वान्नभक्षणकी विधि है, अथवा 
आपत्कालमें अनुज्ञामात्र है ! 

पूवेपक्ष--अपूवं होनेसे सवान्नभक्षणकी विधि ही दै । 

सिद्धान्त--कुत्ते आदिके भक्ष्य पदाथके अशनमै अशाक्ति होनेसे और शास्रसे अभक्ष्य 


२) 3) २७. 


पदाथका निषेध होनेसे आपत्कालमें प्राणकी रक्षा करनेके लिए, सर्वोन्नभक्षणकी केवल 
अनुज्ञा ह, विधे नहीं है | 


सवान्नानुमातिश्र प्राणात्यये तहशेनात्‌ ॥२८॥ 

पद्च्छेद- सर्वाच्चानुमतिः, च, प्राणात्यंये, तद्दशनात्‌ । 

पदार्थोक्ति--प्राणात्यये च- प्राणनिर्गमनकाले एव सर्वाज्ञानुमातिः -- 
है वाऽस्यानन्ने जग्धं भवति’ इत्यादिना सुरावजसकरान्नस्य भक्षणानुझा [ कुतः ? ] 
तद्दशीनात्‌--चाक्रायणोपाख्याने उषस्तेश्वाक्रायणस्यापत्कार एव हि तस्य हस्ति- 
पकोच्छिष्टकुर्माषमक्षणस्य दर्शनात्‌ । 

भाषाथे--“न ह वाऽस्य’ इत्यादिसे प्राणनिगमकाल्मे ही मधको छोड़कर 
सब अन्न खानेकी अनुज्ञा है, क्योंकि चाक्रायणके उपार्यानमें आपत्कालमें ही उषस्ति . 
चाक्रायणका हस्तिपकके उच्छिष्ट कुल्माषोका भक्षण देखा जाता है । 


# सारांश यह हे कि प्राणविद्यामै सुना जाता दै- “न इ वा एवंविदि किञ्चनानन्नं [कि प्राणविद्याम सुना जाता हे न ह वा परविदि विल्वनानब मवति? 
( प्राणोपासकके लिए भोजन करनेके . अयोग्य कुछ भी नहीं है.) इसमें किसी अन्य प्रमाणसे 


सर्वान्न भोजनकी अप्राप्ति दोनेसे प्राणोपासकके लिण उसका-सवोन्नभक्षणका बिधान किया जातां हे, ~ ` . 


ऐसा पूर्वपक्षका अभिप्राय है । 

इसपर सिद्धान्ती कइते दँ--यदिदं किञ्चाऽऽश्वभ्य आकृमिभ्य आकीटपतक्षेम्यः तत्तेऽज्म्‌? 
( श्वान, कृमि, कीट पर्यन्त जो कुछ हे, सब तुम्हारा अन्न दै ) इस प्रकार श्वान आदिका भोज्य जो 
अन्न है, वह उपासकंके लिए विधेय होगा, परन्तु उसका विधान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अक्ष्याअक्ष्य 
विभागरूप शाखका सब अन्नके भक्षणमें बाध होगा। इससे आपत्काल्मे जितने अत्नसे ` 


. “३१ .. 
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_आणसंवादे श्रूयते छन्दोगानाम्‌- निद वा एवंविदि किञ्चनानन्नं 
भवति’ ( छा० ५।२।१ ) इति, तथा वाजसनेयिनास्‌--'न ह बा 
अस्यानन्नं जग्ध भवति नानन्नं प्रतिगृहीतम्‌' ( ° ६। १। १४ ) इति, 




















र्वमेवास्यादनीयमेव भवतीत्यर्थः | किमिदं सवांतनलुज्ञानं शमादिवत्‌ विद्याङ्गं 
। विधीयते, उत स्तुत्यर्थं संकीत्यत इतिं संशये विधिरिति तावत्‌ ग्रामम्‌ । 
| माष्यका अनुवाद 


छत्दोगोके प्राणसंबादमें-'न हृ वा . एवंविदि०' ( यथोक्त प्राणके जानने- 
वाढोंको- मैं प्राण हूँ, सबेभूतख हूँ, सब अन्नोंका .खानेवाळा हूँ, ऐसा 
जाननेवालोंका--छुछ भी अनन्न- अखाद्य नहीं होता अर्थात्‌ सभी अन्न-खाद्य ही 
होता है ) ऐसा श्रुत है। इसी प्रकार वाजसनेयियोंके प्राणसंवादसें “न वा 
अस्यानज्ञ०” (इस प्राणोपासकका अनन्न--खानेके . अयोग्य भक्षित 
नहीं होता, अथात्‌ तत्कृत दोषसे लिप्त नहीं होता है, अनन्न प्रतिगृहीत 
नहीं होता) इसका सब अदनीय है, ऐसा अर्थ है। क्या इस 
सवोन्नके अनुज्ञानकी शमादिके समान विद्याके अंगरूपसे विधि 
है या स्तुतिके लिए इसका सङ्कीतेन है, ऐसा संशय होनेपर 
की रत्नप्रभा 
ति । एवंविदि--प्राणस्य अन्नं सर्वम्‌? इति ध्यानवति 
इत्यर्थ: | जरधसु--मक्षितम्‌ | अपूवत्वात्‌ विध्यश्रुतेश्व संशयः। अपूर्वेत्वाद्‌ यज्ञादिव- 
विथिः करप्य इति पूर्वपक्षयति--विधिरिति.। अत्र भक्ष्यामक्ष्यनियमत्यागंस्य 
: विद्याहवसिद्धिः फम्‌, सिद्धान्ते तु विद्यास्तुतिरिति विवेकः | “न कलझं 
| ``  रत्प्रभाका अनुवाद. | 
र की 83 । एवंविदि-प्राणका सव अन्न है, इस प्रकार ध्यान करनेवालेमे 
यति बह जार व क ओर विधिका श्रवण नहीं हे, इससे संशय होता है। 
कै त क| कल्पना करनी चाहिए, इस प्रकार पूर्वपक्ष करते हँ-- 


० विधिः” इत्यादिसे । इस पूर्वपक्षमे भक्ष्य और अभक्ष्यके नियमके त्यागका विद्याज्नत्वकी 
क ““विद्धि फछ हे ओर सिद्धान्तमे विद्याकी ज = सैद्ान्तमे विद्याकी स्तुति फक है, यदद भेद है। जैसे आम्य 
- आ त्या ल उतने ही निषिद्ध अन्नकी अभ्यचुज्ञा दे। इसलिए चाक्रायण झुनिने प्राणका 
हि Se पका भक्षण किया था परन्तु शूद्के पात्रमें रखा हुआ जळ नहीं पिया | 
ह आरण भी बतळाया हे--'न वा अजीविष्यमिमानखादन्‌? “कामो म उदपानम! 

(जनं निराशा पाकर इन क माषोंको मैंने खाथा, परन्तु जल पान यथेष्ठ कर सकता हूँ) 
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भाष्य 


तथा हि- ग्रवृत्तिविशेषकर उपदेशो भवत्यतः ग्राणाविद्यासनिधानात्‌ तदङ्ग 
त्वेनेय नियमनिवृत्तिरुपदिश्यते । नन्वेवं सति भक्ष्याभक्षयविभागशास्रव्या- 
घातः स्यात्‌ । नेष दोषः। सामान्यविशेषभावात्‌ वाधोपपत्तः । यथा 
ग्राणिहिंसाग्रतिषेधस्य पशुसंज्पनविधिना बाधः । यथा च “न कांचन 
खियं परिहरेत्‌ तद्रतम्‌ः ( छा० २।१३।२ ) इत्यनेन वामदेव्यविद्याविष- 
येण सर्वस्त्र्यपरिहारवचनेन तस्सामान्यबिषयं गस्यागम्यविभागशास्र 
बाध्यते । एवमनेनापि ग्राणविद्याविषयेण सर्वान्नभक्षणवचनेन भक्ष्यामक्ष्य- 
विभागशास्र बाध्येतेति । 


एवं ग्राप्ते ब्ूमः--नेदं सर्वान्नालुज्ञान विधीयत इति । नह्यत्र विधायकः 
भाष्यका अनुवाद 
पूवपक्षी--विधि है, क्योंकि विशेष प्रबृत्ति करनेवाला उपदेश होता दै, अतः 
ग्राणविद्याके सन्निधानसे इस नियमनिवृत्तिका उसके अङ्गरूपसे उपदेश किया जाता 
है | परन्तु ऐसा होनेपर भक्ष्य और अभक्ष्यका विभाग करनेवाले शाख्रका व्याघात 
होगा । नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि सामान्य और विशेषरूपसे बाध उपपन्न 
होगा । जैसे प्राणहिसाके प्रतिषेध शाख्रका बैध पझुहिसा आदिसे बाध होता है. 
और जैसे “न कांचन खिय परिहरेत्‌०? (किसी खीका परिहार नहीं करना चाहिए, 
वह ब्रत है) इस वामदेल्यविद्याविषयक सव खियोँंके अपरिहारवचनसे उसके 
समानविषयक गम्यागम्य विभागशाखका बाध होता है, इसी प्रकार इस 
प्राणविषयक सर्वान्नभक्षणचचनसे भक्ष्याभक्ष्यविभागशास्त्रका बाध होता है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हें-यह सवान्नके अनुज्ञानकी 





रत्नप्रभा 

भक्षयेद! इति शाखे प्राणविद्वयतिरिक्तविषयम्‌, यथा आम्यकमेणि वामदेव्य- 

` सामोपासकव्यतिरिक्तविषयं परखीनिषेधशास्नरम्‌, तद्वदू, इति प्रासे सिद्धान्तं 

सूत्रात्‌ बहिरेव दर्शयति---नेदमिति । ्राणविद्याविधिसन्निधेः अशक्यतवाच्च स्तुतिरेव, 
रत्नप्रमाका अनुवाद 

कमैमै पर क्षा निषेधशास्ने वामदेव्यसामके उपासकको लागू नहीं होता हे, किन्तु तदतिरिक्त 

पुरुषको लागू होता दै, वेसे ही 'न कलं भक्षयेत? यह शास्र भी प्राणवित्पुरुषको लागू नहीं 


होता हे, परन्तु उससे भिन्नको- लागू होता हे, इस प्रकार प्राप्त होनेपर सूत्नसे बाहर 
' ही सिद्धान्त दिखलाते इे--“नेदम्‌” इत्यादिसे । प्राणविद्याविधिकी सन्निधि होनेसे आर 


Co] 
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शब्द उपलभ्यते 'न ह वा एवंविदि किंचनानन्नं भवति? ( छा० ५।२। १) 
इति वर्तमानापदेशात्‌। न चाऽसत्यामपि विधिप्रतीतो पवृत्तिविशेषकरत्वलो- 
भेनेव विधिरभ्युपगन्तुं शक्यते । आपि च श्वादिमर्यादं प्राणस्यान्नमित्यु- 
क्‍्त्वेदयुच्यते 'नेवंविदः किंचिदनन्नं भवति’ इति । न च थादिमर्यादमन्न 
माचुपेण देहेनोपमोक्तु शक्यते । शक्यते तु प्राणस्याऽन्नमिदं सर्वमिति 
विचिन्तयितुस्‌) तस्मात्‌ पराणाननविज्ञान्रस॑साथोऽयमर्थवादो न सर्वान्नाजु- 
ज्ञानविधिः | तदशयति सर्वान्नानुमतिश प्राणात्यये’ इति । एतदुक्त 
| भाष्यका अनुवाद 
विधि नहीं की जाती है, क्‍योंकि यहां विधायक शब्द उपलब्ध नहीं | होता, 
क्योंकि “न हवा एवविदि? ( प्राणोपासकके लिए कुछ भी अनद्नीय नहीं है ) 
इस प्रकार वतमानका निर्देश हे । और विधिकी प्रतीति न होनेपर भी प्रवृत्ति 
विशेषकरत्वके ढोभसे यहांपर विधिका स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 
और श्वा आदि पर्यन्त प्राणका अन्न है, ऐसा कहकर 'नेवंविद्‌ः किचिद्नन्न 
भवति०' ( भाणोपासकका कुछ भी अनद्नीय नहीं होता) ऐसा कहा है 
. और शा आदि पर्न्तके अन्नका मानुषदेहसे उपभोग नहीं किया जा सकता। 
| को यह सब प्राणका अन्न है, ऐसा विचार किया जा सकता है । इसलिए 
Lp असा करनेके छिए यह अर्थवाद है, सर्वान्नके अनुज्ञानकी 
| '  रत्रममा 
> जा 1 कक कुसो हिं विधि; सामान्यशास्नबाधकः, नतु 
FN ed न सर्वान्नानुमतिरित्यत्र ढिङ्ग वदन्‌ सूत्रं योज- 
“Le द्यती रक्ताः शुद्रपक्षिणः तेहतेषु कुरुदेरास्थसस्ये 
जाते बाळ्या सह जायया मुनिदेशान्तर यक 
गच्छन्चिम्यआमे स्थितवान्‌ । इभ्यः-हस्ति- 


> र: अंशक्य होने ~ [ 

ओ। है ने कि कल्पनीय विधि 

।। । | अमुमति नहीं है, इसमें र हे, यह भाव है । स्वस्थ जो प्राणवेत्ता हे, उसको सर्वान्नकी 
इत्यादिसे -मटच्यः- रक ट करत हुए सुत्रकी योजना करते हैं--““तहर्शयति” 
म | अन्य दंदामे जाता हुआ सुनि इभ्यग्रासमें ठहरा, इभ्य 
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परन्तु स्तुतिकी कल्पना करनी चाहिए, 
यक्षं विधि ही सामान्य शाश्रकी वाधक होती 
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भाष्य 
भवति--ग्राणात्यय एव हि परस्यामापदि सर्वमन्नमदनीयत्वेनाऽभ्यनुज्ञायते, 
तद्दशनात्‌ । तथा हि अतिश्चाक्राणयस्यर्षेः कष्टायामवस्थायाममक्ष्यभक्षणे 
प्रवृत्ति दशयति--'मटचीहतेषु कुरुषु' ( छा० १।१०।१ ) इत्यस्मिन्‌ ब्रा- 
ह्मणे--चाक्रायणः किलर्षिरापद्गत इभ्येन सामिखादितान्‌ कुल्माषांश्रखाद, 
अचुपानन्तु तदीयश्ुच्छिएदोषात्‌ प्रत्याचचक्षे । कारणं चाऽत्रोवाच--'न वा 
भाष्यका अनवाद ॒ 
तात्पये इस प्रकार है--प्राणनाश उपस्थित होनेपर ही महती आपत्तिमें सब 
अन्नकी अद्नीयरूपसे--भक्षण रूपंसे अनुज्ञा है, उसका श्रृतिमें दर्शन होनेसे, 
क्योंकि "मटचीहतेषु ङुरुषु' (लाल क्षुद्र कीटोंसे ङुरुके सस्योंका नाश होनेपर) इस 
ब्राह्मणसें. श्रुति चाक्रायण ऋषिकी दुःखद्‌ अवस्थामै असक्ष्यके भक्षणमें प्रवृत्ति 
दिखळाती है । इतिवृत्त ऐसा है कि आपत्तिमें पड़े हुए चाक्रायण ऋषिने हस्ति 
पाळकके अधंभुक्त उड़द खाये, परन्तु उसके अनुपानका--भोजनोत्तर जळपानका, 
. उच्छिष्ट दोषसे, प्रत्याख्यान किया और इसमें कारण कहा- “न वा अजी- 
विष्यमिमानखाद्न्‌! ( यदि मैं इन उड़दोंको नहीं खाता तो न जीता), और 





रत्वमभा 


पालकः, तेन सामिखादितान्‌-अधेभक्षितान्‌ कुत्सितमाषान्‌ याचयित्वा भक्षितवान्‌ । 
` इभ्थेन जळं गृहाणेत्युक्ते सत्युच्छिष्ट मे पीतं स्यादिति प्रतिषिध्य माषाः किं नोच्छिष्ट 
इतीभ्येनोक्ते सति माषभक्षणे जलत्यागे च कारणमुवाच--अन्नांरो मम आपदस्ति, 
जळपानं तु स्वेच्छातस्तडागादौ लभ्यते इति । माषान्‌ खादित्वाऽवरिष्टान्‌ जायांयै 
दत्तवान्‌, सा च अनापद्वता पत्युरापद ज्ञात्वा माषान्‌ संरक्ष्य प्रातस्तस्मै द॒दौ। स च 
तान्‌ खादित्वा राज्ञो यज्ञं गत्वा मस्तोत्रादीचाक्षिप्य प्राणादिकां प्रस्तावादिदेवताम्‌ 
| रत्नम्रभाका अनुवाद 
पीलवान । उस समय सुनिने इभ्य द्वारा अधेखादित कुत्सित माष--उड्द मांग कर खाये । जब 
इभ्यने “जल लो” ऐसा कहा तब 'मेरा पान उच्छिष्ट होगा? इस प्रकार प्रतिषेध किया । इसपर 
इभ्यने यह पूछा कि क्या भाष उच्छिष्ट नहीं थे! इस प्रइनके उत्तरमें सुनिने माषभक्षणमें 
ओर जलके त्यागमें कारण कहा--अन्नाशनमें मुझे आपत्तिका--मरणका भयं था और जलपान 
तो यथेष्ट तडाग आदिमें उपलब्ध होता हे । माषको खाकर अवशिष्ट माष उसने भायीको दिये । 
उसको आपत्ति--मरनेका भय- नहीं थी, इसलिए पतिक्की आपत्तिको जानकर, मार्षोको बचाकर 
उसने प्रातःकालमें उन्हें पुनः पतिको दिया । वह उनको खाकर राजाके यज्ञमे गया बद प्रस्तोता 
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भाण्य 


अजीविष्यमिमानखादन्‌' ( छा० १।१०।४ ) इति, 'कामो म उद्पानम्‌' 
( छा० १।१०।४ ) इति च । पुनश्नो्तेरधुस्तानेव स्वपरोच्छिष्टान्‌ पर्युषि 


_ तान्‌ कुल्माषान्‌ भक्षयांबभूवेति । तदेतदुच्छिष्टोच्छिष्टपयुषितभक्षणं दशूय- 


न्त्याः श्रृतेराशयातिशयो लक्ष्मते- प्राणात्ययप्रसङ्गे प्राणसन्धारणायाऽभक्ष्य- . 
मपि भक्षयितव्यमिति । स्वस्थावस्थायां तु तन्न कर्तव्यं विद्यावतापीत्यजु- 
पानग्नत्याख्यानात्‌ गम्यते । तस्माद्‌ अथेवादो 'न हं वा एवंविदि’ 


(छा०५।२।१) इत्येवमादिः ॥ २८ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 
“कामो म उदपानम्‌? ( जळ सेरे लिए यथेच्छ है) फिर दूसरे दिन उसने 
अपने और दूसरेके उच्छिष्ट तथा बासी उड़द खाये । इस परोच्चिष्ट, स्वोच्छिष्ट 
और बासीका भक्षण दिखाती हुई श्रुतिका आशयातिशय ऐसा दीखता है कि. 
प्राणनाश उपस्थित होनेपर प्राणसन्धारणके ढिए अभक्ष्यका भी भक्षण करना 
चाहिए । और स्वस्थ अवस्थामें विद्वानको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, 
ऐसा अनुपानके प्रत्याख्यानसे समझा जाता है। इससे “न ह एवंविदि? इत्यादि 


अथवाद है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २८॥ 


रत्रमभा 
उपदिश्य धन प्राप्य स्थित इति भावः । अत्रोच्छिष्टभक्षणजलत्यागात्मकशिष्टाचार- 
लिङ्गात्‌ श्रौतादनापादि बिदुषाप्यभक्ष्य न मक्षणीयमिति सूच्यते इति 


भावः ॥ २८ ॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


आदिका आक्षेप पुरःसर प्रस्ताव आदिके प्राण आदि देवताका उपदेश कर प्रभूत धन- 


राशिको प्राप्त कर स्थित हुआ, यह भाव है । यहाँ. उच्छिष्टभक्षणजलल्यागरूप शिष्टाचार- 


-लक्षण श्रोत लिङ्गसे आपत्ति रहित क्राळमें विद्वान्‌को अभक्ष्यका भक्षण नहीं करना चाहिए, यह 
सूचित होता हे, ऐसा भाव है ॥ २८ ॥ 


अबाधांच ॥ २९॥ 
पदच्छेद--अबाधात्‌ , च | 


पदार्थोक्ति---अबाधात्‌-भक्ष्याभक्ष्यविभागशास्रस्याबाधात्‌ च--अपि [नह 
वा? इत्यादि शाख्रमथवादमात्रम ] । 


र mn और अमक्ष्यका विमागशाख्न अबाधित है, इससे भी “न हृ 
_- बा? इ रि शास्र अथवादमात्र है | | 
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भाष्य 
एवं च सत्याहारशुद्भों सत्वशुद्धिरित्येवमादि भक्ष्यामश्यविमागशाल्न- 
मबाधित भविष्यति ॥ २९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसी परिस्थितिमें--स्वस्थावस्थामें भक्ष्य और असक्ष्यका भेद होनेपर 


आहारशुद्धि होनेसे सत्त्वशुद्धि होती है? इत्यादि भक्ष्याभक्ष्य-विभागशास्त्र 
अवाधित होगा ॥ २९ ॥ 


आपि च स्मयते ॥३०॥ 


पद्च्छेद--अपि, च, स्मर्यते । | 

पदार्थाक्ति--अपि च [ आपत्काले विदुषोऽविदुषश्च सर्वानभक्षणस्‌ ] 
स्मर्यते-स्म्ृतावुच्यते--“जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः | लिप्यते न स 
- पापेन प्मपत्रमिवाम्भसा” । “मद्यं नित्यं ब्राह्मणो वञयेत्‌? इति च | 

सापार्थ्‌--आपत्तिकालमें विद्वान्‌ और अविद्वानके लिए सर्वोन्नभक्षण स्मृतिमें 
कहा गया है--“जीवितात्ययमापन्नः०'--जीवनका नाश उपस्थित होनेपर कुछ 
भी भक्षण करे, तो वह उसके मक्षणसे उत्पन्न इए पापसे लिप्त नहीं होता है 
जैसे कमळका पत्ता पानीसे लिप्त नहीं होता । “मद्य नित्य!--ब्राह्मण मद्य कभी 
न पीवे । 

माष्य 


अपि चाऽऽपदि सर्वान्नमक्षणमपि स्मर्यते विदुषोऽविदुषश्चाऽबिशेषेण- 
'जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
लिप्यते न स पापेन पञ्मपत्रमिवाम्भसा ।॥/ इति । 
| भाष्यका अनुवाद 
ओर आपत्तिकालमें विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दोनोंके छिए समानरूपसे सर्वान्न 
भक्षण स्सृतिमें कहा गया हे-“जीवितात्ययमापन्नो यो5न्नमत्ति०” ( जीवनके 
नाशको प्राप्त हुआ पुरुष जहाँ तहाँसे जो कुछ अन्न खाता है, वह पापसे उस 
प्रकार लिप्त नहीं होता, जेसे कि कमलका पत्ता जलसे लिप्त नहीं होता ) इसी 


प्रक्रार मद्य नित्यं ब्राह्मण: ( ब्राहमण नित्य मद्यका त्याग करे), 'सुरापस्य 
२५१ 
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भाष्य 


तथा “मद्यं नित्यं ब्राह्मणः’, 'सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिश्वेयु 
'सुरापाः कृमयो भवन्त्यभक्ष्यभक्षणात? इति च स्मर्यते वजनमन्नस्य ॥३०॥ 
भाष्यका अनुवाद | 
त्राह्मणस्योष्णा०” . ( सुरापीनेवाळे ब्राह्मणके गछेमें आतितप्त सुरा डाळनी 
चाहिए ) , 'सुरापा: कृमयो भवन्त्यभक्ष्य ० ( अभक्ष्यका भक्षण करनेसे 
| सुरापीनेवाळे कृमि होते हैं) इस प्रकार स्मतिमँ अनन्नका वजन प्रतिपा- 
क ' दित है ॥ ३०॥ 








रत्रम्रभा 

सुरापानेनाऽपि जीवनमाशङ्कय कदापि तन्न कार्यमित्याह--तथा मध्यं नित्यं 

ब्राह्मण इति । वजयेदिति शेषः । कुतः ¦ इत्याशङ्कय मरणान्तप्रायश्चित्तविधानात्‌ 
 इत्याह_सुरापस्येति। उष्णाम्‌--अतितप्ताम्‌ , सुरामिति रोषः । इतश्च सा न 

¬ पेयेत्याह- सुरापा इति ॥ ३०॥ भय 

रलग्रभाका अनुवाद 


सुरापानसे जीवनकी आशङ्का--आशा होनेपर भी सुरापान कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा 
कहते इँ- “तथा मद्य नित्यं ब्राह्मणः? इत्यादिसे । त्याग करना चाहिए, इतना शेष हे । किससे ! 
इस प्रकार आशङ्का करके, इससे कि मरणपर्यन्त, प्रायश्चित्तका विधान है, ऐसा कहते हैं--- 
“सुरापस्य” इत्यादिस । उष्ण-अतितप्त । सुराका, इतना शेष हे । और इस कारणसे भी सुराका 





> पान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हे--“सुरापा:” इत्यादिसे ॥ ३० ॥ 

जज शब्दश्वातो$कामकारे ॥ ३१ ॥ 

ह पद्च्छेद्‌--शब्दः, च, अतः, अकामकारे । 
 पदार्थोक्ति-अकामकारे च -स्वेच्छाइतप्रवृत्तिनिरास एव, शब्द 
जात ब्राक्षणः सुरा न पिबेत्‌’ इत्येवंरूपः [ श्रूयते ], अतः--अस्माद्धेतो 







८ ु क! प्राणविदः सर्वान्नानुज्ञानमथवादमात्रस्‌ इति भाव: ] । 
र भाषाथे खेच्छाप्रात प्रवृत्तिके निराकरणमें ही “तस्मात्‌ आ्रह्मण:०” ( इससे 


त सुराको न पीवे ) इत्यादि शब्द-भ्रुति है, इसलिए प्राणविदूके लिए सर्वाज- 
` सध्षणकी अनुज्ञा अथवादमात्र है । 
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भाष्य 
शब्दश्वा5नन्ञस्य प्रतिषेधकः कामकारनिवृत्तिग्रयोजनः काठकानां 
. संहितायां श्रूयते--तस्माद्राह्मणः सुरां न पिबेत्‌’ इति । सोथ्पि नहवा 
. एवंविदि’ (छा० ५।२।१) इत्यस्याऽथवादत्वादुपपन्नतरो भवति । तस्मादे- 
बंजातीयका अर्थवादा न विधय इति ॥ ३१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद ` 
स्वेच्छाम्रवृत्तिकी निवृत्ति जिसका प्रयोजन है, ऐसा अनन्नका प्रतिषेधक ` 
निषध करनवाळा 'तस्माद्वाह्मणः सुरां न पिबेत्‌? ( इससे ब्राह्मणको सुरापान 
नही करना चाहिए ) इत्यादि शब्द काठकोंकी संहितामें श्रुत है। वह भी 
धन हु वा एवंविदि’ इसको अथबोद माननेसे उपपन्नतर होता है । इससे 
इस प्रकारके वचन अथवोद हैं, विधि नहीं हैं, ऐसा सिद्धान्त होता है॥ ३१॥ | 
रत्रमभा 
उदाह्ृतस्मृतीनां मूलश्रुतिमाह--शब्दरचेति । कामकारः--यथेष्टमृततिः, 
सोऽपि--निषेधोऽपि उपपन्नतरो भवति। 'न ह वा एवंविदि?’ इत्यस्याथवाद- 
त्यात्‌ । यद्ययमपि विधिः स्यात्‌ , तहिं विहितप्रतिषिद्धत्वात्‌ षोडशिग्रहणाग्रहण- 
वत्‌ सुरापाने विकल्पः स्यात्‌ , स च सर्वस्मृतिभिः शिष्टाचारेण च विरुद्ध: इति 
तात्पर्याथ; ॥ ३१ ॥ 


रत्नम्रमाका अनुवाद 
जिन स्मृतियों का उदाहरण दिया दै, उनमें मूलभूत श्रुति कहते हैं--““शब्दश्व॑?” इत्यांदिसि । 
कामकार-यथेष्ट प्रवृत्ति । वह निषेध भी अत्यन्त उपपन्न द्ोता हे, क्योंकि “न ह वा” इत्यादि 
शास्र अथवीद दै । यदि यह विधि द्दोगी, तो विहित ओर प्रतिषिद्ध दोनेसे षोडशीका ग्रहण औरं 
अग्रहणके समान सुरापानमें विकल्प प्रसक्त होगा, परन्तु सव स्म्रतियोंसे और शिष्टाचारसे वह 


हद 


विरुद्ध है, यह भावाथ है ॥ ३१ ॥ 
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[ < आश्रमकमांधिकरण छू० ३२-३६ ] 
विद्यार्थमाश्चमार्थ च द्विः म्रयोगोऽथवा सकत । 
अयोजनाविभेदेन प्रयोगोऽपि विभिद्यते ॥ १ ॥ - 
` आद्ार्थमुक्त्या तृप्ति! स्यादिदयार्थेनाश्रमस्तथा । 
अनित्यनित्यसंयोग उक्तिभ्यां खादिरे मतः#॥ २ ॥ 


| ` [ अधिकरणसार | 
सन्देह--विद्याके लिए ओर आश्रमके लिए . दो बार कमाँका अनुष्ठान करना 
चाहिए अथवा एक बार अनुष्ठान करना चाहिए | 

पूवे पक्ष--प्रयोजनका भेद होनेसे प्रयोगका भी भेद दोना चाहिए अर्थात्‌ कर्मोका 
' दो बार अनुष्ठान करना चाहिए । 

सिद्धान्त--एक बार ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे आद्धके लिए जो भोजन होता 
हे, वह तासि भी करता है, वैसेही विद्याके लिए अनुष्ठित कर्म आश्रमके लिए भी होगा 
“खादिरो यूपो भवाते' "खादिरं वीर्यकामस्य यूपं कुर्वीत? इत्यादिमे नित्यत्व और काम्यत्व 
खीकृत है, वैसे प्रकतमे भी निलत्वानित्यत्वका विरोध नहीं है । 


` बिहितताच्चाश्रमकमापि ॥ ३९॥ 


पदच्छेद विहितत्वात्‌ , च, आश्रमकर्म, अपि | 
पदार्थाक्ति-तवर्थकश्चशब्दः पूर्वपक्ष व्यावपयति । अपि--अमुमुश्षुणाऽपि 
आश्रमकर्म- आश्रमप्रासकर्मजातम्‌ [ अवश्यमनुष्ठेयम्‌ , कुतः £ ] विहितत्वातू-- 

यावज्जीवस्‌' इत्यादिना शास्रेण कर्मजातस्य विधानात्‌ । 
 भषाथ-उ॒रब्दार्थक चशब्द पूर्वपक्षका निरास करता है । जो मुमुक्ष 
नहीं है, उसको भी आश्रम सम्बन्धी कमॉका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, 


ह क्योंकि यावजीवम्‌" इत्यादिसे अमुमुक्षुके लिए भी आश्रमकमोका विधान है । 


- Se 3 ण्ड कि विविदिषावाक्यमें विद्याके हेतुभूत जो कमे विहित हैं, वे आश्रमके 
दो पूर्वकाण्डमें विहित हैं, इसलिए उनका प्रयोजन दो प्रकारका होनेसे उनका अनुष्ठान भी 
दोबार होना चाहिए । | 


इस अकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते इे--जेसे आडके लिए विहित भोजन 


न र ` ऐपिका भी हेतु होता हे, वैसे ही विद्याके लिए विहित कर्म आमा भी हों, इसमें क्या हानि है! 


याद कुछ भी हानि नही हे । यदि कोई 
i द मौर ३१ 4112 जः ६ कोई शङ्का करे कि विद्याके देतुभूत ज्‌ 
` है और आअमके धर्मभूत कर्म नित्य क १४ आन्य 


होते हे, यदि उनका सक्कत्‌ प्रयोग किया जाय, पो 


१ % हि 
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भाष्य 

_सर्वापेक्षा च' (ज० छू० ३॥४।२६) इत्यत्राऽऽश्रमकमेणां विद्यासा- 
धनत्वमवधारितस्‌ । इदानीं तु किमश्च्चक्षोरप्याश्रममात्रनिष्ठस्य विद्या- 
मकामयमानस्य तान्युठ्ठेयान्युताही नेति चिन्त्यते । तत्र “तमेत वेदाचुव- 
चनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति’ ( बू० ४।४।२२ ) इत्यादिनाऽऽश्रमकमेणां 
विद्यासाधनत्वेन विहितत्वात्‌ विद्यामनिच्छतः फलान्तरं- कामयमानस्य 
' नित्यान्यनचुष्ठेयानि । अथ तस्याप्यनुष्ठेयानि न तमेषां विद्यासाधनत्वम्‌ , 
नित्यानित्यसंयोगविरोधादिति । 

भाष्यका अनुवाद 

“सवोपेक्षा च? इस सूत्रमें आश्रमकमे ' विद्याके साधन हैं, ऐसा निश्चित 
' किया गया है । अब तो केवळ आश्रमकर्मोमें विद्यमान तथा विद्याकी कामना न 
करनेवाले अमुमुक्कुसे आश्रमकमे अनुष्ठेय हैं या नहीं, यह विचार किया जाता है । 

पूवेपक्षी--ऐसा सन्देह होनेपर 'तमेतं वेदासुवचनेन? ( इस उपनिषद्गम्य 
पुरुषको ब्राह्मण बेदके नित्य स्वाध्यायसे जाननेकी इच्छा करते हैँ) इत्यादि 
बचनसे आश्रमकर्म विद्याके साधनरूपस विहित हैं, अतः विद्याकी इच्छा न 
करनेवाले और अन्य फलकी कामना करनेवालेको नित्य कसैका अनुष्ठान नहीं 
करना चाहिए । यदि उसके लिए भी नित्य कमे अनुष्ठेय हाँ, तो ये विद्याके 
साधन नहीं होंगे, क्योंकि नित्य और अनित्यके संयोगका विरोध है । 

रत्वम्रभा 

विहितस्वाच्चाश्रमकमापि । नित्याग्निहोत्रादिकमेसु विहितत्वात्‌ विनियुक्त- 
विनियोगविरोधाच्च संशये शाख्नान्तरविरोधात्‌ सवान्नत्वोक्तेः स्तुतित्ववन्नित्यविनियुक्त- 
त्वश्चतिविरोधात्‌ विविदिषायां विनियोगश्रुतेः स्तुतित्वमिति पूर्वपक्षमाह--तत्रेति । 

रत्वप्रभाका अनुवाद 

_ (विहितत्वाचाश्रमकमापि” । नित्य अग्निहोत्र आदि कर्मोमे--विहित होने ओर विनियुक्त- 
विनियोगके साथ .विरोध होनेसे--संशय दोनेपर जैसे अन्य शास्रके साथ विरोध दोनेसे सर्वान्नः ' 
त्वोक्ति स्तुतिमात्र दै, वैसे ही नित्य विनियुक्त श्रुतिके साथ विरोध होनेसे विविदिषामें विनियोग 
श्रुति स्तावक दै, इस प्रकार .पूर्वेपक्ष करते है--“तत्र” इत्यादिसे । ज्ञानकी कामनासे यदि 





नित्यत्वानित्यत्वका विरोध दोगा ! तो यह शक्का युक्त नहीं है, क्योंकि दो श्रतियोके बळसे 
एंक कमेमें भी दो आकार रह सकते हें, जसे “खादिरो यूपो भवति' “खादिरं वीर्यकामस्य यूपं 
कुवीत? इत्यादि स्थळेमें वचनभेदसे नित्यत्व और काम्यत्व स्वीकृत हे, वैसे ही प्रकृतमें भी दो सकता 
हे । इसलिए उभयविध यशोंका सक्कत्‌ प्रयोग ही अभीष्ट हे.। 
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अस्यां प्राप्ती पठति- आश्रममात्रनिष्ठस्याप्यम्ुमुक्षोः कर्तेव्यान्येच 
नित्यानि काणि 'यावजीवमभिहोत्रं जुहोति’ इत्यादिना विदितत्वात्‌ । 
नहि वचनस्याऽतिभारो नाम केश्चिदर्ति।॥ ३२ ॥ 


अथ यदुक्तं नेवं सति बिद्यासाधनत्वमेषां स्यादित्यत उत्तरं पठति--- 
हः भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती -ऐसा प्राप्त होनेपर सूत्रकार कहते हैं--आश्रममात्रनिष्ठ 

रि असुसुक्षुको भी नित्य कमे कत्तव्य ही है, क्‍योंकि “यावज्जीवममिद्दोत्र०: 


Sa bd वि क 
ET Sg - ७ a ६ ७. 
फु ) क) . wil $. ‘~ Ds, ss 
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कु 


i 22 2 


“ क कुरै 












वि 
~ 


MN 
a ह विद्याके उपजननमें---उत्पादनमें सहकारिरूपसे चित्तशुद्धि द्वारा 
व क्‌ 1 ७ अतः विदाङ्ग दोनेसे नित्य कका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, 


( जीवनपर्यन्त अभिहोत्र करे ) इत्यादिसे विदित हैं, क्योंकि वचनका कुछ 
आतिभार नहीं है ॥ ३२॥ 

और ऐसा जो पीछे कहा गया है कि ऐसा होनेपर कर्म विद्याके साधन 
नहीं होंगे, इसपर उत्तर कहते है - 


रत्रमभा 


ज्ञानकामनयानुष्ठाने कर्मणामनित्यत्वम्‌ , अनावश्यकत्वम्‌ | तस्या अनि 
be यत्वात्‌ । 
यावज्ीवादिविधिना तु नित्यत्व चति विुद्धधमेद्वयापातात्‌ विविदिषाश्रते: स्तुतित्वमिति 
फळ पूतपक्षे | सिद्धान्ते तूभयथाऽनुष्ठानं फलम्‌॥ ३२ ॥ 
` रलमरभाका अनुवाद 


क किया जाय, तो कमै अनित्य होंगे और अनावश्यक होंगे, क्योंकि कामना अनित्य है, 
ः प आदि विधिले यदि अनुष्ठान हो, तो कर्मोकी नित्यता होगी, इस प्रकार विरुद्ध 
आपत्ति दोनेसे विविदिषाश्रुतिका फल पूर्वपक्षमें स्तुति है, और सिद्धान्तमें तो 


उभयथा अनुष्ठान फल दै ॥ ३२ ॥ 


सहकारित्वेन च ॥ ३३ ॥ ` 


स र ` पद्च्छेद्‌--सहकारि्वेन, च | | 

ह र EE च, सहकारित्वेन--कर्मणां चित्तञुद्धिद्वारा विद्योप- 
हः र | ॥ विद्याथत्वेन [ नित्यानि कमीणि अवश्यमनुष्ठेयानि, 
. पेशाददत्या' तदेन तेषां विदितत्वात्‌ ] । 


> 
= 
~ 





. ) यशादिश्वुति विद्याङ्गरूपसे उनका विधान करती है । 
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भाष्य 

विद्यासहकारीणि चेतानि स्युर्विहितत्वादेव 'तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति’ ( बृ० ४।४।२२ ) इत्यादिना । तदुक्तम्‌--सिर्वा- 
पेक्षा च यज्ञादिश्वतेरश्ववर्त ( त्र० सू० ३।४।२६ ) इति । न चेद विद्या- 

सहकारित्ववचनमाश्रमकमृणां प्रयाजादिवत्‌ विद्याफलविषय मन्तव्यम्‌ , 
अविधिलक्षणत्वात्‌ विद्यायाः, असाध्यत्वाच्च विद्याफलस्य । विधिलक्षण हि 
भाष्यका अनुवाद 

ये कसे विद्याके सहकारी हैं, क्‍योंकि “तमेतं वेदानुवचनेन०? ( ब्राह्मण 
उस औपनिषद पुरुषको वेदके नित्य खाध्यायसे जाननेकी इच्छा करते हैं) 
इत्यादि श्रुविवचनसे कमे विहित हें । यह “सवोपेक्षा च०' इत्यादि सूत्रमें कहा ` 
गया है. । और “आश्रमकमे विद्याके सहकारी हैं'--यह्‌ वचन प्रयाजादिके समान 
विद्या फलविषय है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योकि विद्या विधेय नहीं है और 
विद्याका फल असाध्य है, इससे जैसे दशेपूर्णणास आदि विधिरूप साधन 


रत्रमभा 


सह मिलित्वा शुद्धिद्वारा विद्यां कुर्वन्तीति सहकारीणि कर्माणि, तेषां भावः 
तत्त्वम्‌, तेनेत्यर्थः । विद्यया सह फलकारित्वं सहकारिपदात्‌ प्राप्त निरस्यति-- 
न चेदमिति । विद्याया अविहितत्वात्‌ न अज्ञपेक्षास्ति, अतो विहितानि कर्माणि अवि- 
. हिताया विद्याया न सहकार्यज्ञानि, मोक्षस्यासाध्यत्वाच्च न कमणां सहकारित्व- 
संभव इत्यः । तुल्यबछश्रृतिद्वयेन विनियोगप्रथक्स्वं संयोगभेदः, ततो न ` 
विरोधः | कामनाया अनित्यत्वेऽपि कर्मणां न अनित्यत्वम्‌ । नित्यविधिना प्रयोगस्य 
नित्यत्वात्‌ सत्यां कामनायां काम्यप्रयोगेणेव नित्यत्वसिद्धेने कश्चित्‌ विरोधः। इदं च 
रत्व्रभाका अनुवाद 
साथमें मिलकर शुद्धि द्वारा विद्याका उत्पादन करते हैं, अतः कमे सहकारी हैं, उसका . “ 
भाव--सहृकारित्व है, उससे ऐसा अर्थ है । सहकारीशब्दसे विद्याके साथ फल-मोक्षकारित्व 
जो प्राप्त है, उसका निरास करते है--“न चेदम्‌” इत्यादिसि। विद्या विहित नहीं हे, इससे उसको 
अन्ञोंकी अपेक्षा नहीं दे, अतः विहित कमे अविदित विद्याके सहकारी--अज्ञ नहीं हैं, ओर मोक्षके 
असाध्य होनेसे भी कमौंकी सहकारिताका सम्भव नहीं दे, ऐसा अर्थ है ।: समानबलवाली 
दो श्रुतियोंसे विनियोगणथक्त्व-संयोगभेद है, इसलिए विरोध नहीं हे । कामनाके अनित्य 
होनेपर भी कमे अनित्य नहीं है, क्योंकि नित्यविधिसे प्रयोग नित्य हे । कामनाके होनेपर 
काम्य प्रयोगसे ही नित्यत्वकी सिद्धि होनेसे कोई विरोध नहीं है। इसका विचार “एकस्य 
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साधनं दर्पूर्णमासादि स्वर्गफलसिषाधयिषया सहकारिसाधनान्तरमपेक्षते, 
नेवं विद्या। तथा चोक्तम्‌ अत एव चागनीन्धनाद्यनपेक्षा' (ज० सू० २।४।२५) 
इति । तस्माहुत्पत्तिसाधनत्व एवैषां सहदकारित्ववाचोयुक्तिः । न चात्र 
नित्यानित्यसंयोगविरोध आशङ्क थः, कर्माभेदेऽपि संयोगभेदात्‌ । नित्यो 
ह्येकः संयोगो यावज्जीवादिवाक्यकहिपतो न तस्य विद्याफलत्वम्‌ । 


~ अनित्यस्त्वपरः संयोगः 'तमेतं वेदानुवचनेन’ ( बृ० ४।४।२२ ) इत्या- 


दिवाक्यकल्पितस्तस्य विद्याफलत्वम्‌-यथेकस्यापि खादिरत्वस्य नित्येन 
संयोगेन क्रत्वर्थत्वमनित्येन संयोगेन पुरुषार्थत्वं च, तत ॥ ३३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद | 
स्वगेरूप फल सिद्ध करनेकी इच्छास अन्य सहकारी साधनकी अपेक्षा रखते 
हैं, वैसे विद्या अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं रखती है। यह “अत एव 
चाग्नी०? इत्यादि सूत्रम कहा गया हे । इससे विद्याकी उत्पात्तिके साधनत्वमें 
ही 'कमे सहकारी हैं? इस वचनकी उपपात्ति होती है। और यहां नित्य और 


हक अनित्यके संयोगके विरोधकी आशंका भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि कर्मके एक 


होनेपर भी संयोग-भेद है। याबज्जीवादि वाक्यसे कल्पित एक संयोग नित्य 

है, उसका फल विद्या नहीं है; परन्तु “तमेतं वेदानुवचनेन? इत्यादि वाक्यसे 

कल्पित दूसरा संयोग अनित्य है, उसका फल विद्या है। जैसे एक ही खादिर 

नित्य संयोगसे क्रत्वर्थ है और अनित्य संयोगसे पुरुषार्थ है, वैसे ही यहां भी 
` समझना चाहिए ॥३३॥ : 





डे 4, रलप्रमा 
° प्कस्य तृभयत्वे संयोगप्रथक्त्वम्‌' ( जै० सू० ४।३।६ ) इति सूत्रे चिन्तितम्‌ । 
ऱ्या तिर यूपो भवति’ इति श्रुत्या खादिरत्वस्य ऋत्वथता, “खादिरं 
=`, वीर्यकामस्य' इति शरुत्या पुरुषाथता चेति। अतः सति वाक्यद्वये विनियुक्त- 





. ` विनियोगो न विरुध्यते इत्य्ः॥ ३३॥ 
शि तमाशा बुवाद | 
` भयले तंयोगष्टयकत्वम इस सूचमे किया गया है । जेस “खादिरो यूपो भवति” ( खदिरब्क्षका 
कट धूप होता दे ) इस अतिसे खदिरत्वमें कत्वर्थता है और “खादिरं वीर्यकामस्य” ( वीयेकी-बलकी 







८2» मोजावा जनी ह नाला य वाळा खदिरिक्रा यूप करे ) 1 इस आतिसे खाद्रित्वम पुरुषार्थता दै । इसलिए 
ह. “तळ रते विनियुकविनियोग विरुद्ध नहीं होता, ऐसा अर्थ दै ॥ ३३ ॥ 
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_ सर्वथापि त एवोभयालिङ्गात्‌ ॥ ३४ ॥ 
पदच्छेद--सवेथा, अपि, ते, उभयिङ्गात्‌ । | 
पदार्थोक्ति--त एव--यज्ञादय एव, सर्वेथापि--नित्यत्वेन विद्याथत्वेन च 
[ अनुष्ठेयाः, कुतः ¦ ] उभयलिज्ञात--'यज्ञेन विविदिषन्ति’ इति थ्रुतिङिङ्गात्‌ 
‘अनाश्रितः? इति स्मृतिलिज्ञाचः | | | 

भाषाथ--नित्य और विद्याथ होनेसे उन यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करना 
चाहिए, क्योंकि “यज्ञेन विविदिषन्ति’ और 'भनाभ्रितः कर्मफलम्‌? इत्यादि श्रुति 
और स्मृति उभब ढिङ्ग हैं। | ०५34 
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भाष्यं 2 र ५ ३ 
सवेथा5प्याश्रमकर्मत्वप विद्यासहकारित्वपक्षे च त एवा$मिहोत्रादयो 
धर्मा अलुषप्ठेयाः। त एवेत्यवधारयन्नाचार्यः किं निवर्तयति ? _कर्ममेद- 
शङ्कामिति ब्रूमः । .यथा कुण्डंपायिनामयने 'मासमभिहोत्रे जुद्दति' इत्यत्र 
नित्यादभिहोत्रात्‌ कमान्तरयुपदिर्यते, नेवमिह कर्ममेदोऽस्तीत्यथः। कुतः ! 

भाष्यका अनुवाद 
दोनों पश्चार्म--आश्रमके कमे हैं, इस पक्षमें और विद्याके सहकारी हैं, 
इस पक्षमें वे अभिहोत्रादि धमं अनुष्ठेय ही हैं। “वे ही? इस प्रकार अवधारण 
करके आचाये किसकी निवृत्ति करते हैं? कमेभेदकी शकाकी निवृत्ति करते 
हैं? ऐसा हम कहते हैं। जैसे कुण्डपायियोंके अयनमें 'मासमभिहोत्र० (वे 
'एक मांस तक अभिहोत्र करते हैँ) इस वचनमें नित्य अभिहोत्रसे अन्य 
कमका उपदेश किया जाता है, बैसे यहां कमभेद नहीं है, ऐसा अर्थ है। 
० र ००० ० = रभम 7 7 77 पा ना 

. ननु नित्याभिहोत्रादिभ्यो भिन्ना एव अपूर्वयज्ञादयो विविदिषायां विनियुज्यन्ते । 
तत्र कुतो विनियुक्तविनियोगः, तत्राह--सवेथा5पीति । नित्यत्वे काम्यत्ते 





चेत्यर्थः | कुण्डपायिनामयने 'मासमभिहोत्र जुहृति” इंत्याख्यांतस्य साध्यहोमवाचि- - * 


त्यात्‌ तदेकाथेकामिहोत्रपदस्थ व्यवहितसिद्धास्निहोत्रपरामशिकत्वायोगात्‌ मासगुणवि- 
रत्नग्रभाका अनुवाद: 
परन्तु नित्य अरिनहोत्र आदिसे भिन्न ही अपूव यज्ञ आदि विविदिषामें विनियुक्त हैं। इस दशामें 
विनियुक्त विनियोगका प्रसङ्ग केस होगा १ इसपर कहते हे--““सबथाऽपि” इत्यादिसे । नित्यत्व 
या काम्यत्वके होनेपर ऐसा अर्थ है। कुण्डपायियोंके अयनाख्य कमें 'मासमग्निहोन्न जुहृति? 
इस शवुतिमे आख्यातके साध्यहोमवाची होनेसे उसका एकार्थक अग्निहोत्रपद व्यवहिंत-- 
व्यवधानयुक्त प्रसिद्ध अग्निहोत्रकाः परामशेक नहीं है, अतः मासगुणविशिष्ट 'कमौन्तरका 
२८२९ ् 
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भाष्य | 

उभयलिङ्गात्‌-श्जतिलिङ्गात्‌ स्मृतिलिङ्गाच्च । श्रुतिलिङ्ग तावत्‌--“तमेतं 
वेदाजुबचनेन ब्राह्मणां विविदिषन्ति’ ( बृ० ४ | ४ | २२ ) इति सिद्धवदु- 
` त्पन्नरुपाण्येव यज्ञादीनि विविदिषायां विनियुङ्क, न तु जुह्वति’ इत्यादिवद- 
 पर्वमेषां रूपयुत्पादयतीति । स्मृतिलिङ्गमपि अनाश्रितः कर्मफ कार्य 
करोति यः’ इति वितज्ञातकर्तव्यताकमेव कर्म विद्योत्पत्त्यशे 


` दिकेष करु तत्संस्कृतस्य विद्योत्पत्तिमभिप्रेत्य स्मृती भवति । तस्मात्‌ 
=¬ सान्विदममेदावधारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
| | | भाष्यका अवुवाद | 
किससे ! उभय छिंगसे-श्रुतिरिंगसे और स्म्रतिछिंगसे । “समेत वेदानु- 
. वचनेन०? (ब्राह्मण इस ओपनिषद पुरुषको वेदके नित्य स्वाध्यायसे जाननेकी 
` ©इच्छाकरतेहद) यह श्रुति सिद्धकी नाई जिनका रूप उत्पन्न है ऐसे यज्ञ आदिका 
| विविदिषामें विनियोग करती है, और 'जुहृति? (वे होम करते हैं) इत्यादि 
बचनोंके समान इन यज्ञादिका अपूबेरूप उत्पन्न नहीं करती । “अनाश्रितः 
कमेफळं०' ( कमफलकी अपेक्षा न रखकर कार्यरूपसे जो बिहित कसे करता 
दै, वह संन्यासी और योगी दै) यह स्व॒ृतिर्िंग भी जिनकी कव्यता 
. ज्ञातहै, ऐसे ही कमेको विद्याकी उत्पत्तिके लिए दिखळाता है। “यस्वैतेड्श- 
- प र, चत्वारिशत्‌” ` (जिसके ये अड़ताळीस संस्कार होते हैं) इत्यादि वैदिक 
कमम सस्कारत्वकी प्रसिद्धि उनसे संस्कृत होनेसे पुरुषकी विद्याकी उत्पत्तिके. 
नत . नि ६। इसढिए यह अभेदका अवधारण उचित है ॥३४॥ _ उद्देशसे स्मृतिमें है। इसलिए यह अभेदका अवधारण उचित है ॥३४॥ 

न रत्नप्रभा ळल 


खड आ केचे > छ ॥ "० 24 
“i 










ह आपि स्कर संस्कारत्वमसिद्धिरपि शुद्धधास्यसंस्कारद्वारा ज्ञानार्थककर्मामेदे 
.. लिजञमित्याह--यस्येते इति ॥ ३४ ॥ 
ह विधान किया जाता है, परन्तु यहाँ, तो यज्ञेन’ इत्यादि सुबन्त आख्यातके साथ समानार्थक 


क 


| दीह, अतः सिद व्यवहित क्मोके अनुवादक हो सकने से वे ही कर्म ज्ञानामैरूपसे विहित ' 





र श यह भाव हे । . सिदकर्मीमे न संस्कारत्वकी असिद्धि दै, वह भी शुद्धिरूप संस्कार द्वारा 
हि याये कर्मोके साथ जो अभेद है उसमें छिङ्ग हे, ऐसा कहते हे---'“यस्येते” इत्यादिसि ॥३४॥ 





AAA 


दशयति । यस्यैतेऽष्ाचत्वारिशत्संस्कारा इत्याधा च संस्कारत्वग्रसि ड्भः 


SC CT eds `; ०१ a 
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अनभिभवं च दर्शयात ॥ ३५ ॥ 

पद्च्छेद--अनभिभवम्‌ , च, दर्शायति | 

पदार्थाक्ति--च-अपि च, अनमिमवम्‌--त्रह्मचर्यादिसाधनसम्पन्नस्य रागादि- 
केशैरनमिभवस्‌--अपराजयम्‌ [ 'एष ह्यात्मा न नश्यति! इत्यादिश्रुतिः ] दर्शयति 
प्रतिपादयति । 

भाषाथे--और भी ब्रह्मचयीदि साधनसे सम्पन्न मनुष्य राग आदि छेशोंसे 
. पराजित नहीं होते हैं, इसका “एष ह्यात्मा इत्यादि श्रुति प्रतिपादन करती है | 

भाष्य 

सहकारिसस्येवेतदुपोद्वलर्क लिङ्गदशनम्‌ अनभिभवं च दशयति श्रति 
ब्रेक्षचर्यादिसाधनसम्पन्नस्य रागादिभिः क्लेशैः--एप ह्यात्मा न नश्यति ये 
ब्रह्मचर्यणालुविन्द्ते' ( छा० ८।५।३ ) इत्यादिना । तस्मात्‌ यज्ञादीन्याश्रम- 
कमाणि च भवन्ति विद्यासहकारीणि चेति निश्चितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

माष्यका अनवाद 

( आश्रमकमे विद्याके ) सहकारी हैं, इसका ही समर्थक यह छिंगदरीन 
है। “एप ह्यात्मा०? ( जिस आत्माको ब्रह्मचयेसे प्राप्त करता है वह आत्मा 
नष्ट नहीं होता) यह श्रुति ब्रह्मचयं आदि साधनोंसे सम्पन्न पुरुषका राग 


आदि छेशोंसे अपणाभव दिखळाती है। इससे यज्ञ आश्रमकमै हैं और वे 
चिद्याके सहकारी भी हैं, यह सिद्ध हुआ ॥३५॥ 


रलम्रमा | 
म्रह्मचर्यादिकर्मणां प्रतिबन्धध्वसद्वारा विद्याथत्वे लिज्लमाह---अनभिभव 
चेति ॥ ३५ ॥ 


रत्नग्रभाका अनुवाद 


प्रतिबन्धके निरास द्वारा त्रह्मयये आदि कमे विद्याके लिए हैं, इसमें लिङ्ग कहते दे | 


“अनमिभव च?” इत्यादिसे ॥ २५ ॥ 


PNT 
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1 ९ विधुराधिकरण ० २६-३९ ] 
नास्त्यनाश्रामिणो ज्ञानमास्ति वा नेव विद्यते । 
धाशुद्ष्यर्थाश्रमित्वस्य ज्ञानहेतोरमावतः ॥ ? ॥ 


SS अस्त्येव  सर्वतम्बन्धिजपादेश्रिततशुद्वितः । 
` भुता हि विद्या रक्वादेराश्रमे त्वतिशुद्धता#॥ २ ॥ ` 
 [ अधिकरणसार ] 


सन्देह--आश्रमर॒हित पुरुषका शानमें अधिकार है अथवा नहीं है ! 


पूवपक्ष-उस पुरुषका शानमें आधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसे पुरुषभें बाद्धिकी 
शुद्धताका हेत॒भूत आश्रमित्व नहीं है । 


सिद्धान्त--अनाभमी पुरुषका भी शानर्मे अधिकार है, क्या चित्तञचद्धिके हेतु 
जप आदिसं भी बुद्धिकी झुद्धि हो सकती है और यही कारण है [कै रैक्व 
प्रति अनाभ्रामियोंकी भी जप आदिसे अतिञ्च॒द्धता सुनी जाती है । ' 


अन्तरा चापि तु तद्दष्टेः ॥ ३६ ॥ 
'पद्च्छेद्‌--अन्तरा, च, अपि, तु, तदृदृष्टे: । | 
| ड ता भामा तब अपि, [ जह्मविद्यायामस्ति 
हि र सोन वर ्रह्मवि्ाधिकारस्याऽनाश्रमिणां का 
डय क ` भाषार्थ-आश्रमरह्ित पुरुषोंका भी ब्र्मविद्यामे अधिकार है, क्योंकि 
इति और स्मृतिमें रेक्व प्रति अनाश्रमियोंका अद्मविद्याने अधिकार देखा जाता है । 


धाक क्ला र पि 
i हे कि जिन्हे तहाची समाप्ति करके किसी कारणवश गृहस्थाश्रम. आदिका 


2 स्वीकार नहीं किया है, ऐसे स्नातक विधुर म 
र पत छत गया इ, १? नजर आदि अनाश्रमियोंका शानमें अधिकार नहीं द 
हि र्ण क्योंकि बुद्धिकी--चित्तकी शुद्धिका कारण आश्रम नहीं हे । 







ड कं. 
0 


क था 





= नहीं है. 46० ४७ २ 
टेके कर्‌ रे सकते (३ 
१ 223: Sal) 
तस्तशञानमें ' अधिकार * ० ७ निरवद्य : दै १ 
[ने ४ > 
PR: ००३ “NEN ति है ै 


दिका दृष्टान्त दे सकते हैं। ऐसा होनेपर आश्रम व्यर्थ हे, ऐसी 
आश्रम शुद्धिके अतिशयका कारण है, इससे अनाअ्रभियोंका भी 
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आष्य 


विधुरादीनां द्रव्यादिसम्पद्रहितानां चान्यतमाश्रमप्रतिपत्तिहीनानाम- 
न्तरालवतिनां किं विद्यायामधिकारोऽस्ति किं वा नास्तीति संशये ना- 
स्तीति प प्राप्‌ । आश्रमकमेणां विद्याहेतुत्वावधारणात्‌ आश्रमकर्मा- 
सम्भवाचतेषासिति । | 


एवं प्राप्त इद्माह- अन्तरा चापि तु, अनाश्रमित्वेन वर्तमानोऽपि 
विद्यायामधिक्रियते । कुतः ! तद्दृष्टेः । रेक्याचक्रवीप्रश्नतीनामेवंभूतानामपि 
ब्रह्मविस्वश्रृत्युपलञ्येः || ३६ ॥ | FET 

भाष्यका अनुवाद | | 

विधुर आदिका और द्रव्यादि सम्पत्तिसे रहित किसी आश्रमका स्वीकार 
न किये हुए अन्तराळवती पुरुषोंका विद्यामें अधिकार है या नहीं, ऐसा 
संशय होनेपर-- 

व पूवेपक्षी--उनका विद्यामें अधिकार नहीं है, क्योंकि आश्रमकर्म विद्याके हेतु 

हैं, ऐसा निश्चय किया है और इनमें आश्रमकर्मोंका सम्भव नहीं है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर यह कहते हैं---“अन्तरा चापि' । अनाश्रमी रूपसे 
स्थित पुरुषका भी विद्यामें अधिकार है। किससे ? इससे कि ऐसी श्रुति देखी 
जाती है--रेक्व, वाचक्नवी आदि नझवेत्ता थे, ऐसी श्रुति उपलब्ध होती है ॥३६।। 





| छ रत्प्रभा FT कि कह 

अन्तरा चापि त्विति । अनाश्रमिणां जपादिकर्मसत्त्वाद्‌ निन्दितत्वाच्च 
संशये सति. आश्रमकमेणामेव विद्याहेतुत्वश्रुतेरनाश्रमस्य निन्दितत्वाच्चाऽनधिकार 
इति पूर्वपक्षः । तत्र अनाश्रमकर्मणां विद्याहेतुत्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तसिद्धि- 
रिति फढस्‌ ॥ ३६ ॥ 
न ` रत्प्रभाका अनुवाद 
“अन्तरा चापि तु तदृएष्टे" 2] जो अनाश्रमी हैं उनके लिए जप आदि कमे हैं और | 
निन्दा भी हे,इसलिए संशय होनेपर आश्रमकर्मो ही विद्याके देतुत्वका श्रवण होनेसे अनाश्रमकी 


निन्दा होनेसे अनाश्रमीका विदयामें अधिकार नहीं है, यह पूवेपक्ष दै । उसमें अर्थात्‌ पूपक्षमे - 
अनाश्रमकमामें विद्यहितुत्वकी असिद्धि फल है ओर सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है ॥३६॥ 
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आपि च स्मर्यते ॥ ३७ ॥ 
पदच्छेद---आपि, च, स्मर्यते । 
क पदार्थोक्ति- अपि च--अन्यदपि, स्मर्यते--संवतेप्रभृतीनां व्यावृत्ताश्रमाणां 
योगित्व स्मर्यते | 
| भाषाथे--और भी संव आदिका, जो आश्रमी नहीं हैं, योगीरूपसे यत्र तत्र 
फी श्रवण होता है । 





८ भाष्य 

` संवर्तग्रभतीनां च नप्नच्यादियोगादनपेक्षिताभमकर्मणामपि महा- 
_______ योगितं स्मर्यते इतिहासे ॥ ३७ ॥ 

८. ननु लिङ्गमिदं श्नतिस्सृतिदशनयुपन्यस्तस्‌; का नु खलु ग्राप्तिरिति 
 . साऽभिधीयते 

५२३ भाष्यका अनुवाद 

स दु नमचयांके योगसे आश्रमकमेकी अपेक्षा नहीं रखनेवाळे संवत आदि 


महायोगी हुए, ऐसा इतिहासमें सुना जाता है ॥ ३७॥ 
. परन्तु यहां ढिङ्गरूप श्रुति और. स्वृतिका तुमने उपन्यास किया है, उसकी 
प्राप्ति--विधिवाक्य कोन हैं. ? उसे कहते है 
विशेषानुग्रहश्न ॥ ३८ ॥ 

प्दच्छेद--विशेषानुअहः, च । 
|  पदार्थोक्ति च-अपि च, विशेषानुग्रह:--विशेषैः जपोपवासादिकर्म- 
5 हे ज्ञानहेतुभिः रैकादीनामनाश्रमिणां विद्यायामनुग्रहः--अधिकारः [ श्रयते 
2 त्यथः | | 
ह ` साषार्थ-_और मी रैक्व प्रभृति अनाश्रमियोंका जप आदि ज्ञानहेतुभूत 
| कर्मविशेर्षोसे विद्यामें अधिकार छुना जाता है | 












ह रलग्रमा 
॥ के रेक्वादीनां विद्यावस्वङङ्गस्य जन्मान्तराश्रमकर्मणा5न्यथासिद्वेरनाश्रमकर्मणो 


रत्नप्रभाका अनुवाद र 
आदिका विद्यारूप लिङ्ग जन्मान्तरीय आश्रमकर्मसे अन्यथासिद्ध हे, इसलिए अनाश्रम थर 
3 2 क मै ति 2३2 के इसमें कोई अन्य प्रमाण . कहना चाहिए, इस प्रकार शङ्का करते है-- 
। रु झक्षम्‌ इखादिसे । अनाश्रमियोंके अविरुद्ध जो वर्णमात्रको प्राप्त धर्म हैं, वे वियाथक 
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भाष्य 
तेषामपि च विधुरादीनामविरुद्धेः पुरुषमात्रसम्बन्धिमिजपोपवास- 
देवताराधनादिभिधेमेविशेषेरनुग्रहो विद्यायाः सम्भवति । तथा च स्मृतिः-- 

'जप्येनेव तु संसिदृष्येत्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । 

कुयादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥। 
इत्यसम्भवादाश्रमकर्मणोऽपि जप्येऽधिकारं दशयति । जन्मान्तरा- 
नुप्ठितरपि चाऽऽश्रमक्मभिः सम्भवत्येच विद्याया अनुग्रहः । तथा च 
. स्मृतिः--'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌’ ( शी० ६।४५ ) इतिः 
` जन्मान्तरसंचितानपि संस्कारविशेषानबुग्रहीतृन्‌ विद्यायां दयति । दृष्टाथो 
भाष्यका अनुवाद | | 
उन विधुर आदिको भी अनाश्रमियांसे विरोध न रखनेवाले पुरुषमात्र 
सम्बन्धी जप, उपवास, देवाराधन आदि धमविशेषोंसे विद्याकी प्राप्ति हो 
सकती है । इसी प्रकार 'जप्येनेव तु०” ( ब्राह्मण जपसे ही संसिद्ध हो जाता 
है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, वह अन्य कमे करे या न करे, ब्राह्मण दयावान 
कहलाता है) यह स्मृति जिनमें आश्रमकमका सम्भव नहीं है, उनका भी 
जपमें अधिकार दिखलाती है । और अन्य जन्मर्मे किये गये आश्रमकमॉसे 
. भी विद्याका अनुग्रह हो सकता हे । इसी प्रकार 'अनेकजन्म०' ( अनेक 
जन्मके संस्कारके उपचयसे संसिद्ध होकर, उससे--संचित संस्कारसमुदायसे 


सम्यग्‌ दशन प्राप्त करके सन्यासी प्रकृष्टगति--मोक्ष पाता है) यह स्मृति . 


अन्य जन्माँमै संचित किये गये संस्कारविशेषोंको भी विद्यानुआहकरूपसे 
दिखाती है । जिसका प्रयोजन दृष्ट है, ऐसी विद्या प्रतिषिधके अभावसे ही 





रत्रमभा 


विरुद्धानां वर्णमात्रप्राप्ततमाणां विद्याथत्वे मानमाह--तथा चेति। मैत्रः-दयावानि- | 


त्यथेः । ननु अनाश्रमिणां कर्म भवतु विद्याहेतुः, तथापि तेषां न श्रवणादावधिकारः, 
संन्यासामावादित्यत आह--दृष्टाथों चेति | बन्धकाज्ञानध्वस्तिफरकविद्याकाम- 
रलप्रभाका अनुवाद 


हैं, इसमें प्रमाण कहते हैं--“तथा च? इत्यादिसे । सैत्रका अथे दयावान्‌ है। परन्तु 
` अनाश्रमियोंके कम विद्याके हेतु भले हों, परन्तु संन्यासका अभाव होनेसे श्रवण आदिमें 
अधिकार नहीं है? इसपर कहते हैं--'दृध्थों च” इत्यादिसे । वन्थके-संसार्‍के हेतुभुत 
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॒ भाष्य 
च विद्या प्रतिेधाभावमात्रेणाऽप्यर्थिनमधिकरोति श्रवणादिषु । तस्मात्‌ 
` ° विधुरादानीमप्यधिकारो न विरुध्यते ॥ ३८ ॥ 
) भाष्यका अनुवाद | 
विद्यार्थीको श्रवणादिमें अधिकृत करती है । इसलिए विधुर आकि! भी 
बिद्यामें अधिकार विरुद्ध नहीं है ॥ ३८॥ 


5 = 


¢ 





स्य ्रवणेऽधिकारः । संन्यासोऽपि कदाचित्‌ कृतो ज्ञाने उपकरोति, श्रवण प्रत्यनङ्ग- 
त्वादिति भावः ॥ २८ ॥ म 





कुर रत्नमभाका अनुवाद 
अज्ञानका नाश जिसका फल दे, ऐसी विद्याकें अभिलाषीका श्रवणमें अधिकार द्दै। 
कादाचित्क संन्यास भी ज्ञानमें उपकार करता है, क्योंकि संन्यास श्रवणके प्रति अङ्ग नहीं है 
: यह भाव है ॥ ३८॥ | अ 
छ. अतस्तितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च ॥ ३९ ॥ 
| | | ` पदच्छेद--अतः, तु, इतरत्‌, ज्यायः, ढिङ्गात्‌, च । | 
रे जक पदार्थोक्ति--अतस्तु--अनाश्रमित्वातु, इतरत्‌- आश्रमित्वस्‌, ज्यायः 
. शौममेव विदयासाधनम्‌ [कुतः ! ] छिज्ञत्‌ च---'तेनैति ब्रह्मवित्‌? इत्यादिश्रती पुण्यक्क- 
1 . भाषाथे--अनाश्रमित्वकी अपेक्षा आश्रमित्व शीघ्र विद्यांका साधन है, क्योंकि 


।  तिनैति ब्रह्मवित्‌? इत्यादि श्रतिमें पुण्यकृत्त्व विशेषणरूप श्रुति ढिङ्ग दै । 
भाष्य _ 
° ` अतस्त्वन्तरालवतित्वादितरदाश्रमवर्तित्वं. ` ज्यायो ` विद्यासाधनम्‌, 


अविस्पतिसंदशवात्‌' । ` अतिलिङ्गाच 'तेनेति ` अह्मवित्युण्यकतेजसथ! 
र (बृ० ४।४।९ ) इति । | क 
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कि 1 भाष्यका अनुवाद 
... परन्तु इससे--अन्तराढमै रहेनन रहनसे रहनेसे पे 
ह सने --अनाश्रमी ) अन्य अथात्‌ 
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अघि० ९ सू० २९] शाझुरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित २२९५३ 
भाष्य - 
अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः । 
संवत्सरमना श्रमी स्थित्वा कृच्छ्रमेकं चरेत! ॥ 
इति च स्मृतिलिज्ञात्‌ ॥ २९ | 
आष्यका अनुवाद 
मागेसे जाता है, जह्मको प्राप्त करता है.) ऐसी श्रुति रिंग है और 'अनाश्रमी 
न तिष्ठत०! (ट्विज एक दिन भी अनाश्रमी न रहे, एक वध तक अनाश्रमी 
रहकर उसे एक कच्छू करना चाहिए ) ऐसी स्मृति भी लिंग है। इससे प्रतीत' 
होता है कि आश्रमित्व श्रेष्ठ है ॥ ३९ ॥ 
| रत्नप्रभा 
तह्याश्रमित्व वृथेत्यत आह-- अतस्त्विति । पुण्यकृत्तेजस:--शुद्धसत्त्वः तेन 
ज्ञानमार्गेण एति--ब्रह्म प्राप्नोतीत्यथेः। अत्र पुण्यक््त्वलिज्ञादाश्रमित्वे ज्यायः 
` पुण्योपचये शीघ्र विद्यालाभात्‌ अनाश्रमस्य निन्दितत्वाचैवमिति भावः ॥ ३९ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
तो आश्रम व्यर्थ है, इसपर कहते हैं--“अतस्तु” इत्यादिसे । पुण्यकत्तेजस:--शुद्धसत्त्व 
उससे--ज्ञानमागसे एति--ब्रह्मको प्राप्त करता हे, ऐसा -अथ है ।“यहाँ पुण्यकृत्त्वरूप लिङ्गसे 
आश्रम श्रेष्ठ है, क्योंकि पुण्यके उपचयसे शीघ्र विद्याकी प्राप्ति होती हे ओर अनाश्रमीकी 
निन्दा भी दै, यह भाव है ॥ ३९॥ 

















३८३ 
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अवरोहोऽस्त्याश्रमाणां न वा रागात्‌ स विद्यते । 
पूर्ववरमश्रद्धया वा यथारोहस्तथैच्छिकः ॥ ? ॥ 

रागस्यातिनिषिद्धत्वाद्विहितस्येव धर्मतः । 
आरोहनियमाक्त्यादे नावरोहोऽस्त्यश्ाखतः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार |] 
° सन्देह-आश्रमोंका अवरोइ_प्रच्युति हो सकता है या नहीं ! 
पूवेपक्ष--आभमाँका अवरोह रागसे या पूर्वा्रमधर्ममें भ्रद्धासे हो सकता है 
' जैसे ब्रह्मचर्य आदि आश्रमोंके आरोहमें इच्छा ही कारण होती है, वैसे अवरोहसें 
भी उक्त दो कारण हो सकते हैं | 
सिद्धान्व--राग आतिनिषिद्ध है और जो विहित है, वही धर्म होता है, इसलिए 
आरोहानियमादिके कथनसे अशास्रीय अवरोह नहीं है । 


तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि 
` नियमातदूपाभावेभ्यः ॥ ४० ॥ 


पद्च्छद्‌ - तद्भूतस्य, तु, न, अतद्भवः, जैमिनेः, अपि, नियमातदूपाभावेभ्यः | 

पदार्थोक्ति--तद्धूतस्य--प्रापतोततमाश्रमस्य अतद्भांवः-उत्तमारमात्‌मच्युतिः, 
नन भवितुमहेति, इति जैमिनेः अपि-_आचार्यस्य जैमिने: अपि [ सम्मतम्‌, 
ङतः ¦ | नियमातदूपाभावेम्य;---ज्लिग्रम:--“अरण्यमियादिति पदं ततो न पुन- 
रेयात्‌! इति नियमः, अतवूपम्‌ -पत्यवरोहबोधिकायाः श्रुतेरभावः, अभावः- 
छ शिष्टाचारस्यामावः, इत्येतेभ्यो हेतुभ्यः । 
की. भाषाथ--जिसने उत्तम आश्रम प्राप्त किया है, उसकी उत्तम आश्रमसे 
 अच्य॒ति-निबृत्ति नहीं हो सकती है, यह जैमिनि आचार्यको मी सम्मत है, 
|. क्योकि नियम, अतदूप और अभाव, ये कारण हैं, बनमें जावे और फिर वहांसे 


£ रे प्या नहीं, यह नियम है प्रत्मवरोहबोधकश्र॒ुति का अभाव अतद्रूप है ओर 
 _रीष्टाचारका अभाव अभाव है। | | 
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भाष्य 

सन्त्यूध्वेरेतस आश्रमा इति स्थापितम्‌ । तांस्तु प्राप्तस्य कर्थचित्ततः 
प्रच्युतिरास्ति नास्ति वेति संशयः । पूर्वकर्मस्वचुष्ठानचिकीर्षया वा रागा- 
दिवशेन वा ग्रच्युतोऽपि स्यात्‌ विशेषाभावादिति । 

एवं प्राप्त उच्यते--तद्भूतस्य तु प्रतिपन्नोऽ्वरेतोभावस्य न कर्थ 

माष्यका अनुवाद 

संन्यासीके आश्रम हैँ, ऐसा पहले सिद्ध किया जा चुका है। परन्तु उन 
आश्रसाँको प्राप्त हुए पुरुषॉकी किसी भी कारणसे उनसे प्रच्युति होती है या 
नहीं, ऐसा संशय होता है। 

पूवपक्षी--पूवे आश्रममें कहे गये याग आदि धमे सुखपूर्वेक . अलु्ठेय 
हैं ऐसी भावनासे--कर्माका अनुष्ठान करनेकी इच्छसे अथवा रागादिके वशीभूत 
होनेस उनसे प्रच्युति भी होगी, क्‍योंकि विशेषका अभाव है । 
_ सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैँं--तदूभूतको अथीत्‌ जिसने 


रत्नप्रभा 

तद्भूतस्य त्विति। उत्तमाश्रमात पूवोश्रमं प्रापतस्य प्रच्युतस्य कर्मीपि विद्या- 

हेतुः, अनाश्रमिकमेवदिति सङ्गतिः, पूर्वेपक्षफळं चैतत्‌ । सिद्धान्ते तु भ्रष्टस्य कर्म 
न हेतुरिति फलम्‌ | रागादिप्रावस्यात्‌ प्रच्युतिनिषेधाञ्च प्रच्युतिः प्रामाणिकी न वेति 

रत्नम्रभाका अनुवाद 

““तदूभूतस्य तु” इत्यादि । उत्तम आश्नमसे भ्रष्ट होकर पूर्वाश्रमको जो प्राप्त हुआ हो, 
उसका कर्म भी विद्याका हेतु है, अनाश्रमियोंके कमेके समान, यह संगति है और यही पूर्वे- 
पक्षका फल हे । सिद्धान्तमें भ्रष्टका कर्म विद्याहेतु नहीं होता, यहद फल हे । राग आदिके 
प्रबळ होनेसे और प्रच्युतिका निषेध होनेसे प्रच्युति प्रमाणिकी दै या नहीं, इस प्रकार संशय दै । 


आश्रमोंका आरोइ जैसे इच्छाधीन दै, वैसे संन्याससे पुनः वानप्रस्थ हो सकता हे, क्योंकि कहीं 
राग होगा और कहीं पूर्वाअमधमंमें त्रद्धा तिशय होगा । | 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हें--पदार्थमें जो राग होता है, वह मिथ्या- 
शानसे दोता है, अतः राग असन्त निषिद्ध दै । और पूर्वाश्रमधर्ममें अद्धा भी नहीं हो सकती 
है, क्‍योंकि उत्तर आश्रमीके प्रति अविदित होनेसे धर्म नहीं हे। और जिसका अनुष्ठान हो. 
सकता है और जिसमें श्रद्धा करता दै, वह उसका धर्म नहीं हो सकता, परन्तु जो जिसके प्रति 
विदित दै, वदी उसका धर्म है। ओर “ततो न पुनेरयात्‌? ( उससे पुनः भ्रष्ट न हो) इस 
प्रकार अवरोहके निषेधते आरोइका नियमन होता हे । और आरोहके समान अवरोइमै शिष्टाचार 
भी नहीं देखा जाता हे, इससे अवरोह नहीं दे । 
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भाष्य 
चिद॒प्यतद्भावो न ततः प्रच्युतिः स्यात्‌ । कुतः ? नियमातद्रूपाभावेभ्यः । . 
तथा हि--अत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेज्वसादयन्‌र॑ ( छा० २ २३।१ ) इति 
अरण्यमियादिति पदं ततो न पुनरेयादित्युपनिषत्‌' इति । 
'आचार्यणाभ्यचुज्ञातश्चतुणीमेकमाश्रमम्‌ । . 
आ विमोक्षाच्छरीरस्य सोऽनुति्ेद्यथाविचि ॥/ 
इति चेवंजातीयको नियमः ग्रच्युत्यभावं दशयति । यथा च 'बह्मचर्य 
. समाप्य शृही भवेत्‌’ ( जा० ४ ) 'बह्मचयादेव प्रत्रजेत? ( जा० ४ ) इति 
| भाष्यका अनुवाद 
' उध्वरेतोभाव प्राप्त किया है, उसका किसी भी प्रकारसे अतडद्भाव नहीं हो 
सकता--उससे प्रच्युति नहीं हो सकती। किससे ? नियमसे, अतद्रूपसे 
और अभावसे, क्योंकि 'अत्यन्तमात्मानमा० ( आचार्यके कुलमें यावच्यौव 
अपनेको नियमाँसे अत्यन्त क्षीण करता हुआ), “अरण्यमियादिति पद्‌०? 
( अरण्य अथोत्‌ पारित्राज्य ग्राप्त करे, यह पद्‌- शास्रमागै है, उस पारि- 





ज्र त्राज्यसे पीछे न दो- अच्युत न हो, यह्‌-उपनिषदू--रहस्य है ), 'आचार्येणा- 
कप 3 शरीरके विमोक्षपयेन्त चारों आ श्रमाँस 
त 2. भ्यनुज्ञात: ० ( आचायसे अनुज्ञा पाकर शरीरके विमोक्षपयेन्त चारों आश्रमोंमें 


सं एक आश्रमका यथाविधि पालन करे ) इस प्रकारका नियम प्रच्युतिका अभाव _ 


दिखाता है । और जैसे 'बह्मचर्य समाप्य० ( ब्रह्मचर्यकी समाप्ति करके 
ग्रहस्थाश्रममें प्रवेशा करे), 'ब्रह्मचयोदेव०! ( ब्रह्मचयेसे ही संन्यास ळे) . 
ज्या 2 ल कवि” 





22: र रलमभा 

ह be | सिद्रान्ततूजरे नियमं व्याचष्टे तथा हीति । अत्यन्तमिति नैष्टिकत्व- 
| १ | अरण्यमिति एकान्तोपलक्षित पारिव्राज्यं गह्यते । तदू इयादू--गच्छेत्‌ 
ह | इतिं पद्‌ शास्रमाग; ) पतः तस्मात्‌ पारिब्राज्यात्‌ न पुनरेयातू--न प्रच्यवेदू इत्यु- 
पनिषद्रहस्यमित्यर्थः । अतदूपं प्रच्युती प्रमाणामावं व्याचष्टे--तथा चेति | 









EN हल नष्ट न हो। उप्‌निषत---रहस्य, यह अर्थ हे । प्रत्यागमनरूप प्रच्यु- 
20 रि च्यत करते ई-“'तथा च? इत्यादिसे ।: दिष्टाचारके अभावको 
> «« न १» | a ८१ (0३: > ळा कर 
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भाष्य 
` चेचमादीन्यारोहरूपाणि वचांस्युपलभ्यन्ते, नेवं प्रत्यवरोहरूपाणि । न चेव- 
माचाराः शिष्टा विद्यन्ते। यत्तु पूवकर्मस्वलुष्ठानचिकीर्षया ग्रत्यवरोहणमिति, 
तदसत्‌ 'श्रेयान्‌ खधर्मा विगुणः परधमांत्‌ स्वचुष्ठितात' ( ३३५ ) इति 
स्मरणात्‌, न्यायाञ्च । यो हि यं प्रति विधीयते, स तस्य धर्मा न तु यो 
येन स्वनुष्ठातु शक्यते, चोदनालक्षणत्वाडवमेस्य । न च रागादिवशात्‌ 
प्रच्युतिः । नियमशास्नस्य बलीयस्त्वात्‌ । जेमिनेरपीत्यपि शब्देन जेमिनि 
बादरायणयोरत्र संप्रतिपात्ते शास्ति प्रतिपत्तिदाल्याय ॥ ४० ॥ 
| भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकारके आरोहरूप वचन उपलब्ध होते हैं, वैसे प्रत्यववरोहरूप वचन 
उपलब्ध नहीं होते । ओर ऐसा आचरण करनेवाले शिष्ट भी नहीं हैं। पूवो- 
श्रमके यागं आदि घम सुखपूवक अनुष्ठेय हैं इससे उनका अनुष्ठान करनेकी 
इच्छास प्रत्यवरोहण होता है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह असत्‌ है, 
क्योंकि श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः ( भली भाँति अनुष्ठान किये गये परधसेसे 
विगुण भी स्वकीय धमे श्रेष्ठतर है ) ऐसी स्मृति है और न्याय भी है, क्‍योंकि 
जिसका जिसके प्रति विधान किया गया है वह उसका धर्म है, ओर जिससे 
भली भाति जिसका अनुष्ठान किया जा सके उसका वह धमे नहीं है, क्योंकि 
धर्मका लक्षण चोदना है। और रागादिके वश होनेसे उससे च्युति नहीं 
होती, क्‍योंकि नियमशासत्र विशेष बलवान्‌ है। 'जैमिनेरपि' ( जैमिनिकी 
भी ) इस प्रकार अपि शब्दस इस विषयमें प्रतिपत्ति ढ़ करनेके लिए जेमिनि 
और बादरायणकी सम्प्रतिपत्तिका उपदेश करते हैं ॥ ४० ॥ 
रत्रम्रभा | 

शिष्टाचाराभावमाह--न चैवमिति । “चाण्डालाः प्रत्यवसिताः? इति स्मृतेश्च पति- 
तानां कर्म निष्फलमिति भावः ॥ ४० ॥ 

रत्वप्रभाका अनुवादं 


कहते हैं-“न चवेम्‌? इत्यादिसि । “चाण्डालाः प्र्यवत्तिताः ( ` चाण्डाल हुए ) इस 
स्सृतिसे पतितोंका कमे निष्फल है, यह भाव हे ॥ ४० ॥ 2 
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अदन वाक्य य॒त्नपरक है, यह कहते हैं, इसीलिए 'प्रायश्ित्त न पश्यामि’ यहद कहते दें “नहीं 


२२५८ | रहित | अ०३पा०$ 


[ ११ अधिकाराधिकरण सरू ४१-४२] . 


भरष्टोर्ध्वरेतसो नास्ति प्रायश्रित्तमथास्ति वा । 
| अदर्शबाफ्तेरस्त्येव व्रतिनो गर्दभः पश: ॥१॥ 
उपपातकमेवेतदू ब्रतिनो मधुमांसवत्‌ । 

प्रायश्चित्ताच संस्काराच्छुद्धिर्यलपरं वचः # ॥२॥ 


| अधिकरणसार ] 


सन्देह--ऊध्वरेतसे भ्रष्ट अर्थात्‌ नेष्ठिक ब्रह्मचर्याश्रमस भ्रष्ट जो होता है, उसका 
प्रायाश्चित्त है अथवा नहीं ! 

पूवपक्ष--प्रायश्रित्त नहीं है, प्रायचित्तके अभावका वचन है और जो प्रायश्रित्त- 
गर्देमपश्खुका आलम्भन हे वह ब्रतीके--उपकुर्वाण ब्रह्मचर्याश्रमीके लिए है । 

सिद्धान्त--त्रतीका मधुमांसमक्षण जैसे उपपातक है, वैसे यह भी उपपातक ही है 
महापातक नहीं है, इसलिए प्रायश्रेत्तरूप संस्कारसे उसकी शुद्धि हो सकती है । और 
प्रायश्चित्तका अभाव बोधक वचन है वह यत्नपर हे अर्थात्‌ स्वल्प यत्न साध्य प्रायश्चित्त 


नहीं है, किन्तु अधिक प्रयत्न साध्य दै । 


% सारांश यह हे कि. पूर्वपक्षी कहता दै- नैष्ठिक बह्मचर्यसते ऊ्ध्यरेतस्त्वको जो प्राप्त हुआ 
हे और वह कदाचित खीप्रसङ्घसे भ्रष्ट हो, तो उसके लिए प्रायश्चित्त नहीं हे, क्योंकि--- 
“आरूढो नेष्ठिकं धर्म यस्तु प्रच्यवते पुन: । 
प्रायश्चित्त न पश्यामि येन शुध्येत्‌ स आत्महा ॥? 
भावाय यह हे कि नैष्ठिक अह्मचर्यको प्राप्त कंरके यदि भ्रष्ट हो, तो उसका प्रायश्चित्त देखनेमें 
नहीं आता है, जिससे वह आत्मघात करनेवाला शुद्ध हो, इस प्रकार प्र यश्चित्तके अदर्शनका वोधक 
वाक्य है । यदि कोई शङ्का करे कि 'अथ यो जह्मचारी खीमुपेयात्‌, स गदेम॑ पशुमाळमेतः ( जो 
नद्मचारी खीका प्रसङ्ग करे वह ग्भ पशुका आहूंभन करे) इस प्रकार प्रायश्चित्त सुना जाता है, 
तो वह युक्त नहीं हे, क्योंकि वह अती-परक हे अर्थात्‌ वेदाध्ययनका अङ्गभूत जो उपकुर्वाणनामक 
जह्मचर्यका अनुष्ठान करता हे, उसके लिए यह प्रायश्चित्त हे, इसलिए ऊध्वेरेतस्त्वसे जो भ्रष्ट है 
उसके ळिए प्रायश्चित्त नहीं दे । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--जैसे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी यदि मद्यमांस- 
अक्षण करे तो उपपातक है, और उसका प्रायश्चित्तरूप संस्कार हे, वैसे ऊध्वरेता यदि गुरुदारासे 








~~ 


24 बे,  मदृत्त शो, तो वह उपपातक हे महापातक नहीं है, इसलिए उसकी प्रायश्चित्तरूप संस्कारसे 


छ 2) सकती हे । यदि कोई शङ्का करे कि महापातकोंमे परिगणन न होनेसे उपपातकत्वका प्राय- 
। मित कहते हो, तो अदन वाक्यकी क्या व्यवस्था होगी? तो यह 'शक्का योग्य नहीं हे, क्योंकि 
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न चाथिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात ॥ ४१॥ 


पद्च्छेद्‌--न, च, आधिकारिकस्‌, अपि, पतनानुमानात्‌ , तदयोगात्‌ । 

५ पदार्थोक्ति... आविकारिकमपि--अधिकारल्क्षणसिद्ध ग्दभालम्भनरूप॑ 
प्रायश्चित्तमपि [ नैष्ठिकस्य ब्रह्मचारिणः] न च- नास्ति, [कुतः] पतनानुमानाव-- 
'आरूढो नेष्ठिकं धमस? इत्यादिनाऽनिव््यपातित्यश्रत्यनुमापकस्मरणात्‌ , तदयो- 
गात्‌- तस्य-प्रायश्चितस्य अयोगात्‌-असम्भवादिति [ पूर्वपक्षः ] । 

भाषाथे--अधिकार शाख्रसे प्राप्त आधिकारिक प्रायश्चिच--गर्देमालम्मन- 
रूप नैष्ठिक ब्रह्मचारीके लिए नहीं है, क्योंकि 'आरूढो नैष्टिक धर्मम? इव्यादिसे 
अनिवत्ये-पातित्य-श्रृत्यनुमापक स्मृति है, अतः प्रायश्चित्तका अयोग--असम्भंव 
है, यह पूवपक्ष है । 

भाष्य 


यदि नेष्ठिको ब्रह्मचारी प्रमादादवकीर्येत किं तस्य 'बह्मचार्यवकीणी 
नक्त गदभमालमेत' इत्येतरप्रायश्चित्तं स्यादुत नेति। नेत्युच्यते । यद- 
प्यधिकारलक्षणे निर्णीत प्रायश्चित्तम्‌ 'अवक्ीणिपञ्यु्च तद्ददाधानस्याऽ- 
भाष्यका अनुवाद 

यदि चेष्ठिक ब्रह्मचारी प्रमादसे ब्रह्मच्यत्रतसे भ्रष्ट हो, तो उसका 'ब्रह्मः - 
चार्यवकीर्णी' ( ब्रह्मचयेसे भ्रष्ट हुए ब्रह्मचारीको नैक्रत गर्दभका आलंभन 
करना चाहिए ) यहद प्रायश्चित्त होगा या नहीं होगा ? इसपर कहते है । 
अधिकार छक्षणमें “अवकीर्णिपझुश्चः ( जैसे उपनयनकालमें लौकिक अग्निमें 





रत्नमभा 
` न चाधिकारिकमिति । अवकीर्येत व्यमिचरेद्‌ इत्यर्थः । अवकीर्णं योनौ 
निषिक्तं रेतोऽस्यास्तीति अवकीर्णी। अत्र मच्युतस्य प्रायश्चित्तं स्यात्‌ न वेत्युपपात- 
. . _ .  रत्व्माका अनुवाद 
“(न चाधिकारिकम्‌” इत्यादि । "अवकीर्येत? का व्यभिचार करे, ऐसा अर्थ हे । अबकी 
अर्थात्‌ योनिमें निषिक्त वीर्यं जिसका है, वह अवकीर्णी दै । व्यभिचारके उपपातकरूप होनेसे-- 
महापातक न होनेसे ओर स्म्तिमें पातित्यका कथन होनेसे प्रच्युतका प्रायश्चित्त है या नहीं दै १ 


oo न न न *.:-.-. _ की हित ति 
हे? ऐसा नहीं कहा । प्रायश्चित्त तो गदेभ पशु दी हे । क्योंकि दोनोंका अक्मचारित्व समान है । वैसे 
वनस्थ और परित्राजकके लिए अष्ट होनेपर प्रायश्चित्त सुना जाता ह--वानप्रस्थो दीक्षाभेदे इच्छं दादश- 
रात्रै चरित्वा महाकक्षं वरयेत्‌ मिक्षुर्वनस्थवत्‌ सोमवृद्धिवजम्‌? ( वानप्रस्थ दीक्षासे भ्रष्ट 2 होनेपर 
द्वादशरात्र कृच्छका अनुष्ठान कर मद्दाकक्षका बहुतृणकाष्ठ देशका जलप्रदानसे वर्धन करे । भिक्ष 
भी वनस्थके समान सोमळताको छोड़ कर वृद्धि करे) इत्यादि स्मृतिमें । 
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भाष्य 
ग्राप्कालत्वात? ( जै ० सू०६।८२१ ) इति, तदापि न्‌ नेष्ठिकस्य भवितु- 
मर्हति | किं कारणम्‌ ? | 
'आरुढो नेष्ठिक घर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
आयश्चित न पश्यामि येन शुद्धचेत्‌ स आत्मदा ।।' 
इत्यम्रतिसमाधेयपतनस्मरणाच्छिन्नशिरस इव प्रतिक्रियानुपपत्तेः। 
उपकुर्वाणस्य तु ताइक्पतनस्मरणाभावादुपपद्यते तत्‌ प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
होम किया जाता है, वैसे ही अवकीर्णपशुका भी लौकिक अभिमें ही होम 
करना चाहिए, क्योंकि आधान अप्राप्रकाळ है) ऐसा जो प्रायश्चित्तका निय 
किया है, वह भी नेष्ठिकका नहीं होना चाहिए। उसका क्या कारण है ? 
“आरूढो नेष्ठिकं०? ( नेष्ठिक धर्ममें आरूढ होकर जो पीछे उससे भ्रष्ट होता है, . 
इस आत्मघातीकी जिससे शुद्धि हो ऐसा प्रायश्चित्त में नहीं देखता ) इस 
अकार स्म्रतिमें अप्रतिकार्यं पतन कहा गया है, अतः जैसे कटे हुए सिरका पुनः 
प्रतिसन्धान नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस पातकका प्रतिकार नहीं हो 
सकता । उपकुवोणका ऐसा अप्रतिकार्यं पतन नहीं कहा गया है। इसलिए 
उसका प्रायश्चित्त हो सकता है ॥ ४१॥ 








रत्रमरभा 
कत्वात्‌ पतनस्मृतेश्व संशयः । प्रच्युतस्य यज्ञादिके निष्फलमित्युक्तम , तद्वत्‌ प्राय- 
शिततमपि 'निष्फङमिति पूर्वपक्षयति- नेत्युच्यते इति । अत्र कृतप्रायश्चित्तस्य 


` कर्म: ज्ञानहेतुन भवतीति फम्‌, सिद्धान्ते तु भवतीति भेदः | यथा उपनयनकाले 
होमो सैकिकागनावेब - कार्यः, दारसंबन्धोत्तरकाळविहिताधानस्य संप्रत्यप्रापकाल- 


3 , त्वेनाळहूवनीयामावात्‌ तद्वत्‌ अवकीणिनो अक्षचारिणः प्रायञ्चिचपश्ुगदैभो छौकि- 


सत्यादिसे । यद जिसने आयश्चित्त किया है, उसका कर्म ज्ञानका हेतु नहीं 
पूनपक्षर्मे फल हे और जिसने प्रायश्चित किया . है, उसका कर्म ज्ञानका हेतु 


हभ ब सिद्धान्तम फल है, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तके फल्में भेद है। जैसे 
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रत्वमभा 
काग्नौ होतव्य इत्यधिकारलक्षणे षष्ठाध्याये निर्णीतस्‌ । प्रायश्चित्तमाधिकारिकं तदु- 
पकुर्वाणस्यैव न नैष्ठिकस्य ॥ ४१ ॥ 
॒ रत्वमभाका अनुवाद 
वैसे ही व्यभिचारी बर्मचारीको प्रायश्षित्त-पशु गर्दभका लौकिक अर्निमे होम करना चाहि 
` ऐसा अधिकारळक्षणमे-मीमांसाके छठे अध्यायमें निर्णय किया गया है। आधिकारिक 
प्रायश्चित्त उपङुर्चाण ब्रह्मचारीके लिए ही है, चैष्टिकके लिए नहीं है ॥ ४१ ॥ 


उपपूर्वमपि लेके भावमशनवत्तदुक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


पद्च्छेद--उपपूवेस्‌, अपिं, तु, एके, भावम्‌, अशनवत्‌, तदुक्तम्‌ । 
पदार्थोक्ति--[ इदं न महापातकं येन तदर्थं प्रायश्चित्तं न स्यात्‌ ] अपि 
तु एके--केचन आचार्याः उपपूर्वम्‌-उपोपसरीपूर्वकमुपपातकस्‌ [ मन्यन्ते, अतः 
उपकुर्वाणत्रक्षचारिण इव नेष्ठिकस्यापि उक्तस्य प्रायश्चित्तस्य भावम्‌-सङ्भावस्‌ 
इच्छन्ति, तत्र दृष्टान्त; ] अशनवत्‌--यथा मधुमांसमक्षिणो ब्रह्मचारिणो ब्रतळोपः, 
. पुनः संस्कारश्च तद्वत्‌ [ अतः प्रायश्चित्तस्य सद्भावो युक्ततर एव ] तदुक्तम्‌ 
तदेतत्‌ --प्रमाणल्क्षणे--पूवेमीमांसायां 'समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌? इत्यत्र 
उक्तम्‌--प्रतिपादितस्‌ । | 
भाषाथे--यह महापातक नहीं है जिससे कि इसके लिए प्रायश्चित्त 
हो, परन्तु उपपातक है, इसलिये उपकुवीण ब्रह्मचारीके समान नैष्ठिक 
त्रझचारीका भी प्रायश्चित्त है--जैसे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी यदि मद्य मांस 
खाय, तो उसका त्रतकोप और पुनः संस्कार होता है, वैसे ही मैष्ठिक ब्रह्मचारी 
यदि कदाचित्‌ अपने ब्रतसे भ्रष्ट हो, तो उसका प्रायश्चित्त है। इस सबका 
विचार पूर्वमीमासामें “समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌? इत्यादि सूत्रमें किया गया है । 
भाष्य न जर 
अपि त्वेक आचायो उपपातकमेवेतदिति मन्यन्ते । यन्ेष्ठिकस्य गुरु- 
दारादिभ्योच्न्यत्र ब्रह्मचयं विशीर्येत, न तन्महापातकं भवति; गुरुतल्पादिषु 
भाष्यका अनुवाद 
परन्तु कितने ही आचाये नैष्ठिक ब्रह्मचारीका गुरुपत्नीस अन्यत्र जह्मचभ 
` विशीर्णे होना उपपातक ही है, वह महापातक नहीं है, क्योंकि गुरुतल्प आदि 
३५३ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri क >. 


छ > -> 
fo 535 , 
वर „ काँ 


2.4, केक फक 
rice, 2 हे ४७” 
टर ल्य 
को 
= 


२२६२ । ब्रह्मसत्र (भ० ३पा०४ 
TTT 











साण्य 


महापातकेष्वपरिगणनात्‌ । ` तस्मादुपङुर्वाणवननेष्ठिकस्यापि प्रायश्चित्तस्य 
मावमिच्छन्ति ब्रह्मचारित्वा विरेषादवकीर्णित्वाविशेषाचच अशनवत्‌ । यथा 
| __ भाष्यका अनुवाद 

महापातकोंमें उसकी गणना नहीं है, ऐसा मानते हैं। इसलिए वे उपकुवाणके 

समान नेष्ठिकके भी प्रायश्चित्तका अस्तित्व मानते हैं, क्योंकि त्रह्मचारित्व 

और अवकीर्णित्वका दोनोंसें विशष नहीं है--दोनों समानरूपसे ब्रह्मचारी और 

अवकीर्णी हैं। अशनके समान । जैसे कि मधु, मांसके अशनसे ब्ह्यचारीके 
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व | “रहरमा उ 
हर इति ग्राप्ते सिद्धान्तयति--उपपूर्वेमिति । उपपदं पूर्व यस्य पातकस्य तदुप- 
र पातकमिस्यर्थः | 'प्रायश्वित्त न पश्यामि’ इति दर्शनामावस्मृतेः प्रायश्चित्तामावपरत्वं 
i कर्पयित्वा तन्मूङश्रतिकस्पनात्‌ प्रागेव क्ळुप्तसाधारणश्रुत्या प्रायश्चिततसद्भावसिद्धेः 


कल्पनं नोदेति कलक्श्रुतिविरोधादिति भावः । गायश्चित्तस्य भावामावप्सिद्धयोः 
 समत्वेऽपि भावग्रसिद्धिः अृतिमूछत्वादादत्तैब्या इत्यत्र संमतिमाह-तदुक्तमिति । 
र “युवम्गरश्चरः' इत्यत्र यवशब्द केचिद्दीधशूके प्रयुज्ञते, केचिद्देशविशेषे प्रियड्गुषु, ` 
` अतः कस्य चरुः काये इति संदेहे वृद्धप्रयोगसाम्यात्‌ समा तुल्या विकल्पेन प्रतिपत्तिः 
| स्याद्‌ इति पाते सिद्धान्त; । शा्रमूला प्रतिपतिर्गराद्या, शाखनिमित्तस्वात्‌ धर्मादिज्ञा- 
५ म्रस्य । तथा च यदान्या ओषधयो म्लायन्त्यथेते यवा मोदमानास्तिष्ठन्ति' इति 
| | _ रलप्रमाका अनुवाद 
. _ ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं--““उपपूर्वम्‌” इत्यादिस । “उप” पद जिस पातकके 
हट: र हे, वह उपपातक है, ऐसा अर्थ है। प्रयश्चित्तं न पश्यामि' यह प्रायश्रित्ताभाव दर्शन स्सति 
|: > क्य कै अभावका प्रतिपादन करती हे, ऐसी कल्पना करके उसकी मूलभूत श्रुतिकी कल्पना 
 करनेसे पहले ही प्रसिद्ध साधारण श्रुतिसि आयश्ित्तके सद्धावके सिद्ध होनेसे. प्रायश्चित्तकी 


हिः वी उदय .नहीं होता, क्योंकि कळप. श्रुतिसे .उसका विरोध होता दै, ऐसा 
ह पट टी a भाव | te 
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. क्योकि धमीदिज्ञान शाल्रमूलक हे, इसलिए यदान्या ओषुधयो०” ( जव अन्य 
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। भाष्य 

त्रह्लचारिणो मधुमांसाशने त्रतलोपः पुनः संस्कारथैवमिति । ये हि प्राय- 
थित्तस्याभावमिच्छन्ति तेषां न सूलसुपलुभ्यते, ये तु भावमिच्छन्ति 
तेपां जह्मचायवकीणींत्येतदविशेषंश्रवणं मूलम्‌ । तस्माद्‌ भावो युक्ततरः । 
तदुक्त प्रमाणलक्षणे--'समा विप्रतिपत्तिः स्यात? ( जे० स्रू० १३८ ) 
“शस्नस्था वा तन्निमित्तत्वात! ( जे० स्र० १॥३॥१९ ) इति । प्रायश्रित्ता- 
भावस्मरणे स्ववं सति यत्नगोरवोत्पादनार्थमिति व्याख्यातव्यम्‌ । एवं 

भाष्यका अनुवाद 

ब्रतका छोप होता है और पुनः संस्कार भी होता है, वैसे ही यहांपर भी समझनां 
चाहिए । जो प्रायश्चित्तका अभाव मानते हैं, उनके मतका मूळ उपलब्ध नहीं 
होता । परन्तु जो प्रायश्चित्तका अस्तित्व मानते हैं उनके मतमें “ब्रह्मचार्य 
` वकीर्णी? यह अविशिष्ट श्रुति मूल है । इसलिए प्रायश्रित्तका अस्तित्व विशेष- 
तया युक्त है । वह प्रमाणलक्षणमें कहा गया है--'समा विप्रतिपत्ति? शास्या - 
वा? ( कुछ ढोग यवशव्दकी दीघेश॒क--जो” अथेमें योजना करते हैं और कुछ 
ढोग 'ग्रियणु” अथेमे उसकी योजना करते हैं, यहां पर लोक व्यवहारसे शब्दार्थ 
निणय करें, तो आयौँ और स्ढेच्छांकी प्रसिद्धि समानबढवाढी होनेसे तुल्य 
विप्रतिपत्ति--अविशिष्ट शक्तिका अवगम हो--दोनों अथे विकल्पसे स्वीकायै हों, 
ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हें कि शास्त्रीय प्रातिपात्ति ही अधिक बलवती है, क्‍योंकि 
धमोदिज्ञान शाख्जनिमित्त है। ऐसा होनेपर प्रायाश्चित्तका अभाव कहनेवाली 
स्सृति तो ( नेष्ठिकमें ) यत्नगौरव उत्पन्न करनेके लिए है, ऐसा व्याख्यान 


रत्नमभा 

शोखमूळत्वाद्दीधशूकप्रयोगस्येवादर इत्यथैः । स्घ॒तेगेतिमाह--प्रायश्रित्तेति । 
ब्रह्मचयरक्षाथे यंत्राधिक्य कार्यमिति ज्ञापनार्थं प्रायश्चित्त स्पष्टमपि “न पश्यामि' 
त्युक्तं भगवदत्रिणेत्यथः। नैष्ठिकवत्‌ यतिवनस्थयोरपि प्रमादाद्‌ त्रक्षचर्यभङ्ग प्रायश्चि- 
तमस्तीत्याह- एवमिति। इच्छुर-प्राजापत्यम्‌ , महाकक्षम्‌-बहुतृणकाष्ठ देश जल- 
` रत्नप्रमाका अनुवाद 

ओषधियाँ म्लान होती हैं, तब ये यव मोद्मान- हरे भरे रहते हैं) ऐसा शास्रमूलक 
होनेसे दीपेशकरूप अर्थमें जो प्रयोग है, वही आदरणीय है, ऐसा अर्थ हे । स्सृतिकी गति 
कहते हे--“प्रायित्त” इत्यादिसे त्रह्मचयेकी रक्षाके लिए अधिक यत्न करना चाहिए, 
ऐसा ज्ञापन करनेके लिए यद्यपि प्रायश्चित्त स्पष्ट हे, तो भी ऐसा भगवान्‌ अन्निने कहा है कि "मैं 
नहीं देखता? ऐसा अर्थ है । नेष्ठिकके समान संन्यासी ओर वानप्रस्थका भी प्रमादसे ब्रह्मचनेका 
भंग होनेपर प्रायश्चित्त है, ऐसा कहते हैं--/एवम्‌” इत्यादि । “वानप्रस्थ? इत्या दि-कच्छ्रम्‌-¬ 
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भाण्य 


मिक्वुवेखानसयोरपि “वानप्रस्थो दीक्षामेदे उच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा 
महाकक्षं वर्धयेत? 'भिक्षुर्वानप्रस्थवत्सोमवल्लिवर्ज स्वशास्रसंस्कारश्चः इत्येव- 
मादि प्रायश्चित्तस्मरणमनुस्मर्तव्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
| भाष्यका अनुवाद 
करना चाहिए । इसी प्रकार “वानप्रस्थो दीक्षाभेदे०? (वानप्रस्थ त्रतका लोप होनेपर 
बारह रात्रि तक प्राजापत्य करके बहुत तृण और वृक्षवाळे प्रदेशकी जढदान 
आदिसे वृद्धि करे ), 'भिक्षुवानप्रस्थवतः .( भिक्षु वानप्रस्थके समान सोमळताको 
छोड़कर बहुत तृण और वृक्षवाळे प्रदेशकी जढदान आदिसे बृद्धि करे और 
स्वश्याखविहित संस्कार-ध्यान, प्राणायाम आदि भी करे ) इत्यादि भिक्ष और 
वेखानसके लिए आ्रायश्रित्तकी स्मृतिका अनुस्मरण करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 
रत्वग्रभा 
२ दानादिना वधयेत्‌। यतिस्तु सोमढतावजै वर्धयेत्‌। 'सर्वपापप्रसक्तोडपि ध्यायन्निमिषम- 
च्युतम्‌ । भूयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावन एव च । उपपातकसङ्घेघु पातकेषु महत्सु 
च । प्रविश्य रजनीपाद ब्रह्मध्यानं समाचरेदू! इत्यादिस्वशास्रविहितध्यानप्राणाया- 
भादिसंस्कारोऽपि भिक्षुणा कार्य इत्यंथेः। आदिपदात्‌---'मनोवाक्कायजान्‌ दोषानज्ञा- 
) नोतय प्रमादजान। सर्वान्‌ दहति योगाभिस्तूलरास्षिमिवाऽनळः । नित्यमेव तु 
' कुवीत प्राणायामास्तु षोडश । अपि भ्रूणहनं मासात्‌ पुनन्त्यहरहः कृताः? इत्या- 
 झयानि वाक्यानि गरृ्मन्ते॥ ४२॥ 
क रत्नमभाका अनुवाद 
१ प्राजापत्य । महाकक्षमू-वहुत तृण ओर काष्ठ-हरेतरुसे युक्त प्रदेशकी जलदान आदिसे वृद्धि करे । 
के. यति सोमलताको छोड़कर बहुत तृण और काष्ठ--हरेतरुसे युक्त अदेशकी वृद्धि करे । 
| ` ` सिर्वपापप्रसक्तोञपि०” ( सव पार्पोमे आसक्त होनेपर भी भगवान्‌ अच्युतका ध्यान करनेवाला 
पुरुष पुनः पवित्र ओर पढ्क्तिपावन हो जाता है। उपपातकोमे और मह्दापातकोंमें रात्रिके 
` चोये रहर ब्रह्मव्यान करना चाहिए ) इत्यादि स्वशास्त्रविहित--यतिधमेप्रतिपादक शास्त्रमे 





ज 





+ कहे गये ध्यान, आणायाम संस्कार भी मिक्षुको करना चाहिए, ऐसा अर्थ है । आदिपदरे 
 “नोबाक्षायजान्‌०' ( जेसे अग्नि तूळराशिको भस्म कर देती है, वैसे ही अज्ञानसे और 


 अमादसे हुए मन, वाणी और शरीरसे हुए सव दोर्षोको योगाग्नि जला देती दे, नित्य 
ह 2... खोले भा गायाम करने चाहिए, एक मास तक प्रतिदिन किये गये प्राणायाम भ्रूणहत्या करने 
प कफ पक बालेको | भी पावन कर देते हैं ) इत्यादि वाक्योंका महण करना चाहिए ॥ ४२॥ 


HT 
2 - जन 
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शुद्धः रिष्टेरुपादेयस्त्याज्यो वा दोषहानितः । 
उपादेयोऽन्यथा झाद्विः आयशित्तकृता इथा ॥ ? ॥ 
आमुष्मिके च झाद्धिः स्यात्ततः रिष्टास्त्यजान्ति तस्‌। | 
आयश्रित्ताइशिवाक्यादशुद्धिस्त्वोहिकाष्यते ४ ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--दिष्टों द्वारा प्रायश्रित्तसे शद्ध हुए ब्रह्मचारी आदिका अहण होता है 
या त्याग होता है । 


पूवेपक्ष--दोषकी निवृत्ति होनेसे उसका अहण होता है अन्यथा प्रायाश्चेचक्कत 
शुद्धि ही व्यर्थ होगी । 

सिद्धान्त--उसकी शाद्धे परलोकके लिए होती है, अतः शिष्ट लोग उसका | 
त्याग करते हैं, इस लोकके लिए उसकी शादे नहीं है, क्‍योंकि 'प्रायश्चित्त न पश्यामि' 
इस प्रकार वाक्य है । | 


बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच्च ॥ ४३ ॥ 


पद्च्छेद--बहि ) तु, उभयथा, अपि, स्मृतेः, आचारात्‌, च । | 

पदार्थोक्ति--उभयथा अपि--कतप्रायश्िता अपि ते शिष्टेः बहिस्तु-- 
बहिरेव [ कायीः, कुतः !] स्म्रतेः-भ्रायश्चित्तं न पश्यामि’ आरूढपतित इष्टवा’ 
इत्यादिनिन्दास्मृते;, च-अपि च, आचारात्‌ --शिष्टाचारात्‌ । 

भाषाथै--'प्रायश्चितके करनेपर भी शिष्टजनोंको उनका बहिष्कार करना 
चाहिए, क्योंकि “प्रायश्चित्तं न परंयामि' “आरूढंपतितं इष्वा’ इत्यादि निन्दाकी स्मृति 
है और शिष्टाचार भी दै । 





+ भाव यह है कि पूर्वपक्षी कहता दै कि पूर्वोक्त प्रायश्चित्त द्वारा जो शुद्ध हुआ दै उसका 
रि्टेके साथ व्यवहार दो सकता दे । 

इसपर सिद्धान्ती कहते दै कि परलोकके लिए उसकी शुद्धि होनेपर भी प्रायश्चित्तके अदशन 
वाक्यसे ऐहिक शुद्धि न होनेके कारण शिष्ट पुरुष उसके साथ व्यवहार नहीं करते हें । 
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|... यज्ञ, अध्ययन, विवाह आदि नहीं करते ॥ ४३ ॥ 





रे दु | | कुन थे" १४ “बढि 1 [ ५ | स्तूभयथा १ | न है पु ० 
____________ “बहिस्तूभयथाडपि” इत्यादि । जिन 

वि कत न्होने आयश्चि्त किया दै, उनके साथ किये गये 
Mes आदि ज्ञानके साधन हद ५ 
किये गये श्रवण आदि ज्ञानके 


सु है. न २६६ ब्रेह्म॑सत्र ) Tf अ० है पीँ० i 





TPS 


यद्यूध्वरेतसां स्वाश्रमेभ्यः प्रच्यवनं महापातकं यदि वोपपातकयुभ- 
भयथापि शिष्टेस्ते बहिष्कतेव्या २ 
'आरूढो चेष्ठिकं घम यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुध्येत्स आत्महा ॥' इति, 
'आरुढपतितं विग्रं मण्डलाच्च विनिःसृतम्‌ । 


हि उद्कद्ध कृमिदष्टं च स्पृष्ठा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥! 


` इति चेवमादिनिन्दातिश्चयस्सृतिभ्यः । शिष्टाचाराच । नहि यज्ञाध्य- 
यनविवाहादीनि तैः सहा55चरन्ति शिष्टाः ॥ ४३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
_„ उदूष्वेरेताका अपने आश्रमसे प्रच्युत होना चाहे महापातक हो, चाहे 


है उपपातक हो, दोनों ही अवस्थाओंमें शिषष्टोंको उनका बहिष्कार करना चाहिए, 
`` ° क्योकि “आरूढो नेष्ठिकं धर्म” (जो नैष्ठिक धर्ममें आरूढ होकर पुनः भ्रष्ट 
होता है उस आत्मघाती घुरुषकी जिससे शुद्धि हो, ऐसा प्रायश्चित्त मैं नहीं 


. देखता ), “आरूढपतितं०? ( आश्रममें आरूढ होकर उससे भ्रष्ट हुए ब्राह्मणको 


RR निकले 
1५: के या अवे मण्डळमेंसे निकळे इए ब्राह्मणको या बांधकर ऊछटे लटकाये गये त्राह्मणको, 
डर प जा दृष्ट ज्राह्मणको छूँ कर चान्द्रायणत्रत करे ) इत्यादि अतिशय निन्दा 





स्मृतियां हैं और शिष्टोंका आचार भी है, क्योंकि शिष्ट उनके साथ 


ह... रत्नप्रभा 

“0010 | कंतप्रायश्चित्तेः तै; सह कृतश्रवणादिकं ज्ञानसाधनं न वेति 
“7१९ एत शुद्धत्वात्‌ साधनमिति प्रपते प्रायश्चित्तात्‌ परळोके तेषां झुद्धत्वेडप्यत्र 
अन्सणावा् साधनमिति सिद्धान्तयति--यथर्थ्येति । सुगमं भाष्यम्‌ ॥ ४३॥ | 
- रलमभाका अनुवाद 

या नहीं 2 ड ऐसा सन्देह दोनेपर उनके शुद्ध होनैसे उनके साथ 
“"१ साधन इ, ऐसा प्राप्त होनेपर प्रायश्चित्ते परळोकमें उनके शुद्ध 
उनकी शुद्धि नहीं होती, इसलिए उनके साथ किये गये श्रवण आदि ज्ञानके 
यन्त करते हे-''ययूर्ध्वेतिः ' इत्यादिसे । भाष्य सरल है ॥ ४३॥ ' 
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[ १३ स्वाम्यधिकरण स्‌० ४४-४६ | 


अज्ञध्यानं याजमानमार्लिज्यं वा यत्तः फलम्‌ । 
ध्यातुरेव श्रुतं तस्माद्याजमानमुपासनमू ॥१॥ 
नूयादेवंविदु द्यातेत्यात्विज्यत्वं स्फुटं श्रुतम्‌ । 
क्रीतत्वादृत्विजस्तेन इतं स्वामिक्ृतं भवेत्‌ # ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--अज्ञोपासनाका अचुष्ठानकता यजमान है या ऋत्विक्‌ दै ! 
पूचेपक्ष--उसका अनुष्ठाता यजमान है, क्योंकि तज्जन्य फल ध्यान करनेवाळेको 
दी होता है, ऐसा सुना जाता है । 
सिद्धान्त--“एवंविडुद्गाता त्रयात्‌ः इस वाक्यभे स्पष्ठरूपसे अङ्गोपासनाआँका 
कर्ता ऋत्विक्‌ कहा गया है, ओर ऋत्विक दक्षिणासे खरीदा गया है, इसाछिए उसने 
जो अनुष्ठान किया है इसका फळ स्वामीको--यजमानको होगा । न 


स्वामिनः फलशुतेरित्यात्रेयः ॥.४४ ॥. 
पदच्छेद--स्वामिनः, फलश्रुतेः, इति, आत्रेयः । | ४ 
पदार्थो क्ति--स्वामिनः--यजमानस्यैव [ साङ्ग प्रधानोपासनेषु कर्तृस्‌] 3 | 
इति आत्रेयः--आचार्य आत्रेयः [ मन्यते, कुतः ¦ ] फलथ्रुतेः--उपासकस्येव ` | 
“वषति हास्मे? इत्यादिफलश्रवणात्‌ । 2222 


भाषाथ--साज्ञ प्रधान उपासनाका कर्ता यजमान ही है, यह आचार्य आत्रेयका 
मत है, क्योंकि वेति हास्मै' इत्यादि फल उपासकके लिए ही सुना जाता है.। 


५ सारांश यह हे कि अङ्गारित उपासनाओंका अनुष्ठान करनेवाला ' यजमान ही होगा 
ऋत्विक्‌ नहीं होगा, क्योंकि ध्याताके फछका अवण है, और-फल यजमान दी को दो सकता है 
क्योंकि उसका स्वामी यजमान है । इससे-फलाश्रय यजमान ही अनुष्ठाता हे। . 

इस्‌ प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कइते हैं कि “एवंविदुद्वाता भूयात! ( इस प्रकार 
जाननेवाला उद्गाता कहे ) इस प्रकारके वाक्यशेषमें उपासकरूपसे उद्वाताका स्पष्ट रीतिसे श्रवण 
है। और यह ठीक भी हे, क्योंकि सम्पूर्ण कर्मोका अनुष्ठान करनके लिए -यजमानने 
ऋत्विक्‌ छोगोंका परिक्रयण किया हे, इससे जो ऋत्विकूने किया है वह यजमानने दी किया है 
इस प्रकार फळाश्रयरूपसे यजमानकी उपपत्ति हो सकती हे, इसलिए उपासनारूप कर्म ऋत्रिजोंका 
ही दै यजमानका नहीं है | 
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२२६८ ब्रह्मदतः [ अ० ३ पा० ४ 
ज डट 
भाष्य 


अङ्गेपूपासनेषु संशयः । किं तानि यजमानंकर्माण्याहोस्विदत्विकर्मा- 
णीति। किं तावत्‌ ग्राम्‌ ! यजमानकर्माणीति । ङतः ! फलश्चतेः, फलं हि 
श्रयते--वर्षति हास्मै वर्षयति ह य एतदेवं विद्वान्‌ वृष्टौ पञ्चविधं सामो- 

भाष्यका अनुवाद 

अङ्गसम्बद्ध उपासनाओंमें क्या वे यजमानके कर्म हैं या ऋत्विकके 
कमे हैं, ऐसा संशय होता दै। तब क्या प्राप्त होता है ? | 

पूवेपक्षी--वे यजमानके कमे हैं, ऐसा प्राप्त होता है । किससे ? फलकी 
श्रति होनेसे, क्योंकि “वेति हास्मै वर्षयति’ ( जो इस प्रकार जानकर 
ष्टिम पंचविध सामकी उपासना करता है, उसके लिए इच्छानुसार दृष्टि 
होती है और अधिक क्या कहें वह मेघोसे ब्रष्टि करवाता है ) इत्यादि फळ 





रत्रमभा 


`  स्वाभिनः फलश्चतेरिति । अज्ञाश्रितोपास्तिषूमयकतृकत्वसंभवात्‌ संशयः । 
यः कृतप्रायश्चिच, स संव्यवहार्य इत्युत्सरस्य निन्दातिशयस्मृत्या नेष्ठिकादिषु 
बाधवद्‌ यो यदङ्गकतो, स तदाश्रितस्य कर्तेत्युत्सर्गस्य कुः फलश्रुत्या बाध इति 

; हि | अत्र कतृत्वभोक्तृत्वयोरेकाधिकरण्यं फलम्‌, सिद्धान्ते त्वज्गा- 
शिताः क्रलिक्षतृका अप्युपास्तयो यजमानगामिस्वतन्त्रफलाः, किमु वाच्यं स्व- 

निषठत्र्षविद्यायाः स्वातम्व्यमिति फळं विवेक्तव्यम्‌ | अतः पादसङ्गतिः हिङ्कारप्रस्ता- ` 
| वोढीथमतिहारनिषनास्यपञ्चमकारे साम्नि वृष्टिध्यातुवैर्षसमद्धिः फलमिति श्रुत्यर्थः । 
आ, रलूग्रभाका अनुवाद ` मी 
` स्वामिनः फते?” इत्यादि । अंगाश्रित उपासनाओंमें यजमान और ऋत्विक्‌ दोनोंके 
कचृत्वका क होनेसे संशय होता हे । जिसने प्रायश्चित्त किया है, वह संव्यवहाय है, 
द आरुढ्पतित विप्रम्‌’ इत्यादि अतिनिन्दाका प्रतिपादन करनेवाली स्सृतिसे जैसे 
भादिमें बाघ है, उसी प्रकार जो जिस अंगका कती है, वह अंगाश्रित उपासनाओंका कर्ता 


है, क उत्रेका कर्ताके फलका श्रवण होनेसे वाध है, ऐसा पूर्वपक्ष कहते हे-'किम” 
इत्यादि । कपल और भोक्तृत्व एकनिष्ठ ही हे, ऐसा पूरवेपक्षका फळ है, सिद्धान्तमें तो ऐसा 


दे छि भगाश्रित, ऋत्विकृकत्तंक भी उपासनाएँ यजमानगामी स्वतन्त्र फलके लिए हैं, तो 
_ स्वनिष्ठ कि अह्मविद्या स्वतन्त्र फलके लिए हे, इसमें कहना ही क्या दे? इस प्रकार फलका विवेक करना 


£ 


ge कर, न गएकी संगति है । वर्षति दस्मे? हिंकार; प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन 
ह 0022: १ ४७% चामम दृष्टिध्याताको दृष्टिकी समृद्धिरूप फल होता है, ऐसा श्रतिका अर्थ है । वह श्रतफल 
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| . आष्य 
पास्ते ( छा० २।३।२) इत्यादि । तच्च स्वामिगासि न्याय्यम्‌, तस्य साङ्गे 
प्रयोगेऽधिकृतत्वात्‌ , अधिकृताधिकारत्वाच्चेवंजातीयकस्य । फलं च कतय 
पासनानां श्रयते-'र्षत्यस्मे य उपास्ते’ ( छा० उ० ) इत्यादि । नन्दृत्वि 
जोऽपि फळं इष्टस्‌ “आत्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयते तमा- 
गायति ( ३० १।३।२८ ) इति । न, तस्य वाचनिकत्वात्‌ । तस्मात्‌ स्वा- 
मिन एव फलवत्सपासनेषु कतृत्वमित्यात्रेय आचार्यो मन्यते ॥ ४४ ॥ 
साष्यका अनवाद ` 
सुना जाता है। चह फळ स्वामीको प्राप्त हो, यह उचित है, क्योंकि साङ्ग 
प्रयोगमें वह अधिकारी है और इस प्रकारकी उपासना अधिकृतके अधि- 
कारमें है । और 'वषेत्यस्मे य उपास्ते’ (जो उपासना करता है, उसके लिए 
` मेघ यथेष्ट वृष्टि करता है) इत्यादि उपासनांओंका फल कतामें सुना जाता है । परन्तु 
“आत्मने चा यजसानाय०' ( अपने लिए या यजमानके लिए जिस कासनाकी-- 
सनोरथकी वह उद्गाता इच्छा करता है, उसे आगानसे सिद्ध करता है.) इस प्रकार | 
नहत्विकका भी फळ दीखता है। नहीं, क्योंकि वह वाचनिक है। इससे 
फळचती उपासनाओँका स्वामी ही कतो है, ऐसा आचाये आत्नेयका मंत है ॥४४॥ 
र रलग्रमा 
श्रतं फलम्‌ ऋत्विग्गत कि न स्यादित्यत आह--तच्चेति। यथा--साज्क्रत्वधि- 
कुताधिकारत्वात्‌ गोदोहनस्य फळं ऋत्वधिकारिगतम्‌ , तद्वद्‌ अङ्गोपासनस्यापि फळ 
'तद्वतमेवेत्यथेः | अस्तु तस्य फलं तद्गतम्‌, कतो त्वन्यः कि न स्यादित्यत आह -- 
`'फूलं चेति । यदुक्तं यजमानगामि फलमिति, तस्यापवादं शङ्कते- नन्तिति । 
उद्गानेन साधयतीत्यथः । याजमानं फलमित्युत्सगस्य असति बाधकवचने सिद्धि- 
रिति समाध्यर्थः । तस्मादिति । फलमोक्तृत्वादित्यर्थः ॥ ४४. ॥ | 
 रलप्रमाका अनुवाद | 
ऋत्विग्गामी क्यों न हो, इसपर कहते दे--“तव्व” इत्यादिसे । जैसे सांग कतुमें अधिकृतका 
अधिकार होनेसे . गोदोइन आदिका फल क्रतुके अधिकारीको प्राप्त होता हे, वेसे द्वी अंगो-- 
पासनांका फल उसको--यजमानको ही होता दे, ऐसा अर्थ हे । भले दी उस उपासनाका फल 
यजमानको ददो, परन्तु कती अन्य क्यों न होगा, इसपर कहते हे--““'फल च” इत्यादिसे । 
यजमानगामी फल हे, ऐसा जो कहा गया है, उसके अपवादकी शंका करते हे--“'ननु? 
इत्यादिसे । आगायति'--उद्वानसे सिद्ध करता है, ऐसा अर्थे हे । यजमानको फल प्राप्त 
होता है, यह उत्सग बाधक वचनके अभावमें सिद्ध होता है, ऐसा समाधानका अभ 
हे । “तस्मात?” इति । फलका भोक्ता द्वोनेंसे, ऐसा अथे है ॥ ४४ ॥ 
२८५ 
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२२७५ .  अह्मिदत्ेः [ अ० रे. पा० ४ 
` आविज्यामित्योडलोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते ॥ ४५ ॥ 


`  पदच्छेद--आर्लिज्यम्‌, इति, ओडुलोमिः, तस्मै, हि, परिक्रीयते । 
पदार्थक्ति- [ अङ्गोपासनम्‌ ] आतिज्यम्‌--ऋत्विक्कतृकस्‌, इति औडु- 
है लोमिः--औडुलछोमिरा चायेः [ मन्यते, ] हि-यतः, तस्मै--साज्ञाय कर्मणे, परि- 
क्रीयते--क्रत्विक्‌ परिक्रीतो भवति । -- 9 
` भाषाथे--ओडुलोमि आचार्यका मत है कि अङ्ग कर्मका. कर्ता ऋत्विक्‌ है, 


_, `' क्योकि दक्षिणा आदिसे ऋत्विक्‌ खरीदा जाता है । 
जा | भाष्य | 


| fs + 

र” $ , 
कि हें. 

बने 


कः इलोमिराचार्यो मन्यते । किं कारणं ? तस्मै हि साङ्गाय कमेणे यजः ` 


नैतदस्ति--स्वामिकर्मण्युपासनानीति । ऋत्विकर्माण्येतानि स्युरित्यौ 


मानेन परिक्रीयते। तत्मरयोगान्तःपातीनि चोद्गीथादयुपासनान्यधिः 
` - 'कुंताधिकारत्वात्‌ | तस्मात्‌ गोदोइनादिनियमवदेवत्तिरिभर्निवेत्येरन्‌ । तथा 
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1 च तह चको दाल्म्यो विदाञ्चकार स ह नेमिषीयाणामुद्वाता बभूव! 


भाष्यका अनुवाद 

. __ सिद्धान्ती--उपासनाएँ स्वामिक हैं,. यह कथन ठीक नहीं है । ये 
| ऋत्विककमं हे, ऐसा औडुछोमि आचार्यका मत है। क्योंकि उस सांग कमैके 
| छिए यजमानने ऋत्विकका परिक्रयण किया है और उद्रोथादिकी उपासनाएँ 


fe उसके प्रयोगसें ९ होने वाळी ७ अधिकृतके रखें | 
८ _ उसके प्रयोगमें अन्तर्भूत होनेवाली हैं, क्योंकि घे अधिकृतके अधिकारमें हैं ।*. | 


Ss क कह 


सिप कीज छेए गोदोहन आदि नियमके समान ही वे अङ्गाववद्ध उपासना ऋत्विकसे 
क ल, ना 
Rg 


` विशिष्ट | - 
विशिष्ट उद्दीथ नामक प्रणवको बक नामक दल्भके पुत्रने जाना, उसे जान- 





की जानी चाहिए । उसी प्रकार “तं ह॒ बको. दाढभ्यो०'. (उस आणादिदृष्टि- 












कर वह नेमिषीय सत्रियोंका उद्गाता हुआ ) ऐसी श्रुति विज्ञानका कती उद्गाता | 
रत्नमभा | क 


1  उपासनमालिज्यम्‌ वालिकतृकमित्यत्र तं ल्जिमाह--तथा चेति। तथ्‌ 


= 


उठ्ीयाख्यं णवं पराणष्टया घ्यातवान्‌, ध्यात्वा च नैमिषीयाणां सत्रिणामुद्वातासी- 
3 पा क: रलमभाका अनुवाद . . .. | 
उसना आलिज्य--छत्विकृकतुंक है, इसमें श्रौत किंग कहते--“तथा च” इत्यादिसे । 


~ Es 


a के 





धका -उद्गीयनामक प्रणवका प्राणइष्टिसे ध्यान = रनेवाले तैमि 
उद्गाता हुआ, ऐसा अथे दै । यजमान, जिसका न ता 
MSR नर ? ` जिसका फल अपनेको प्राप्त होनेवाला. दे, ऐसे सांग 
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। 2 भाष्य 
( छा० १।२।१३ ) इत्युद्वातकवकतां विज्ञानस्य दर्शयति | यत्तूक्तम्‌ 
श्रय फलं श्रयते इति । नेष दोषः । परार्थत्वादत्विजोडन्यत्र वचनात्‌. 
फलसम्बन्धाजुपपत्तेः ॥ ४५ ॥ | 
भाष्यका अनुवाद 
है, ऐसा दिखलाती है । कतांके आश्रित फढको . श्रुति कहती है, ऐसा जो पीछे 
कहा गया है, यह दोष नहीं है, क्योंकि वचनसे अन्यत्र फळके साथ ऋत्विकका 
सम्बन्ध अनुपंपन्न है, कारण कि वह--ऋत्विकू परके--यजमानके लिए है ॥४५॥ 





| रलम्रभा 
द्त्यर्थः । यजमानेन स्वगामिफछकसाङ्गप्रयोगकरणाय ऋत्विजा क्रीतत्वात्‌ कतृत्वे5पि. 
` न तत्फलभाक्लम्‌, उत्सगस्य वाधकामावादित्युक्तत्वात्‌ , , ऋयणद्वारा कतृत्वभोक्त- 


त्वसामानाधिकरण्यं चोपपद्यते, भृत्यकर्तृके युद्धे राजा युध्यते जयति चेतिवदिति ˆ ` 


भावः ॥ ४५ ॥ | 
रत्व्रभाका अनुवाद 


प्रयोग करनेके लिए ऋत्विकोंको खरीद लेता हे, अत एव ऋत्विक्‌ यद्यपि कतो हैं, तो भी 
वे यज्ञफलके भाजन नहीं होते हैं, क्योंकि उत्सर्ग शात्रका कोई बाधक नहीं है, ऐसा कहा 
गया है । जैसे सत्यो द्वारा किये गये युद्धमें राजा युद्ध करता है ओर जीतता हे, ऐसा 
प्रयोग होता है, वेसे ही क्रयण द्वारा कतृत्व ओर भोक्तृत्वका सामानाधिकरण्य दो सकता है 
अर्थात्‌. क्रयण द्वारा. ऋत्विकोंसे किये गये यज्ञमें यजमान कर्ता और यज्ञफल भोक्ता दोनों दो | 


`. सकता हे ॥ ४५ ॥ 


श्रुतेश्च ॥ ४६॥ ` आक 
पद्च्छेद- श्वृतेः, च । 
पदार्थोक्ति--च--अपि च, श्रुतेः--“यां वै काञ्चन’ इत्यादिश्र॒तेः, [ऋत्वि- 
` ङतुकस्योपासनस्य यजमानगामिफलत्वश्रवणात्‌ अज्गकर्मणाम्‌ ऋत्विगेव कती ] । 
___ आपाथै “याँ वै काञ्चन? ( यज्ञमें जो कुछ आशीर्वाद ऋलक्‌ लोग देते 
हैं, वे सब यजमानको ही प्राप्त होते हैं ) इत्यादि श्रुतिसे ऋलिक्कपूक उपासनाका 
फळ यजमानगामी है, इस प्रकार श्रवण होनेसे अङ्गकमांका कती ऋत्विक्‌ है, ऐसा 


ज्ञात होता दै । 
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र भाष्य | 
| याँ वे कांचन यज्ञे ऋत्विज आशिषमाशासत इति यजमानायैव 
| द ओ। तामाशासत इति होवाचेति’ “तस्मादु हैवंविदुद्वाता ब्रयात्क॑ ते काममा 
ह गायानि' ( छा० १।७।८-९ ) इति । तक्चत्विकतेकस्य विज्ञानस्य 
यजमानगामि फलं दशयति । तस्मादज्ञोपासनानामृत्विक्रमत्वसिद्धिः ॥४६॥ 
उ भाष्यका अनुवाद 

` यां वै कांचन यज्ञ ऋत्विज आशिषमाशासत इति यजमानायैव तामाशासत 
इति होवाचेति’ ( यज्ञमें ऋत्विक्‌ जिस किसी कामकी प्रार्थना करते हैं, यजमानके 
क लिए ही उसकी प्राथना करते हैं, ऐसा उसने कहा ), “तस्माद्‌ हैवंविडुद्गाता 
 धज्रयात्ं ते काममागायानि०? ( इसलिए ऐसा जाननेवाला उद्गाता यजमानस 
“कहे कि में तुम्हारे क्रिस इष्ट कामका उद्रान करूँ ) ये श्रुतियां ऋत्विकूकएक 
विज्ञानका फळ यजमानगामी दै, ऐसा दिखलाती हैँ। इससे अंगोपासनाएँ 
°  ऋत्विक॒कर्म हैं, ऐसा सिद्ध होता है ॥४६॥ 
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. [ १४ सहकार्यन्तरविध्यधिकरण ४७-४९ ] 


अविधेयं विधेयं वा मोनं तन्न विधायते । 
मातं पाण्डित्यतों माने ज्ञानवाच्युभयं यत/॥ १ ॥ 
निरन्तरज्ञाननिष्ठा मान पाण्डित्यतः एथक्‌ | क 
विधेयं तद्भेददष्टिमावल्ये तननद्त्तये# ॥ २ ॥ ˆ ˆ 


[ अधिकरणसार ] 


न सन्दह जे म S 4" क क - 
सानका [वधान इ अथवा नहा ६ न; डा 


पूवेपक्ष--मौनका विधान नहीं है, क्‍योंकि पाण्डित्यसे वह प्रात ही है कारण कि 
पाण्डित्य और मौन दोनों ही शानवाची हैं । 


सिद्धान्त--निरन्तरज्ञाननिष्ठारूप मौन पाण्डित्यसे पृथक्‌ है, इसलिए प्रबल भेद- 
वासनाकी निवृत्तिके लिए उसका विधान करना आवश्यक है | 3 


% इस अधिकरणका सारांश यहद हे कि कद्दोल्जाह्मणमें सुना जाता हे--'तस्माद्‌ ह्मणः 
पाण्डित्यं निविद्य वाल्येन तिष्ठासेत्‌, वाल्यञ्च पाण्डित्यञ्ं निविद्याथ मुनिः? इत्यादि । यह इसका 


=. आव हे--चूकि ब्रह्मभाव परम पुरुषा दै इसलिए त्रह्iरूप दोनेकी इच्छावाळा उपनिपद्के तात्पयैका 


। - ` निणयरूप--पाण्डित्यका सर्वया सम्पादन करके बालकके सामान रागद्देषशूत्य होता हुआ, 


: ` असम्मावनाके निराकरणके लिए युक्तियोंका अनुचिन्तन करता हुआ अपना अवस्थान चाहे, अनन्तर 


वाल्य और पाण्डित्यका सम्पादन करके . झुनि--इसमें “भवेत्‌? (हो) इस प्रकार विधिका 


अवण नहीं दोनेसे मुनित्वका विधान प्रतीत नहीं होता दै, और विधिकी कल्पना भी नहीं करे | 


सकते हैं, क्योंकि पाण्डित्यशब्दसे मोन प्राप्त ही है, अतः अपूर्व नहीं है, पण्डितका आव पाण्डित्य 
है अतः वह शानवाचक प्रतीत होता है, और (मन शाने ) थातुसे वना हुआ मुनि भी 
तदथैक दी दै, इससे मौनकी प्राप्ति दोनेसे उसकी विधेयताकी कल्पना नहीं करनी चाहिए । 





“** 





` इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हें कि प्रथमउक्त पाण्डित्यके पश्चात्‌ सुनि- « 


शब्दसे कथन करनेमें किसी प्रयोजनविशेषका अभाव होनेते निरन्तर शाननिष्ठारूप अपूवे अर्थके 
वॉचकरूपसे यहाँ मुनिशब्दकी विवक्षा अतीत होती है, इसलिए 'तिष्ठासेत' (स्थित होनेकी इच्छा करें) 


इस पंदकी अनुवृत्तिसे विधिकी प्राप्ति होती है। शानके नेरन्तयेसे प्रयोजन मी है, क्योंकि प्रबल- 


भेदवासनावासित जो पुरुष हे, उसकी प्रबलभेदवासना निरन्तरशानसे ही निदृत्त हो सकती हेत 
अतः निदिध्यासनात्मक मौन अवश्य विधेय हे । 


॥ 
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॥॥ 
। 
~ 


* ` पद॒च्छेद--सहकार्यन्तरविधिः, पक्षेण, तृतीयस्‌ , तद्वतः, विध्यादिवित्‌ | 







| ह - पदार्थोक्ति- [ फङमूतसाक्षात्कारे | सहकार्यन्तरविधिः --सहकार्यन्तरस्य 
RW re मौनस्यापूर्वत्वात्‌ विधि: [ आश्रयितव्यः, ननु “मौन वान- 
प्रस्थे? ` इत्यादो पारिव्राज्ये मौनशब्दबृत्तिदशनात्‌ कथमत्र मौनं निदिध्यासनमि- 


' स्मृतो सिन्नश्रमसमभिव्याहारात्‌ निदिध्यासनप्रधानं पारिब्राज्य मौनशब्देन 

ड द. ७ लक्ष्यते इत्यविरोधः, ननु कस्य मौनविधिः £ इत्यत आह ।—तद्वत '—विद्यावतः 

_ + भबिदित्वा! इति परोक्षज्ञानवतः संन्यासिनः प्रकृतत्वादू | ननु सूक्ष्मवस्तुसाक्षा- 
< क्वारेनिदिध्यासनस्य छोकतः प्रातत्वात्‌ विधिः निरर्थकः ? इत्यत आह ] 
'क्षेण--यर्सिन्‌ पक्षे मेदुदर्शनप्रापिस्तेन पकषेण [ प्राप्त्यभावात्‌ विधिरथवान्‌ एव, 

बानि के अक्षपरवाक्ये कथं विधिः ¦ इत्याशङ्क्य दृष्टान्तमाह---] विध्यादिवत्‌-- 

` ' विधेः आदिः विध्यादिः--प्रधानविधिः, तद्वत---यथा दर्शपूर्णमासप्रधानपरे 
वाक्ये अन्वाधानादेरङ्गजातस्य विषिस्तद्वन्मौनस्येति भावः । 









विधि माननी चाहिए, यद्यपि भौन वानग्रस्थम्‌? इससे वानग्रस्थमें मौन शब्दका प्रयोग 


. देखा जाता है, तयापि श्रवण आदिकी अपेक्षा से तृतीय निदिध्यासन ही प्रकृतमें . 


; त विवक्षित है, क्योंकि समृतम अन्य आश्रमोंके समभिव्याहारसे निदिध्यासनप्रधान पारि: 
त ह सरद मोनशय्दसे लषित शोता है, अतः विरोध नहीं है, और मौनविधि 'बिदिला' 
हा (जान. कर) इससे परोक्षज्ञानवान्‌ सन्यासीके प्रकृत द्दोनेसे विधावानके लिये ह्वी दै । 
: श्मवस्तुके साक्षात्कारमें निदिध्यासन तो लोकसे ही 
आवश्यकता है £ तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि जिस 
उस पक्षसे प्राप्ति न होनेसे विधि अर्थयुक्त ही है, 
ST कैसे होगी £ इसपर दृष्टान्त कहते हैं--जैसे 
के ६७ पप्पा सहर बोधक जो वाक्य है, उसमें अन्वाधान आदि अज्ञोंकी विधि 


चय बि र ती जात है, वैसे ही प्रकृतमे अह्मप्रधान वाक्यें निदिध्यासन आदि अङ्गोंकी 
ग्वा a | 2 ख्वा 
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| ह. 1000 अहेब्ले | [ अ० २पा०$: 
_____ सहकायन्तरविधिःपक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌ ॥४७॥ 


`  त्याह--] तृतीयसु--श्रवणायपेक्षया तृतीयं निदिध्यासनम्‌ [ एव विवक्षितम्‌ , ˆ ` 


® 


फाया? उब, >. त्यया “पाका ऋक गा 
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भाष्य 
तस्माद्‌ बाहाणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेद्‌ बाल्यं च पाण्डित्य 


निर्विद्याथ मुनिरमोन च मौन च निर्विद्याथ ब्राह्मणः’ ( बृ्‌० ३।५।१ ) ` 


भाष्यका अनवाद 


तस्मादू ब्राह्मण: पाण्डित्यं? ( जिससे प्राचीन ब्राह्मण आत्मज्ञान प्राप्तकर 


एषणाआस उत्थान करके सभिक्षाटन करते थे, उससे आधुनिक _ ब्राह्मण 
आत्मज्ञानका निःशेष लाभ कर असंभावनानिरसनरूप मननसे अथात्‌ शुद्ध बुद्धिसे 
रहनेकी इच्छा करे, चास्य ओर पाण्डित्यका निःशेष लाभ कर पीछे मुनि--मननसे 


रल्रम्रभा 


सहकायन्तरविधिः०। यस्मात्‌ पूर्व ब्राह्मणाः आत्मानं विदित्वा संन्यस्यःभिक्षा- : 
चय चरन्ति तस्माद्‌ अधघुनातनोऽपि ब्राह्मणः आपातज्ञानरूपपण्डावान्‌ ` पण्डितः ` 


तस्य त्यम्‌ पाण्डित्यम्‌-श्रवणस्‌ तत्‌ निर्विद्य निश्चयेन रूब्ध्वा वाल्येन श्रवणजज्ञा- 
नस्य वाळमावेन मननेन असंमावनानिरासेन बाल्य भावेन वा झुद्धचित्तत्वेन 
स्थातुमिच्छेदू , एवं मननश्रवणे इत्वा अथ-अनन्तरं मुनिः-निदिष्यासनङ्कत्‌ स्याः 
देवं अमौनं मौनादन्यदू-बाल्यपाण्डित्यद्वय मौनं च निदिध्यासनं लब्ध्वा अथ ज्ञान- 
सामग्रीपोष्कल्यानन्तरं ब्रह्माहमिति साक्षात्कारवान्‌ ब्राह्मणः भवतीत्यभ्रः । मौनः 
शठस्य सिद्धरूपे अगुष्ठेये च ध्याने प्रयोगात्‌ संशय: | यथा--'तं ह बकः? इस्या- 


_ ` दिवाक्यशेवादुद्रीथादयुपासनस्यात्िज्यत्वनिणय:, तद्वद्‌ अथ त्र मणः? इति विधिहीन- 


रत्वअमाका अनुवाद 


“'सहृकायैन्तरविधिः” इत्यादि । तस्माद्‌ ब्राह्मगः? इत्यादि । जिस कारणसे प्राचीन 


ब्राहमण आत्माको जानकर संन्यास धारण करके भिक्षाचयो करते थे, इसीसे आधुनिक 
ब्राह्मण भी पाण्डित्य-- आपाततः ज्ञानरूप पण्डासे युक्त पण्डित उसके कृत्य--पाण्डित्य-- 
वेदान्तविचार अथात्‌ श्रवण उसको निश्चयसे प्राप्त करके बाल्य दवारा--श्रवणजन्य ज्ञानके 
बळसे अर्थात्‌ मननसे असंभव आदिके निराकरण द्वारा वालभाव ( बालकपने ) अथवा 


झुद्धचित्ततासे . रहनेकी इच्छा करे इस प्रकार मनन और चिन्तन करके तदनन्तर: सुनि 


निदिध्यासन करनेवाला हो, इस प्रकार. अमौनको--मोनसे अन्य वाल्य ओर पाण्डित्य--इन 


दोनोंको और मौनको --निदिध्यासनको प्राप्त करके पुष्कळ ज्ञानसामप्री दोनेके बाद भें बरह्म हूँ? 
इस प्रकार साक्षात्कारवाला--आह्मण होता दे, ऐसा अथ दे। मोनशब्दका सिद्धरूप: पारि _ 


त्राज्यमें और अनुडेय ध्यानमें प्रयोग होता.हे, इससे सशय होता हे। जसे 'तं हृ बको 


« दाल्भ्यः इत्यादि चाक्यशेष्रसे उद्गीयादि उपासनाओंका ऋत्विक्‌ कतो है, ऐसा निर्णय किया 
. राया है, वैसे ही “अथ ब्राह्मणः? इस प्रकारके विधिहीन बाक्मशेषसे सोन भी अविधेय नहीं 


०५ *%. 
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योगी हो, अमोन और मौनका निःशेष ढाभ कर पीछे ब्रह्मवेत्ता कृतकृत्य होता है) | 


ET जी. कक TS अक्षर, कवक 
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` ` वाद ही हो सकता है, क्योंकि समान निर्देश है । 





= 25499 ७७७ 
इति.बृहदारण्यके श्रयते | तत्र संशपः--मोन विधीयते न वेति । न विधी 


` यतइति तावत्‌ प्राप्‌ । बाल्येन तिष्ठासेदित्यत्रेव विधेरवसितस्वात । न- 


ह्यथ पुनिरित्यत्र विधायिका विभक्तिरुपलभ्यते तस्मादयमचुवादो युक्तः 
कुतः ग्राप्तिरिति चेत्‌ | मुनिपण्डितशब्दयोज्ञोनाथेत्वात्‌ पाण्डित्ये निविचेत्येव 
आफ्न मौनम्‌ । अपि चाऽमोनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मण इत्यत्र तावन्न 
ब्राह्मण विधीयते प्रागेव प्राप्तत्वात्‌ । तस्मादथ ब्राह्मण इति ग्रशंसावाद 
स्तथेवाथ युनिरित्यपि भवितुमहति समाननिर्देशत्वादिति । 


` भाष्यका अनुवाद 

ऐसी बृहदारण्यकमें श्रुति है । यहांपर संशय होता है कि मौनका विधान 
है या नहीं ? 

पूवेपक्षी-मोनका विधान नहीं है, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि 'बाल्येन 

तिष्ठासेत्‌? यहींपर विधि समाप्त हो जाती है, क्‍योंकि 'अथ सुनिः०? इसमें 

विधिका प्रतिपादन करनेवाली विभक्तिकी उपलब्धि नहीं होती। इसलिए 


इसका अनुवाद दोना ही युक्त है। मौनकी कहाँसे प्राप्ति हुई, ऐसा यदि 
| विचार किया जाय, तो मुनि. और पण्डित शब्दोंके ज्ञानार्थक होनेसे 


“पाण्डित्यं निर्विद्य इन शब्दोंसे ही मौन ग्राप्त होता है । और “अमौनं च मोन च 

( अमौन ओर मौनको निःशेष जानकर पीछे ब्रह्मवेत्ता कृतकृत्य होता है) 
इसर्मे ब्राह्मणत्वका विधान नहीं है, क्योंकि वह पूवेसे ही प्राप्त है । इसलिए 
अय ब्राह्मणः’ यह प्रशंसावाद ही हे । इसी प्रकार “अथ मुनि: यह भी प्रशंसा- 


5 ms wm सति. 


वाक्यरोषात्‌ भोनस्याऽप्यविधेयत्वनिश्चय इति पूर्वेपक्षमाह--न विधीयते इति । 
अत्र ध्यायस्याऽननुष्ठानम्‌ , सिद्धान्ते त्वनुष्ठानमिति फलम्‌ । ` 
यदि मौनं पारिव्राज्यम्‌, तदा वाक्यान्तरपाप्तमंनुश्यते बाश्यबिधिम्रशंसाथैस्‌ । 


 मदिजञानम्‌, तदा पाण्डित्यशब्दात्‌ प्राप्तमिति पूर्वपक्षमन्यार्थः । मुनिशब्दाद्‌ विज्ञाना- 


२ रत्रमरभाका अनवाद 


अ. है, यह निय होता हे ऐसा पूवपक्ष कहते इँ--““न विधीयते” इत्यादिसे । पूवेपक्षमें ध्यानका 
कु « «अनुष्ठान ( अनुष्ठानन करना फल है और सिद्धान्तमें :ष्यानका अनुष्ठान फल दै । यदि 


भोनका अर्थ पारिजाज्य माना जाय, तो अन्य वाक्यसे प्राप्त हुए पारित्राज्यका बाल्यविधिकी 


| _ स्तुतिक लिए अनुवाद हे। और यदि मोनका अर्थ ज्ञान माना जाय. तो यह पाण्डित्य 


ह * शब्दसे प्राप्त होता है, ऐसा 'पूर्वेपक्षप्रन्यका अर्थ है । मोनराब्दसे. अतिशयविज्ञानक्ी प्रतीति 
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एवं प्राप्ते जूमः-संहकार्यन्तरंविधिरिति । विद्यासहकारिणो मौनस्य बाल्य- ` 


पाण्डित्यवद्विधिरेवाऽऽभ्रयितव्यः, अपूर्वत्वात्‌। नलु पाण्डित्यशव्देनेव मौन... ` 


स्याध्वगतत्वमुक्तम्‌ । नेष दोषः, मुनिशब्द्स्य ज्ञानातिशयाथेत्वात्‌ , मनः... ह. 
_ नान्सुनिरिति च व्युत्पत्तिसंभवात्‌ , 'ुनीनामप्यह व्यासः’ (गी० १०३२७) -. | 
इति च प्रयोगदशनात्‌ । नज गुनिशब्द उत्तमाश्रमवचनोऽपि श्रयते 'गाईस्थ्य- . `. 


साचायेकुल मौनं वानप्रस्थम्‌' इत्यत्र । न, 'वाल्मीकिमुनिपुज्ूवः? इत्यादिषु . . 
व्यभिचारद्शनात्‌। इतराश्रमसंनिधानाच्च पारिशेष्यात्‌ तत्रोत्तमाश्रमोपादानं 
भाष्यका अनुवाद 


सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--'सहंकायेन्तरविधि:” । बाल्य 
और पाण्डित्यके समान विद्याके सहकारी मौनकी विधि ही माननी चाहिए, 
क्योंकि वह अपूर्वे है। परन्तु प्राडियशव्दसे ही 'मौन! अवगत है, ऐसा 
पीछे कहा गया है ? नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि मुनिशव्दका अतिशय 
ज्ञान अथे है और मननसे “मुनि” इस व्युत्पत्तिका सम्भव है और 'मुनीनाम- 
प्यहे व्यासः? ( सुनियाँमें भी में व्यास हूँ ) ऐसा प्रयोग दिखाई देता है । 
परन्तु 'गाहेस्थ्यमाचायेकुलम्‌? ( गाहदेस्थ्य, आचायेकुछ, मोन और वानप्रस्थ ) इस 
्रुतिमें सुनिदाव्द उत्तमाश्रमका वाचक भी है । नहीं, क्योंकि “वाल्मीकिमुनि- 
पुङ्खबः? ( वाल्मीकि, अुनिश्रेष्ठ ) इत्यादिमें व्याभिचार दीखता है । परन्तु अन्य 
आश्रमोंका सन्निधान होनेसे, पारिशेष्यसे उस वचनमें उत्तम आश्रमका ग्रहण है, - 


स का 5 वा कत 54 करक न SITET 








तिशयः प्रतीयते, तस्य ज्ञानमात्रवाचिपाण्डित्यशब्दात्‌ न प्राप्तः । नापि मुनि- | 
शब्दः परित्राइवाचकः, वास्मीक्यादिषु परयुज्यमानत्वात्‌ । तस्मादप्रासं मौनम- 
पूवत्वादू विधि कल्पयतीति सिद्धान्तयति--एवमित्यादिना । आपस्तम्बप्रयोगस्य | 
गतिमाह--इतराश्रमेति । किञ्च, “अमौनं च मौनं च निविद्य' इति श्रवण- ` 
रत्नम्रभाका अनुवाद 2: «8 

होती दै ओर ज्ञानमात्रवाचक पाण्डित्यशब्दस इस विज्ञानातिशयकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
और मुनिशब्द परित्राइवाचक भी नहीं दै, क्योंकि वाल्मीकि आदिमें उसका. प्रयोग होता हे । | 
` इसलिए . अप्राप्त हुआ मौन अपूव होनेसे विधिकी कल्पना कराता हे, ऐसा सिद्धान्त करते . 
हैं---“एवम्‌” . इत्यादिसे । आपस्तम्बप्रयोगकी गति कहते हैं--./'इतराभ्रम”” इत्यादिसे । ` 
किंच, “अमौनं च मौनं च निर्विय' इस प्रकार श्रवण और मनुनके समान मोन अनुष्ठेय हे, ऐसा | 
३५६ ८ 


“क, 
_ 
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री साष्य 
ज्ञानम्रधानत्वा दुत्तमाश्रमस्य । तस्माद्‌ बाल्यपा ण्डित्यापेक्षया तृतीयमिदं मोन 
ज्ञानातिशयरूपं विधीयते । यत्तु बाल्य एव विधेः पर्यवसानमिति, तथाऽ 
प्यपूवेत्वान्युनित्वस्य विधेयत्वमाश्रीयते-छुनिः स्यादिति । निर्वेदनीयत्व- 
. निर्देशादपि मौनस्य बाल्यपाण्डित्यवद्विधेयत्वाश्रयणम्‌, तद्वतो विद्यावतः 
र संन्यासिनः । कथं विद्यावतः संन्यासिन इत्यवगम्यते) तदधिकारात्‌ 
हा ७+ “आत्मानं विदित्वा पुत्राद्येषणाभ्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति’ इति । 
' `` जु सति विद्यावस्ते प्राप्नोत्येव तत्राऽतिशयः, किं भौनविधिनेत्यत आह-- 





भाष्यका अनुवाद 

हः’ क्योंकि उत्तम आश्रममें ज्ञान प्रधान है। इससे बाल्य और पाडित्यकी अपेक्षा- 
ै से इस तीसरे ज्ञानातिशयरूप मौनका विधान है । परन्तु बाल्यमें ही विधिकी 
` समाप्तिहै। यद्यपि ऐसा पीछे कहा गया है, तो भी मुनित्वके अपूव होनेसे 
८. उसके विधानका 'मुनिः स्यात? (मुनि हो) इस प्रकार आश्रयण किया 
______ जाता है--मोनका निर्वेदनीयरूपसे निर्देश होनेसे भी बाल्य और पाण्डित्यके 
 . समान मौनके विधेयत्वका आश्रयण है। तद्वान--विद्यावान्‌ संन्यासीका । 
विद्वान सन्यासीका ऐसा किससे समझा जाता है? इससे कि “आत्मानं 
विदित्वा०' ( आत्माको जानकर, पुत्रादि एषणाका त्याग करके, पीछे भिक्षा- 
पक चये करते हैं) इस प्रकार संन्यासीका अधिकार है। परन्तु विद्यावत्त्व होनेसे 
क सास दाता ही है। मौनविधिका क्या भयोजन है, इसपर कहते 


० रत्नमभा 
मननवदनुषठेयत्वोक्तेमौनस्य विधेयतेत्याह--निर्वेदनीयत्वेति । न च त्रयाणां 
क )  दझ्वि्ाने वाक्यभेदो दोषः । उपरि घारणवदिष्टत्वात तद्वाक्यमेदस्येतिं भावः । 
Es कस्येदं ध्यानं विधीयते इत्यत्राह--तद्धत इति | “आत्मानं विदित्वा’ इति 
परोक्षज्ञानवतः संन्यासिनः प्रङकतत्वादित्यः । सूक्ष्माथसाक्षात्कारसाधनत्वेन 










ची रत्नप्रभाका अनुवाद 
हि ७: ग. न वह ( मोन ) विधेयं है, ऐसा कहते हैं--“निर्वेदनीयत्व”” इत्यादिसे। और 
हट क न वाक्यका भेद्रूप दोष होगा, यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि वह 
_ रेगन इटी दे, पेला भाव हे। किसके लिए इत भ्त विधान हे 
बल. त SEE इत्यादिसे । “आत्मानं विदित्वा०? ( आत्माको जानकर ) इस ' 
र रे रेखा अर्थ है । धणे पाझर , 

| वि 7 31 8 | षड्जादिमें लोकसे आ्राप्तिकी शङ्का करके नियम विधि कहते हैं Pi 
< Fo 


दै र i Se! ग्रे + ॥ ५ ॥ \ 3 ट Se पु 
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भाष्य 


पक्षेणेति । एतदुक्तं भवति--यस्मिन्‌ पक्षे मेददईनप्राबल्यान्न प्राति, 
तस्समिन्नैष विधिरिति । विष्यादिवत्‌। यथा 'दर्पूर्णमासाभ्यां स्वर्ग- ` 
कामो यजेत' इत्वेवंजातीयके विध्यादौ सहकारित्वेनाऽन्यन्बाधानादिक- . 


मङ्गजातं विधीयते एवमविधिग्रधानेऽप्यस्मिन्‌ विद्यावाक्ये मौनविधि- 
रित्यर्थः ॥ ४७॥ | 


भाष्यका अनुवाद 


हैँ—'पक्षेण'। सार यह है कि जिस पक्षमें भेददशनके प्रबळ होनेसे ( विद्या- 
तिशय ) प्राप्त नहीं होता, उस पक्षमें यह विधि है। विद्यादिके समान । जैसे 
“दुशेपूणेमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत' स्वगेकी कामना करनेवाला पुरुष दरी और 
पूणेमास याग करे) आदि विधिमें सहकारीरूपसे, अभिके आधान 
आदि अज्ञसमूहका विधान होता है, इस प्रकार अविधि जिसमें प्रधान है, 
ऐसे भी इस विद्यावाक्यमें मोनविधि है ऐसा अर्थ है ॥ ४७ ॥ 





र्लमभा 


ध्यानादेः षड्जादौ लोकतः प्राप्ति शङ्कित्वा नियमविधिमाह--नन्वित्यादिना । 
ननु ब्रह्मविद्यापरे वाक्ये कथं ज्ञानाङ्गविधिरिति चेत्‌ सफलक्रतुपरवाक्येञङ्गविधि- 
वदित्याह--विध्यादिवदिति । प्रधानमारभ्याऽङ्गपयैन्तो विधिः । तत्र प्रधानः 
क्रतुः-विष्यादिः, अत एव अङ्ग विध्यन्त इत्युच्यते इत्यथैः । एतत्सूत्रभाष्यभावान- 
मिज्ञाः संन्यासाश्रमधर्मश्रवणादौ विधिनौस्तीति वदन्ति । विधौ झ्यप्रातिमात्रम- 
पेक्षितम्‌, तच्च मेददशेनप्राबल्याइशितमिति संप्रदायविदः ॥ ४७ ॥ 


रत्नम्रमाका अनुवाद 


““ननु” इत्यादिसे । परन्तु ब्रह्मविद्यापरक वाक्यमें ज्ञानके अंगकी विधि किस प्रकार हे, ऐसा - 
यदि कोई कहे तो सफल कतुपर वाक्यमें अंगविधिके समान यह दै, ऐसा कहते है-“बिध्या- 
दिवत?” इत्यादिसे। प्रधानसे लेकर अंगपर्यन्त विधि है । उसमें प्रधान क्रतु विध्यादि है 
समिदादि इसीलिए विध्यन्त कहे जाते हैं। इस सूत्रभाष्यके भावको न समझनेवाले संन्यासाश्रमघमे 
श्रवणादिमें विधि नहीं है, ऐसा कहते हैं। विधिम अप्रापतिमात्रकी अपेक्षा हे और वह | 
-' भेददशेनके प्रबल दोनेसे दिखलाई गई है, ऐसा सम्भ्रदायवेत्ता कहते हैं ॥ ४७ ॥ 
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भाष्य 
एवं बाल्यादिविशिष्टे केवस्याश्रमे श्रतिमति विद्यमाने कस्माच्छान्दोग्ये 
गृहिणोपसंहारः 'अभिसमावृत्य कुडुम्बे ( छा० ८१५१ ) इत्यत्र, तेन 
ह्यपसंहरस्तङ्विषियमाद्र दशयतीति । अत उत्तरं पठति-- 
भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकार बाल्यादिविशिष्ट श्रुतिप्रतिपादित केवल्याश्रमके रहते छान्दो 
ग्योपनिषद्मे 'अभिसमावृत्य०' ( ध्मेजिज्ञासा समाप्त करके कुटुम्बमें गृहस्था 
भ्रममें अध्ययन आदि धमेका आचरण करता हुआ रहे ) इस वाक्यमें ग्रहीसे 
किस प्रकार उपसंहार किया जाता है! क्‍योंकि इस ग्रहस्थाश्रमसे उपसंहार 
करनेवाला वेद उसमें आदर दिखलाता है । इससे उत्तर पढ़ते हे-- 


कत्सभावाज्ञु गहिणोपसंहार। ॥४८॥ 


पदच्छेद--कत्सनभावात्‌ , तु, ग्रहिणा, उपसंहारः । 
र पदार्थाक्ति-[ यज्ञादीनाम्‌ , आश्रमान्तरविहितानां वा शमादीनास्‌ ] कृत्स्न- 
 मावात्‌--गृस्थाश्रम एव कार््न्येन विद्यमानत्वात्‌? गृहिणा-गृहस्थाश्रमेण उप- 
ह संहारः उपसंहरणम्‌ [ इतम्‌, न तु संन्यासो, नास्ति’ इत्येतावता, संन्यासाश्रम- 
प्रतिपादकवाक्यानां भूयसां सत्त्वात्‌, इति भावः ] । 

भाषाथ--गृदस्याश्रममें विरोषरूपसे विद्यमान हैं, अतः यज्ञ आदि और 
आश्रमान्तर विहित राम आदिका गुइस्थाश्रमसे उपसंहार किया गया है, संन्यास 


आश्रम नहीं दै इस कारण गृहस्थाश्रमसे उपसंहार नहीं किया गया, क्योंकि संन्यासके 
'ग्रतिपादक अनेक वाकय विद्यमान हैं । 
















तुशब्दो ` विरोषणार्थः । `कृत्स्नमावोऽस्य विरोष्यते । बहुलायासानि 


भाष्यका. अनवाद 
हउ विशेषणाथेक है । उससे ग्रहस्थकी पूर्णता विशेषणविशिष्टकी. जाती 
शिकला no ee NNN NNN Es 


रत्रमभा 
कुत्स्नभावात्त्विति । समावचेनानन्तरं कुठुम्बे स्थितो ब्रह्मलोकं प्राप्नोति 
SE के जक समने i 2 रत्नभभाका अनुवाद $ 
pe “® अनन्तर गुहस्थाश्रममें रहकर ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है और पुनः ` 
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भाष्य 
हि बइन्याश्रमकमाणि यज्ञादीनि तं प्रति कर्तव्यतयोपदिष्टान्याश्रमान्तरक- 


मणि च यथासंभवमहिँसेन्द्रियसयमादीनि तस्य विद्यन्ते । तस्माद्‌ गृहमे- 
घिनोपसंहारो न विरुध्यते ॥ ४८ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 

है, क्योंकि गृहस्थके प्रति बहुत आयासयुक्त बहुतसे यज्ञादि आश्रमकर्म 
कत्तेव्यरूपसे उपदिष्ट हैं और अहिसा, इन्द्रियसंयम आदि अन्य आश्रमके कसै. 
यथासंभव विद्यमान हैं । इसलिए गृहमेघीसे उपसंहार विरुद्ध नहीं है॥ ४८॥ 





| रलमभा 

न च पुनरावर्तते इत्युपसंहारात्‌ संन्यासो नास्तीति शझ्लाथः | आयासविशिष्ट- 

कमेबाहुल्यादू शृहिणोपसंहारः कृतो न संन्यासाभावादिति समाध्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद | 

संसारमें नहीं आता । छान्दोग्यमँ ऐसा उपसंहार होनेसे संन्यास नहीं हे, यदद शंकाका 

अर्थ है । समाधान ऐसा हे कि आयास विशिष्ट वहुतसे कमे ग्रहस्थाश्रममें होते है अतः 


गुहस्थाश्रमसे उपसंहार किया हे । संन्यासका अभाव होनेसे ग्रहस्थाश्रमसे उपसंहार नहीं 
किया हे ॥४८॥ | 


मोनवादितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥४९॥ 

पढ्च्छेद- मौनवत्‌ , इतरेषाम्‌, अपि, उपदेशात्‌ । 

पदार्थोक्ति- मौनवत्‌-मौनस्य गार्हस्थ्यस्य च यथा श्रुतिमत्त्वं तद्वत्‌, इतरे- 
षांमपि--त्रह्मचारिवानप्रस्थाश्रमयोरपि, उपदेशात्‌--श्र॒तिषु उपदेशात्‌ [ ताभ्यां 
सह चत्वार आश्रमा उक्ताः, बहुवचनन्तु व्यक्तिमेदामिप्रायस्‌ ] । | 

भाषा मौन और गृहस्थाश्रम जसे श्रृतिसम्मत हैं, वैसे ही ब्रह्मचारी और 
वानप्रस्थ भी श्रतिसम्मत हैं, अतः उन दो आश्रमोंको लेकर चार आश्रम हैं, 
“इतरेषाम्‌? यह बहुवचन व्यक्तियोंके आनन्त्यके अभिम्रायसे है । 

र भाष्य 
यथा मौनं गाहंस्थ्यं चेतावाश्रमो श्रुतिसमतावेषसितरावपि वानप्रस्थः | 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे मौन और गाहस्थ्य ये दो आश्रम श्रुतिम्रतिपादित हैं, बैसे ही वानप्रस्थ 
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भाष्य | 
गुरुकलवासो | दर्शिता हि पुरस्ताच्छृतिः--तप एव द्वितीयो ब्रह्मः 


चार्याचार्यकुलवासी तृतीय” ( छा० २।२३।१ ) इत्याद्या । तस्माच्च 
तुर्णामप्याश्रमाणामुपदेशाविशेषात्‌ तुल्यवद्विकल्पसमुचयास्याँ प्रतिपत्तिः 
इतरेषामिति इयोराश्रमयोबेहुवचनं वृत्तिभेदापेक्षयाअलुष्ठात भेदापेश्षया 
वेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

ओर गुरुकुलवास ये दो आश्रम भी श्रुतिपादित है, क्‍योंकि “तप एव ड्वितीयो०' 
( तप ही दूसरा धर्मस्कन्ध है, त्रह्मचारी आचार्यकुळवासी, यह तृतीय धमैस्कन्ध 
है ) इत्यादि श्रुति पीछे दिखलाई गई है । इसलिए चार आश्रमोंका विशिष्ट 
उपदेश होनेसे विकल्प और समुच्चयसे उनकी तुल्यवत्‌ ्रतिपत्ति है। “इतरेः 
षाम्‌? ( दूसरोंका ) इस प्रकार दो आश्रमोंके लिए थहुवचन वृत्ति भेदसे या 


अनुष्ठाताके भेदसे है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ४९॥ 





रत्रमरभा 

 सैन्यासगाहेस्थ्यद्वयमत्र सूत्रक्तोक्तम्‌ । ततोन्यदाश्रमद्धयं नास्तीति कस्य- 

चिदू अमः स्यात्‌, तं निरस्यति--मोनवदिति । आश्रमद्वयवदित्य्ः । इतर- 

योरपीति वाच्ये बहूक्तिरवान्तरमेदमपेक्ष्य | स चाऽस्मामिः प्राग्‌ दर्शितः ॥ ४९ ॥ 
रत्वम्रभाका अनवाद 

सूत्रकारने संन्यास ओर गाइस्थ्य ये दो आश्रम यहदांपर कहे हैं, इससे दो अस्य 


आश्रम नहीं हैं, ऐसा यदि किसीको अम हो, तो उसका निरसन करते हैं--.'मौनवत्‌” इत्यादिसे । 


अथात्‌ दोनों . आश्रमोके समान । "इतरयोः? कहनेके बदरू “इतरेषाम्‌? यह बहुवचन 


' अवान्तर भेदसे या अनुष्ठाताके भेदसे हे । ये चार-चार भेद पूर्वमें हम दिखा चुके हैं ॥४९॥ 
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[ १५ अनाविष्काराधिकरण सू० ५० ] 


बाल्यं वयः कामचारो घीशुद्धिवा प्रसिद्धितः । 
वयस्तस्याविधेयत्वे कामचारोऽस्तु नेतरा ॥ १ ॥ 

मननस्योपयुक्तत्वाद्गावशाद्विर्षवाक्षिता । 
अत्यन्तानुपयोगित्वाद्गिरुद्वत्वाच्च न इयम्‌ #॥ २॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह-वाल्यशव्दसे वयका ग्रहण होता है, या कामचारका या धीकी--अन्तः- 
करणकी शुद्धिका ग्रहण होता दे ! 

पूवेपक्ष---बालका भाव वास्य यह प्रसिद्ध है, अतः वास्यशब्दसे अवस्थाका 
ही ग्रहण है, यदि अवस्थाको अविधेय माना जाय, तो कामचारका--ययेष्ट 
प्रश्‍चिका ही ग्रहण करना उचित है, परन्तु बुद्धिकी शुद्धिका महण नहीं हो सकता है। 

सिद्धान्त-=वाल्यशब्दसे बुद्धिकी शुद्धि ही लेनी चाहिए, क्योंकि वही मननके लिए 
उपयुक्त है, अवस्था ओर कामचारका ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे. दोनों 
अत्यन्त अनुपयुक्त और विरुद्ध हैं । | 


अनाविष्कुवैन्नन्वयात्‌ ॥ ५० ॥ 


पदच्छेद---अनाविष्कुवेन्‌, अन्वयात्‌ । 

पदार्थोक्ति--अनाविष्कुबैन्‌---बाङकवत्‌ स्वस्य ज्ञानंवैराग्यादिकं छोका- 
नामप्रकटयन्‌ [ 'भावशुद्धो भवेत? इत्येतावन्मात्र अव्यक्तलिङ्गा अव्यक्तचाराः’ 
इत्यादिश्रुतेः विधीयते, कुतः ! ] अन्वयात्‌-तावन्मात्रस्य पधाने ज्ञानाभ्या- 
सेऽन्वयात्‌ । 

भाषाथ--बाळकके समान अपने ज्ञान और वैराग्यको लोगोमें प्रकट नहीं 
करता हुआ 'केवळ झुद्धभाव हो! इतना ही “अव्यक्तलिङ्गा अव्यक्तचारा? 
इत्यादि श्रतिसे विधान किया जाता है, क्योंकि तावन्मात्र ही प्रधानीभूत ज्ञानके 
अम्यासमें अनुगत है । i 

# सारांश यइ कि “बास्येन तिष्ठासेत्‌? ( वालभावसे रहे ) यह अुतिंमें सुना जाता हे । 
इसमें: वाल्यशव्दसे “वाका भाव- वयका ही ग्रहण होना युक्त दै, क्योकि वाल्यशब्द अवस्थामें 
छोकमें प्रसिद्ध है । यदि मान लिया जाय कि अवस्थाका विधान नहीं हो सकता दे, तो कामचारका 


ही बाल्यशब्दस ग्रहण करनेंमें कोई हानि नहीं दे, परन्तु भावशुद्धि वाल्य---शब्दका अर्थ नहीं 
हो सकता है । 
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'तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌' ( ३० ३।५।१ ) 
इति बाल्यमलुष्ठेयतया श्रूयते । तत्र बालस्य भावः कर्म वा बाल्यमिति 
तद्विते सति बालभावस्य वयोविशेषस्येच्छया संपादयितुमशक्यत्वाद्य- 

 साष्यका अनुवाद 
“तस्मादू ब्राह्मण:०? (इसलिए ब्राह्मणको पाण्डित्यका--आत्मविज्ञानका नि:शेष 
सम्पादन कर बाल्यसे- ज्ञानबढभावसे रहना चाहिए) इसमें बाल्यका अनु- 
- छेयरूपसे श्रवण है । यहांपर बाळका भाव या कमे बाल्य--इस तरह तद्धित 
प्रत्यय होनेसे बालभावका अथात्‌ चयोविशेषका इच्छासे सम्पादन नहीं किया 





इ | . रत्रमभा 

अनाविष्कुवेन्नन्बयात्‌ । तत्र बाश्ये विषये तद्धितस्य भावार्थर्वासम्भवात्‌ः 

कमोर्थत्वं गृंदीत्वा तिष्ठनमूत्रत्वादिकर्मणोऽप्रख्ढेन्दरियत्वादिरूपभावशुद्धेश्च बालकर्म- 

त्वाविरोषात्‌ संशयमाह--तत्नेति । पूर्वपक्षे विद्याङ्गत्वेन तिष्ठन्मृत्रत्वादेरप्यनुष्ठानं 

सिद्धान्ते भावशुद्धेरेवेति फरम्‌। पूर्वत्र मौनशब्दस्य ज्ञानातिशये ध्याने 

पसिद्धत्वादू ध्यानं विधेयमित्युक्तम्‌ । तद्द्‌ बाह्यशब्दस्य कामचारादौ प्रसिद्धेस्त- 
| रत्वग्रभाका अनुवाद . 


















| ''अनाविष्कुवेषनन्वयात” इति । उसमें वाल्य इस शब्दमें तद्धितके भावार्थत्वका संभव 
च 'हौनेसे कर्मार्थत्व मानकर खड़े-खड़े मूत्र, पुरीषत्याग आदि -कमे और इन्द्रियोंका प्ररूढ नं 
दा वे भावशुद्धि इन दोनोंके समानरूपसे वालकर्म होनेके कारण संदाय कहते हैं-- 
न 2. इसादिसे । पूवपक्षमें खड़े होकर मूत्र और पुरीषका त्याग करना रूप कामचारादिका 
दके लि विस अगर्पसे अनुष्ठान फल हे और सिद्धान्तमें विद्याके अंगरूपसे भावशुद्धि ही फळ 
है। मे ज्ञानातिशय ध्यानमें प्रसिद्ध होनेसे ध्यान विधेय हे, ऐसा पहले कहा जा 
चुका हे । इसी प्रकार बाल्यशब्दके कामचार आदिमे प्रसिद्धः होनेसे उसकी विधिका. ग्रहण 
र र र OTST rssh 3  आ आम मा ना 


देस मकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कइते हैं कि अवणरूप और मननरूप पाण्डिल 

गर निदिध्यासनके मध्यमे मननकी विधेयरूपसे विवक्षाकी है। और उस मननके लिप | 
।। भवशुद्धि अपेक्षित है, क्योंकि रागादि दोषग्रस्त बाह्य प्रवृत्तिके परित्य.गके बिना मनन दो दी 
_ नंदी सकता दे । 'वाळस क? ( बालकका कमै ) इस अकारकी व्युत्पत्ति यथेच्छाचार और भावः 
उ शुद्धिमे. समान दी है। अवस्था और कामचार तो. मननमें अल्यन्त अनुपयुक्त हैं, इतना.'दी 
33252 नहीं मत्युत विरोधी भी हे, कारण कि मूढ़ या बंद्दि:प्रवृत्त मन मननका . विनाशक दे, इससे 
9 भवञुङि दी वाल्युशब्दका. अथं. है, अन्य उभय अवस्था और कामचार नहीं है । - 
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भाष्य 

थोपपादमूत्रपुरीषत्वादि बाल चरितमन्तर्गता वा भावविशुद्धिदंम्भदर्पप्ररूढे- 
न्द्रियत्वाद्रिहितत्व॑ वा बाल्यं स्यादिति संशयः । किं तावत्‌ ग्राप्तम ! 
कामचारताद्भक्षणता यथोपपादमूत्रपुरीपत्व च प्रसिद्धतरं लोके बाल्यमिति 
तद्ग्रहणं युक्तस्‌ । ननु पतितत्वादिदोपग्राप्तेन युक्त कामचारताद्या- 
श्रयणस्‌। न, विद्यावतः संन्यासिनो वचनसामथ्यात्‌ दोषनिवृत्तेः 

पशुहिसादिष्विवेति । 

भाष्यका अनुवाद 
जा सकता, अतः जिसमें मूत्र, पुरीष आदिका नियम नहीं है, ऐसा बाळचरित 
बाल्य है या अन्तरगत भावशुद्धि या जिसमें इन्द्रियां प्ररूढ़ नहीं हुई और जो 
दंभ, दप आदिसे रहित है, ऐसा वाज्य है, ऐसा संशय होता है। तब क्या 
प्राप्त होता है! | | | 
पूवेपक्षी--कामचार-इच्छानुसार वतेन-वदन, भक्षण, यथासम्भव मूत्र, 
पुरीषादि जिसमें होता है, ऐसा वाल्य छोकमें प्रसिद्धतर है, उसका ग्रहण 
करना युक्त है । परन्तु पतितत्व आदि दोषकी प्राप्ति होनेसे कामचारता आदि 
लेना युक्त नहीं है, ऐसा नहीं, क्‍योंकि विद्यावान्‌ संन्यासीका वचनके सामथ्यंसे 
दोष निवृत्त हो जाता है । जैसे विधिप्राप्त पशुहिंसा आदिमें दोष नहीं होता है । 
फू उप ता जलने न पड उक्त उपर न २ 
द्विधिग्ररूणमित्याह--कि तावदिति । कामतः चरणवद्नभश्नणानि यस्य स ` 
कामचारवादभक्षणः तस्य भावः--तत्तेत्यथः | यथोपपादस्‌--यथासंभवं मूत्रादि 
यस्य तद्भावः--तत्त्वम्‌ , वाल्यविधिबलात्‌ पातित्यशाखम्‌ अन्यविषयमिति भावः । 
“यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः। न स तत्पदमाप्नोति संसारं 
चाधिगच्छति’' इत्यादिशौचमिक्षादिनियमविधिशाख्नाविरुद्धस्य भावशुद्धयारूय- 
रत्वम्रभाका अनुवाद | | 
है, ऐसा पूर्वपक्ष करते हे-- 'किं तावत्‌?” इत्यादिसि । जिसका इच्छानुसार चलन, कथन, 
और भोजन होता हे वह 'कामचारवादभक्षण' कहलाता दै, उसमें रहनेवाला धमे 'काम- 
चारवादभक्षणता? है, ऐसा अर्थ दै । चाहे जिस प्रकार खंड हो य़ा बेठकर जिस किसी 
स्थानमें मूत्र, पुरीष करना, “यथोपादमूत्रपुरीषत्व' हे । बाल्यकी विधि होनेसे पातित्यशात्र 
उसमें लागू नहीं है, किन्तु उससे अतिरिक्त विषयमै लागू होता दै, ऐसा भाव हे । 'यस्त्वविज्ञान- 
वान्‌ भवत्यमनस्कःः (जो मनुष्य विज्ञानयुक्त नहीं हे, स्थिरचित्त नहीं है ओर सदा 
,अपवित्र रहता है, वह उस ब्रह्मलोकको प्राप्त नहीं होता, किन्तु संसारको प्राप्त होता हे )) 
इत्यादि शौच, भिक्षा आदिकी.नियमविधि करनेवाले शास्नसे अविरुद्ध भाचशुंद्विसंज्ञक बाल्य- 
३५७ | | 
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भाष्य 
एवं प्रापतेशमिधीयते- न, वचनस्य गत्यन्तरसम्भवात्‌ । अविरुद्धे 
ह्यन्यस्मिन्‌ वाल्यशब्दाभिलप्ये लभ्यमाने न विध्यन्तरव्याघातकल्पना 
युक्ता । प्रधानोपकाराय चाङ्गं विधीयते । ज्ञानाभ्यास्च॒ प्रधानमिह 
यतीनामचुष्ठेयम्‌ । न च सकलायां बारचर्यायामङ्गीक्रियमाणायां ज्ञानाः 
 स्यासः सम्भाव्यते । तस्मादान्तरो भावविशेषो बालस्या प्ररूढेन्द्रियत्वा- 
दिरिह बाल्यमाश्चीयते । तदाह--अनाविष्कुवेन्निति | ज्ञानाध्ययनधामि- 
कत्वादिभिरात्मानमविख्यापयन्दम्भदर्षादिरद्वितो भवेत्‌, यथा बालोऽप्र- 
रुढेन्द्रियतया न परेष्वात्मानमाविष्कतुमीहते, तडत्‌ । एवं हास्य वाक्यस्य 
प्रधानोपकार्यर्थानुगम उपपद्यते । तथा चोक्तं स्मृतिकारैः 
ह भाष्यका अनुवाद 
ह _ सिद्धान्ती-ऐसा ग्राप्त होनेपर कहते हँ--नहीं, अन्य शास्त्रसे विरोध 
` होनेके कारण विद्वानकी कामचारता विधेय नहीं है, क्योंकि बाल्यशब्द- 
का “वाच्य अन्य अविरुद्ध अथेके प्रतीत होनेपर अन्य विधिके व्याघातकी 
कल्पना करना युक्त नहीं है । प्रधानके उपकारके लिए अंगका विधान 
किया जाता है। यहां पर ज्ञानाभ्यास यतियोंका प्रधान अनुष्ठेय है। और 
सकल बाळचयोका अङ्गीकार किया जाय, तो उससे ज्ञानाभ्यास सम्भव नहीं 
' होगा | इसलिए जिसमें इन्द्रिया प्ररूढ नहीं हुई हैं, ऐसे बाळका आन्तर 
'भावविशेष “बाल्य? इस वाक्यमें छिया जाता है, उसे कहते हैं--“अनाविष्कुषेन! 
` ज्ञान, अध्ययन और धार्मिकत्व आदिसे अपनी ख्याति न करता हुआ, दम्भ, 
दुप आदिसे रहित हो, जैसे इन्द्रियके प्ररूढ न होनेसे बाळक अन्यके आगे 
अपनेको प्रकट करना नहीं चाहता, बैसे ही विद्वान्‌ दूसरेके सामने अपना 
हकः आविष्करण न करे, क्योंकि इस प्रकार इस वाक्यका प्रधानका उपकारक 
१३८३ जिल MSIE 
जु रत्नमभा | 















' पिलाच न तद्रिपिरियाह--प्रधानेति । आवजुद्धेविदयोपकारकत्वेन अन्वयात 
| | ड ` रलमभाका अनुवाद 
क विधिका का संभव | नहीं 
` ह न ० सेट विधि नहीं है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--/एवम्‌'” हस्यादिसे। 
"गाऊन विरोध होनेसे भी कामचार आदिकी विधि नहीं है, ऐसा कहते हैं--'अपान” 
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भाष्य 
ये न सन्तं न चासन्तं नाश्रतं न बहुश्चतम्‌ । 
न सुदत्त न दुवृत्त वेद कश्चित्‌ स ब्राह्मणः ॥ 
गूढधमोश्रितो विद्वानज्ञातचरितं चरेत्‌। 
अन्धवञ्जडवचापि सूकवच्च महीं चरेत्‌ || 
अव्यक्तलिङ्गोऽव्यक्ताचारः ॥' इति चेवमादि ॥ ५० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
अर्थ उपपन्न होता है। उसी प्रकार स्मृतिकारॉने कहा है--“य न सन्तं न चासन्तं०? 
( जिसको कोई सत्‌ या असत्‌, अश्रुत या बहुश्रुत, सुवृत्त या दुत्त नहीं जानता, 
वह ब्राह्मण है । गूढूधमेका पालन करता हुआ विद्वान्‌ दूसरोसे अज्ञातचरित 
रहे, अन्धेके समान, जड़के समान ओर मूकके समान प्टथिवीमें विचरण करे ), 
और 'अव्यक्तळिङ्गोऽञ्यक्ताचारः? ( जिसका चिह्न. व्यक्त नहीं है, आचार व्यक्त 
. नहीं है, ऐसा रहे ) इत्यादि ॥ ५० ॥ 


रत्नप्रभा 
अनाविष्कुर्वन्‌ भवेत्‌ इति वाल्यविध्यथ इति सूत्रयोजना ॥ ५० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
इत्यादिसे । भावशुद्धिका विद्याके उपकारकरूपसे अन्वय होनेके कारण 'अनाविष्कुन भवत? 
( अपनेको प्रकट न करता हुआ विचरण करे ) यह वाक्य विधिक्रे लिए हे, ऐसी सूत्रकी 
योजना है ॥ ५०॥ 
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[ १६ ऐहिकाधिकरण स्‌० ५१ ] 
इहव नियतं ज्ञानं पाक्षिकं वा नियम्यते । 
तथाभिसन्केर्यज्ञादैः क्षीणो विविदिषाजनो ॥ १ ॥ 
असाति म्रतिबन्धेऽत्र ज्ञानं जन्मान्तरेऽन्यथा । 
श्रषणायेत्यादिशासाद्वामदेवोञ्चवादपि # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
... * सन्देह--भवण आदिके अनुष्ठान करनेपर नियमसे इसी जन्मभे ज्ञान होता है, 

या इस जन्ममें या ज़न्मान्तरमें ज्ञान होता है, इस प्रकार विकल्प है ! 

पूरवेपक्ष--इसी जन्ममें ज्ञान होगा, क्योंकि “इसी जन्मर्मे मुझे शान हो? इस प्रकार 
अमिलाषा करके पुरुषकी प्रबृत्ति होती है, और यज्ञ आदि विविदिषाके उत्पादनमें 
ही चरितार्थ हैं, अतः उनसे अदृष्ट द्वारा शरीरान्तरमें ज्ञानकी प्रसक्ति नहीं होगी | 

सिद्धान्त--यदि प्रतिबन्ध न हो तो इसी जन्ममै ज्ञान हो सकता है, अन्यथा 
जन्मान्तरका भी ग्रहण करना होगा, क्योंकि 'भ्रवणाय' इत्यादि शास्त्र है और 
वामदेवका दृष्टान्त भी है, अतः विकल्प है | 














* इस अधिकरणका भाव यह हे कि श्रवण, मनन और निदिध्यासन होनेपर इसी जन्ममें 
ज्ञान होता हे, इस प्रकार नियम ही दे। और इस जम्ममें या; जन्मान्तरमें शान होगा, इस प्रकार 
विकल्प नहीं है, क्योंकि अवण आदिमें जो प्रवृत्त होता दै, उसकी शानेच्छा ऐेद्दिक शानको ही विषय 
करती है, क्योंकि 'इसी जन्मे मुझे विद्या हो? इस प्रकारका अमिसन्धान, करके पुरुष श्रवण अःदिमे 
प्रदत्त होता हे । अदृष्टफलवाले यज्ञ आदिके त साधक होनेसे स्वर्गके समान जन्मान्तरमे श्।नोप्पत्ति 
होगी १ यदि इस प्रकार शङ्का की जाय, तो युक्त नहीं है, क्योंकि श्रवण आदि की प्रवृत्तिके पूर्वमे 
दी विवदिषाका उत्पादन करके यज्ञ आदि चरितायें होंगे । इसलिए इसी जन्मे शान होता है, इस 
प्रकार अवश्य नियम होगा । 

इध प्रकार पूर्वपक्ष मस होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--यदि कोई प्रतिवन्धक न दो, तो इसी 
जन्मे शान होता है ओर यदि प्रतिबन्धक हो, तो इस जन्ममै अनुष्ठित अवणादिसे जन्मान्तरे 

शान उत्पन्न होगा । ओर श्चानोलत्तिमें वाधक अनेकविध प्रतिबन्ध सुने भी जाते हैं--- 

'अवणायापि बहुमियों. न लभ्यः श्षण्वन्तो$पि बहवो यं न विद्यः ।? 
आश्वयोऽस्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चयो शाता कुशलानुशिष्टः ॥ 
( अनक प्रतिबन्ध होनेसे कुछ ढोग तो श्रवण भी नहीं कर सकते है, यदि कदाचित्‌ अवण हुआ 
" आत्माको जानना ही दुष्कर हे, और आत्माके विषयमें प्रवचन करनेवाला कोई अदभूत व्यक्ति 
» कदाचित्‌ देववशसे कुशल वक्ता मिला तो इसका साक्षात्कर्ता ही दुर्लभ होता है, अधिक 






“यू 3. री मिलता ) यदि यह शङ्गा हो कि पू्वेजन्ममे अनुष्ठित कर्मोसे कहीपर भी साक्षात्कार इ 
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` ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तहशनात्‌ ॥ ५१ ॥ 
. पदच्छेद--ऐहिकम्‌, अपि, अप्रस्तुतप्रतिबन्धे; तद्दर्शनात्‌ । 
पदार्थाक्ति- -अप्रस्तुतप्रतिबन्धे--प्रस्तुतेन-फलोन्मुखेन विद्याऽविरुद्ध 
फलकेन कमेणा प्रतिबन्धाभाव सति, ऐहिकम्‌ अपि- साम्प्रतिकम्‌ अपि [ विद्या- 
जन्म भवत्येव, सति तु प्रतिबन्धे अमुत्रापि इत्यनियम एव, न तु इहेवेति नियमः, 
कुतः १ ] तंदूदशनात---'गभे एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच’ इत्यादिश्रुतिषु 
तस्य अनियमस्य दशनात्‌ । 


भाषाथ--फलोन्सुख विद्यासे अविरुद्ध फळवाले कर्मसे प्रतिबन्धका अभाव 
होनेपर इस जन्ममें भी विद्याकी उत्पत्ति हो सकती है और प्रतिबन्ध रहनेपर तो 
जन्मान्तरमें भी हो सकती है, इस प्रकार अनियम है, विद्या यहीं होती है 
इस प्रकार नियम नहीं है, क्योंकि 'गभ एब? इत्यादि श्रतियोमें इस प्रकार अनियम 
देखा जाता है । 











माष्य 
सवापेक्षा च यज्ञादिश्वतेरश्ववर्त॑ ( त्र० सू० ३।४।२६ ) इत्यत 
आरस्योच्चावच विद्यासाधनमवधारितं, तत्फलं विद्या सिद्धचन्ती किमिहेव 
जन्मनि सिद्धचत्युत कदाचिदय़ुत्रापीति चिन्त्यते । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ $ इह- 
माष्यका अनुवाद्‌ 
“सर्वापेक्षा च? इस सूत्रसे आरम्भ करके नाना प्रकारके विद्यासाधनका 
अवधारण किया गया है, उनके फळरूपसे सिद्ध होनेवाळी विद्या क्या इसी जन्ममें 
सिद्ध होती है या कदाचित्‌ अन्य जन्ममें भी सिद्ध होती है ! इसपर विचार 
किया जाता है । तब क्या प्राप्त होता है. ! 
रत्नप्रभा 
ऐहिकमपि० । संन्यासादि बाल्यान्तं साधनजातम्‌ उक्वा तत्साध्यविद्याजन्मवि- 
चार्यते इति सङ्गाते वदन्‌ साधनस्य द्विधा फलसंभवात्‌ संशयमाह---सर्वेत्यादिना । 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
“ऐहिकमपि” इत्यादि । इस प्रकार संन्याससे लेकर बाल्यपर्यन्त बहुतसे ऐहिक साधनोंको 
कहकर इन साधनोंस साध्य विद्याजन्मका विचार किया जाता है। इस प्रकार हेतुहेतुमद्भाव 
सन्नति कहते हुए दो प्रकारसे साधनोंके फलका सम्भव होनेसे संशय कहते ई सवा” 
नहीं दे ? तो यह अयुक्त है, क्योंकि वामदेव आदि गर्भस्थ पुरुषोंकी शानोत्पत्ति सुनी जाती हे-- 
(गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवसुवाच? ( गर्ममें ही रहा हुआ' वामदेव इस प्रकार वोला ) ` इसलिए 
इस जन्ममै या जन्मास्तरमें शानोत्पत्ति होती हे, इस प्रकार विकल्प है । . 
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न्न्््क्क्क्स्क्क््क्य्क्स्स्स्स्स्स्य्स्क्स्क्स्क्स््व्््य्स्य््स्स्य्य्््य बन ज्ज 
न वेति | किं कारणम्‌ ! श्रवणादिपूर्विका हि विद्या । न च कश्चिदत्र मे 
बिद्या जायतामित्यमिसन्धाय श्रवणादिषु परवर्तते । समान एव तु जन्सनि 
६. विद्याजन्माभिसन्थायेतेघु प्रवर्तमानो इश्यते। यञ्चादीन्यपि श्रवणादि- 
है“ द्वारेणेव विद्यां जनयन्ति प्रमाणजन्यत्वात्‌ विद्यायाः । तस्मादेहिकंमेव 
विद्याजन्मेति। 

उ | माष्यका अनुवाद 


पूवेपक्षी--इसी जन्ममै विद्यासिद्धि होती है, ऐसा प्राप्त होता है। इसका 
क्या कारण दै ! क्योंकि विद्या श्रवणादिपूर्वेक है अथात्‌ श्रवण आदि कारणोंसे 
उत्पन्न होती है। आर अन्य जन्ममें मुझे विद्या प्राप्त हो, ऐसा संकल्प करके कोई 
भी श्रवणादिमें प्रवृत्त नहीं होता । परन्तु वतेमान जन्ममे ही विद्याप्राप्तिके उद्देशसे | | 
श्रवणादियें प्रवृत्त होता दीखता है । यज्ञादि भी श्रवणादि द्वारा ही विद्याको 
. उत्पन्न करते हैं, क्योंकि विद्या प्रमाणजन्य है । इसलिए विद्याजन्म ऐहिक ही है । 
| रत्र्रभा म 
कारीरीशिवदेहिकफलत्वनियमः श्रवणादीनामिति पूर्वफ्षमाह---किं तावदिति । ननु 
' अमुष्मिकफलकयज्ञादिसाध्यविद्यायाः कथमैहिकत्वनियमः इत्यत आह-यज्ञादीन्य- 
पीति । शुद्धिद्वारा यज्ञादिभिः श्रवणादिषु साक्षाद्विद्याहेतुषु घटितेषु विद्याविरम्बो न 
न युक्तः, इश्यते च विलम्बः, अतः श्रवणादेविंद्याहेतुत्वम सिद्धमिति पूर्वपक्षे फलम्‌ , 
भ्रतिबन्धकवशात्‌ विलम्बे5पि हेतुत्वसिद्धिरिति सिद्धान्ते फळं मत्वा चित्रादिवद्‌निय- 
तरू अवणादिकमिति सिद्धान्तयति--एवमिति । ननु प्रारब्धकर्मविशेषेण 
॒ रलग्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । श्रवणादि साधनोंका कारीरि इष्टिके समान ऐहिक फल हो, ऐसा पूवेपक्ष कहते 
हे--“कि तावत्‌” इत्यादिसे । यदि कोई शङ्का करे कि जिनका फल अय अन्मे होता दै, 
एसे साध्य विद्याका फल ऐहिक हो, यह नियम किस प्रकार दो सकता दे, इसपर 
इते हैं--“यज्ञादीन्यपि” इत्यादिसे । श्रवण आदिक रहते शुद्धिद्वारा यज्ञादिसे विद्यामे 
विलम्ब होना युक्त नहीं हे, परन्तु विलम्ब दीखता हे । इसलिए श्रवणादि विद्याके हेतु . 
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` भाष्य 

एवं प्राप्त बदामः--ऐहिक विद्याजन्म भवत्यसति प्रस्तुतप्रतिबन्ध 
इति । एतदुक्त भवति-यदा प्रक्रान्तस्य विद्यासाधनस्य कश्चित्‌ प्रतिबन्धो 
न क्रियते उपस्थितविपाकेन कमीन्तरेण, तदेहैव विद्योत्पद्यते, यदा तु 
खलु तत्प्रतिबन्धः क्रियते तदाड्युत्रेति । उपस्थितविपाकत्वं च कर्मणो ` 
देशकालनिमित्तोपनिपाताद भवति । यानि चैकस्य कर्मणी विपाचकानि 
देशकालनिमित्तानि तान्येवान्यस्यापीति न नियन्तुं शक्यते, यतो विरुद्ध- 
फलान्यपि कर्माणि भवन्ति । शाख्रमप्यस्य कर्भण इदं फलं भवतीत्ये- 

| भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हे--प्रस्तुत प्रतिबन्ध न हो, तो इसी 
छोकमें विद्या उत्पन्न होती है। तात्पय यह हे कि जब प्रक्रान्त विद्यासाधनका, 
जिसका परिणाम पास.हो ऐसे अन्य कमेसे, प्रतिबन्ध नहीं किया जाता, 
तब इसी जन्ममें विद्या उत्पन्न होती हे । परन्तु जब उसका प्रतिबन्ध किया 
जाता है तब अन्य जन्ममें उत्पन्न होती है । कमंका विपाक उपस्थित होना 
देश, काळ और निमित्त की अनुकूलतासे होता है। और जो देश, काळ और 
निमित्त एक कसेका विपाक उत्पन्न करनेवाले हैं, वे ही अन्यके हों, ऐसा 
नियम नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि कमे परस्पर विरुद्ध फल- 
देनेवाले भी होते हैं। शाख भी इस कर्मका यह फळ होता है इस कथनमें 





॒ रत्रम्रमा 

श्रवणादिफरूप्रतिबन्धः किमिति क्रियते श्रवणादिनैव, कमैविपाकप्रतिबन्धः कि न 
स्यादित्यत आह--उपस्थितविपाकत्वम्‌ चेति । देशादिमहिम्ना कमोणि विप- 

च्यन्ते इत्यथः । तेन श्रवणादिकमेव किमिति न विपच्यते, तत्राह--यानि चेति। 
विपाचकत्वं फलोौन्मुख्यहेतुत्वस्‌ । ननु तर्हि श्रवणादिविपाचकदेशादिक 
कीइशमित्यत आह-शाख्रमपीति। फढबढाद्‌ देशादिज्ञानमिति भावः। तथापि 
कक रलप्रमाका अनुवाद | 
फलका प्रतिबन्ध क्यों करते दो, श्रवणादिसि ही कमेविपाकका प्रतिबन्ध क्यों न होगा, 
इसपर कहते ढे--“'उपस्थितविपाकत्व॑ च” इत्यादिसे। देश आदिकी महिमासे कर्मोका 
विपाक होता है, ऐसा अथे दै । देश आदिसे श्रवणादिक ही विपाकको क्यों नहीं प्राप्त होते, 
इसपर कहते है--“यानि च?” इत्यादिसे । विपाचकत्व हे फलोन्सुख होनेमें हेतु होना । 
तब देश आदि श्रवणादिके विपाचक केसे है, इसपर कहते हे--““शाक्ञमपि” इत्यादिसे । 
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८ भाष्य 
> तावति पर्यवसितम्‌, न देशकालनिमित्तविशेषमपि संकीतेयति । साधनवीर्य- 
बिशेषात्‌ त्वतीन्द्रिया कस्यचिच्छक्तिराविर्भवति तत्मतिबद्धा परस्य तिष्ठति । 
न चाञविशेषेण विद्यायामभिसन्धिनोत्पद्यते, इहा$य़ुत्र वा मे विद्या जायता- 
मित्यभिसन्थेनिरड्कुशत्वात्‌ । श्रवणादिद्वारेणापि विद्योत्पद्यमाना प्रति- 
| बन्धक्षयापेक्षयैवोत्पद्यते | तथा च श्रृतिदुबोधत्वमात्मनो दशयति--- 
`. “श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 
आश्चर्योऽस्य वक्ता झुशलोऽस्य लब्धाश्चयों ज्ञाता कुशलाबुशिष्टः ॥! 
( क० २।७ ) इति गमेस्थ एव च वामदेवः प्रतिपेदे ब्रह्मभावमिति 
अ भाष्यका अनुवाद | 
परिसमाप्त होता दै, विशिष्ट देश, काळ और निमित्तका संकीत्तन नहीं करता, 
परन्तु साधनके सामथ्यविशेषस किसी एककी -अतीन्द्रियशक्ति आविभूत 
होती है ओर अन्यकी उससे प्रतिबद्ध रहती है। और विद्यामें समानरूपसे अभिः 
संधि उत्पन्न नहीं होती, यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस छोकमें या पर- 
a छोकमं मुझ विद्या उत्पन्न हो, ऐसी अभिसंधि निरंकुश है। श्रवणादि द्वारा भी 
टु उत्पन्न होनेवाढी विद्या प्रतिबन्धके क्षयकी अपेक्षासे उत्पन्न होती है । इसी प्रकार 
श्रुति आत्मा दुर्बोध है, ऐसा दिखळाती हे--'श्रवणायापि बहुभिर्या०? ( श्रवणके 
लिए भी जो आत्मा बहुतोंको प्राप्त नहीं होता, बहुतसे श्रवण करते हुए भी, 
जिस आत्माको नहीं जानते, इसका वक्ता भी आश्चर्य है--अनेकोंमें कोई 
एक आध ही होता है, इसी प्रकार श्रवण करके भी इस आत्माका निपुण लब्धा 
कोइ एक ही होता है, क्‍योंकि इसका ज्ञाता आश्चर्य है, कुशल आचार्यसे 
1 फि कता कोई एक आप ही है)। और गभं ही स्थित वामदेवने जझभाव 











0: हकक कर रत्नप्रभा 
ड कर्मणेव अवणादिप्रतिबन्धः, न वैपरीत्यमित्यत्र को हेतुः, तमाह--साधनेति । 


02. अतिबन्धकत्वशक्तिरपि फलबलादू ज्ञातव्येति भावः । प्रतिबन्धकसद्भावे शतं 
सात च दिज्षमाह--तथा चेत्यादिना । “अ्रण्वन्तोडपि न विद्युः” इत्युक्तः 


न्याय नी रत्वमभाका अनुवाद . 
हि. कोई देश आदिका ज्ञान होता है, ऐसा भाव है। तो भी कर्मसे ही श्रवणादिका 
हि अदिव॒त्त होता है, अवणादिसे कर्मका प्रतिबन्ध नहीं होता, इसमें क्या हेतु है उसे कहते 
४ है > २ साधन” इत्यादिसे । प्रतिबन्धकत्वश्क्ति भी फलबलसे ही समझनी चाहिए, ऐसा 
_ 2 'आब है। मतिवन्धके अस्तित्वमें श्रुति और स्मृतिरूप किंग कहते हैं--““तथा च” इत्यादिसे । 
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भाष्य 
वदन्ती जन्मान्तरसंचितात्‌ साधनादपि जन्मान्तरे विद्योत्पत्ति दशयति | 
नहि गभेस्थस्थेवेहिक॑ किंचित्‌ साधनं सम्भाव्यते । स्मृतावपि-'अग्नाप्य 
योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति' ( गी० ६।३७ ) इत्यजुनेन पृष्ट 
भगवान्‌ वासुदेवः 'नहि कल्याणकृत्‌ कथिद्‌ दृशति तात गच्छति'(गी०६।४०) 
इत्युक्त्वा पुनस्तस्य पुण्यलोकग्रासिं साधुकुले सम्भूतिं चाउमिधायाउनन्तरम्‌ 
'तत्र तं बुद्धिसयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌’ (गी० ६1४३) इत्यादिना 'अनेक- 
जन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌’ (गी० ६।४५) इत्यन्तेनैतदेव दशयति। 
तस्मादेहिकमाञ्ुष्मिकं वा विद्याजन्म प्रतिवन्धक्षयापेक्षयेति स्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
प्राप्त किया, ऐसा कहती हुई श्रुति अन्य जन्ममें संचित साधनाँसे अन्य जन्ममें 
विद्याकी उत्पत्ति दिखलाती है, क्‍योंकि गर्भमे ही स्थित किसी जीवका कोई ऐहिक 
साधन नहीं हो सकता। स्सृतिमें भी “अप्राप्य योगसंसिद्धि०” ( हे कृष्ण, 
योगकी संसिद्धिको--योगफरछ-सम्यगूदशेनको प्राप्त किये बिना मनुष्य किस 
गतिको प्राप्त होता है ) इस प्रकार अजुन द्वारा पूछे गये भगवान्‌ वासुदेव “नहि 
कल्याणक़्त्‌०' (हे प्रिय शिष्य, पुत्रतुल्य, कस्याण-झुभकमे करनेवाला 
कोई भी कुत्सित गति नहीं पाता) ऐसा. कहकर फिर .उसकी पुण्यछोक- 
प्राप्ति और साधुङुलमें जन्म कहकर "तत्र ते बुद्धिसयोगं ( उसमे-योगियोंके 
कुछमें पूर्वदेहमें स्थित बुद्धिसंयोगको प्राप्त करता है) इत्यादिसे, “अनेक- 
जन्मससिद्धस्ततो०' (अनेक जन्मोमें उपचित हुए संस्कारसे संसिद्ध 
सम्यग्‌ ज्ञानी होकर श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होता है.) इत्यन्तसे यही बात दिख- 
लाते हैं। इससे प्रतिवन्धके क्षयकी अपेक्षासे इस जन्ममें या अन्य जन्मभें 
विद्याजन्म होता है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ५१ ॥ 
 रत्मरभा 
प्रतिबन्धसिद्धिः | आत्मनो यथावद्वक्तापि ` आश्चयेः अद्भुतवत्‌ कश्चिदेव भवति । 
तिष्ठतु ळब्धा- साक्षात्कारवान्‌., परोक्षतो ज्ञाताऽपिं आश्चमैः, कुशलेन आचार्यण 
अनुशिष्टोऽपीत्यथः ॥५१॥ . ` 
रत्वंग्रभाका अनुवाद 
“»रण्वन्तोष्पि न विद्यु २ ( बहुतसे लोग सुनते हुए भी उसे नहीं जानते ह ) इस कथनसे 
प्रतिवन्धकी सिद्धि होती दै । आत्माका यथार्थवक्ता भी आश्चयकी नाई कोई एक आघ ही 
होता दै । आत्माकी प्राप्ति--साक्षात्कार करनेवाला तो दूर रहा । परोक्षज्ञान प्राप्त करनेवाले भी 
विरले ही हैं । कुशल आचार्यसे शिक्षित भी आश्चयैकी नाई विरला ही है, ऐसा अर्थ है ॥५१॥ 
"२७६ 
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[ १७ मुक्तिफलाधिकरण स्‌० ५२ ] 
मुक्तिः सातिशया नो वा फलत्वाद्‌ ब्रह्मछोकवत्‌ । 
स्वरविच्च नुभेदेन मुक्तिः सातिशयेव हि ॥ १ ॥ 
ब्रह्मव सुकिर्न ब्रह्म क्वचित्साति्ययं श्रुतम्‌ । 
अत एकाविधा मुक्तिवेधसों मनुजस्य वाक ॥ २ ॥ 


| [ अधिकरणसार ] 
सन्देह--माक्ति सातिशय है अथवा निरतिशय दै १ 
र पूंबेपक्ष--फळ होनेसे ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग के समान मचुष्यभदसे सातिशय ही 
` मुक्ति होती है। | 





ही. वटी 
| I 
) पु 
38) " 
न ॥ 
> शक 
१ 
है - 
Fa) 
4d" 
शक ८ 
> 
७7 2५9 
है १३ 

कह 

bs 
य हा 
डे 
“> 
he 5 + 
| 

केकी rs 

है 5 ढ़ 


ओ सिद्धान्त--्नह्म ही युक्ति है, और सातिशय ब्रह्मका कहींपर भी श्रवण नहीं 
हि है, इससे वृहझाकी और मनुष्यकी मुक्ति एक प्रकारकी ही होती है । 

. एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावध्रतेस्तदवस्थावधृते' ॥ ५२॥ 
प॒दच्छेद एवम, मुक्तिफलानियमः, तदवस्थावधृतेः, तदवस्थावधुतेः । 
3: पदार्थोक्ति--एवम्‌-रह्साक्षात्कारवत्‌ , मुक्तिफलानियमः- -मुक्तिफलस्य 


[ कुतः ¦ | तदवस्थावधृतेः- तस्या; अवस्थाया:---मोक्षावस्थायाः अवधृतेः--- 
ह्य वेद जहोव भवति’ इत्यादिश्रुतिषु अह्मसक्षात्कारोत्तरकालीनत्वनिश्चयादित्यर्थः, 
[ पदाभ्यासः अध्यायसमाप्त्यर्थः ] | 

` भाषार्थ -जहासाक्षात्कारके समान मुक्तिफलका भी अनियम है अर्थात्‌ 
इसी जन्ममे मोक्षकी उत्पत्ति हो यह नियम नहीं है, क्योंकि 'त्रह्म वेद ब्रल्लैव भवति? 
(ब्रहको जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है ) इत्यादि श्रतियोंमें साक्षात्कारके बाद 


मोक्षावस्थाका अवधारण है। दो बार पदका . उच्चारण अध्यायकी परि १ 
_ समाप्तिका सूच* है | 2 


रूपस्यापि अनियमः--अस्सिलेव जन्मनि मोक्षोदय इति नियमो नास्त्येव, 
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भाष्य | 
यथा मुमुक्षोविद्यासाघनावलम्बिनः . साधनवीयविशेषाद्वि्यालक्षणे फले 
ऐहिकाञुष्मिकफलत्वकृतो विशेषप्रतिनियमो दष्टः, एवं सक्तिलक्षणे5प्युत्क- 
षोपकषकुतः कश्चिद्विशेषप्रतिनियमः स्यादित्याशङ्कचाह-एवं मुक्तिफला- 
भाष्यका अनुवाद 

ल ~ ~ ¢ 

जेस विद्यासाघनका अवळस्वन करनेवाले सुसुक्षुका साधनक सामथ्यं- 
विशेषसे विद्याळक्षण फलमें ऐहिकफलत्व और आसुष्मिकफळत्व से कृत विशेष- 
नियम देखा जाता है अथीत्‌ साधनसामथ्येकी अधिकता या न्यूनतासे विद्याकी 
उत्पत्ति इस जन्मभें हो या अन्य जन्ममें हो, इस प्रकार विशेष नियम 
है, वैसे ही सुक्तिलक्षणमें भी उत्कर्ष औंर अपकषेसे किया गया किसी प्रकारका 
विशेष नियम होगा, ऐसी शंका करके कहते हँ--“एवं सुक्तिफळानियमः?। 

रत्नप्रभा 
असति प्रारूधकमेप्रतिबंन्थे श्रवणादिना इहेव विद्योदयः यज्ञादिभिः, संचित- 
पापप्रतिबन्धस्य निरस्तत्वात्‌ । सति तु भोगेन तन्निरासादसुनत्रेति विद्यायाः ऐहि- 
कामुष्मिकत्वविरेषनियमः उक्तः, तद्वत्तत्फलेडपि मोक्षे करिचिदुत्कर्षादिविशेषः 
स्यादित्यत आह--एवं दुक्तिफलानियमर्तदवस्थावश्रतेस्तद्वस्थावधतेरिति । 
ुक्तिरत्र विषयः । तस्यां विद्यावदू विशेषनियमोऽस्ति न वेति फरुस्योमयथासम्भवा- 
तसंशये पूर्वपक्षमाह--यथेति । सुक्तिंः सविशेषा, फत्वाद्‌, विद्यावत्‌ । अतः कर्मे- 
साध्या सुक्तिरिति फलम्‌ । सिद्धान्ते तु निर्विशेषत्वावधारणश्तिबाधितमनुमानम्‌ , 
म रलप्रमाका अनुवाद 

प्रारव्धकर्मरूप प्रतिवन्धकके न रहनेपर श्रवणादिसे इसी जंन्ममें विद्योका उदय होता 

हे, क्योंकि संचित पापरूप प्रतिवन्धकका यज्ञादिसे निरास हो चुका हे । यदि प्रारब्ध कमेरूप 
प्रतिबन्ध हो, तो भोगसे उसका निरसन होनेपर अन्य जन्ममें विद्याका उदय होता हे, 
इस प्रकार बिद्याका ऐहिकत्व और आमुष्मिकत्वरूप विशेष नियम कहा गया दै, उसी प्रकार 
विद्याके फल मोक्षमँ भी कोई उत्कर्षादि विशेष होगा, इसपर कहते है--“एव मुक्तिफला- 
नियमः? इत्यादिसे । यहाँ मुक्ति विषय है । उसमें विद्याके समान विशेष नियम हे या नहीं, 
` इस प्रकार फलका उभयथा सम्भव होनेसे पूवेपक्ष कहते हैं--““यथा” इत्यादिसे । सुक्ति 
सविशेष है, फल होनेसे, विद्याके समान, इससे कमेसाध्य मुक्ति दै, .ऐसा पूवैपक्षका फल हे । 


वडया याया याड जाळ िव्यययययययकयववरनशशाााााा्प्ााााप्ासा्ाा १ 
ही श्रुतिमै कहा गया है और निर्णीत भी है। इससे फलतः यह प्राप्त होता दै कि ब्रह्मा और 
मनुष्यकी एकसी दी मुक्ति दै, साळोक्य आदि तो जन्म दोनेसे उपासनाके तारतम्यसे सौतिशय हो 

सकते हैं, परन्तु मुक्ति वेसी नहीं दो सकती हे, यहद सिद्ध है । 
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नियम इति | न खळ गुक्तिफले कश्रिदेवंभूतो विशेषप्रतिनियम आशङ्कि- 
तव्यः । कुतः ? तदवस्थावधतेः । मुक्त्यवस्था हि सर्ववेदान्तेष्वेकरूपेवाड- 
वधार्यते, ब्रह्मेव हि मुक्त्यवस्था, न च ब्रह्मणो5नेकाकारयोगो5स्ति | एक- 
लिङ्गत्वाबधारणात्‌--'अस्थूलमनणु' ( बृ २।८।८), 'स एष नेति 
 नेत्यात्मः (ब्र ३।९।२६)) 'यत्र नान्यत्पश्यति’ ( छा० 
*७॥ २४॥ १), न्रह्मेवेदमसृतं पुरस्तातः (मु० २।२।११), इदं 
सर्वे यदयत्मा' (बृ २। ४ | ६), स बा एष महानज आत्माजरोऽ- 
मृतोञ्मरीञभयो जह्म' ( बृ० ४।४।२५ ), “यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन 
भाष्यका अनुवाद . 


भुक्तिफलमें इस प्रकारके किसी भी विशेष-नियम की आशंका नहीं 

करनी चाहिए । किससे ? इससे कि उसी अवस्थाका अवधारण किया गया 

है, कारण कि मुक्ति अवस्था सब बेदान्तोंमें एकरूप ही निश्चित की गई है । 

विट रझ ही मुक्ति अवस्था है और त्रह्मके अनेक आकार नहीं हो सकते, क्योंकि 
2 उसका एक ही स्वरूप निश्चित किया गया है--'अस्थूलमनणु०' ( स्थूळ 
नहीं, अणु नहीं ), “स एष नेति नेत्यात्मा’ ( यह आत्मा ऐसा नहीं, 

ऐसा नहीं, इस प्रकार .सधुकाण्डमें निर्दिष्ट है), 'यत्र नान्यत्‌ पश्यति' 

(जिस भूमन्‌ तत्त्वमें अन्य द्रष्टव्यको अन्य करणसे अन्य द्रष्टा नहीं 

देखता ), 'जह्मेवेदमसरत॑०? ( यह उक्तळक्षण अमृत ब्रह्म ही पूवेमें है ), इद 

सव यद्यमात्मा० ( यह सब ब्रह्म ही है, जो यह आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य- 

रूपसे ल प्रकृत है ), 1 स वा एष महानज०? ( यह महान्‌ अज आत्मा अजर 

हैन जीप नहीं होता, विपरिणाम नहीं पाठा--इसीसे अमृत है, अविनाशी 

है, इसीसे अभय है--आविद्याकार्यस वर्जित है ), यत्न त्वस्य सवेमात्मेवा- 
ऽभूत्‌' ( जहां उसका सब आत्मा ही हो गया, वहां किससे किसको देखे ) 
स्स्स ins यक 













कन रत्नमभा | 

- य शञानैकव्यज्ञ्या मुक्तिरिति फलम्‌। किञ्च, श्रवणादितारतम्यादू विद्यायां कश्चिद 
- 2 a रत्वम्रभाका अनुवाद 

5 सिद्धान्तमें तो युक्ति निर्विशेष है, ऐसा अवधारण करनेवाला अनुमान श्रुतिस बाधित होता 

१; च्य मुक्ति केवळ ज्ञानसे ही व्यक्त होती है, ऐसा फल हे । और श्रवणादि तारतम्यसे 

___ विद्यामे किसी एक अतिशयका अज्लीकार करके विद्यालभ्य सुक्तिमें अतिशय नहीं है, ऐसा 
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भाष्य 

के पञ्येत्ः ( बु० ४।५। १५ ) इत्यादिश्रतिभ्यः । अपि च विद्यासा- 
धन स्ववीयविशेषात्‌ स्वफळ एव विद्यायां कंचिदतिशयमासञ्जयेन्न विद्याफले 
युक्ता, तद्यसाष्य नित्यसिद्धस्वभावमेव विद्ययाऽधिगस्यत इत्यसकृद- 

माष्यका अनुवाद 

इत्यादि श्रुतियांसे। और विद्याका साधन अपने वीर्यविशेषसे अपने फल 
विद्याम ही किसी एक अतिशयका आधान करेगा, विद्याफळ सुक्तिमें अतिशयको . 
आधान नहीं करेगा, क्योंकि मुक्तिफळ साध्य नहीं है और नित्यसिद्धस्वभाव ही 
विद्यास प्राप्त किया जाता है, ऐसा हमने अनेक बार कहा है। उसमें भी 








रत्नमरभा 
तिशयमज्लीकृत्य विद्याल्म्यमक्तो नाउतिशय इत्याह--आपि च विद्यासाधनमिति । 
ननु ब्रह्मणो नित्यसिद्धत्वादविद्यानिवृत्तरच अन्यत्वे द्वेतापतेः, अनन्यत्वे च असाध्य- 
त्वात्‌ कि विद्याफलमित्यत आह---तद्धीति । विद्यया अभिव्यक्तत्वेन ब्रह्मानन्द एव 
मुख्य फम्‌ , अभिव्यक्तिः अविद्यानिवृत्तिः आनन्दस्वरूपस्फूत्तिप्रतिबन्धकामावतया 
विद्यया साध्यते, सा च अनिवाच्येति न द्वैतापत्तिः । अन्ये तु सा ब्रह्मानन्येत्याहुः । 
न च साध्यत्वानुपपत्तेस्तत्र विद्यावैयथ्येमिति वाच्यम्‌। यदूभावे यद्भावः, तत्तत्साध्य- 
` मितिज्ञानात्‌ सर्वा छोकः प्रवर्चते । तथा च विद्यायाः अभावे ब्रह्मस्वरूपमुक्तेरमावः, 
अनरूपा अविद्यैवास्ति । अस्या अविद्याया एव मुक्तिनोस्तीति व्यवहारविषयत्वेन 
मुत्तयभावत्वात्‌ । तथा च विद्यां. विना मुक्तिनोस्तीति निश्चयाद्‌ विद्यामुपादत्ते । 
रत्नग्रमाका अनुवाद 
` कहते हैँ--“अपि च विद्यासाधनम्‌” इत्यादिसे । परन्तु ब्रह्मके नित्य सिद्ध होनेसे वह 
अविद्याकी निवृत्ति यदि उससे अन्य हो, तो इससे द्वेतकी प्राप्ति होगी, और अविद्याकी निवृत्तिको 
ब्रह्मे अनन्य माननेपर तो उसके असाध्य होनेसे विद्याका फल क्या होगा ? इस राङ्काका 
निरसन करनेके लिए कहते हैं--““तद्धि”” इत्यादिसे । विद्यासे अभिव्यक्त होनसे ब्रह्मानन्द 
ही मुख्य फल दै । अभिव्यक्ति अथोत्‌ अविद्याकी निवृत्ति, आनन्दस्वरूप स्फूतिमें प्रतिबन्धके 
` अमावरूप होनेसे, विद्यासे साध्य होती दे, वह अनिवाच्य है, इसलिए दवेत प्राप्त नहीं होता । 
अन्य विद्वान्‌ तो वह ब्रह्मे अभिन्न हे, ऐसा कहते हैं। अविद्यानिश्ृततिमे 
साध्यत्वके अनुपपन्न होनेसे विद्या व्यर्थ हो जायगी, ऐसी. शङ्का नहीं. करनी चाहिए, 
क्योंकि जिसके अभावमें जिसका अभाव होता है वह उससे साध्य होता हे, 
ऐसे ज्ञानसे सब लोक प्रदत्त होते हैं। इसी प्रकार विद्याके अभावमें ब्रह्मस्वरूप 
मुक्तिका अभाव अनर्थरूप अविद्या दी हे । इस अवियासे ही मुक्ति नहीं दे, ऐसे व्यवहार- 
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भाष्य 





Eः ' वादिष्म। न च तस्यामप्युत्कर्षनिकर्षात्मकोऽतिशय उपपद्यते निङृष्टाया 
 विद्यात्वाभावाहुत्कृष्टव हि विद्या भवति, तस्मात्तस्या चिराचिरोत्पत्ति- 
रूपोऽतिशयो भवन्भवेत्‌, न तु मुक्तो कश्चिदतिशयसंभवोऽस्ति । विद्यामेदा 
भावाद्पि .तत्फरुमेदनियमाभावः कर्मफलवत्‌, नहि धुक्तिसाधनभूताया 
|... विद्यायाः कर्मणाभिव . मेदोऽस्तीति । सगुणासु तु विद्यासु--'भनोमयः 
भाष्यका अनुवाद 

उत्कषोत्मक या निकषोत्मक कोई अतिशय नहीं हो सकता, क्योंकि निकृष्ट 

` & विद्यात्व नहीं है, किन्तु उत्कृष्ट ही विद्या है, इसलिए उसमें--विद्या्में चिरकालमे 


क. या अचिरकालमें उत्पत्तिरूप अतिशय होता हुआ भलेही हो, परन्तु मुक्तिमें किसी 
ऱ्य ने - 

।  आ अतिशयका सम्भव नहीं है । और विद्याके भेदका अभाव है, इससे भी उसके 
क फलमे भेदनियमका अभाव है, कर्मके फलके समान । सुक्तिकी साधनभूता 


के विद्यास काके समान भेद नहीं है। परन्तु 'मनोमयः प्राणशरीरः? ( मनोमय 
















रत्रमभा 


विद्योदये च स्वतःसिद्धनित्यनिबृत्तानथस्वमकारब्रह्मानन्दात्मना अवतिष्ठते 
.  इत्यनवदयम्‌। संप्रति विद्यायामतिशयाङ्गीकारं त्यजति--न चेति। एकरूपे | 
| किये प्रमायां तारतम्यानुपपत्तेरित्यथेः । कथे तर्हि पूर्वाधिकरणे विद्याया विशेष 





उक्तः, तत्राह-तस्मादिति। सत्यामपि सामग्यां ज्ञाने विलम्ब उक्तः, न तारतम्यम्‌ 
 इत्यथः।तहि सत्यपि ज्ञाने मुक्तौ विलम्बः किं न स्यादित्यत आह-न त्विति। वा- 
उ ` स्वादिप्रतिबन्धाद्‌ दीपोसत्तिविङम्बेऽपि उतपन्न तमोनित्रत्तिविरम्बादशीनात्‌, सति ज्ञाने 
॥ रत्नम्रभाका अनुवाद उ 
हि विषयत्वसें मुक्तिका अभाव हे । इसलिए विद्याके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा निर्व 1 
इनसे विद्याका अहण करते हैं और विद्याका उदय होनेपर स्वतःसिद्ध, निव्यनिद्त्तानर्थ, - 
| प्वैम्रकाश, मह्यानन्द स्वरूपम अवस्थित होता है । इस प्रकार कोई दोष नहीं है । अबे 
० १७ ऱ्य ३ | विद्यार्म स्वीकार किये गये अतिशयका त्याग करते हैं १ त च? इत्यादिसे | एकरूप 
. विषय प्रमामें तारतम्य अनुपपन्न हे, ऐसा अर्थ है । तव पूर्व अधिकरणमें विद्याका विशेष 
क केसे कसे कहा गया हे, इसपर कहते हैं--तस्मात्‌?” इत्यादिसे । सामग्री होनेपर भी ज्ञानमें 
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भाष्य 

प्राणशरीरः’ (छा० ३।१४।२) इत्याद्यासु गुणावापोद्वापदर्शनाद्‌ भेदोपपत्तौ 
सत्यायुपपद्यते यथास्वं फलमेदनियमः कमेफलवत्‌ | तथा च लिङ्गदर्शनम्‌ 
'त यथा यथोपासते तदेव भवति” इति । नेव निर्भुणायां विद्यायाम्‌ , शुणा- 
भावात्‌ । तथा च स्मृतिः 

'नहि गतिरधिकास्ति कस्यचित्‌ सति हि गुणे प्रबदन्त्यतुल्यताम्‌ ।' इति। 

तद्वर्थावश्तेस्तद्वस्थावशृतेरिति पदाभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्तिं द्योत- 
यति ॥ ५२ ॥ 


` इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छड्रमगवत्पादकृतौ शारीरक- 
सीमांसामाष्ये तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥४॥ 
भाष्यका अनुवाद 
है, प्राणशरीर है ) इत्यादि सगुण विद्याओंमें गुणोंके आवाप ओर उद्धापके दर्शनसे 
भेद उपपन्न होता है, इसलिए उस भेदके अनुसार फलमें भेदनियम होता है जैसे 
कि कर्मके फलमें होता है । उसी प्रकार 'तं यथा यथोपासते०? ( उसकी जिस 
जिस प्रकारसे उपासना करता है वही होता है) ऐसा छिंगदशन है । 
इस प्रकार निगुण विद्यामें फलभेद नियम नहीं है, क्योंकि वहां गुणोंका अभाव 
है। इसी प्रकार स्मृति भी है--“नहि गतिराधिकास्ति०? ( किसीकी--निगुण- 
चेत्ताकी भी अधिक गति नहीं है, क्‍योंकि गुणके रहनेपर ही अतुस्यता कहते 
हैँ) । 'तदवस्थावधृतेः०? इस पदकी पुनराक्ति अध्यायकी समाप्तिका द्योतन 
करती है ॥ ५२ ॥ 
यतिवर श्रीसोळेबाबा विरचित शाङ्करभाष्यके भाषानुवादमें 
तृतीय अध्यायका चतुर्थपाद समाप्त । 


रत्रप्रभा 

नाऽज्ञाननिवृत्तौ विलम्ब इति भावः । किञ्च, कर्मेणामुपासनानां च शुणमेदेन तारत- 

म्यात्‌ फुतारतम्यं युक्तस्‌ । निगुणविद्यायास्त्वेकरूपत्वात्‌ तत्फलैकरूप्यमित्याह--- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


दीपकी उत्पत्तिमें विलम्ब ददोनेपर भी उसके उत्पन्न होनेपर अन्धकारको निवृत्तिमें विलम्ब 
नहीं दीखता । इसी प्रकार ज्ञान होनेपर अज्ञानकी निबृत्तिमें विलम्ब नहीं होता, ऐसा भाव 
है। और. कर्म और उपासनाओंमें गुणोंके भेदसे तारतम्य दे, इसलिए फलका तारतम्य 
युक्त है। परन्तु निर्गुण विद्या तो एकरुप दै, इसलिए उसका फल एकरूप है, ऐसा कहते 
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विद्यामेदेत्यादिना । स्मृतौ कस्यचित्‌-निर्गुणविद इत्यर्थः । तस्माद्‌ विद्यासम- 
कारैव मुक्तिरिति सिद्धम्‌ ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमत्परमह॑सपरित्राजकाचायश्रीमद्गोपारसरस्वतीपूज्यपादशिष्य- 
श्रीरामानन्दभगवत्मादकृतो शारीरकमीमांसादर्शन- 
ठ | भाष्यव्याख्यायां रत्नप्रभायां तृतीयस्याध्यायस्य 
चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
रत्न्रमाका अनुवाद 


1 
.. ह--विद्यामेद” इत्यादिस । स्टतिमें स्थित 'कस्यचित” पदका अर्थ निर्णणवेत्ता है, इसलिएं 


विद्यासमकालमें मुक्ति है, ऐसा सिद्ध होता है ॥ ५२ ॥ 


१). 


_ यतिवर भ्रीभोलेबाबा विरचित तृतीय अध्यायके चतुर्थपादका रत्नप्रभाभाषानुवाद समाप्त । 


तृतीयाध्याय समाप्त । 
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थो 
अथ चतुर्थोऽध्यायः । ` 
. | अत्रास्मिन्‌ फराध्याये प्रथमपादे जीवन्धुक्तिनिरूपणस्‌ ] 
[ १ आइस्यधिकरण स १-२ ] 
अवणाद्याः सङ्घत्कार्या आवत्या वा सक्घद्यतः | 
शाखार्थस्तावता सिष्येत्याजादो सङ्कृतेः ॥ १ ॥ 
आवत्या दर्शनान्तास्ते तण्डलान्तावघातवत्‌ । 
इडेऽत्र सम्भवत्यर्थे बाइट कल्प्यते बुधेः# ॥ २ ॥ 
| अधिकरणसार ] 
सन्दह--श्रवण आदि एक वार ही करने चाहिए या अनेक वार करने चाहिएँ: | 
पूवेपक्ष--श्षषण आदि एक ही बार करने चाहिएँ, क्योंकि तावन्मात्रसे ही 
शासत्रकी अर्थवत्ताकी उपपत्ति हो सकती है, क्योके प्रयाज आदि एक ही बार किये 
जाते हैं । 
सिद्धान्त--आत्मसाक्षात्कारपर्यन्त श्रवण आदिकी आवृत्ति करनी चाहिए जेसे 
” कि तण्डुलकी निष्पत्ति होने तक अवघात किया जाता है, यहाँ साक्षात्काररूप दृष्टफलकी 
इसलिए कल्पना की जाती है कि जब तक दृष्टफलकी कल्पना हो सकती हो, तब तक 
अदृष्ट फळकी कल्पना पण्डित लोग नहीं करते हैं । 


आवृत्तिरसक्दुपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
पदच्छेद--आवृत्तिः, असङ्कत्‌ , उपदेशात्‌ । 
पदार्थोक्ति--आव्ृत्तिः, --षड्जादिस्वरसाक्षारकारवद्‌ दुविजेयात्मसक्षात्ता- 
रस्याऽऽवृत्तिविदिष्टश्रवणादिसाध्यतया तदावृत्तिः [ कत्या, कुतः ] असङ्कदुपदे- 
शाव्‌--'श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? इत्याद्यसक्नदुपदेशात्‌ | [ एवं “वेद? 
“उपासीत! इत्यादिश्रवणादुपास्यसाक्षात्कारफल्हेतुषु-उपासनेषु आवृत्तिबोध्या] । 
# भावार्थ यह द्दे कि 'सकृत्कृते कृतः शास्रार्थः? ( एक वार करनेसे झाख्रार्थ--शास्त्रप्रयोजन 
सिद्ध दो जाता हे) इस न्यायसे प्रयाज आदिके समान एक वार ही अवण आदिका अनुष्ठान करना 
चाहिए । 
इसपर सिद्धान्ती कहते दै--उक्त न्याय जहां फल अदृष्ट दो उस स्थळके छिए है, ओर प्रकृत 
स्थलमै ब्रह्मसाक्षात्काररूप दृष्टफलका सम्भव होनेपर अदृष्टफल्की कल्पना असङ्गत होनेसे अवघातके 
समान फर्की सिद्धि होने तक अवणादिकी आवृत्ति करनी चाहिए । 
२८९ 
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र, | भाषार्थ--पड्ज आदि स्वर के साक्षात्कार के समान दुर्य आत्मसाक्षात्कारके 
आइत्तिविशिष्ट श्रवणादिसे साध्य दोनेके कारण उसकी. आवृत्ति करनी चाहिए 
क्योंकि “श्रोतव्यो मन्तव्यः? आदि श्रृतियोमें उसका बार बार उपदेश है। इसी प्रकार 
वेद? “उपासीत? इत्यादिके श्रबणसे उपास्यके साक्षात्काररूप फळकी हेतुभूत 
उपासनाओंमें आवृत्ति जाननी चाहिए | 

| भाष्य | 
तृतीयेऽध्याये परापरासु विद्यासु साधनाश्रयो विचारः प्रायेणाऽत्य- 
गात्‌ । अथेह तरतुर्थेऽध्याये फलाश्रय आगमिष्यति । ग्रसङ्गागतं चाऽन्यद्‌पि 
किंचिचचिन्तयिष्यते । प्रथम तावत्‌ कतिमिश्चिद्धिकरणेः साधनाश्रयविचार- 
भाष्यका अनुवाद 
तृतीय अध्यायमें पर और अपर विद्याओंमें साधनसम्बन्धी विचार प्रायः 
किया जा चुका दै, अब इस चतुर्थ अध्यायमें फलसम्बन्धी विचार होगा और 
प्रसंगतः कुछ अन्य विषयांका--मागे आदिका भी विचार किया जायगा । 
पहले कुछ अधिकरणॉसे हम साधनसम्बन्धी अवशिष्ट विचार ही करते 


'रत्रप्रभा . 
३० रामचन्द्राय नमः । 
यज्ज्ञानाज्जीवतो मुक्तिरुक्रान्तिगतिवउिजिता । 
लभ्यते तत्परं ब्रह्म रामनामाऽस्मि निर्मयस्‌ || १ || 
आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ । साधनं निरूप्य फळं निरूप्यते इत्यध्याययोहेतु- 
फळमाव सङ्गतिमाह- त्रृतीय इति । फलप्रसङ्गेनोत्तान्तिराधिरादिमारगश्च विचार्यते 
` इत्याह-असङ्गेति । पूर्व साक्षादेव श्रुत्युक्त संन्यासांदिसाधनं चिन्तितम्‌ । 
सम्प्रति फलाथोपत्तिगम्यम्‌ आवृत्त्यादिकम्‌ अघाइलेषाधिकरणात्‌ प्राक्‌ चिन्त्यते । 
रत्मम्रभाका अनुवाद 
ॐ रामचन्द्राय नमः । जिसके ज्ञानसे उत्क्रान्ति और गतिसे वर्जित जीवन्सुक्ति प्राप्त होती 
है, वह रामनामक निर्भय परब्रह्म में ही हूँ ॥१॥ 
 ___ आइत्तिरसङदुपदेशात्‌” ।' तृतीय ` अध्यायमें साधनका निरूपण. करके अब 
|... चतुर्थ अध्यायमें फलका निरूपण करते हैं। इस प्रकार दो अध्यायोंमें हेतुहेतुमद्भाव 
संगति हे, ऐसा कहते हे--““तृतीय” इत्यादिसे । फलके प्रसङ्गसे उत्क्रान्ति और अर्चिरादि 
 सागेका विचार होगा; ऐसा कहते हैं--“भ्रसग” इत्यादिसे । पहले साक्षात श्रतिमें कहे गये 
सन्यास आदि साधनोंका विचारः किया जा चुका हे. अब अघाश्ेष अधिकरणके पूवतक फलाथा 
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भाष्य | | 

शेषमेवाउलुसराम ¦ । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्य/ (चर ४।५।६) “तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां करवीत? (ब्० ४।४।२१) 
"सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजिज्ञासितव्यः? ( छा० ८।७।१) इति चैवमादि 
श्रवणेषु संशयः--किं सकृत्प्रत्ययः कर्तव्य आहोस्विदाबत्येति । किं 
॒ भाष्यका अनुवाद ॒ 
हें । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः०? ( अरे भैत्रेयि ! आत्माका अपरोक्ष साक्षात्कार 
करना चाहिए, उसके हेतु श्रवण, मनन और निदिध्यासन करने चाहिएँ ), 
“तमेव धीरो विज्ञाय०' ( धीमान्‌ पुरुष उपदेश और शासे उसी आत्माका 
परोक्ष ज्ञान ग्राप्त कर प्रज्ञा-साक्षात्कारके साधनका अनुष्ठान करे ), “सोऽन्वे- 
छव्यः०? ( उसका अन्वेषण करना चाहिए और जिज्ञासा करनी चाहिए ) 
इत्यादि श्रवणोँमें एक ही वार प्रत्यय करना चाहिए या आवृत्तिसे--इन 
श्रवण आदि साधनाँका एक ही वार अनुष्ठान करना चाहिए अथवा साक्षात्कार 
होने तक उनकी पुनः पुनः आवृत्ति करनी चाहिए; ऐसा संशय होता है । तब 
क्या प्राप्त होता है ? | 





| रल्लमभा 
तदारभ्य जीवन्मुक्तिः, ततो द्वितीयपादे उत्क्रान्तिः, ` तृतीये अचिरादिमागीस्यं 
गन्तव्यस्य च निर्णयः, चतुर्थ ज्ञानोपासनयोः फढनिर्णय इति पादार्थविवेकः | 
आद्याधिकरणस्य श्रवणादिसाधनं विषयमनूद्य द्वेषाऽनुष्ठानदशेनात्‌ संशयमाह-- 
आत्मा वेति । श्रीतात्मधीसाधनफलविचारात्मकत्वात्‌ सवीधिकरणानां श्रुति- 
शाख्राध्यायसङ्गतयः उक्ताः। तत्तसदार्थसम्बन्धात्‌ तत्तत्पाद्सङ्गतिः । मोक्षे 
विशेषाभाववत्‌ श्रवणादावाद्वत्तिविशोषो नास्तीति इष्टान्तरक्षणावान्तरसङ्गत्या 
| रत्नम्रभाका अनुवाद न | 
पत्तिप्ते गम्य आवृत्ति आदिका विचार किया जाता हे । अघाश्ेषाधिकरणसे लेकर जीवन्सुक्तिका, 
तदनन्तर द्वितीयपादमें उत्कान्तिका, तृतीय पादमें अचिरादि गन्तव्य मार्गके निणयका और 
चतुर्थ पादमें ज्ञान और उपासनाके फलके निणयेका विचार किया गया है, इस प्रकार 
पादार्थेका विवेक है। प्रथम अधिकरणके श्रवणादि साधनरूप विषयका अनुवाद करके दो 
रीतिसे अबुष्ठानके दिखाई देनेसे संशय . कहते ह--“आत्मा वा” इत्यादिसे । 
्रतिम्रतिपादित आत्मज्ञानके साधम ओर फलके विचाररूप होनेके कारण सब 
अधिकरणोंकी श्रुति, शास्न और अध्याय संगतियाँ कही गई हैं। उन-उन पदार्थाके 
सम्बन्धसे उन-उन पादोंकी संगति दै। पूवे अधिकरणमें मोक्षमें विशेषका अभाव 
कहा गया हे--मोक्षमें विशेष नहीं हे, ऐसा कहा गया दै । इसी प्रकार श्रवणादिमिं आवृत्तिका 
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साण्य 
तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? सकृत्मरत्ययः स्यात्‌ प्रयाजादिवत्‌, तावता शास्रस्य कृताथे- 
EE त्वात्‌ । अश्रूयमाणायां ह्याइृत्तो क्रियमाणायामशास्रार्थः कतो भवेत्‌ । 
 जन्वसकृदुपदेशा उदाहृताः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? इत्येव- 
 सादयः। एवमपि यावच्छब्दमावर्तयेत्‌ सकृच्छूवण सङृन्मननं सक्ृन्निदि- 
 ऽयासनं चेति नाऽतिरिक्तम्‌, सक्ृढुपदेशेषु तु 'वेद? ‘उपासीत’ इत्येव- 
तड मादिष्वनावृत्तिरिति । 





भाष्यका अनुवाद 


पूवेपक्षी--एक ही बार प्रत्यय करना चाहिए, प्रयाजादिके समान, क्योंकि 
इतनेसे शाख्र कृतार्थ होता है । आवृत्तिके श्रुत न होनेपर यदि आवृत्ति की 
जाय, तो शास्रविरुद्ध किया जायगा। परन्तु “श्रोतव्यो मन्तव्यो०? (श्रवण, मनन 
ओर निदिध्यासन करने योग्य हैं) इत्यादि असकृत्‌ उपदेश कहा है, ऐसा 
होनेपर भी जिसका शब्द है उसीकी आवृत्ति करनी चाहिए । एक बार श्रवण 
2 करना, एक बार मनन करना, एक बार निदिध्यासन करना, इससे अधिक 
> नहीं । बिद? ( वह जानता है), “उपासीत? (उपासना करे) इत्यादि सकृत्‌ 
ह उपदेशॉमें आवृत्ति नहीं है । ( | 


ट 













| रत्नप्रभा 
पूवपक्षमाह--किं तावदिति । अत्र पूर्वपक्षे श्रवणादेः प्रयाजवदशष्टा्त्वात्‌ | 
सकृदनुष्ठानं फर्‌, सिद्धान्ते तवघातवढ्‌ दृष्टाथत्वादू यावत्फल्मावृत्तिरिति भेदः | 
असङ्दुपदेशान्यथानुपपत्त्या साधनावृत्तो शास्रस्य तात्पर्यमिति शङ्कते--नन्वस- 
कृदिति । श्रवणादीनां संमुच्यसिद्धाथत्वेन असकृदुक्तेरन्यथोपपतेर्नावृत्ती तात्पर्य- 
मित्याइ-एवमपीति । सगुणसाक्षात्कारसाधनेष्वप्यनावृत्तिमाह--सकृदिति । 
रलग्रभाका अनुवाद 


ह विशेष नहीं है, इस प्रकार दष्टान्तसंगतिसे पूवेपक्ष कहते हैं--' किं तावत? इत्यादिसे । 
ओ।  अहापर पूरवपक्षमे प्रयाजके समान अदृष्टार्थ होनेसे श्रवणादिका सक्कत अनुष्ठान फल है, सिद्धान्तमें 


. तो भ्रवगादिके शष होनेसे फलपर्यन्त आदि फल है, इस प्रकार दोनोंमें पळमेद दै। 


Se ॥ । नेसे 

 @झर्उ असकृत्‌ उपदेशक अन्यथा अजुपपन्न होनेसे साधनकी आद्रत्तिमें शासत्रका तात्पर्य है, 
क सी शको करते हे--“नन्वसकृत्‌” इत्यादिसे । श्रवणादिके समुच्चयकी सिद्धिके लिए 
असत्‌ उक्तिकी अन्यथा भी उपपत्ति है, अतः इसका आतृत्तिमें तात्पर्य नहीं है, ऐसा कहते 
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भाष्य 
2 सुत्‌ आरसे ब्रूमः ! ग्रत्ययावृत्तिः कर्तव्या । कुतः ! असक्कटुपदेशात्‌-- 
श्रोतव्यो. मन्सच्यो निदिध्यासितव्यः’ इत्येवंजातीयको ह्यसक्ृदुपदेशः 
प्रत्याश सूचयति । ` ननूक्तं यावच्छब्दमेवा55वर्तयेजा$धिकमिति । न, 
दशनपर्यंवसितत्वादेषाम्‌ । दर्शनपर्यवसानानि हि श्रवणादीन्यावर्त्ममानानि 
दष्टाथोनि भवन्ति, यथाऽचघातादीनि तण्डुला दिनिष्पत्तिपर्यवसानानि, 
तइत्‌ । आपि चोपासनं निदिध्यासनं चेत्यन्त्णीताबृत्तिगुणेव क्रियाभि- 
माष्यका अनुवाद | 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--प्रत्ययकी आवृत्ति करनी 
चाहिए। किससे? इससे कि अनक बार उपदेश है, क्योंकि “श्रोतव्यो . 
मन्तव्यो०' ( श्रवण, मनन और निदिध्यासन करने योग्य हैं ) इस प्रकार 
` अनेक वार उपदेश प्रत्ययकी आवृत्ति सूचित करता है । परन्तु ऐसा कहा है कि 
श्रुतिके अनुसार ही आवृत्ति करनी चाहिए, अधिककी नहीं । नहीं, यह कथन 
ठीक नहीं है, क्योंकि इन प्रत्ययोंका पर्यवसान साक्षात्कार है, साक्षात्कार 
पयेवसान होनेसे आवृत्त किये जानेवाळे श्रवण आदि साधन दृष्टा थ-दृष्टकळ . 
होते हैं, जैसे कि अवघातादिका पयवसान तण्डुळकी निष्पत्ति होनेपर होता 
है, इससे वह दृष्टाथे होता है, उसके समान । और उपासन और निदिध्यासन- 
शब्दसे जिसमें प्रविष्ट आवृत्ति गुण है, ऐसी क्रियाका ही अभिधान होता है । 
रत्नमभा | 
यद्यपि असकुदुपदेश आवृत्तिसमुञ्चययोरन्यतरसूचकत्वेनाऽन्यथासिंद्धः, तथा- 
ऽपि इष्टे सम्भवति अदृष्टमात्रकल्पनानुपपत्तेः श्रवणादेरावृत्तिद्वारा साक्षात्कारः 
फलस्य षड्जादौ इष्टत्वादसङ्कदुक्तराद्राते सूचयति, इष्टाथैत्वादिति न्यायानुग्रहा- 
दित्याह--न दर्शनपर्यबसानत्वादिति। ध्यानस्य त्वावृत्तेः 'वेदः 'उपा- 
सीत? इतिशब्दे श्रुतत्वात्‌ न केवलार्थिकत्वमित्याह---आपि ` चेति । अस्त्युपा- 
रत्वप्रभाका अनुवाद | 
इत्यादिसें । यद्यपि असकृत्‌ उपदेश आवृत्ति भौर समुच्चय इन दोनोंमेंसे एकका सूचक होनेसे 
अन्यथासिद्ध है, तो भी दष्टके सम्भव होनेपर अदृष्टमात्रकी कल्पनाके अनुपपन्न होनेसे श्रवणादिकी 
आवृत्ति द्वारा षड्ज आदिमें साक्षात्काररूप फल देखा जाता है, अतः असकृत्‌ उक्ति आवृत्तिका 
सूचन करती है, दृष्टा्थ होनेसे, इस न्यायके अजुग्रहसे, ऐसा कहते हैं--“न दशेनपयवसानत्वात्‌” 
इत्यादिसे । ध्यानकी आशत्ति तो वेद” “उपासीत? इस प्रकार श्रुतिमें श्रवण होनेसे केवल 
आर्थिक नहीं दै, ऐसा कहते इँ--अपि च? इत्यादिसे । यद्यपि उपास्तिशब्द आवृत्तिवाचक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२३०९ _ न्रसत् | अ० 9 पाऽ १ 











I 








साण्य 


श्रीयते । तथा हि लोके गुरुमुपास्ते राजानश्चपास्ते इति च यस्तारपर्येण 

गुर्वादीननुवर्तते स एवशुच्यते । तथा ध्यायति प्रोषितनाथा पतिमिति 

या निरन्तरस्मरणा पतिं प्रति सोत्कण्ठा सेवमभिधीयते । विष्युपास्त्योश्च 

वेदान्तेष्वव्यतिरेकेण प्रयोगो इश्यते। क्कचिद्विदिनोपक्रम्योपारितिनोप- 

संहरति, यथा 'यस्तद्देद यत्स वेद स मयतदुक्तः ( छा० ४।१।४ ) इत्यत्र 

“अनु म एतां भगवो देवतां शाधि यां देवताञ्ुपास्से’ ( छा० ५।२।२ ) 
भाष्यका अनवाद 


BOTS biggie Nit, 


जैसे कि लोकमें “गुरुसुपारते०? ( गुरुकी उपासना करता है ) 'राजानमुपास्ते ०! 


( राजाकी उपासना करता है ) जो तत्परतासे शुरु आदिका अनुवर्तन 

करता है, उसमें ही ऐसा कहा जाता है. । वेसे “ध्यायति प्रोषितनाथा पत्तिम्‌०' 
, ( जिसका पति परदेश गया है वह खनी पतिका ध्यान करती है ) पतिके प्रति 
उत्कण्ठित होकर जो उसीका निरन्तर स्मरण करती है उसके लिए ऐसा कहा 
जाता है । विदू ओर उपास्‌ धातु का वेदान्तोंमें समान अर्थमें प्रयोग दिखाई देता 
है। कहीँपर विद्‌ धातुसे उपक्रम करके उपाससे उपसंहार करते हैं । जैसे कि 
“यस्तद्वेद यत्‌०' (जिसे रेक्चं जानता है, उसे जो जानता है, वह. मेने जैसे कहा है 
ही रेक्वसदर होता है ) इसमें .'अनु म एतां भगवो देवतां०? (हे भगवन्‌ 











रत्नप्रभा 

स्तिशब्द्स्य आवृत्तिवाचित्वम्‌, तथापि वेदेतिशब्दोक्तवेदनेष्वहङ्अहेषु कथमावृत्ति 

सिद्धिरित्यत आह--विद्युपास्त्योश्चेति | शब्दयोरेकाथैत्वमुदाहरति--क्वचिदि 

ति । सः रेक्वः यद्वेद तत्‌ प्राणतत्त्व रैक्वादन्योडपि यः कश्चिद्वेद तत्‌फळे सर्व 

मन्तर्भवतीत्येतदू उक्ते इत्थं मयोत्कृष्टत्वेन सः रैक्कः उक्त इति हंसं प्रति 

इंसान्तरवचनस्‌। तच्छूत्वा रेकं गत्वोवाच जानश्रुति:--हे ३ भगवः, एतां रैकविदितां 
रलमभाका अनुवाद 


हे तथापि “वेद? इस शब्दोक्त वेद्नमें अथात्‌ अहंग्रहमें किस -प्रकार आशृत्ति सिद्ध होती हे 
इसपर कहते इं--विद्युपास्त्योथ्व” इत्यादिसे । ये दोनों शब्द एकार्थक हैं, ऐसा 





मेने इस प्रकार रेकको उत्कटल्पसे कहा है, ऐसा इंसके अति अन्य हंस कहता है। उसे 
डि जञानक्षतिने रेकके. पास जाकर कहा--हे भगवन्‌ रेक ! जिस देवताकी उपासना 


श्र 
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रेकव, जिस देवताकी तुम उपासना करते हो उस देवताका मुझे अनुशासन, 


. उदाहरण देतेद “कचित्‌ इत्यादिसे। वह रैक जानता दै, उस रैकवेद्य प्राणतत्त्वको रेकसे । 


> 

102 00९ 4 
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५ भाष्य ८ 
इति । कचिद्योपास्तिनोपक्रम्य विदिनोपसंहरति यथा “मनो अल्लेत्यु- 
पासीत' ( छा० ३1१८१ ) इत्यत्र 'भाति च तपति च कीर्त्या यशसा 
जह्मवचेसेन य एवं वेद! ( छा० २।१८।३ ) इति । तस्मात्‌ सकुदुपदेशेष्व- 
प्यावृत्तिसिद्धि' । असङ्ृदुपदेशस्त्वावृत्तेः सचकः ॥ १ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
करो ) । कहींपर उपारितसे उपक्रम करके विदूसे उपसंहार करते हैं, जैसे कि 
“सनो ब्रह्मत्युपासीत' ( सनकी--जिसके द्वारा मनन करते हैं उसकी--अन्त:- 
करणकी ब्रह्मरुपसे उपासना करे ) इसमें 'भाति च तपति च कीत्यी०? (जो 
ऐसा जानता है, वह कीर्ते, यश और ब्रहमचर्यरूपसे प्रकाशित होता है और 
तपता है.) । इससे सकृत्‌ उपदेशोंमें भी आवृत्ति सिद्ध होती है, असक्त 
उपदेश तो आवृत्तिके सूचक हैं ही ॥ १॥ 





रत्रमभा 
देवतां मेऽनुशाधि--मह्यमुपदिशेत्यथः । सगुणनिर्गुणसाक्षात्कारसाधनध्यानस्यावृत्तिः 
श्रौती च अथेसिद्धा च, दृष्टाथत्वात्‌, श्रवणमननयोस्चसक्कदुपदेशादर्थसिद्धैव 
आवृत्तिरिति विशेषः ॥ १ ॥ 
रत्लमभाका अनुवाद 


करते हो, उस देवताका मुझे उपदेश करो, ऐसा अर्थ है । इस प्रकार सगुण साक्षात्कार और 
निर्गुण साक्षात्कारके साघनभूत ध्यानकी आवृत्ति श्रोती हे, ओर सफल हे, दष्टाथ होनेसे, श्रवण 
और मननकी तो आवृत्ति असकृत्‌ उपदेशसे अर्थसिद्ध ही है, ऐसा विशेष हे ॥१॥ 


लिङ्गाच्च ॥ २ ॥ 


पढ्च्छेद- ढिङ्गात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति- 'ररमींस्त्व पर्यावतेयात! इति रश्मिबहुत्वोपासन विदधद्‌ ल 
वाक्यं प्रत्ययाब्त्तिं दयति, अतः ] ढिङ्गात्‌- न्यायात्‌ [ साक्षात्कारसाधनेषु 
आवृत्तिः कतेव्या ] । | 

भाषार्थ- “ररमीस्त पर्यावर्तयात यह श्रतिवाक्य बहुत सी किरणोंकी 
उपासनाका विधान करता हुआ ज्ञानकी आवृत्ति दिखलाता है, इसलिए इस 
न्यायसे साक्षात्कारके साधनोंमें आवृत्ति करनी चाहिए) . 
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भाष्य 


लिङ्गमपि प्रत्ययाइसि प्रत्याययति । तथा ह्वुद्वीथविज्ञान प्रस्तुत्य 
(आदित्य उद्गीथः’ ( छा० १।५।१ ) इत्येतदेकपुत्रतादोषेणाऽपोदच 'रःमींस्त्य 
पर्यावर्तयात्‌' ( छा० १।५।२ ) इति रश्मिबहुत्वविज्ञानं बहुपुत्रताये विदधत्‌ 





| सिद्धवत प्रत्ययाइतिं दशयति । तस्मात्‌ तत्सामान्यात्‌ सर्वप्रत्ययेष्वाबृत्ति- 
>. भाष्यका अनुवाद. 


लिंग भी प्रत्ययाँकी आवृत्तिका ज्ञान कराता है, क्योंकि उद्गीथ विज्ञानका 
“आदित्य उद्गीथः? ( उद्गीथ आदिल है.) इस प्रकार आरम्भ कर एक पुत्रताके 
दोषसे उसका निषेध करके 'रइमींस्त्वे पयोवतेयातः (हे पुत्र, तू सूर्य- 
रदिमयांकी और सूयैकी भेदसे उपासना कर ) इस प्रकार बहुत पुत्रोंकी प्राप्तिके 
लिए बहुत र॒श्मियोंके विज्ञानका विधान करनेवाला लिंग सिद्धवत्‌ भ्रत्ययोंकी 
आवृत्तिको दिखळाता है । प्रकृत उद्गीथ प्रत्ययके साथ सब प्रत्ययाँकी साक्षात्का- 
रहेतुत्वसे या ध्यानत्वसे समानता होनेके कारण अहंम्रहोपासना और श्रवण 





0003 :. ५ ,  रत्वम्रमा 

` आदित्यस्यैकस्येवोद्वीथे सम्पाद्य उपासनात्‌ मम वमेक एव पुत्रोऽसीति 
कौषीतकिः पुत्रमुवाच । अतस्त्वं तथा मा कथाः, किन्तु बहून्‌ रश्मीनादित्य - च 
पर्यावतेयतात्‌ प्रथगावतेयस्वेत्यथः । तळोपइछान्दसः । अत्र पयोवृत्तिशब्दात्‌ 
सिद्धवदुद्ीथध्यानस्य आवृत्तिरुक्ता, ततो ध्यानत्वसामान्यात्‌ फरुपर्येन्तत्वसामान्यात्‌ 
वा ढिङ्गात्‌ सर्वत्र श्रवणमननध्यानेष्वाबृत्तिसिद्धिरित्याह--लिङ्गाञ्चेति । एव तावव्‌ 
सगुणनिशुणसाक्षात्कारसाधनेष्वावृत्तिरुक्ता । तत्र सगुणध्यानादेरावृत्तिमज्ञीकृत् 


रत्वमभाका अनुवाद 


एक ही सूयेकी उद्गोभमें सम्पत्ति--एकता करके उपासना करनेसे मेरे तुम एक पुत्र हो, 

फक ऐसा कोषीतकीने पुत्रसे कहा, इस कारण तुम ऐसा मत करो, किन्तु बहुत किरणोंकी ओर 
ओ। आदिलकी उद्ठीथसे सम्पत्ति . करके प्रथक्‌ एथक्‌ आवृत्ति करो, इससे तुम्हारे बहुत पुत्र होंगे । 
पियोवतयात” यह “पर्यायात्‌? के स्थानमें छान्दस प्रयोग है । इसमें तलोप छान्दस है । 

ड. ` ` इसमें पर्यादृत्तिशब्दसे उद्गीथध्यानकी सिद्धवत्‌ आवृत्ति कही गई है। तदनन्तर जेते 
श्रवण, मननके ध्यानमें घ्यानत्व है, वैसे ही उद्भीथध्यानमें भी दै, इस समानधर्मसे या फल- 
परयन्तलरूप सामान्य रिंगसे सर्वत्र श्रवण, मनन और ध्यानमें भी आवृत्ति सिद्ध है, ऐसा 

' दते हे “लिङ्गाच”” इत्यादिसे । इस प्रकार सगुणके साक्षात्कारकें. और निशुणके साक्षा- 
. त्कारके साधनोंमें आवृत्ति कही गडे है, उसमें सगुणके ध्यानादिकी आहत्तिका. अंगीकार करके 
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भाष्य 
सिद्धिः । दु अत्रा55ह--भवतु नाम साध्यफलेघु प्रत्ययेष्वाबृत्तिः, तेष्वाइत्ति- 
साध्यस्याऽतिशयस्य सम्भवात्‌ । यस्तु परव्रह्मविषयः प्रत्ययो नित्यशुद्धः 
बुद्धमुक्तस्वभावमेवात्मभूतं परं ब्रह्म समर्पयति, तत्र किमथीवृत्तिरिति । 
सकृच्छुतो च अजश्षात्मत्वप्रतीत्यजुपपत्तेरावृत्त्यभ्युपपम इति चेत्‌, न; 
आश्वत्तावपि तदनुपपत्तेः । यदि हि 'तखमसि' ( छा० ६।८।७ ) इत्येवे- 
जातीयक वाक्य सुच्छूयमाणं ब्रह्मात्मतवप्रतीतिं नोत्पादयेत्‌ , ततस्तदेवाऽऽ- ` 
वत्येमानसुत्पादयिष्यतीति का प्रत्याशा स्यात्‌ । अथोच्येत--न केवलं 
भाष्यका अनुवाद . रि ढी 
आदि सव प्रत्ययाँसँ आवृत्तिकी सिद्धि होती है । यहांपर कहते हें--जिनका 
फळ साध्य है ऐसे प्रत्ययोंमे आवृत्ति भळे ही हो, क्‍योंकि उनमें 
आवृत्तिसे होनेवाळे अतिशयका संभव है। परन्तु जो परत्रह्मविषयक प्रत्यय 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाववाळे आत्मभूत परत्रह्मका ही बोध कराता है, 
उसमें आवृत्तिका क्या प्रयोजन है ? केवळ एक बार श्रवण होनेपर ब्रह्मात्मत्व 
प्रतीति उपपन्न नहीं होती, अत एव आवृत्तिका स्वीकार किया जाता है, ऐसा 
यदि कहो, तो यह कथन युक्त नहीं है, क्‍योंकि आवृत्ति होनेपर भी उसकी 
उपपत्ति नहीं होती । यदि “तत्त्वमसि? ( वह तू है) इत्यादि वाक्य एक बारके 
श्रवणसे त्रह्यात्मत्वप्रतीतिको उत्पन्न न करे, तो वही आवृत्ति करनेसे .उस 
प्रतीतिको उत्पन्न करे इसकी क्या आशा हो सकती है? यदि ऐसा कहा जाय _ 
कि केवल वाक्य किसी अंथेका साक्षात्कार करानेकी शक्ति नहीं रखता, इसलिए 
निर्गुणश्रवणादिष्वावृत्तिमाक्षिपति-_-अत्रा55हेत्यादिना । वाक्यं निशुणसाक्षात्कार- 
जनने शक्तं न वा! आशे सकच्छुतवाकयात्‌ साक्षात्कारसिद्धेरावृत्तिवेथेति उक्त्वा 
द्वितीय शङ्कते- सकृदिति | अशक्तस्य आवृत्तावपि फळानुपपत्तिरित्याह--नेति । 
टा लम रलप्रभाका अनुवाद ` | 
निर्गुणके ्रवणादिमें आवृत्तिका- आक्षेप करते हैं--“अत्राऽऽह'”इत्यादिसे । निशेणका साक्षात्कार 
उत्पन्न करनेकी वाक्यें शक्ति है या नहीँ? यदि शक्ति हे, तो सकृत्‌ श्रुत वाक्यसे 
साक्षात्कार सिद्ध दोनेसे आवृत्ति इथा होती है, ऐसा कहकर द्वितीय .पक्षकी--वाक्यमें साक्षा- 
कार उत्पन्न करने की शक्ति नहीं दै, इस पक्षकी शंका करते हैं--सकृत्‌ः” इत्यादिसे । 
निर्गुणका साक्षात्कार -करानेम असमर्थ वाक्यकी आहृत्ति होनेपर भी फलकी अलुपपत्ति हे, 
ऐसा कहते हैं--“न” इत्यादिसे । तथापि--स्वतः अशक्तकी. युक्तिसाहित्यसे शक्ति होतेपर 
२३९९ 
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भाष्य 


वाक्य कश्चिदर्थ .साक्षात्कतु शक्नोत्यतो युक्त्यपेक्षं वाक्यमबुभावयिष्यति 
ब्रह्मात्मचमिति । तथाप्याइस्यानर्थक्यमेव । साऽपि हि युक्तिः सक्क- 
जर स्यवत्तेव स्वमर्थमनुभावयिष्यति | अथाऽपि स्याद्‌ युक्त्या वाक्येन च सामान्यः 

विषयमेव विज्ञानं क्रियते, न. विशेषविषयस्‌, यथाऽस्ति मे हृदये शूलमि- 
त्यतो वाक्याद्‌ गात्रकम्पादिलिङ्गाच शूलसङ्कावसामान्यमेव परः प्रतिपद्यते, 
न विशेषमनुभवति, यथा स एव झली । विशेषादुभवथाऽविद्याया निवर्तकः, 
ततस्तदथांबृत्तिरिति चेत्‌, न; असकुदपि तावन्मात्रे क्रियमाणे विशेष 
विज्ञानोत्पस्यसम्भवाव्‌ । नहि सकृसपयुक्ताभ्यां शास्रयुक्तिभ्यामनवगतो 

| भाष्यका अनुवाद .. | 

युक्तिकी अपेक्षा रखनेवाळा वाक्य ब्रह्मात्मताका अनुभव करावेगा, तो भी 
आवृत्ति निरथक ही है, क्योंकि वह युक्ति भी एक ही बार प्रवृत्त होकर अपने 
अर्थका बोध करावेगी । ओर यदि ऐसी शंका करो कि युक्तिसे और वाक्यसे 
सामान्य विषयका ही विज्ञान किया जाता है, विशेष विषयका नहीं किया 





जाता, जैसे मेरे हृदयमें शूळ है इस वाक्यसे और गात्रकम्प आदि छिंगसे 
SS". ८ > | 
शके अस्तित्वका ही अन्यको ज्ञान होता है, जैसा उसी शूळवान्‌ पुरुषको . 












शुळविशेषका अनुभव होता दै, वैसा उसके वाक्य आदिसे दूसरेको उस शुळका 

- अनुभव नहीं होता । और विशेष अनुभव अविद्याका निवर्तक है, अतः उसके लिए 
_ आवृत्ति है, ऐसा यदि कहो, तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि कितना ही 
06 6 श्रवण असङ्त्‌ किया जाय, तो भी विशेष विज्ञानकी उत्पत्तिका सम्भव नहीं 

FE” है, कारण कि सकृतू प्रयुक्त शास्र और युक्तिसे अज्ञात विशेष सौ बार प्रयुक्त 
विक: -. प्न रलप्रमा . = 

` तथापीति । स्वतोऽशक्तस्य युक्तिसाहित्यात्‌ शक्तावपीत्यः । वाक्ययुक्तिभ्या 

ह... परोक्षज्ञाने जाते5प्यपरोक्षज्ञानाथमाबृत्तिरिति शडते--अथापि स्यादिति । - तयोः 
1 परोक्षज्ञानहेतुतस्वाभाव्यात्‌ आवृत्तावषि न साक्षात्कारः स्यादिति परिहरति--न 
`  असकृदपीति। यदि तयोः साक्षात्कारसामथ्ये यदि वा परोक्षज्ञानसामथ्यम्‌ 
ह ज्य ८ ` रलग्रमाका अनुवाद 
ऐसा अर्थ हे । वाक्य और युक्तिसे परोक्षज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी अपरोक्ष ज्ञानके लिए 
[ है, ऐसी शंका करते हैं--“अथापि” इत्यादिसे । वाक्य ओर युक्ति अपरोक्षः ज्ञानके 
दोनेपर भी साक्षात्कार नहीं होता, इस प्रकार 
इत्यादिसे । . यदि वाक्य ओर युक्ति साक्षात्कार 


A ००४ हू 22 च ५ “ सै 

खे a TS ~ क et oT 4 र हि कतार ड़ 

x pr _ _CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
4 ७" है र ७ ७ 


आवि० १ सू० २] शाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा-मापाबुवादसहित २३११ 


Wes पकर कि 

















आष्य 0 छ 
विशेषः शतकृत्वोऽपि प्रयुज्यमानाभ्यामवगन्तु शक्यते । तस्माद्‌ यदि शाख्न- 
युक्तिभ्यां विशेषः प्रतिपाद्यते यदि वा सामान्यसेवोभयथापि सकृत्मजृत्ते 
एव ते स्वकायं ङुरुत इत्यावृत्त्युपयोगः | न च सळृत्मयुक्ते शाख्युक्ती 
कस्याचिदप्यचुभवं नोत्पादयत इति शक्यते नियन्तुम्‌, बिचित्रप्रज्ञत्वात्‌ 
पतिपत्तणाम्‌ । अपि चाञनेकांशोपेते लोकिके पदार्थ सामान्यविशेष 
वत्येकेना5वधानेनेकमंशमवधारयत्यपरेणापरमिति स्यादप्यभ्यासोपयोगो 


भाष्यका अनुवाद 


शास्त्र और युक्तिसे भी नहीं समझा जा सकता । इसलिए शास्र और युक्तिसे 
विशेष ज्ञात होता है, ऐसा यदि कहो, अथवा उनके योगसे सामान्य ही ज्ञात 
होता है, ऐसा यदि कहो तो भी दोनों ही प्रकारसे सछृत्‌ प्रवृत्त हुए ही वे ( शाख 
और युक्ति ) स्वकायं करते हैं, इसलिए आवृत्तिका उपयोग नहीं है । और सकृत- 
प्रयुक्त शास्र और युक्ति किसीके भी अनुभवको उत्पन्न नहीं करते, ऐसा नियम 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुभव करनेवालोंकी बुद्धि विचित्र है अथात्‌ 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी है, एकसी नहीं है। उसी प्रकार अनेक अशाँसे युक्त 
सामान्य और विशेषवाळे. लौकिक पदार्थमें एक अवधानसे एक अशका और 
दूसरे अवधानसे दूसरे अशका अवधारण करनेवालेमें अभ्यासका उपयोग भले 
ही हो कि दीघे ` प्रपाठकके ग्रहण आदिमें अभ्यासका उपयोग होता हैः। - 





रलप्रमा 
 इभयंथा आदृत्त्यनपेक्षेत्याह--तस्सादिति । प्रमातृवैचित्यादप्यावृत््यनियमं 
इत्याह--न चेति । प्रमेयस्याऽनंशत्वाच्च तथैत्याह--अपि चेति । .द्विविधो °” 
. ह्यधिकारी स्यात्‌ कश्चित्‌ जन्मान्तराभ्यासात्‌ निरस्तसमस्तासम्भावना दिप्रतिबन्धः, 
| रलप्रमाका अनुवाद 


करानेमैं समर्थ हों, यां परोक्ष ज्ञान करानेमें समर्थ हाँ, तो उभयथा भी भादंत्तिकी अनपेक्षां 
है, ऐसा कहते हैं--“तस्मात्‌”  इत्यादिसे । प्रमातामें वेचित्र्य--मिन्नता होनेसे भी 
आवृत्तिका नियम नहीं है, ऐसा कहते है--“न च” इत्यादिसे । प्रमेय मह्मके अशरदित होनेसे 
भी आत्रृत्तिका नियम नहीं है, ऐसा कहते ई--“अपि च इत्यादिसे । अधिकारी दो प्रकारके .- | 
हैं। किसीका अन्य जन्मके अभ्याससे समस्त असंभावना आदि प्रतिबन्धोका निरसन हुआ > ` - 
रहता है, और कोई इस प्रकारके प्रतिबन्धोंसे युक्त होता हे । उनमें पहिलेके प्रति आवृत्ति 
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«यथा दीषेग्रपाठकग्रहणादिषु, न तु निर्विशेषे ब्रक्मणि सामान्यविशेषरहिते 
चेतन्यमात्रात्मके प्रमोत्पत्तावभ्यासापेक्षा युक्तेति । 
.  उत्रोच्यते-भवेदाइस्यानथक्य तं प्रति यस्तत्वमसीति सकृदुक्तमेव 
 न्रहमत्मत्वमचुभवितुं शक्लुयात्‌ । यस्तु न शक्नोति तं मत्युपयुज्यत 
 $एवाऽञ्वत्तिः। तथा हि छान्दोग्ये 'तत्वमसि वेतकेतो’ ( छा० ६।८।७ ) 
` इत्युपदिश्य “भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयतु’ ( छा० ६।८।७ ) इति पुनः 
` पुनः परिचोद्यमानस्तचदाशङ्काकारणं ` निराकृत्य 'तत्वमसि’ इत्येवा5सळु- 
दुपदिशति । तथा च 'श्रीतव्यो मतव्यो निदिध्यासितव्यः’ (० ४।५।६) 
इत्यादि दशितम्‌। ननूक्तं सङृच्छुतं वेत्तत्तमसिवाक्यं स्वमर्थमञुभावयितुं 
| भाष्यका अनुवाद 
परन्तु सामान्यविशेष-रहित, चैतन्यमात्रस्वरूप, निर्विशेष अ्रह्ममें प्रमाकी उत्पत्तिके 
>. छिए अभ्यासकी अपेक्षा युक्त नहीं है । 
. ` "सिद्धान्ती-इसपर कहते हैं--जो पुरुष 'तत्त्वमसि? (बह तू है) इस प्रकार 
` एक-बार कहनेपर ब्रह्मात्मताका अनुभव करनेमें समर्थ है, उसके प्रति आवृत्ति 


भले ही निरथक हो । परन्तु जो ऐसी साम्यं नहीं रखता, उसके प्रति आवृत्ति | 


उपयुक्त ही है, क्‍योंकि छान्दोग्यमें 'तस्वमसि श्वेतकेतो? ( हे श्वेतकेतो, वह तू 
) हः) इस प्रकार उपदेश करके 'भूय एव मा भगवान! (फिर आप मुझे 
| समझार्व) इस प्रकार पुनः पुनः प्रेरित होते हुए उस उस आझंकाके कारणका 
Ee निराकरण करके 'तत्त्वमसि? ( वह तू है ) इस प्रकार अनेक बार उपदेश करते 
प वमी द्‌ दै इसी प्रकार 'श्रोतव्यो मन्तव्यो०? ( ब्रह्मका श्रवण, मनंन और निदिध्यासन 
करना चाहिए ) इत्यादि दिखलाया गया है । परन्तु एक बार श्रुत 'तत्त्व्मास' 






RE: रत्नप्रभा | £ 
ES कश्चितु अतिबन्धवानिति । अत्र आद्य प्रति आवृत्तिः आनर्थक्यमिष्टस्‌, द्विती यस्यं उँ 
` भ्रतिबन्धनिरासाय तदपेक्षेति समाधत्ते--अन्नोच्यते इति । आवृत्तेः प्रतिबन्धनिरा- 
साभ लिङ्गमाइ--तथा १ति । यथा षड्जादिस्वरमेदसाक्षात्कारशक्तमपि श्रोत्रम- 
ह ` रलग्रभाका अनुवाद | 

के नेरथेक हे, यह हमें इष्ट हे, दूसरोंको तो प्रतिबन्धके निराकरणके लिए. आत्रृत्तिकी अपेक्षा दै, 


~ 
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7 न समाधान करते ई--“'अत्रोच्यते” इत्यादिसे । आवृत्ति प्रतिबन्धका निरसन करती दै, 






- £ विषयमे मे प्रमाण. कहते हें--“तथा हि? इत्यादिसे । जैसे षड्ज आदि स्वरभेदके 
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` (बहदतूहै) यह वाक्य अपने अथैका अनुभव करानेमें समर्थ नहीं है, तो 
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भाष्य 
न शक्नोति, तत आवर्त्यमानमपि नेव शक्ष्यतीति । नेष दोषः, नहि इष्टेऽ- 
हुपपन्नं नाम । शस्यन्ते हि सक्नच्छुताद्‌ वाक्यान्मन्दप्रतीतं वाक्यार्थमा- 
वर्तयन्तस्तत्तदाभासव्युदासेन सम्यक्प्रतिपद्यमानाः । अपि च तत््वमसी- | 
त्येतद्‌ वाक्यं त्वंपदार्थस्य तत्पदार्थभावमाचष्टे, तत्पदेन च प्रकृतं सदू - 
ब्रहोक्षित जगतो जन्मादिकारणमभिधीयते “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ 
(ते०२। १ । १) 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः (बृ० ३ । ८ । ११) अदं द्रष्ट' 
‘अविज्ञातं विज्ञा’ ( ० २। ८। ११ ) 'अजमजरममरम्‌' 'अस्थूलमन- 
साष्यका अनुवाद 

आवृत्ति करनेपर भी वह अपने अर्थका अनुभव करनेमें समथ नहीं होगा । 
नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि दृष्ट होनेपर--अनुभवमें आनिपर कुछ भी 
अनुपपन्न नहीँ है। एक वार श्रुत वाक्यसे मन्द ज्ञात- सामान्यतः ज्ञात होने- 
पर वाक्यार्थकी आवृत्ति करनेवाळे उन उन अथोभासोंका निरसन करके अथंका . 
ज्ञान प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। और 'तत्त्वमंसि’ (वह तू है) यह वाक्य 
. त्वम्‌ पदार्थका तत्‌ पदारथैभाव कहता है और “तत्‌? पदसे प्रकत इंक्षिः-इक्षण 
कंरनेवाळा सत्‌ ब्रह्म जगतूके जन्म आदिका कारण कहा जाता है, जो “सत्य 
ज्ञानमनन्तं०? (सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म है), “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ ( ब्रह्म 
विज्ञानस्वरूप है [ विषय-विज्ञानके समान दुःखब्याप्त नहीं दै, परन्तु ] आनन्द | 
स्वरूप है), “अष्ट द्रष्दू' ( ब्रह्म किसीसे दृष्ट नहीं है [ अविषय होनेसे ] 
स्वयं द्रष्टा है. [ दष्टिस्वरूप होनेसे | ), “अविज्ञातं विज्ञाद०' ( [ बुद्धिका विषय _ 
न होनेसे ] ब्रह्म अविज्ञात है. [ विज्ञानस्वरूप होनेसे | स्वयं विज्ञाता है ), ` 
| रत्रप्रभा उक उस र? 
भ्यासमपेक्षते, तथा ब्रह्मातमसाक्षात्कारशक्तं वाक्यं तदपेक्षमित्यनुभवमाश्रित्या55ह-- 
नहि इष्टेऽलुंपपन्नं नामेति । तत्त्वम्पदलक्ष्याथस्य दुर्बोधत्वादज्ञानप्रयुक्त- 
संजया दिम्रतिबन्धसम्भवात्‌ तदूध्वंसाय आवृत्तिरेष्टव्येति वाच्यलक्ष्यविवेकपूवेक- ` 

| रत्नप्र्भाका अनुवाद . : 
साक्षात्कारके लिए श्रोत्र समर्थ दै, तो भी उसको अभ्यासकी अपेक्षा है, वैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार _ 
करानेके लिए वाक्यके समर्थ होनेपर भी अभ्यासकी अपेक्षा हे, इस अचुभवका आश्रय लेकर 
कहते हैं---''नद्दि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम” इत्यादिसे । ततपद ओर त्वम्पदसे लक्ष्य अथेके दुबोध 
होनेसे अज्ञानसे प्रयुक्त संशय आदि प्रतिबन्धका संभव होनेसे उसके नाशके लिए आइंत्ति 
आवश्यक है, ऐसा वाच्य और लक्ष्यका विवेक कर कहते हैं--“अपि च” इत्यादिसे । प्रमेय रे 
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| भाष्य 
प्वहस्वमदीर्थम्‌' ( ० ३) ८ | ८) इत्यादिशास्त्रप्रसिद्धय्‌ । तत्रा 
दिद ञ्जा- 
ड दिशब्देजन्मादयो भावविकारा निवर्तिताः, अस्थूलादिशब्देश स्थोल्यादयो 
| ल्य र च कः द्रव्यघमाः, विज्ञानादिशब्देश चेतन्यग्रकाशात्मकत्वशुक्तस्‌ । एष व्यावृत्त- 
+ ..« सवेससारधमको5लुभवात्मको अक्षसंज्ञकस्तत्पदाथों वेदान्ताभियुक्ताना 
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` ग्रसिद्धः, तथा त्वंपदार्थीऽपि प्रत्यगात्मा ओतुः देहादारभ्य प्रत्यगात्मतया | 
` संभाव्यमानशैतन्यपरयन्तत्वेनाऽवधारितः । तश्र येषामेतौ पदाथोवज्ञान- 


६. संशयविपर्यप्रतिबद्धो, तेषां तत्त्मसीत्येतद्वाकयं स्वार्थे रमां नोत्पादयितु 
भाष्यका अनुवाद 

*अजमजरममरम्‌०? ( ब्रह्म अज है, अजर है और अमर है--अविनाशी है), 

हक. 'अस्थूलमनण्व० ? ( ब्रह्म स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, -इंस्व नहीं हे, 

5४” दीधे नहीं है इस प्रकार परिमाणके प्रतिषेथसे. द्रव्यधर्म प्रतिषिद्ध किया है 


 , ` वहद्रव्य नही-अक्षर है, ऐसा अर्थ है) इत्यादि वाक्योंसे शास्त्रप्रसिद्ध 
>. ज्य कहा जाता है। यहांपर अज आदि शब्दोंसे जन्मादि भावविकारोंदी. `. 
| निवृत्ति की गई है। अस्थूल आदि शब्दोंसे स्थोल्य आदि .द्रव्यघर्मोकी. . 
______ निवृत्ति की गई है। विज्ञान आदि शब्दोंसे ब्रह्म चैतन्य प्रकाशात्मक ह, . 
-___ ऐसा कहा गया दै। जिससे सब संसार धर्म व्यावृत्त हुए हैं ऐसा .. 
` * अलजुभवात्मक तत्पदका वाच्य ब्रह्म वेदान्तियोंमें प्रसिद्ध है। उसी प्रकार ˆ 
ह त्वमपदार्थ भी प्रत्यक्‌ आत्मा, श्रोठाके : देहसे आरम्भ करके प्रत्यः ` 
/ ``  गात्मरूपसे संभाव्यमान. होनेसे चैतन्यावधित्वसे निश्चित किया गया है, ऐसी , 
9 अवस्थामे जिनको ये दोनों पदार्थ अज्ञान, संशय और विपयथेसे प्रतिबद्ध 
Fr होते है, उनके प्रति 'तत्त्वमसिः यह वाक्य स्ार्थमें प्रमा उत्पन्न करनेके 
 माह-_अपि चेत्यादिना । ययदुक्तमनंशत्वात्‌ प्रमेयस्याऽऽदरत्यानथैक्यमिति | 
 तत्राद-यद्यपीति। आरोपितांशनिरासाय 'न मे देहः? 'नेन््ियम्‌? इत्यभ्यासो . 
४... उफ इत्यथैः । वाक्यार्थज्ञाने सति कथमभ्यासनियमः प्रमाणज्ञानस्याऽभ्यासायोगात्‌ , प 
: ककवन -रलेप्रमाका अनुवाद. | विद्‌ 
| जशरहित होनेसे आवृत्ति निरथेक ही है, ऐसा जो कहा है उसपर कहते हैं--“यद्यपि” 
. इ्यादिसे। 5 अशका निरसन करनेके लिए “मेरा शरीर नहीं है? इन्द्रियो नहीं हैं यह 
अभ्यास उचित हे, ऐसा अथे है । वाक्यार्थका ज्ञान दोनेपर अभ्यासका नियम किस प्रकार,” | 
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असच 











भाष्य 
शक्नोति, पदाथज्ञानपूर्वकत्वादू वाक्याथज्ञानसयेस्यतस्तान्‌ प्रत्येष्टव्यः पदार्थ- 
विवेकप्रयोजनः शास्त्रयुकतयभ्यासः । यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरेशरत- . 
. भशप्यध्यारोपितं तस्मिन्‌ बह्दशत्वं देहेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनादिलक्षण तत्र ` 
.- केनाऽवधानेनेकमंश्ञमपोइत्याऽपरेणापरमिति युज्यते तत्र क्रमवती ्रतिपत्तिः। ` 
` ततन पूर्वरूपमेवाऽऽत्मप्रतिपत्तः । येषां पुननिपुणमतीनां नाऽज्ञानसशयविपरयः . 
यक्षणः पदार्थिपयः प्रतिबन्धोऽस्ति ते शक्नुवन्ति सकृदुक्तमेव तस्वमसिः 
वाक्याथेसनुभवितुमिति तान्‌ प्रत्यावृत्यानधक्यमिष्टमेव । सङृटुत्पचनव द्यात्म- 
प्रतिपत्तिरविद्यां निवतेयतीति नात्र कश्चिदपि क्रमोऽभ्युपणम्यते। सत्यमेवं 
भाष्यका अनुवाद्‌ र 
लिए समथे नहीं है, क्‍योंकि वाक्यार्थज्ञान पदाथैज्ञानके पीछे होता है। 
इसलिए उनके प्रति पदार्थोको विविक्त करनेवाले शाख और युक्तिका | 
. ` अभ्यास अपेक्षित है। यद्यपि ज्ञेय आत्मा निरंश है, तो भी देह, इन्द्रिय, मन, :.- ` 
५ ` ` बुद्धि, व्रिषयज्ञान आदिरूप वहुतसे अंश जो उसमें अध्यारोपित हैं, उनमें एक .... 
 ._ <अवधानसे एक अंशका निषेध करता है और अन्य अवधानसे अन्य अंशका ' 
निषेध करता है इस प्रकार. उसमें क्रमिक ज्ञान युक्त है । . परन्तु वह क्रमसे | 
- होनेवाळा ज्ञान आत्मसाक्षात्कारका कारण ही है। परन्तु निपुण मतिवाछे 
` जिनको अज्ञान, संशय, या “विपयेयरूप “ततः “त्वम्‌? पदार्थविषयक 
प्रतिवन्ध. नहीं है, वे एक वार कहे गये 'तस्वमसि' इस वाक्यका अथ | 
अनुभव करनेमें शक्तिमान्‌ होते हैं, इसलिए उनके प्रति आवृत्तिकी ” ` 
` निरर्थकता इष्ट ही है। एक बार उत्पन्न हुआ ही आत्मज्ञान अविद्याकी 
निवृत्ति करता है इसलिए उसमें किसी क्रमका स्वीकार नहीं किया जाता । . . 
ठीक दै, यदि किसी एक आधको इस प्रकारसे ज्ञान हो, तो आइत्तिका निरर्थक . . 
पक नाम रत्रममा २ ज कन 
.„ ज्ञानिनः श्रवणादिनियमायोगाच, इत्यत - आह--तत्त्विति । ' ज्ञानात्‌ प्रागेव 
. ` अवणादिव्यापारनियमनं क्रियते इत्यथः । “अधिकं शङ्कितसुक्तमनुवदति- येषा- 
. _-सिति। अधिकं शङ्कते- सत्यमिति ।. दुःखित्वप्रत्यक्षविरोधांत्‌ वाक्यादैक्यधीः 
. ४ :- = _ रलप्रमाका अनुवाद क 
युक्त नहीं दै, इसपर कहते हैं--“तत्तु” इत्यादिसे । ज्ञानके पूर्वेमे ही श्रवणादिव्यापारका नियम 
ओ- किया जाता है,. ऐसा अर्थ है और अधिक शंका करनेके लिए उक्तका अनुवाद करते हैं 
` :.(येषासू” इत्यादिसे । अधिक इंका . करते हैं-- सत्यम्‌” इत्यादिसे । इस मकार दुःखिलके 
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| य | 
1 युज्यैत, यदि कस्यचिदेवं प्रतिपत्तिमेवेत्‌ । बवती ह्यात्मनो दुःखित्वादि- 
| प्रतिपत्तिः अतो न दुःखित्वाद्यमाव कश्चित्‌ प्रतिपद्यत इति चेत्‌ , न; 
। ` देहायमिमानवद दुःखित्वाधभिमानस्य मिथ्याभिमानत्वोपपत्तेः । प्रत्यक्ष 
हि देहे छिच्यमाने दद्यमाने वाऽहं छिद्ये दद्षे इति च मिथ्याभिमालो इष्टः; 
1 तथा बाझतरेष्वपि पुत्रमित्रादिषु सतप्यमानेष्वहमेव संतप्य इत्यध्यारोपो 
` दृष्टा, तथा दुःखित्वाद्यभिमानोऽपि स्यात्‌ । देहादिवदेव चैतन्याद्वहिरुप- ` 
।  . कम्यमानत्वाद्‌ दुःखित्वादीनां सुपुप्तादिषु चानबुवत्तेः । चेतन्यस्य तु 
| | सुपुसेञ्प्यबुवत्तिमामनन्ति “यद्वै तन्न पश्यति पश्यन्बै तन्न पश्यति' ( बृ० 
| रत्नमभाका अनुवाद 

| होना युक्त हो । मेरी आत्मा दुःखी है, यह ज्ञान बलवान्‌ है अतः दुःखित्वके 
 ' __ , अभावका ज्ञान किसीको नहीं हो सकता है, ऐसा यंदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, 
, `, क्योंकि आत्मामें देहादिके अभिमानके समान दुःखित्व आदिका अभिमान मिथ्या 
` अभिमान है, ऐसा उपपन्न होता है | निश्चय, जब देह छेदा जाता है या जळता है, 
तब में छेदा जाता हूँ, में जलता हूँ, ऐसा मिथ्या अभिमान देखनेमें आता है। 
उसी प्रकार देहसे अधिक बाह्य भी पुत्र, मित्र आदि संतप्त होते हैं, तो में ही 
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३ भाष्य 
४ । २ । २३ ) इत्यादिना । तस्मात्‌ सर्वदुःखविनिमुक्तेकचेतन्यात्मको5ह- 
मित्येष आत्मानुभवः । न चेवमात्मानमनुभवतः किंचिदन्यत्‌ कृत्यमव- 
शिष्यते । तथा च श्तिः--किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं 
लोकः ` (च०४।४।२२) इत्यात्मविदः कतंव्यामावं द्यति । 
स्मृतिरपि 
‘यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुपश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य काये न विद्यते ॥! 
( गी० ३। १७) इति। 
यस्य तु नेपोऽनुभवो द्रागिव जायते, त॑ प्रत्यजुभवार्थ एवा55वृत्त्यभ्यु- 











रत्वमभाका अनुवाद 
ही नहीं देखता) इत्यादि श्रुतिवचनसे चेतन्यकी अनुवृत्ति सुषुप्तिभें भी 


कहते हें । इसलिए सब दुःखोंसे विनिसुक्त एक चैतन्य स्वरूप में हूँ, यह | 


आत्मानुभव है और ऐसे आत्माका अनुभव करनेवाळेके लिए कुछ अन्य 
कृत्य अवरिष्ट नहीं रहता । इसी प्रकार “कि प्रजया करिष्यामो येषां०? (परमाथे- 
दर्शी जिन हम ढोगाँका यह आत्मा ही लोक है, वे हम प्रजासे--सन्ततिसे 
क्या करेंगे ) इस प्रकार श्रुति आत्मवेत्ताके कत्तव्यका अभाव दिखलाती है । 
` स्मृति भी कहती है कि “यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्न मानवः०? ( परन्तु 
जिसको आत्मामें ही रति है, विषयमें नहीं, जो आस्मामें ही तृप्त है अन्न 
रसादिसे नहीं, जिसको आत्मामें ही सन्तोष है, बाह्य अथेछाभसे नहीं, उस 
मानवके लिए कुछ कत्तेव्य नहीं है.) परन्तु जिसको यह अनुभव जल्दी 


उत्पन्न नहीं होता, उसके . प्रति अनुभवके लिए आवृत्तिका स्वीकार है। उसमें 


रत्नम्रभा 
वाक्याथीनुभवो न विरुध्यते इत्याहतस्मादिति । अनुभवे जातेऽप्या- 
वृत्याद्यनुष्ठाने किं न स्यादित्यत आह--न चेवमिति । रतिः--कामः, आत्मका- 
मतया तृप्तिः--विषयतृष्णाक्षयः, तेन सन्तोष आत्मानन्दानुभवः-इति भेदः । 
| | रत्नभ्रभाका अनुवाद | 


हैं--“तस्मात” इत्यादिसे । अनुभव होते हुए भी आवृत्ति आदिका अनुष्ठान क्यों न होगा १ 


इसपर कहते हे--“न चैवम्‌” इत्यादिसे । रति--काम, आत्मकामताके कारणसे तृप्ति है- 
विषयतृष्णाका क्षय है, उससे सन्तोष होनेपर आत्मानन्दका अनुभव होता है, ऐसा भेद 
२९१ + 
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ले आज 


पगमः | तत्राऽपि न न तख्चमसिवाक्यार्थात्‌ प्रच्याव्या5 वृत्ती प्रवर्तयेत्‌, नहि वर- 

घाताय कन्यामुद्वाहयन्ति । नियुक्तस्य चा5स्मिन्नधिकृतो5ह कर्ता 

कतेव्यमित्यवद्यं अक्षप्रत्ययात्‌ विपरीतप्रत्यय उत्पद्यते। यस्तु स्वयमेव मन्द 

मतिरप्रतिभानात्‌ तं वाक्यार्थं जिहासेत्‌ तस्यैतस्मिननेव चाक्याथै स्थिरीकार 

आवृत्त्यादिवाचोयुक्त्या5म्युपेयते, तस्मात्‌ परन्नह्मविषयेऽपि प्रत्यये तदुपायो 

पदेशेष्वाइत्तिसिद्धि! ॥ २ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

भी उसको 'तत्त्वमासे! इस वाक्याथेसे प्रच्युत करके आवृत्तिमें प्रवृत्त नहीं 

कराना चाहिए, क्‍योंकि वरके नाशके लिए कन्याका विवाह नहीं करते। इसमें 

अधिकृत हुआ में कतो हूँ, मेरा यह कत्तेव्य है, ऐसे नियुक्त हुए को ब्रहमज्ञानसे 
. विपरीत ज्ञान उत्पन्न होता है। परन्तु जो आप ही मन्दमति है और प्रतिभान 
ज होनेसे उस वाक्याथका लाग करनेकी तेयारीमें है उसको उसी वाक्याथैमें 
आवृत्ति आदि वाचोयुक्तिसे स्थिर करनेका स्वीकार है। इसलिए परब्रह्म 
विषयक ज्ञानमें उसके उपायके उपदेशोंमें आवृत्ति सिद्ध होती है ॥ २ ॥ 



















रत्रमभा | 
नन्वावृत्तो नियोगात्‌ प्रवृत्तिर्वाच्या, तथा च नियुक्तलबुद्धेरकर्त्रात्मधीर्न स्यादित्यत 


वा नियोगात्‌ न प्रवतेयेदू, उक्तदोषादिनेत्यथः। कथं तहिं प्रवृत्ति: इत्यत आह-+ 
यस्त्विति | अप्रतिमानाद्‌ असम्मावनादिनेत्यरथः । शिष्यनुद्धयनुसारेण श्रोत- 
व्यादिवचोभिः प्रधानसिद्वयर्थमावृत््यादौ प्रवर्तये दित्यर्थः ॥ २ ॥ 

रलग्रभाका अनवाद 
हे । संका होती है कि आइत्तिमे नियोग होनेसे प्रवृत्ति कहनी चाहिए, उससे नियुक्तत्वबुद्धि-- 
आत्मा अक्ता है,. ऐसी बुद्धि न होगी, इसपर कहते हे--“'तत्रापि” इत्यादिसे । आडृत्तिका 


अदत्त नहीं करेगा, क्योंकि उक्त दोष दै, ऐसा अर्थ है । तब प्रवृत्ति किसी प्रकार नहीं दै, इसपर 
हते इ-- 'यस्तु” इत्यादिसे। असम्भावना आदिसे, प्रतिभान न होनेके कारण ऐसा अथे दै । 
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. आह--तत्राः्पीति । आवृत्त्यभ्युपगमेइप्यकर्ताहमित्यनुभवात्‌ प्रच्याव्य गुरुरन्यो | 


नी अनुसार श्रोतव्यः आदि वचर्नोसे प्रधानकी सिद्धिके लिए आवृत्ति आदिमें शिष्य 


स्वीकार होनेपर भी “मै अकत्ता हूँ” ऐसे अनुभवसे प्रच्युत करके गुरु या अन्य, उसको नियोग | 


5 


 भेदागोचरत्वात्‌ । 
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[ २ आत्मत्वोपासनाधिकरण सू० ३ ] 
ज्ञाता स्वान्यतया ब्रह्म आद्यमात्ततयाञ्थवा lr: 


अन्यत्वेन विजानीयाद्‌ दुःख्यद्‌ःखिबिरोषतः ॥ १ ॥ 
आपाषिको विरोघोऽत आत्मत्वेनेव गृद्यताम्‌ । 


च he ~ 
ग्रहूणन्त्येव महावाक्यः स्वाशिष्यान्‌ ग्राहयान्ति च#। २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह--ज्ञाताने स्वभिन्नरूपसे ब्रह्मका ग्रहण करना चाहिए अथवा स्वस्वरूपसे 

ग्रहण करना चाहिए | 
र पे 

पूवपक्ष--मिन्नरूपसे ही ब्रह्मका ग्रहण करना चांहिए, क्योंकि दुःखी और 
सुखी अत्यन्त विरुद्ध हैं । 

सिद्धान्त--सुखित्व और दुःखित्वरूपसे ब्रह्म और जीवका जो विरोध है वह 
ओपाधिक है, इसलिए आत्मरूपसे ही ब्रह्मका ग्रहण करना चाहिए, और यही कारण 
है कि सत्यवेत्ता महावाक्योंसे आत्मत्वेन ब्रह्मका ग्रहण करते हैं ओर उसी प्रकार शिष्योंको 
भी बोध कराते हैं । 


आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३ ॥ 
पदच्छेद---आत्मा, इति, तु, उपगच्छन्ति, ग्राहयन्ति, च । 
पदार्थोक्ति--आत्मेति--आत्मेत्येवे [ ब्रह्न॒ध्यातव्यस्‌ ] तु--यतः 
उपगच्छन्ति--'त्वे वा अहमस्मि भगंवो देवते अहं वै त्वमसि' इत्यादिना आत्मत्वेन 
जाबालाः ब्रह्माऽभ्पुपगच्छन्ति, च---तथा, आहयन्ति--'तत्त्वमसि' इत्यादिवाक्यानि 
ग्राहयन्ति । [ न च तेषां “मनो जह्म' इत्यादिवद्‌ गौणाथेत्वम्‌ , सति मुख्यार्थे 
गौणाथत्वायोगात, न च प्रत्यक्षविरोधः, तस्य भिथ्यांगोचरत्वेन पारमा्थिका- 


+ सारांश यह दे कि जो शाखप्रतिपाच ब्रह्म दै, उसका जीवने भिन्नरूपसे ही अण 
करना चाहिए, क्योंकि दुःखी और सुखी जो जीव और ब्रह्म हैं, वे परस्पर विरुद्ध हें । 
- इसप्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कइते है--वियदधिकरणके जीवविचारमें इस 
वातका भली भाति विचार किया जा चुका है कि वस्तुतः जह्मरूप ही जीव दै, तथापि अन्तःफरणरूप 
उपाधिसे दी दुःखित्वादि संतारधमं हैं, इसलिए वास्तविक बिरोध न होनेसे आत्मरूपसे ही ब्रह्मका . 


ग्रहण करना चाहिए । इसीकिए 'अइं ब्रह्मास्मि 'अयमात्मा ब्रह्मः इत्यादि महावाक्योसे तत्ववित्‌ ` 
आत्मरूपसे अझका म्रइण करते हें । ओर 'तत्तमसि? इत्यादि महावाकंयोसे अपने शिष्योंको मह्मका बोध कई 


कराते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि अह्मका आत्मरूपसे ही ग्रहण करना चाहिए । 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


+ “केक 
५, हा . ०४. 
+ 


१ 


छ कक ७.७ 


२३२० त्रह्मसूत्र [ [ अ० ४पा० २ 
NN ~ 

भाषार्थ-त्र आत्मा है? इस प्रकार अह्मका ध्यान करना चाहिए 
क्योकि जाबाळ “त्वं वा अहमस्मि’ इत्यादि श्रतिसे आत्मरूपसे ब्रह्मका अङ्गीकार 
करते हैं और इसी प्रकार “तच्वमसि' इत्यादि वाक्योंका ज्ञान कराते हैं। 
और 'मनो ब्र' इत्यादि वाकयोके समान उन्हें गौणार्थक नहीं समझना चाहिए 
क्योंकि मुख्याथ के रहंते गौणाथ मानना उचित नहीं है | प्रत्यक्षके साथ विरोध 
मी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष मिथ्यागोचर होनेसे पारमार्थिक अभेदका अवगाहन 
नहीं करता है.। 











= 


. भाष्य 
यः शास्रोक्तविशेषणः परमात्मा स किमहमिति ग्रहीतव्यः, किंवा 
मदन्य इत्येतद्विचारयति | कर्थं पुनरात्मशब्दे प्रत्यगात्मविषये श्रयमाणे 
` संशय इति। उच्यते-अयमात्मशब्दो मुख्यः शक्यतेऽभ्युपगन्तुं सति 
| भाष्यका अनुवाद 
ह). शासतरमें कहे गये विशेषणांसे विशिष्ट जो परमात्मा है, उसका क्या भे 
ह ही परमात्मा हूं” इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए या “वह मुझसे अन्य है? 
इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए, इसका विचार करते हैं। परन्तु प्रत्यक्‌ 
आत्मरूप अथेमें आत्मशब्दके श्रुत होनेपर संशय कैसे ? कहते हैं-- 
भ्म र?” 
आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च । पूर्वत्र ध्यानादेरावृत्तिरुक्ता, तामुप- 
जीव्य तत्त्वज्ञानाथ ध्यानावृत्तिकाले किमहं ब्रह्मेति ध्यातव्यम्‌ उत मत्स्वामी ईश्‍वर: 
इ्येक्यमेदमानाभ्यां संशयमाह--य इति । शब्दादेव प्रमितः! (ज० 
सऽ १३२३ ) इत्यादौ, 'अयमात्मा ब्रह! ( बु० २।५।१९ ) इत्यादि- 
.. अतिमिरेक्यनिर्णयात संशयमाक्षिपति--कथमिति । भेदश्रुत्यनुअहाद्‌ मेदः 
अत्यक्षादिमाबश्यमाढम्ब्य संशय इत्याह--उच्यते इति । अमेदश्रुतीनां . 
| रलग्रभाका अनुवाद | | 
ER “आत्मेति तूपगच्छन्ति आयन्ति च”। पूर्व अधिकरणे ष्यानादिकी आइत्ति कदी 
ईहे, उसके आधारपर तततज्ञानके लिए ध्यानकी आतृत्तिके समय भिं ब्रह्म हूँ” ऐसा ध्यान 


1 
ब ड = ie, 
७०. = ie 


' करना चाहिए, या भेरा स्वामी ईश्वर है? ऐसा ध्यान करना चाहिए, इस अकार ऐक्य और 

Eः र भेद दोनोंके प्रमाण होनेसे संशय कहते हे---'“'य:?? इत्यादिसे । शब्दादेव अमितः’ 
हि इत्यादिमें यह आत्मा अहम है, इस प्रकार अभेदश्रुतियो द्वारा ऐक्यका निर्णय किया गया है, 
|| ती संशय केसा, इस प्रकार संशयका आक्षेप करते है--“कथम्‌?” इत्यादिसे । भेदश्चुतिसे अच" 

















क 


१ बट 





fy 
च 


दत भेदपत्यक्षकी 5 वा 
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भाष्यं 
जीवेश्वरयोरभेदसंभवे, इतरथा तु गोणोऽयमभ्युपगन्तव्य इति मन्यते । 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? नाऽहमिति ग्रामः, नह्यपहतपाप्मत्वादिशुणो विपरीतशुणत्वेन 
शक्यते ग्रहीतुम्‌, विपरीतगुणो चाऽपहतपाप्मत्वा दिशुणत्वेन। अपहतपाप्मत्वा- 
दिशुणश्च परमेश्वरस्तद्विपरीतशुणस्तु शारीरः । इश्वरस्य च संसार्यात्मत्वे 
ईश्वराभाव्रसङ्गः; ततः शाख्रानर्थक्यम्‌ । संसारिणोऽपीश्वरात्मत्वेऽधिका- 
भाष्यका अनुवाद 


यह आत्मशब्द मुख्य है, ऐसा स्वीकार किया जा सकता है, यदि जीव और 
इश्वरका अभेद सम्भव हो, अन्यथा यह आत्मशब्द गौण है, ऐसा स्वीकार 
करना चाहिए, ऐसा सूत्रकार मानते हें । तव क्या प्राप्त होता है ? 
पूवपक्षी--'्रह्म में हूँ? इस प्रकार ग्रहण करना योग्य नहीं है, क्योकि पाप्मत्व 
आदि गुण जिसके नष्ट हो गये हैं, ऐसे उस परमात्माका विपरीतशुणत्वेन 
ग्रहण नहीं किया जा सकता। और विपरीत गुणोंसे--पाप, जरा, मरण 
आदिसे युक्तका अपहतपाप्मत्वादि गुणांसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। 
परसेशवर अपहतपाप्मत्वादि गुणसे युक्त है, किन्तु जीव उससे विपरीत गुणवाला 
है। और इंश्वर संसारिस्वरूप हो, तो इइवरके अभावका प्रसंग आवेगा और 
उससे शास्त्रकी निरथेकता प्राप्त होगी । इसी प्रकार संसारी जीव भी इंइवररूप 
माना जाय, तो अधिकारीके अभावसे शास्त्र अनर्थक ही होगा, और इस 





रत्रम्रभा 


गौणत्वमुख्यत्वे उभयत्र फलम्‌ । यद्यप्ययं प्रत्यक्षादिविरोधपरिहारो द्वितीया- 
ध्यायसङ्गतः, तथाप्यैक्यश्रतेरविरुद्धत्वनिश्चयस्य समाधावन्तरङ्गत्वात्‌ इह सङ्गतिः । 
विरुद्धयो रैक्यदृष्टिरसिद्धेत्याह--नाऽहमिति । किञ्च, किंमीश्वरस्य जीवमात्रत्व- 
भैक्य जीवस्येइवरमात्रत्वं वेति विकर्प्य क्रमेण दृषयति--ईश्वरस्य चेत्या- 
रत्नमभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें अभेदश्वति गौणाधेक है ओर सिद्धान्त में मुख्यार्थक हे, ऐसा फलमें 
भेद है । यद्यपि इस प्रत्यक्ष आदिके विरोध परिहारकी संगति द्वितीय अध्यायमें हे, तो भी 
ऐक्यशुतिक अविरुद्धत्वनिश्वयके समाधिमे अन्तरंग होनेसे यहां संगति है । विरुद्धको 
ऐक्यदृष्टि असिद्ध है, ऐसा कहते .हैं--नाइदम्‌” इत्यादिसे । ईश्वर जीवमात्र हे, 
ऐसा ऐक्य दै, या जीव ईश्वरमे दै, ऐसा ऐक्य है, इस प्रकार विकल्प करके उसे दूषित करते 
“इश्वरस्य च? इत्यादिसे । एकत्वश्चुतिका प्रामाण्यसूचन करनेके. लिए ऐक्यघ्यान . 
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यभावाच्छास्रानर्थक्यसेव, ग्रत्यक्षादिविरोधश्च । अन्यत्वेऽपि तादात्स्यद्ईन 
शास्रात्‌ कर्तव्य प्रतिमादिष्विव विष्ण्वादिदर्शनमिति चेत्‌ , काममेवं भवतु 
न तु संसारिणो मुख्य आत्मेश्वर इत्येतन्नः प्रापयितव्यमिति । 

एवं ग्रसते बूमः--आस्मेत्येव परमेश्वरः प्रतिपत्तव्यः | तथा हि परमेश्वरः 
प्रक्रियायां जाबाला आप्मत्वेनेवैतमुपगच्छन्ति-“त्यै वा अहमस्मि भगवो 
 देतेऽहंचे त्वमसि भगवो देवते’ इति। तथाऽन्येऽपि 'अहं अह्यारिम' 
ह नी भाष्यका अनुवाद | 
[ अभेद पक्षमे प्रत्यक्ष आदिका विरोध भी प्राप्त होता है । यदि जीव और इंरवरका 

भेद साना जाय, तो भी प्रतिमा आदिमें विष्णु आदिके दशेनकी नाई शास्त्र- 
 आमाण्यसे तादात्म्यदशन करना चाहिए, ऐसा यदि कदो, तो अले ऐसा हो, 
EE. परन्तु संसारीका मुख्य आत्मा ईश्‍वर है, ऐसा हमको प्राप्त कराना युक्त नहीं है । 
ie ,सिद्धान्ती- ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते है आत्मरूपसे परमेइवरका 
ग्रहण करना युक्त है, क्योंकि परमेश्वरके प्रकरणमें 'त्व॑ वा अहमस्मिः (हे 
भगवति देवते, तू ही में हुँ, और में ही तू है) “इस प्रकार जाबाळ आत्मरूपसे 
इसका स्वीकार करते हें । वैसे ही “अहं ब्रह्मास्मि? ( मैं नह्म हूँ ) इत्यादि और 

रत्रप्रभा 

दिना । एकलश्रुतिप्रामाण्यायैक्यध्यान॑ कार्यमिति शङ्कते- अन्यत्वे5पीति । 
एकत्वघ्यानस्‌ अस्मदिष्टमेव, एकत्वं तु नास्तीत्याह--काममिति । 

अभेदश्चुतीनां फल्वदपूर्वार्थतासर्यण गौणत्वायोगाद्‌ भेदश्रुतीनां कल्पित- 
मेदानुवादित्वात्‌ प्रत्यक्षादेरपि तद्विषयत्वादू बिम्बप्रतिबिम्बयोरिव विरुद्धधर्माणां 
मिथ्यात्वात्‌ मुरुपमैक्यमिति सिद्धान्तयति--एवमित्यादिना । इश्वरस्य | 
जीवत्वं न मतिपाबस्‌) येने३वराभावः स्यात्‌ , किन्तु जीवस्मेश्वरत्वम्‌ । न 

























हि भगर त्यो है ल और ल 
हि फार” सादि । इरा जीवल उति. है र है ऐसा सिदान्त कत 
ना जि वित्न प्रतिपाद्य नहीं है- ईश्वर जीव हे, ऐसा प्रतिपादन 
- ` देकर; इछ नहीं है, निससे कि ईश्वरका अभाव हो ) परन्तु जीवका ईश्वरत्व इमें प्रतिपाद्य 
क. ® मकार अधिकारीका अभाव होगा, यह कहना भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि एकल दै, 


दु अंसेदश्षतियोंका फठवत्‌ अपूर्व अर्थमें तात्पर्य है, अतः ये श्रुतियां गौण हों, यह युक्त नहीं 
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माष्य 

इत्येवमादय आत्मत्वोपगमा द्रष्टव्याः । ग्राहयन्ति चाऽऽत्मत्वेनेवेश्वरं 

वेदान्तवाक्यानि 'एष त आत्मा सर्वान्तर? ( ब्ू० ३। ४ । १ ) एष 
त आत्साऽन्तयोम्यमृतः' (बृ्‌०३।७।३) 'तत्सत्यं स आत्मा तख- 

मसि' ( छा० ६।८।७ ) इत्येवमादीनि । यदुक्तं ग्रतीकदर्शनमिदं विष्णु- 

प्रतिमान्यायेन भविष्यति इति तदयुक्तम्‌ , गोणत्वग्रसज्ञात्‌ वाकयवेरूप्याच । 

यत्न हि प्रतीकष्ृष्टिरभिम्रेयते सकृदेव तत्र वचनं भवति यथा--'मनो 

ब्रह्म (छा० ३।१८।१), "आदित्यो ब्रह्मः (छा० ३।१९।१) इत्यादि । 
इह पुनस्त्वमहमस्म्यहं च स्वमसीत्याह, अतः प्रतीकश्रतिवैरूप्याद भेदः 

प्रतिपत्तिः। भेद्रश्यपवादाच | तथा हि--“अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेञ्न्यो5- 

सावन्योऽहमस्मीति न स वेद (बू० १।४।१०), “मृत्योः स॒ सृत्युमाप्नोति 

य इह नानेव पइ्यति' ( बू० ४।४।१९, कठ० ४।१० ), “सर्वं त॑ परादा- 

योऽन्यत्रात्मनः सवं वेद्‌? ( ब्‌० ४।५।७ ) इत्येयमाद्या भूयसी श्रतिर्भेद- 

भाष्यका अनुवाद 

भी आस्मत्वका स्वीकार जानना चाहिए । और वेदान्तवाक्य इंइवरका आत्मरूपसे 
ही ग्रहण कराते हैं--'एब त आत्मा सवोन्तरः' (यह तो आत्मा सबके 

अभ्यन्तर है ), एष त आस्माऽन्तयोम्यस्तः ( यह तेरा आत्मा अन्तयोमी है, 

असृत है ), “तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि’ ( वह सत्यस्वरूप है, वह आत्मा है, 

बह तू है ) इत्यादि । विषणुप्रतिमान्यायसे यह प्रतीकदशन होगा, ऐसा जो कहा 
गया है, वह युक्त नहीं है, क्‍योंकि ऐसा माननेपर गोणस्वका प्रसंग आवेगा 

और वाक्यके विरूप होनेसे भी यहांपर प्रतीकदृष्टि अभीष्ट नहीं है, क्योंकि 

' जहां प्रतीकदृष्टि अभिप्रेत होती दै, वहां एक ही बार वचन होता है, जैसे कि 
(मनो जहा! ( मन जहा है), “आदित्यो ब्रह्मः ( आदित्य त्रम है.) इत्यादि। 
परन्तु यहां तो “तू मैं हूं और मैं तू दै? ऐसा कहते हैं, इसलिए प्रतीकशुतिके 
विरूप होनेसे अभेदकी प्रतिपत्ति होती है। और भेददृष्टिका निषेध होनेसे 
` अभदकी प्रतिपत्ति होती है। और भेददृष्टिका निषेध होनेसे भी अभेद ही 
प्रतिपाद्य है, जैसे कि “अथ योऽन्यां०' ( जो कोई अब्रह्मवेत्ता आत्मासे 
भिन्न देवताकी उपासना करता है, यह देवता अन्य है, में अन्य हूं, ऐसा 
समझकर वह तत्त्व नहीं जानता), “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति” ( जो इस - 
तत्वमें अभद देखता है अविद्यासे नानात्वका अध्यारोप करता है--वह मरणसे 
'सरणको-सरत्युपरम्पराको प्राप्त होता है ), “सै तं परादाद्‌ यो०' ( जो सबको 
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दरशनमपवदति । यत्तक्तमू--न विरुद्धयुणयोरन्योन्यात्मत्वसंभव इति, नाइ 
दोषः, विरुद्धणुणताया सिथ्यात्वोपपत्तेः। यत्‌ पुनरुक्तमू-- ईश्वरा भावग्रसङ्ग 
इति । तदसत्‌ । शास्त्रप्रमाण्यादनभ्युपगमाच्च । नहीइवरस्य संसार्यात्मत्व 
प्रतिपाद्यते इत्यभ्युपगच्छामः, किं तहि? संसारिणः संसारित्वापोहेनेइचः 
. ` रातसत्तं प्रतिपिपादयिषितमिति। एवं च सत्यद्वैतेशवरस्या5पहतपापमत्वादि 
`  “गुणता विपरीतगुणता त्वितरस्य मिथ्येति व्यवतिष्ठते । यदप्युक्तमधि- 
| 'काय॑मावः अत्यक्षादिविरोधश्वेति | तदप्यसत्‌ , प्राक्प्रबोधात्‌ संसारित्वा- 
भ्युपगमात्‌, तद्विषयत्वाच्च प्रत्यक्षादिव्यवहारस्य । यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा- 
« _ भूत्तत्केन क पर्येत्‌ ( दृ० २।४।१४ ) इत्यादिना हि प्रबोधे प्रत्यश्षाद्- 
हरि ५ भाष्यका अनुवाद | 
'आत्मासे अभिन्न जानता है, उसको वे सब पुरुषार्थस्रे दूर करते हे-भ्रयोमागेसे 
_ अष्ट करते हैं ) इत्यादि बहुत श्रुतियाँ भेददशनका निषेध करती हे । विरुद्ध- 
. धर्मोसे युक्त होनेके कारण जीव और अक्के अन्योऽन्यात्मकत्व-ऐक्यका 
` "सम्भव नहीं है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह अनुपपन्न है, शास्ररूपके 
प्रामाण्य होनेसे और स्वीकार न होनेसे । ईश्वरकी , ससायात्मताका प्रतिपादन 
किया जाता है, ऐसा हम स्वीकार नहीं करते । तब क्या स्वीकार करते हॅ 
संसारी जीव संसारित्वका निरास करके इंदवररूप होता है, ऐसा हमको 
विवक्षित है, ऐसा हम स्वीकार करते है । ऐसा होनेपर अद्वैत ईंश्वरमें अपहत- 
__ पाप्सत्वादिगुणता है, अन्य-जीवकी जो विपरीतगुणता बह मिथ्या है, ऐसा 
व्यवस्थित होता है । और अधिकारीका अभाव है और प्रत्यक्ष आदिका विरोध 
हे पक ऐसा जो कहा गया है वह भी असत्‌ है, क्योंकि प्रबोधके पहले 
` आत्मा ही हो गया, वहां किस य शता हे. यत तस ( अ इसका 
हि रा गया वह्या किस करणसे किस विषयको देखे ) इत्यादिसे 
` “1९ अत्यक्ष आदिका अभाव श्रुति दिखलाती है । प्रत्यक्षा- 
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5 उदड अधिकारीका भेद स्वीकार किया गया है, ऐसा कहते दे--'“यत्पुनरक्‍तम” 
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भावं दशयति । प्रत्यक्षाद्यभावे श्रृतेरप्यमावप्रसङ्ग इति चेत, न; इष्टत्वात्‌ । 
“अत्र पिताऽपिता भवति’ ( बु० ४।३।२२ ) इत्युपक्रम्य 'वेदा अवेदाः’ 
(° ४।३।२२) इति वचनादिष्यत एवाऽस्माभिः श्रुतेरप्यभावः 
प्रबोधे । कस्य पुनरयमग्रयोध इति चेत्‌ । यस्त्वं पृच्छसि तस्य त इति 
वदामः । नन्वहमीश्वर एवोक्तः श्त्या, . ययेवं प्रतिबुद्धोऽसि नास्ति 

.भाष्यका अनुवाद हि 
दिका अभाव होनेपर श्रुतिके भी अभाव होनेका प्रसंग आवेगा, ऐसा यदि 


` कहो, तो यह कथन युक्त नहीं है, इष्ट होनेसे, क्‍योंकि “अत्र पिताऽपिता भवति! 


(इस ज्ञानकी स्थितिमें पिता अपिता हो जाता है) ऐसा उपक्रम करके 'वेदा अवेदाः” 
(वेद अवेद होते हैं) ऐसा वचन है, अतः श्रुतिका भी अभाव हमको इष्ट ही है।.तब 


यह अज्ञान किसका है, ऐसा यदि पूछो, तो जो तुम पूछते दो उस तुम्हारा . 
ही दै, ऐसा हम कहते हैं। परन्तु में ईश्वर ही हूं, ऐसा श्रुतिन कहा है। यदि इस 
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रुक्तमित्यादिना । वेदसत्मत्वश्रद्धाङः शङ्कते--प्रत्यक्षाधमाव इति । वर्णेषु | 


कमस्वरयोरभावादुपरूब्धध्वनिस्थयोरारोपो वाच्यः, तथा चाऽऽरोपितक्रमस्वरविशिष्ट- 
वर्णात्मकवेदस्य मिथ्यात्वं दुर्वारम्‌ , वादिनां सत्यत्वामहस्त्वविद्याविजुम्मित इति 
वेदसत्यत्वामांवो न दोष इत्याह--नेति । अविद्यामाक्षिपति-कस्येति । मरन- 
लिङ्गेन त्वय्येव तस्याः सिद्धत्वादाक्षेपानुपपतिरित्याह--यस्त्विति । अज्ञान 
मूरूत्वात्‌ प्रनादेरिति भावः । सर्वज्ञामिन्ने मयि कथमज्ञानमिति शङ्कते 
नन्विति। अमेवज्ञानात्‌ प्राक चिन्मात्रस्य तवैव अज्ञानाश्चयत्वस्‌, अनुभवसिद्धा- 
| रलग्रभाका अनुवाद 


` इत्यादिसे । वेदके सत्यत्वमें श्रद्धा रखनेवाला पुरुष संका करता है--“अत्यक्षायभावः” 


इत्यादिसे.। वर्णोमें क्रम ओर. स्वरके न होनेसे श्रुत ध्वनिमें स्थित कम ओर स्वरका 
उन वर्णोमें आरोप कहना चाहिए, इस प्रकार आरोपित कम ओर स्वरसे विशिष्ट 
बणीत्मक वेदका मिथ्यात्व दुर्वार है । वादीका, वेद सत्य दै, ऐसा आग्रह अविद्याजनित दै, इस 
लिए वेदकी सत्यताका अभाव, यह दोष नहीं है, ऐसा कहते है--“न”” इप्यादिसे । अविद्याका 
आक्षेप करते हे--“कस्य” इत्यादिसि। प्रइनलिंगसे तुम्दीमें अविद्या सिद्ध होती दै, अतः 
तुम्हारे द्वारा. किया गया आक्षेप अनुपपन्न दै, ऐसा कहते हं-- यस्तु” इत्यादिसे । क्योकि 


आ्रनादि अज्ञान मूलक हैं, ऐसा भाव हे । में सवेज्स अभिन्न हूँ, तब मुझमें अज्ञान केसे 


रइ सकता दै, ऐसी शंका करता दै “ननु” इत्यादिसे । अभेदज्ञानसे पूवम चिन्मात्न जो तुम 
२९२ 
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कस्यचिदप्रबोधः । योऽपि दोषशोद्यते केश्रितू--अविद्यया किलात्मन: 
सद्ितीयत्वादद्वैताचुपपत्तिः-इति, सोच्प्येतेन प्रत्युक्तः, तस्मात्‌ आत्वे 
वेश्वरे मनो दधीत ॥ ३ ॥ | 








NANA NANI NN AANA 


Se भाष्यका अनुवाद 
प्रकार तुम प्रतिबद्ध हुए हो, तो किसीका अज्ञान नहीं दै। ओर कितने ही 
` जो कि आत्माके अविद्यासे सद्वितीय होनेसे अद्वैत अचुपपन्न है, ऐसे दोषकी 
शंका करते हैं; उस शंकाका भी इससे प्रत्याख्यान हुआ | इससे भेरी आत्मा 
इंइवर दी है, ऐसी इश्वरमें दृढ़ भावना करे ॥ ३॥ 
हि 51:51: .. र्मा “४ विशी) 
` ज्ञानस्य अपलापायोगात्‌ । जञाने त्वनिर्वाच्यस्य तस्य बाधात्‌ नाश्रयापेक्षेत्याह-- 
यद्येवमिति । अनिर्वाच्यत्वे दोषान्तरमपि निरस्तमित्माह--योऽपीति ॥ ३ ॥ 
त र ` रत्तम्रमाकां अनुवाद ` ` 
` हो, तुम्दीं अज्ञानाश्रय दो-तुम्दीं अज्ञ हो, क्योंकि अनुभवसिद्ध अज्ञानका निषेध करना 
° „>¬ . . युक्त नहीं दै । परन्तु ज्ञान होनेपर अनिवेचनीय अज्ञान के बाधसे उसको आश्रयकी अपेक्षा नही 
न है, ऐसा कहते “यवम्‌” इत्यादिसे । अनिवोच्य द्दोनेसे अन्य दोष भी निरस्त होता 
देः ऐसा कहते दे--“'योऽपि”" इत्यादिसे ॥ ३ ॥ म ली 















[| क्र लै क Ld ®. ७” < 
न 


ड 


gh त्व अर NIE > ॥ र द दे श्र कद Ml शर मा क र त 
1]... 00-0.100110510 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
CC 1५०४० ८2०5४ , 2 77. 0: ~ 


अवि० २सू० ४] शाडूरभाष्य-रत्नंप्रभा-भापानुवादसहित २३२७ 








[ ३ प्रतीकाधिकरण सू ४ ] 
प्रतीके5हंदृष्टिरस्ति न वा ब्रह्माऽविभेदत! । 
जीवप्रतीकयोत्रक्षद्वाराहेहटिरिष्यते ॥ १ ॥ 
ग्रतीकत्वापासकत्वहानत्रक्षिक्यर्वाक्षणे । 
अवीक्षणे तु मिन्नत्वान्नास्त्यहंदशियोग्यता# ॥ २ ॥ 
| [ अधिकरणसार ] | 
सन्देह-प्रतीकमे अहृदृष्टि हे अथवा नहीं ! 


पूवेपक्ष--ब्रह्मके साथ सब वस्तुका अभेद होनेंते जीव और प्रतीकर्म ब्रह्म द्वारा 
अहंदृष्टि करनी चाहिए । | 


सिद्धान्त--जक्लेक्यके वीक्षण--ज्ञानकालमें प्रतीकत्व और उपासकत्वकी हानि है * 
और अवीक्षण-अज्ञानकालमें भिन्न होनेके कारण अहंदृष्टियोग्यता नहीं है ।: 


न प्रतीके नाहे सः ॥ ४ ॥ 

पदच्छेद्‌--न; प्रतीके, नहि, सः । 

पदार्थोक्ति--प्रतीके--प्रतीकोपासनासु, न--अहङ्अंहो न क्तव्यः [कुतः . 
विकल्पासहत्वात्‌। तथा हि--कि प्रतीके आत्मत्वानुभवबळादहंअहः, उत.श्रुतत्वात्‌ , 
उताहो स्वाभिन्नब्रह्माभिन्नत्वात्‌ । न तावदाद्यः, तथानुभवाभावात्‌ ] नहि, सः-- 
उपासकः [ आत्मत्वेन प्रतीकमनुभवति । न द्वितीयः, अश्रवणात्‌ , नापि तृतीयः, 
प्रतीकस्य स्वरूपेण ब्रह्माभिन्नत्वायोगात्‌ । अतः प्रतीके$हंग्रहो न कतेब्यः, इति 
सिद्धम्‌ ] । 


+ सारांश यहद दे कि “मनो ब्रह्मेत्युपासीत? “आदिल्यों ब्रह्म! इत्यादिमै जह्मदृष्टिस संस्कृत मंन, 
आदित्य आदि प्रतीक उपासेरूपसे सुने जाते हैं, औरं उपासकको उस प्रतीकका स्वात्मरूपसे अंहण 
करना चाहिए, क्योंकि प्रतीक जह्मकार्य हैं, अतः जक्कके साथ उनका अभेद है, ओर जीव भी बंक्षके 
साथ अभिन्न दे, अतः अझ द्वारा उपास्य--प्रतीक ओर उपासक--जीवका परस्पर भेदाभाव होनेसे, 

एकत्वका सम्भव दै । र 
` ©@इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दै--यदि जह्मकाये प्रतीकका ब्रह्मके साथ ऐक्यं 
माना जाय, तो प्रतीकस्वरूप ही विलीन हो जायगा, क्योंकि छोकमें घट यदि सुद्रूपसे एकताको 
प्राप्त करे, तो उसका विलय देखा जाता है, और यदि जीवका जह्यके साथ पेक्य देखा जाय, तो 
जीवत्वका नाश दोनेपर उपासकत्वका नाश होगा । यदि उपास्योपासकके खरूपके लोभसे जीव 
और ब्रह्मका पकस्वपर्य्यालोचित न हो, तो गोमहिपके समान अन्त भिन्न प्रतीक और उपासकमै 
एकत्वकी योग्यता दी नहीं है, इससे प्रतीकमे अदंदृष्टि नहीं दै । | 


३," 
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ह पापार्थे ग्रतीकोपासनाओमि अहंग्रह नहीं करना चाहिये 7 5७ अहग्रह नहीं करना चाहिये, क्योंकि निम्न. 
लिखित बिकल्पोंका वहां सहन नहीं होता, देखिये क्या प्रतीकर्में आफ्ने 


_________ अनुभवके बढसे अहंग्रह होता है या श्रुतिग्रतिपादित होनेसे या जीव से अभिन्न 
जो त्र उससे अभिन्न होनेसे होता है। इन विकल्पोंमें प्रथम विकल्प नहीं धर 
~ सकता, क्योकि उपासक आत्मरूपसे प्रतीकका अनुभव नहीं करता | दूसरा भी 
2: नहीं घठता, क्योंकि उसका श्रवण नहीं है, तीसरा भी नहीं दो सकता, क्योकि 
60: :. प्रतीक स्वरूपतः ब्रह्मसे अभिन्न नहीं .हो सकता, अतः सिद्ध हुआ कि प्रतीक्मै 
कि... अग्रह नहीं करना चाहिए। : कप । ह. 
| माष्य | | 
` ` (नो अद्येत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमाकाशों ब्रह्मेति' ( छा० 
३१८१ ), तथा 'आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः ( छा० ३।१९।१ ), 'स यो 
नाम तद्लेत्युपास्ते! ( छा० ७।१।५ ) इत्येवमादिषु प्रतीकोपासनेषु संशयः- 
कि तेष्वप्यात्मग्रहः कतेव्यो न वेति । किं तावत्‌ प्राप्तस्‌ ? तेष्वप्यात्मग्रह 
| - भाष्यका जुबाद | 
सिनो ब्रह्मत्युपासीत०? ( मन अर्थात्‌ जिससे मनन करते हैं वह अन्तःकरण 
परन्नह्म है, ऐसी उपासना करनी चाहिए, यह अध्यात्म है; आकाश ब्रह्म है, ऐसी 
उपासना करनी चाहिए, यह अधिदेवत है ) इसी प्रकार 'आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः' 
( आदित्य ब्रहम है, ऐसा उपदेश है ), 'स थो नाम न्रह्ेत्युपास्तेर (वह जो नामकी 
ब्ह्मरूपसे उपासना करता है) इस प्रकारकी प्रतीकोपासनाओंमें संशय होता है कि 
` क्या उनमें भी आस्माका ग्रहण करना युक्त है या नहीं ? तब क्या प्राप्त होता दै ! 
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७. जीवामेदसत्त्वेन अदंग्रहः कार्य इति इष्टान्तेन पूर्वपक्ष: । अत्र प्रतीकोपास्तीः 
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आ, अभेद होनेसे अइंग्रह कहा गया है, बैसे ही प्रतीकोंके भी ब्रह्मविकार होनेसे टे 


 _नप्रतीकेनददे सः” ईति। उभयथा ध्यानकाः सम्भव होनेसे संशय होता है। जैसे 
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एव युक्तः। कस्मात्‌ ! ब्रह्मणः श्रतिष्वात्मत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ प्रतीकानामपि 
भह्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्मत्वे सत्यात्मत्वोपपत्तेरिति। ` 
एवं ग्राप्ते जूमः--न प्रतीकेष्वात्ममतिं बध्नीयात । नहि स उपासकः 
प्रतीकानि व्यस्तान्यात्मत्वेनाकल्येत्‌ । यत्‌ पुनजेह्मविकारत्वात प्रतीकानां 
आष्यका अनुवाद | 
` पूवेपक्षी--उनसें. भी आत्माका अहण करना युक्त है। किससे ? इससे कि 
शुतियाँमे बह्म आत्मरूपसे प्रसिद्ध है। प्रतीकॉर्मे भी ब्रह्मके विकार होनेसे 
जह्मत्व है, ऐसा सिद्ध होनेपर उनमें आत्मत्व का संभव है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--प्रतीकोंमें आत्मरूपसे 
बुद्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अर्थात्‌ उपासक व्यस्त प्रतीकोंके प्रत्येक 
प्रतीकका आत्मरूपसे ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। ब्रह्मका विकार 
होनेसे प्रतीक ब्रह्म हैं और ब्रह्म होनेसे आत्मा हैं, ऐसा जो कहा गया है वह 








रत्रप्रमां र 


नामहंग्रहोपास्तिभिरविशेषः, सिद्धान्ते तु विशेषसिद्धिरिति फल्स्‌ । एतदारभ्याधि- 
करणत्रयस्य प्रासङ्गिकी पादसङ्गतिः । अक्लेक्यध्यानप्रसङ्गागतत्वादिति विवेकं: । 
कि प्रती केष्वात्मत्वानुभवबळादहंग्रह उत वस्तुतः जीवाभेदसत्त्वात्‌, नाय इत्याह--- 
नहि स इति। नानुभवति इत्यथः । द्वितीयमप्यसिद्धया दूषयति 
यत पुनरित्यादिना । विकारस्य ब्रह्मणा स्वख्पैक्यायोगादू बाघेनेक्यं वाच्यसू ,. 
'प्रंतीकबाधे चोपास्तिविधिने स्यादित्यथैः । किच, कतृत्वाद्यबाधेनोपास्तिविधि- 


रत्लमभाका अनुवाद _ 


अहंग्रहोपासनासे कुछ विशेष नहीं दै, सिद्धान्तमें विशेष सिद्ध है, ऐसा दोनोंके फंलमें विशेष 
है। यहांसे लेकर तीन अधिकरणोंकी प्रासंगिकी पादसंगति है, क्योंकि वे त्र्मैक्यध्यानके 
प्रसगमे हैं, ऐसा विवेक है। प्रतीकॉमें यह आत्मा है, ऐसे अजुभवके बल्से अइंम्रह होता 
है, या वस्तुतः जीवसे प्रतीकके अभिन्न होनेसे अहंग्रद होता हे £ आद्य पक्ष युक्त नहीं दै, 
ऐसा कहते हैं--“नहि सः” इत्यादिसे । अनुभव नहीं करता है, ऐसा नर्थ है । दूसरे पक्षको 
` भी असिद्विसे दूषित करते हैं--“यत्पुन/” इत्यादिसे । विकारका प्रह्मके साथ स्वरूपसे 
ऐक्य न होनेसे वाध होनेपर ऐक्य कहना पड़ेगा, ओर प्रतीकका बाध दोनेपर उपासनादिधि 
नहीं होगी, ऐसा अर्थ है। और कतेत्व आदिका वाध हुए विना उपास्तिविधिमें अवृत्ति 


० 
कक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 











“छ 4 oe TEE कै 

4 Tide १४ rotten ~ ” 00 
हु ५ १ # आल ७७.५3 
छ 





त्‌ २२३० ब्रहवासत्र [ अ० ४ पा० & 


०० अ 


SS“ दिपक 





समाभ्य 
अह्मत्व ततथात्मत्वमिति । तदसत्‌ । प्रतीकाभावग्रसङ्गात्‌ । विकार. 
स्वरूपोपमर्देन हि नामादिजातस्य ब्रहत्वमेवाश्रितं भवति । स्वरूपोपमटे 
च नामादीनां कुतः प्रतीकत्वमात्मग्रही वा । न च ब्रह्मण आत्मत्वाइज्न- 
दृष्ट्युपदेशेष्वात्मदृष्टिः कल्प्या, कर्तृत्वाद्यनिराकरणात । कर्तृत्वादि 


' सवसंसारधर्मनिराकरणेन हि ब्रह्मण आत्मत्वोपदेशः, तदनिराकरणेन 


चोपासनविधानम्‌ , अतश्रोपासकस्य प्रतीकेः समत्वादात्मग्रहो नोपपद्यते 

भाष्यका अनुवाद | ह >.” 
अयुक्त है, क्‍योंकि प्रतीकके अभावका प्रसंग आता है, क्योंकि विकारके 
स्वरूपका नाश होनेपर ही नामादिसमूह ब्रह्म है ऐसा स्वीकार किया जाता 
है। ओर नामादिके स्वरूपका नाश होनेपर उनमें प्रतीकत्व कैसे रह सकता है ? 
या आत्मरूपसे उनका ग्रहण केसे हो सकता है ? ओर त्रह्मके आत्मा होनेसे 
बह्मदृष्टिक उपदेशोमें आत्मदृष्टिकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कसेत्व 
आदिका निराकरण नहीं होता । कत्तेत्व आदि सब संसारधमोंका निराकरण 
होनेपर ब्रह्म आत्मा है, ऐसा उपदेश है ओर उसके अनिराकरणसे उपासनाका 


विधान है। इसलिए उपासककी ग्रतीकोंके साथ समानता होनेसे ग्रतीकोंमें आत्माका 


क रत्नप्रभा 
प्रबृत्तिवोच्या, बाधे तद्योगात्‌ । तथा च बाधमूलअद्षैक्यज्ञानं द्वारीकृत्य प्रती- 
केष्वहहोपास्तिकरपना न युक्ता, बाधविरोधादित्याह--न च ब्रह्मण इति | 
अतो जीवप्रतीकयोः स्वरूपमेदादहंअहे विध्यश्रवणाचच नाहंग्रह इति फलितमाह-- 
अतञ्चेति । यथा-रुचकस्वस्तिकयोः सुवर्णात्मनैक्येडपि मिथो तक्यम्‌ तथा 


र; ८ ' जीवप्रतीकयोः त्रह्मात्मनेक्येडपि मेद्‌ः समंः। यदि च घर्मिव्यतिरेकेण तयोर 


भावनिश्चयादू वस्त्वैक्यम्‌, तदोपासनोच्छेद उक्त इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
रत््रभाका अनुवाद 


कंहनी चाहिए, वाघ होनेपर तो वह अयुक्त है । इस प्रकार वाधमूलक ब्रंह्षैकय ज्ञानको दौर 
करके प्रतीकोम अइग्रंहोपासनाकी कल्पना युक्त नहीं हे, क्योंक्रि बाधके साथ विरोध होता 


द्दे ~ «¢ ० 
ह, ऐसा कहते हैं--“न च ब्रह्मणः” इत्यादि से । इस प्रकार जीव और प्रतीक इन दोनोंका 


। स्वरूपसे अभेद होनेसे ओर अहंग्रहमें विधिकी श्रुति न होनेसे अहंग्रह नहीं है, ऐसा फलित 
ह. : > कहते हे->“अतश्व” इत्यादिसे । जैसे रुचक और स्वस्तिक सुवर्णरूपसे एक हैं, तो भी परस्पर 
_ एक नहीं हे, वेसे ही जीव और प्रतीकके जह्मल्पसे एक होनेपर भी उनका भेद समान है ! 
' . यदि घमित्रहासे अतिरिक्त उनका अभाव है, ऐसा निश्चय होनेपर वस्तुका ऐक्य हो, ती 


 उपाशाकरा उच्छेद कहा जायगा, ऐसा अर्थ है ॥ ४ ॥ 
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म आष्य 

नहि रुचकस्वस्तिकयो रितरेतरात्मत्वमस्ति, सुवर्णात्मनेव तु ब्रह्मात्मनेकत्वे 

प्रतीकाभावप्रसङ्गमवोचाम । अतो न प्रतीकेष्वात्मदष्टिः क्रियते ॥ ४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद | 

महण उपपन्न नहीं होता । रुचक ओर स्वस्तिक ये अन्योन्यात्मक नहीं हैं, और 

जैसे ये दोनों सुवणौत्मक होनेसे एक हैं, वैसे ही प्रतीक और उपासकके ब्रह्मात्मक 

होनेसे एक होनेपर प्रतीकके अभावका प्रसंग आवेगा, ऐसा हमे कह चुके हैं। 

इसकिए प्रतीकांमें आत्मदृष्टि नहीं की जाती है ॥४॥ 


"णणायेजे ष्र लद्थ€-- - 
[ ४ ब्रह्मदष््यधिकरण सरू ५ ] 


किमन्यधीरत्रझ्ञणि स्यादन्यस्मिन्‌ जल्लधीरुत । 
अन्यदृष्ट्योपासनीयं ब्रह्मात्र फलद्त्ततः ॥१॥ 
उत्कर्षेतिपरत्वाभ्यां ब्रह्महष्ट्यान्यचिन्तनम्‌ | 
अन्योपास्त्या फळं दत्ते ब्रह्माऽतिथ्याद्युपस्तिवत्‌ # ॥२॥ 


[ अधिकरणसार |] 

सन्देह-क्या ब्रहाम अन्य-आदित्य आदिकी बुद्धि करनी चाहिए या अन्य वस्तुर्म- 
आदित्य आदिमं ब्रह्मबुद्धि करनी चाहिए? | 

पूर्वेपक्ष--अन्यइछिसे ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ही फलका 
प्रदाता है । | 

. सिद्धान्त--उत्कषं और इतिपरक होनेसे. ब्रह्मइष्टिसे अन्यका चिन्तन करना 
चाहिए. अतिथि आदिकी उपासनाके समाने अन्यकी उपासना करनेसे मी 
ब्रह्म फळ देगा । | | 

+ सारांश यह है कि पूवेपक्षी कइता हे--अनद्षस्वरूप मनोदृष्टिसे अक्षकी उपासना करनी . 
चाहिए, क्योंकि फलका दाता ब्रह्म दी हे, अतः वह उपासानाफे योग्य दै । 22% 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप होनेपर सिद्धान्ती कइते दनक्ष उत्कृष्ट दै, अतः उससे .निकृष्ट मनमें ब्रहम- 
दृष्टि करनी चाहिए । लोकें भो दुष्ट है कि निकृष्ट कर्मचारीमें राजबुद्धि करके राजाके समान सत्कार 
किया जाता दै । किन्न, “मनो बरहमत्युपासीत? ( मनकी ब्रहबुद्धिसे उपासना करे ) इस शुतिमें जह्म- 
शब्द इतिशब्दपरक होनेसे दृष्टिका रक्षक होगा । मनशब्द इतिपरक. न होनेसे मुख्याथेवाची 
है। जैसे “स्थाणुं चौर इति प्रेति’ ( स्थाणुको चोरं सा जानता है) इसमें मुख्य अर्थका 
अभिधान करनेवाला स्थाणुशब्द है और चोरशब्द दृष्टिका रक्षक हे, वैसे भरतम भी. समझना 
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RE १ 
ब्रद्हाषिरुकषात्‌ ॥ ५ ॥ 
पद्च्छेद्‌--्र्मदष्टिः, उत्कर्षात्‌ । | 


पदार्थोक्ति--बह्नदृष्टि:--प्रतीके एव ब्रह्मदृष्टिः क॒र्तव्या, [ कुतः ? ब्रह्मण ] 
उत्कर्षात्‌--उत्कृष्टत्वात्‌ , [उत्कृष्टदष्टी हि निकृष्ट क्रियमाणायां निकृष्टस्योत्कृष्टता 
भवति, राजइष्ट्यामात्यस्येव] | 
भाषाथ--अतीकमें ही अहादष्टि करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म उत्कृष्ट है । 
निकृष्टमें उत्कृष्टदृष्टि करनेपर निकृष्टकी उत्कृष्टता होती है, जैसे कि मन्त्रीमै राजाकी 
दृष्टि करनेसे मन्त्रीका उत्कष होता है। 
भाष्य 
तेष्वेवोदाहरणेष्वन्यः संशयः--किमादित्यादिद््टयो नह्मण्यध्यसित- 
च्याः, कि वा ब्रह्मइष्टिरादित्यादिष्विति। ङुतः संशयः ? सामानाधिकरण्ये 
भाष्यका अनुवाद 

उन्हीं उदाहरणोंमें--क्या आदित्य आदि दृष्टिका ब्रह्ममें अध्यास करना चाहिए 

या ब्रह्मदष्टिका आदित्य आदिमं ? इस प्रकार अन्य संशय होता है। किससे 
संशय होता हे ? इससे कि सामानाधिकरण्यमें कारणका अवधारणं नहीं होता, 





रत्रप्रभा 
EF रहमदष्टिरुत्कषात्‌ । एकविषयत्वं सङ्गतिः । प्रइनपूर्वकं संशयबीजमाह-- 
 कंत इत्यादिना । सामानाधिकरण्यं श्रुतम्‌, तन्न तावन्सुख्यस्‌ , ब्रह्मविकारः 
 यगोरेवाश्ययोरिवामेदायोगात्‌ । नापि प्रकृतिविकारमावनिबन्धनम्‌ , वाक्यस्य 
| | रत्नभ्रभाका अनुवाद | 
। हह. 33. लप 2 जहदृष्टिरत्कषात” | पूवे अधिकरणसे इस अधिकरणकी एकविषयत्व संगति है।. 
हि अर तक सयका बीज कहते ईं--कुतः” इत्यादिसे । ब्रह्म और आदित्यादिमें “आदित्यो | 
ह > इत्यादि शुतिमँ जो सामानाधिकरण्य है वह मुख्य नहीं है, क्योंकि जैसे गाय और 
ओ असम अभेद्‌ अयुक्त हे, वैसे ही ब्रह्म और. विकार इन दोनोंमें अभेद अयुक्त दे । इसी 
र झकृतिविकृतिभावके आधारपर यह सामानाधिकरण्य है, यह कहना युक्त नहीं दै, 


i: 









| F EN चाहिए | यदि शङ्का की जाय, कि अन्रह्मस्वरूप मन उपास्य माना जाय, तो ब्रह्म फूलका ; 
ह न दाता नहीं होगा, तो यह युक्त नहीं हैं, क्योंकि अनह्मस्वरूप अतिथिकी उपासना करनेसे भी 
मे पट न होनेस जेसे ईशवर फळ देता हे, वैसे ही प्रकृतर्मे भी समझना चाहिए। इससे अब्रह्म प्रतीकर्म 
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| भाष्य 
कारणानवधारणात्‌ । अत्र हि ब्रह्मशब्दस्या55दित्यादिशब्दैः सामानाधिकर- 
ण्यमुपलभ्यते, 'आदित्यो ब्रह्म प्राणी ब्रह्म विद्युद्‌ बरह्म' इत्यादिसमानविभ- 
क्तिनिदेशात्‌। न चाऽत्राज्ञसं सामानाधिकरण्यमवकल्पते, अर्थान्तरवचन- 
त्वाद्‌ ब्रह्मादित्यादिशब्दानास्‌ । नहि भवति गौरश्व इति सामानाधिकरण्यम्‌। 
नजु प्रकृतिविकारभावाद्‌ ब्रह्मादित्यादीनां मृच्छरावादिवत्‌ सामानाधिकरण्यं 
| स्यात्‌ । नेत्युच्यते । विकारप्रविलयो ह्येवं प्रकृतिसामानाधिकरण्यात्‌ स्यात्‌ । 
ततश्च प्रतीकामावग्रसङ्गमवोचाम। परमात्मवाक्यं चेदं तदानीं स्यात्‌, ततथो- 
पासनाधिकारो बाध्येत । परिमितविकारोपादानं च व्यथेम्‌। तस्मादू ब्रह्मणोऽ- 
॒ भाष्यका अनुवाद 
| क्योंकि “आदित्यो ब्रह्म ( आदित ब्रह्म है), “प्राणो ब्रह्म’ ( प्राण ब्रह्म है), 
“विद्युद्‌ बरह्म’ ( विद्यत्‌ ब्रह्म है) इस प्रकार समानविभाक्तिका निर्देश है । और 
यहां तात्त्विक सामानाधिकरण्य उपपन्न नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म और आदिय 
शब्द भिन्न-भिन्न अथेके वाचक हैं। “गौरश्वः? (गाय अश्व है ) ऐसा सामाना- 
घिकरण्य नहीं होता । परन्तु मृत्तिका और शराव आदिके समान त्रह्म ओर आदित्य 
आदिमें प्रक्ृतिविकारभावसे सामानाधिकरण्य होगा । हम कहते हैँ कि नहीं, 
क्योंकि इस प्रकार प्रकृतिके साथ सामानाधिकरण्य दोनेसे विकारका सवेथा 
विलय होगा और उससे प्रतीकके अभावका प्रसंग होगा, ऐसा इम कह चुके 
हैं . और ऐसा माननेपर यह परमात्मवाक्य होगा । और इससे 
उपासनाका अधिकार बाधित होगा । परिमित विकारका ग्रहण भी व्यथे है। 
इसलिए 'ब्राहमणोऽग्निवैश्ानरः' ( ब्राह्मण वेश्वानर अभि हवै) इत्यादिके समान 
रत्नमभा 
विकारबाधेन ब्रह्मपरत्वापातात्‌ । न चेष्टापत्तिः 'नाम ब्रह्मेत्युपासीत’, इति 
विधिश्रुतिविरोधात्‌, परिमितनामग्रहणानथक्यापाताच् । ब्रह्मपरत्वे सवे ब्रह्मेति 
वक्तव्यत्वादू , अतः परिरोषात्‌ अध्यास एव सामानाधिकरण्यम्‌ , अध्यासे च 
रलग्रमाका अनुवाद | 
क्योंकि वाक्य विकारके वाधसे ब्रह्मपरक हो जायगा । यह वाक्य ब्रह्मरक ही दे, 
ऐसी इशपत्ति नहीं कहद सकते हो, क्योंकि “नाम ब्रह्मेत्युपासीत, इस बिषिश्वुतिका 
विरोध होता है, और परिमित . आदित्यादि नामका ग्रहण निरथेक होता हे, 
क्योंकि ब्रह्ममरक मानो, तो “सर्व ब्रह्म” ऐंसा कहना पढ़ेगा। इससे परिशेषसे अध्यास 
ही सामानाधिकरण्यका कारण दै, . और अध्यासमें कोई -नियामक न होनेसे. संशय होता हे, 
२९३ 
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भिरवेश्वानर इत्यादिवत्‌ अन्यतरत्राऽन्यदृष्टयध्यासे सति क्क किंदष्टिरिध्यस्य- 

तामिति संशयः । तत्राऽनियमो नियमकारिणः शा्रस्याऽभावादित्येवं | 

अथवाऽऽदित्यादिदष्टय एव ब्रह्मणि कर्तव्या इत्येष प्राप्तस्‌ । एवं दिः 

्यादिइषटिमिब्र्लोपासितं भनति, ब्रह्मोपासनं च फलवदिति शास्त्रमर्यादा | 

तस्मात्‌ न ब्रह्ष्टिरादित्यादिष्विति । | 
भाष्यका अनुवाद 


अन्यत्र अन्य इष्टिका अध्यास प्राप्त होनेसे कहां किस दृष्टिका अध्यास करना 
चाहिए, ऐसा संशय होता है । 
Pa =e C ~ ७० _ च 

पूवपक्षी--इस विषयमें कोई नियम नहीं है, क्योंकि नियम करनेवाले शास्रका 
अभाव है, ऐसा प्राप्त होता है । अथवा आदिलादि दृष्टि ही ब्रह्ममें करनी चाहिए, 
ऐसा प्राप्त होता दै, क्योंकि इस प्रकार आदियादिदृष्टिसे ब्रह्म उपासित होता है 
ओर ब्रह्मकी उपासना प्रयोजनवती होती है, ऐसी शाकी मर्यादा है। 
इसलिए आदित्यांदिमें ब्रह्मषटष्टि नहीं है। . | 
Er ` रत्नमभा 
































2 चियामकामांवात्‌ संशय इत्यथः । उत्कृष्टनिकृष्टयोरनिक्ृष्टमप्युपास्य॑ फलवत्त्वा- 
FE दिति न्यायो नियामक इत्यरुचेराइ--अथवेति । | Fos 

अत्र विकारदष्टिमिब्रह्मोपास्तिसिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते तु विकारृष्टया ब्रह्मण 

` उपास्यत्वे निकषंप्राप्ती सत्यां फलवत्त्वासिद्धेर्विकारा एवोल्कृष्टश््नहश्योपास्या इति 

फकस्‌ । किञ्च, ढौकिकन्यायाविरुद्वार्यसम्भवे विरुद्धार्थी न हयः, प्रत्यवायप्र- 

सङ्गात्‌। किञ्च, मथमश्रुतानामादित्यादिपदानामसञ्जातविरोधितया मुख्याथत्वगहो 

न्याय्यः, ब्ह्मशब्दे च दृष्टिलक्षणाम्रहः, तथा चादित्यादयो अह्हष्व्योपास्या इत्येव 


` रलग्रभाका अनुवाद 
ऐसा अर्थ है। उत्कृष्ट और निकृष्टे निकृष्ट भी उपास्य होता है, फलवत्‌ होनेसे, यह न्याय 


+` नियामक है, इस अरुचिसे कहते हैं--.“अथवा”” इत्यादिसे । पूवेपक्षमें विकारदृष्टिसे ब्रह्मकी 
|| उपासनाको सिद्धि फल हे। सिद्धान्तम तो विकारदृष्टिसे अह्मके उपास्य होनेंपर उसमें निकी गरात 
हि दोनेसे फलवत्वकी सिद्धि नहीं होती है, इसलिए विकार ही उत्कृष्ट ब्रह्मदृष्टिसे उपास्य हैं, यद 
0: र फल दै । ३ ओर लौकिक न्यायसे अविरुद्ध अर्थका संभव हो, तो विरुद्ध अर्थ ग्राह्य नहीं होता है, 
द उनका विरोधी असंग आनेसे। और “आदित्यो जह्म' इद्यादिमें आदित्यादि प्रथम शुत दै, 
5 pr हि उत्पन्न न होनेसे उनको मुख्य अर्थमें लेना ही उचित है और अह्मशब्दकी 
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भाष्य 


एवं ग्राप्ते ब्रमः--अक्लदृष्टिरेवादित्यादिषु स्यादिति । कस्मात्‌ ? उत्क- . 
षोत्‌। एवशुत्कर्षेणाऽऽदित्यादयो दष्टा भवन्ति, उत्कृष्टदरेस्तेष्वभ्यासात्‌ । 
तथा च लौकिको न्यायोऽनुगतो भवति। उत्कृष्टदष्टिहि निङृष्टेऽध्यसि- 
तच्येति लौकिको न्यायः। यथा राजदष्टिः क्षत्तरि, स॒ चाजुसतेव्यः, 
विपयेये ग्रत्यवायग्रसङ्गात्‌ । नहि कषत्तुदष्टिपरिगृह्दीतो राजा निकर्ष नीय- 
मानः श्रेयसे स्यात्‌ । ननु शा्रग्रामाण्यादनाञङ्कनीयोऽत्र ग्रत्यवायग्रसङ्गः, 
न च लौकिकेन न्यायेन शास्रीया दष्टिनियन्तुं युक्तेति। अत्रोच्यते 
निघोरिते शाख्राथै एतदेवं स्यात्‌ । संदिग्धे तु तस्मिस्तन्निर्णयं प्रति लौ- 
किकोऽपि न्याय आश्रीयमाणो न विरुध्यते, तेन चोत्कृष्टदष्टचध्यासे 
शास्रायेऽथायमाणे निक्ृष्टदृष्टिमध्यस्यन्म्रत्यवेयादिति ििष्यते । 


_ भाष्यका अनुवादं 


सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते है-आंदित्यादिमें त्रह्मदृष्टि ही 
है। किससे ? उत्कर्षसे। इस प्रकार उत्कषेसे आदित्यादि दृष्ट होते हैं, 
क्योंकि उत्कृष्ट दृष्टिका उनमें अध्यास है। इस प्रकार लौकिक न्याय अनुसृत - 
होता है, क्योंकि उत्कृष्ट दृष्टिका निकृष्टमें अध्यास करना चाहिए, ऐसा लौकिक 
न्याय है । जैसे कि सारथिमें राजदृष्टि की जाती दै, इसी लौकिक न्यायका यहां 
अनुसरण करना चाहिए, उसके विपयेयमें प्रत्यवायका प्रसंग आता है। 
सारथिदृष्टिसे परिगृहीत अत एव निक्रष्टताको प्राप्त राजा श्रेयस्कर नहीं 
होता । परन्तु यहां शा्नप्रामाण्यसे प्रत्यवायके प्रसंगकी शका नहीं करनी 
चाहिए, और लौकिक न्यायसे शाल्नीयदृष्टिका नियमनं करना युक्त नहीं है । 
इसपर कहते हैं-शाख्रके अथेके निघोरित होनेपर लौकिक न्यायसे शाख्न- 
इष्टिका नियमन करना युक्त नहीं है, ऐसा कथन उपपन्न होगा । परन्तु वह 
शाख्जाथं यदि संदिग्ध हो, तो उसका निणेय करनेके लिए आश्रित लौकिक 
न्याय भी विरुद्ध नहीं होगा। इसलिए उत्कृष्ट दष्टिके अध्यासरूप शाख्नाथेका 


अवधारण होनेपर निकृष्ट . इष्टिका अध्यास करनेवाला प्रत्यवाय युक्त होता. 
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्राथम्याच्ाऽऽदित्यादिशब्दानां मुख्याथेत्वमविरोधाद्‌ ग्रहीतव्यम्‌। तैः सवारः 
बृत्तिमिखरुद्वायां बद्धौ पश्चादवतरतो ब्रह्मशब्दस्य चुख्यया इृत्त्या सामाना. 
घिकरण्यासम्मवादू बरहमदृष्टिविधा नार्थतेवाऽवतिष्ठते। इतिपरत्वादपि ्रह्मशन्द्‌- 
स्येष एवाऽथो न्याय्यः। तथाहि “ह्षेत्यादेशः” ङ्त्युपासीतः बहे 
त्युपास्ते' इति च सर्वश्रेतिपरं अक्षशब्दसुच्चारयति शुदधास्त्वादित्यादिशञ- 
ब्दान्‌। ततश्च यथा शुक्तिकां रजतमिति प्रत्येतीत्यत्र शुक्तिवचन एव 
शुक्तिकाशब्दो रजतशब्दस्तु रजतत्रतीतिलक्षणार्थः, ग्त्येत्येव हि केवह 
रजतमिति, न तु तत्र रजतमस्ति) एवमत्राप्यादित्यादीन्‌ ब्रह्मेति प्रतीयादिति 
| भाष्यका अनुवाद 
है, ऐसा घटता हे । और आदित्यादि शब्दोंके प्रथम निर्दिष्ट होनेसे भी वे मुख्यार्थमे 
हैं, ऐसा ग्रहण करना युक्त है, क्योंकि उसमें विरोध नहीं हे । स्वारधैगॅ-- 
मुख्याथमें जिनकी वृत्ति है, ऐसे उन शब्दोंसे बुद्धिके अवरुद्ध होनेपर-- 
रुकनेपर उस बुद्धिमे पीछेसे उतरते हुए ब्रह्मशब्दका भुख्यवृत्तिसे मुख्य अधैमे 
सामानाधिकरण्य न होनेसे ब्रह्मदष्टिका विधान करना यही अर्थ स्थित होता 
है । ओर त्रद्दाशब्दके आगे इति शब्द होनेसे भी त्रह्मशब्दका यही अर्थ उचित 
है) डू जैसे कि “ब्रद्मेत्यादेश:” ( त्रह्मरूपसे उपदेश है ), 'जह्मेत्युपासीत? (प्रहम- 
रूपसे उपासना करनी चाहिए ), ब्ह्त्युपास्ते? ( ब्रह्मरूपसे उपासना करता है.) 
इस प्रकार सवत्र इतिपरक ब्रह्मशव्दका उच्चारण करते हैं--त्रह्मशब्दसे पर इतिशब्द - 
कहते हैं। और आदित्यादिशब्दोका शुद्ध उच्चारण करते हें । इसलिए जैसे 
'शुक्तिकां द रजतमिति प्रत्येति’ ( सीपको रजतरूपसे जानता है ) इसमें शुक्ति- 
शब्द शुक्तिवाचक है, परन्तु रजतशब्दका रजतप्रतीतिरुप अथे है, क्योंकि . 
यंह रजत है, ऐसी केवळ प्रतीति ही करता है, उसमें रजत नहीं है, इस 
50 ` १ २९7 उपार रजतः हा 98 


Ae रत्रमभा 
जा वाक्याथ इत्याह-ग्राथम्याच्चेति । | ज्नशब्दस्थैव दृष्टयर्॑त्वे हेत्वन्तरमाह-- 
E `. इतिपरत्वादिति । इतिशब्दश्चिरस्कः शब्दः समभिन्याहृतक्रियालक्षक इति 
fF =: रलग्रभाका अनुबाद यु 
ह बे 0. है, को आदित्यादि जह्मदृष्टिसे उपास्य दै, ऐसा दी ws 
र अन्य हेतु कहते ला स अह्मशब्द ही ब्रह्मदश्टिरूप अर्थमें हे, | ह्‌ क... | 
0... । जिसके आगे इतिशब्द आया हो, ऐसा | 
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आष्य 

गम्यते। वाक्यशेषोऽपि च द्वितीयानिर्देशना55दित्यादीनेवोपास्तिक्रियया 
च्याप्यमानान्‌ दर्शयति--'स थ एतमेवं विद्वानादित्यं त्रह्षेत्युपास्ते' 
(छा० २ । १९ । ४), “यो वाचं बरह्नत्युपास्ते’ ( छा ७। २। २), {यः 
संकल्पं ज्ह्मत्युपास्ते' ( छा० ७। ४। ३) इति च। यत्तूक्तं ब्रह्मोपासन- 
मेवाऽत्राद्रणीयं फलवस्वायेति । तदयुक्तम्‌ , उक्तेन न्यायेनाऽऽदित्यादीना- 
मेवोपास्यस्वावगमात्‌ । फळं त्वतिथ्याह्यपासने इवा$5दित्याद्युपासने5पि 
जह्मेव दास्यति, सर्वाध्यक्षत्वात्‌ । वर्णित चेतत्‌ “फलमत उपपत्ते? ( ब्र 
oR भाष्यका अनुवाद 

प्रकार उदाहरणोंमें आदित्यादिको ब्रह्मरूपसे जाने, ऐसा समझा जाता है। 
वाक्यशेष भी ह्वितीयाका निर्देश होनेसे उपासनाक्रियासे आदित्यादि ही व्याप्त किये 
जाते हैं, ऐसा दिखलाता है--'स य एवमेव०' ( वह जो कोई इस ऐसे 
यथोक्त महिमावाळेको जानकर आदित्यकी ब्रह्मरूपसे उपासना करता 
है, वह तद्भाव प्राप्त करता है), यो वाचे०' (जो वाणीकी ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता है) और “यः संकल्पं०? (जो संकस्पकी ब्रह्मचुद्धिसे उपा- 
सना करता है.) । यहां त्रह्योपासनाका ही आदर करना चाहिए, फळवस्वके 
लिए, ऐसा जो कहा गया है, वह अयुक्त दै, क्याँकि उक्त न्यायसे आदि- 
यादि ही उपास्य हैं, ऐसा समझा जाता है। फल तो अतिथि आदिकी उपा- 


सनाके समान आदित्यादिकी उपासनामें त्रह्म ही देगा, सवोध्यक्ष होनेसे। 


रत्नप्रभा 
ढोके प्रसिद्धमित्यथः । द्वितीयाश्रुतेश्वादित्यादीनामेवोपास्तिकर्मत्वमित्याह--- 
वाक्यशेषो5पीति । उत्कृष्टमेवोपास्यमिति न्यायमुक्तमनुवदति--यत्तूक्तमिति । 
द्वितीयेतिश्रुतिभ्यां हौकिकन्यायाचोक्तन्यायबाध इत्याह--तदिति । ब्रह्मणोडनु- 
पास्यत्वे कथं फळदातृत्वम्‌ , तत्राह--फलं त्विति । किञ्च, यद्रष्टया विकारस्योत्कषेः, 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


शब्द समभिव्याहृत क्रियाका लक्षक होता है, ऐसा लोकमें प्रसिद्ध हे, ऐसा अथे है। और | 
द्वितीयाविभक्तिका श्रवण होनेसे भी आदित्य आदि ही उपासनाके कमे हैं, ऐसा कहते हे-- 
“वाक्यशेषोऽपि? इत्यादिसे । उत्कृष्ट ही उपास्य है, इस उक्त न्यायका अनुवाद करते दे 
“त्तम्‌” इत्यादिसे । ट्वितीयाभ्रवण, इतिशब्द और लौकिक न्यायसे उक्त न्यायका बाघ 
है, ऐसा कहते. हे--““तदू” झ्यादिसे । और . जिसकी दृष्टिसे विकारका उत्कषे होता हे, 
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पू० २॥ २ | २८) इत्यत्र | ईशं चाञ्त्र अह्मण उपास्यत्व॑ यर 
तद्दृष्ट्यध्यारोपणं प्रतिमादिष्विव विष्ण्वादीनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ओर इसका “फलमत उपपत्तेः? इस सूजमे वर्णन किया गयां है । यहां नका ऐसा 
उपास्यत्व है, जो प्रतिमा आदिमें विष्णु आदिके अध्यारोपणके समान प्रतीकोमें 
ब्रह्मदष्टिका अध्यारोपण है ॥ ५ ॥ 
र्रम्रभा 
तस्य ब्रह्मण उपासनाविरोषणत्वेऽप्युपासयतवं चास्तीत्याह--ईदृशञ्चेति । ५ ॥ ` 
रत्वम्रभाका अनुवाद | डो 
ह ब्रह्म विलक्षण होनेसे भी उपास्य है, ऐसा कहते दै--“ईहशं च” इत्यादिसे ॥ ५ ॥ 
2.4L i 
"र [ ५ आदित्यादिमत्यधिकरण स्‌० ६ ] 
छ. आवित्यादावङ्गहटिरङ्गे रव्यादिधीरुत । | 
: नोत्कषो ब्रह्मजत्वेन द्वयोस्तेनेच्छिकी मतिः ॥ ? ॥ 
आवदित्यादिषियाउङ्गानां संस्कारे कर्मणः फले । ` | 
युज्यते$तिशयस्तस्माद्ेष्वर्कादेदृष्टयः* ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार ] | 
; सन्देह आदित्य आदिमें अङ्गदष्टि करनी चाहिए अथवा अज्ञोमें आदिल- | 
जव दृष्टि करनी चाहिए । | 
के पूवेपक्ष-दोनोंमें कोई अतिशय न होनेसे यथाभिमत इष्टि कर सकते हैं । | 
Es सिद्धान्त--आदित्यइश्से अज्ञोमे संस्कार होनेपर कर्मके फर्म अतिशय हो 
/ ` सकता हे, इससे अज्ञोंमें आदित्यादि इष्टि करनी चाहिए | ड 
 श्सारांश यह हे कि धय एवासौ तपति, तमुद्गीयमुपासीतः इत्यादिमें आदित्य देवताको | 
अतीक करके कर्माङ्गमूत उद्ीथदृष्टि करनी चाहिए अथवा कमोङ्गमें आदित्यदृष्टि करनी चाहिए, 
| . क्योंकि आदित्य और उद्रीय दोनोके ब्रह्मकाय होनेसे पूव अधिकरणमें उक्त उत्कपैन्यायके प्रदत्त न 
 ©ोनेसे कोई नियामक नहीं है। 
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आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः ॥ ६ ॥ 


पद्च्छेद- आदित्यादिमतयः, च, अङ्ग, उपपत्तेः | 
पदार्थोक्ति--अङ्ग--उद्गीथादिंषु कमीज्ञेष, आदित्यादिमतयः--आदि- 
त्यादबुद्धयः [ एव कतेग्याः, कुतः ? ] उपपत्तः-_कर्मसमृद्धिरूपफलोपपत्तेः । 
भाषाथे--उद्दीय आदि कर्माङ्गोंमें आदित्यादि मति ही करनी चाहिए, 
- क्योंकि ऐसा करनेसे कर्मसमृद्धिरूप फलकी उपपत्ति होती है । 
भाष्य 
... “यएवासौ तपति तगुद्वीथमुपासीत' ( छा० १।३।१), लोकेषु पञ्च 
विध सामोपासीत' ( छा० २ । २ । १), 'वाचि सप्तविधं सामोपासीत' 
.(छा०२।८।१), (इयमेवगभिः साम’ ( छा० १।६। १ ) इत्येवमा- 
दिष्वङ्गाऽवबद्धेषुपासनेषु संशयः--किमा दित्यादिषूद्रीथादिइष्टयो विधीयन्ते 
भाष्यका अनुवाद 
“य॒ एवासौ तपति०” (जो यह आदित्य तपता है, उसकी उद्गीथरूपसे उपासना 
करनी चाहिए ), “लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत’ ( लोकॉमें--एथिवी आदिमें 
पंचभक्तिभेद्स पांच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ), “वाचि 
“सप्तविधं०? ( वाणीमें सात प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ), 'इयभे- 
वभिः साम’ ( यह एथिवी ही ऋक है, अभि साम है ) इत्यादि अगोंके साथ 
« जुटी हुई उपासनाओंमें क्या . आदित्यादिमें उद्गीथादि दृष्टिका विधान है या 
ं रत्रप्रमा 
 आदित्यादीति । एथिव्यग्न्यन्तरिक्षादित्यद्युसंज्ञेषु लोकेषु हिंकारप्रस्तावो्गीथ- 
प्रतीहारनिघनैरंशेः पञ्चांशं साम, तेरेव आदिरिति उपद्रव इति च भक्तिद्वयाधिकैः 
सप्तांश सामेति मेदः । अत्र विशेषाज्ञानात्‌ संशयः । पूर्ववदुत्कषीनवधारणादनियम 
रत्वम्रमाका अनुवाद 
“आदित्यादि०”” इत्यादि । पृथिवी, अभि अन्तरिक्ष, आदित्य ओर युनामके लोकॉमें 
हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतीद्दार और निधन इन अंशोंसे पांच अंशवाला साम है। इन पांच 
भरोसे तथा आदि और उपद्रव इन दो सामभेदोंसे साथ सात प्रकारका साम है, ऐसा भेद हे । 
यहां विशेषका ज्ञान न होनेसे संशय होता है । पूरे अधिकरणके समान उत्कर्षका अवधारण 


Mit CN Fi कक NE 
बन सकते अन्यथा देवताके साधारण दोनेसे यज्ञ करनेवाले और यश न करनेवालेको फल समा 
होगा । इससे अङ्गोमे आदित्यादि दृष्टि करनी चादिए। . 
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| अद | भाष्य च्य 
` कि बोह्ीथादिष्वेबाऊदित्यादिदृष्ट्य--इति । तत्राऽनियमो नियमकारणा. 
भु भावादिति प्राप्तम्‌ । नह्यत्र त्रह्मण इव कस्यचिदुत्कपेविशेषोश्वधार्यते ॥ क 
9 हि समस्तजगत्कारणत्वादपहतपाप्मत्वादिगुणयोगाचादित्यादिभ्य उत्कृष्टमिति नी 
| शक्यमवघारयितुम्‌, न त्वादित्योद्वीथादीनां विकारत्वाऽविशेषात्‌ किंचिदु्क- [ 
विशेषावधारणे कारण मस्ति । अथवा नियमेनेवोद्गीथादिमतय आदित्याः र 
; दिष्वघ्यस्येरन्‌ । कस्मात्‌ ? कमात्मिकत्वादुट्रीथादीनां कर्मणश्च फरप्रापि-- 
ः प्रसिद्ध, उद्गीथादिमतिभिरुपास्यमाना आदित्यादयः कर्मात्मकाः सन्त: . 
फलहेतवो भविष्यन्ति | तथा च इयमेवर्गग्निः साम' ( छ० १। ६। १): 
न भाष्यका अनुवग्द - 
` ` उद्रीथादिमें आदित्यादि दृष्टिका विधान है ? इस प्रकार संशय होता है। 5४5. 
दु पूवपक्षी-उसमें अनियम है, नियमका कारण न होनेसे, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि. 
यहां त्रह्मक समान किसीके उत्कर्षका अवधारण नहीं किया जाता है। ब्रह्म समस्त 
|. जगतूका कारण होने और अपहतपाप्मत्वादि गुणोसे युक्त होनेसे आदित्य आदिसे. *. 
+ उत्कृष्ट है ऐसा अवधारण किया जा सकता है । परन्तु आदित्य, उद्गीथ आदि इन 
हः .सबमें विकारत्वके समान दोनेसे उत्कर्षं विशेषका अवधारण करगेमें कोई कारण `. 
नही है । अथवा उद्रीथादि बुद्धिका आदित्यादिमें नियमसे आरोप करना चाहिए. : 
किससे ! इससे कि उद्गीथादि कर्मात्मक हैं और कर्मसे फठप्राप्ति प्रसिद्धा 
दे उद्गीयादि ब्ुद्धिसे उपासित आदित्यादि कमात्मक होनेसे फलके हेतु 
४. होगे। इसी प्रकार 'इयमेवगम्नि:' ( यह प्रथिवी ही ऋक्‌ हॉग इसी प्रकार 'इयसेवगेभिः” ( यह प्रथिवी ही ऋक्‌ है, अभि साम है) है) 
नन रत्नमा ह 
ह मुदाहरणेन पूर्वपक्षमाह--तत्रेति । सिद्धरूपादित्यादिभ्यः कर्मरूपोद्रीया-. ` 
हु बारा फल्सक्षिकर्षणोत्कर्षादू ब्रह्मवद्विरोषणत्वनियम इति दृष्टान्तेन मुख्यं... 
Es पूवेपक्षमाह- अथवेति ।  तत्तत्पक्षसिद्धिरिव पूरवीत्तरपक्षफलं मन्तव्यः| = ` 
८ ` किच अनन्रेष्वेवाज्इश्रित्यत्र तेष्वज्ञवाचिपदमयोग लिङ्गमाह तथा चेयमेवेति। ` | 
EY व - - - रत्तभभाका ४०८... ४ 
; न होनेसे अनियम हे, इस प्रकार क कहते हैं--“तत्र” इत्यादिसे। | 
|| सिदलूप आदित्यादिसे कर्मरूप उद्गीथादिके फलका सन्निकई होनेसे उद्ठोथादिका आदित्यादिसे 
हः. न उत्कर्ष दै, ऐसा उत्कर्षभानका स्वीकार करके मुख्य पूवेपक्ष. कहते दे--““अथवा” इत्यादिसे 1 
उस उस पक्षकी सिद्धि ही पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षका फल समझना चाहिए। और भग 
____ आदित्यादिमें अज्ञदृष्टि करनी चाहिए, इस अंगवाचक पद्का प्रयोग लिंग है,--४थिवी और 
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| भाष्य 
ˆ. इत्यत्र 'तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम’ ( छा० १ । ६ | १ ) इत्यृक्शब्देन 
ˆ पुथिवी निर्दिशति, सामशब्देनाऽञ्निस्‌ । तच एथिव्यग्न्यो्क्सामदष्टिचिकीर्षा- 
|~ ˆ यामवकल्पते, न ऋक्सामयोः पथिव्यभिदृष्टिचिकीर्पायाम्‌ । क्षत्तरि हि 
` .. `` राजदष्टिकरणाद्‌ राजशब्द उपचर्यते न राजनि क्षत्तुशब्दः । अपि च “लोकेषु 
„ -` पञ्चविधं सामोपासीतः (छ०२।२। १) इत्यधिकरणनिर्देशा- 
.. ~, ५-्लोकेषु सामाऽष्यसितव्यमिति प्रतीयते। 'एतद्वायत्रं ग्राणेषु प्रोतम्‌' 
So भाष्यका अनुवाद 

` _ : =` इसमें “तदेतदेतस्या०' ( वह यह अभिरूप साम इस प्रथिवीरूप ऋक्‌में अध्यूढ 
|, “5 “ऊपर स्थित है ) इस प्रकार श्रुति ऋक्शव्दस प्रथिवीका निर्देश करती है, और 
` ` सामशव्दसे अग्निका निर्देश करती है। और वह निर्देश ऋमसे प्रथिवी और 
' 5 ` . 'अग्निमें ऋक्दष्टि और सामदृष्टि करनेकी इच्छा दोनेपर उपपन्न होता है । ऋक्‌. 
| .2”'- ओर साममें प्रथिवीदष्टि और अग्निदृष्टि करनेकी इच्छा होनेपर उपपन्न नहीं 
' ` `, होता! सारथिमें राजदृष्टि करनेसे सारथिरूप अर्थमें राजशब्द गौणी वृत्तिसे प्रयुक्त 
|~ `. होता है, राजरूप अथेमें सारथिशाब्द गोणी वृत्तिसे प्रयुक्त नहीं होता । 






छोकोंमें 
क्त छ का 


| . ` ` छोकॉर्मे सामका अध्यास करना युक्त है, ऐसा प्रतीत होता है । “एतद्‌गायत्रं 


३३ रत्नमभा 

` “तदेतद्‌ अग्न्याख्यं साम एतस्यां प्रथिवीरूपायास्‌ ऋचि अध्यूढस्‌--उपरिस्थितमि- 

` " त्यंथेः । ऋचि सामवत्‌ प्रथिव्यामभिईश्यते, अतः साम्यात्‌ प्रथिव्येव ऋक्‌ अभ्निः 
` सामेति ध्यानं विहितस्‌। तत्र यदि ऋक्‍सामात्मकयोः प्रथिव्यभिदृष्टिः स्यात्‌, तदा. 
॥ `. परथिव्यग्न्योऋक्सामपदम्रयोगो न स्यादित्यत्र इष्टान्तमाह-क्षृत्तरीति। अतः प्रयो- 
` ` गान्यथानुपपत्या एथिव्यग्न्योः ऋक्सामदष्टिरि्यर्थेः । विषयससम्या चेवमेवेत्याह- 
. अपि चेति। गायत्रसंज्ञं साम । किञ्च, पूवीषिकरणसिद्धान्तन्यायेनाऽप्येवमित्याह- 

क - -. कुळ रलप्रमाका अनुवाद 

इत्यादिसे । तदेतदग्न्याख्यम्‌--वइ यह अभिसंज्ञक साम, इस प्रथिवीरूप ऋक्में अध्यूढ 
ऊपर स्थित है । ऋकमें सामके समान एथिवीमें अग्नि दीखती है, इस साम्यसे एथिवी ही 

भ्‌ है, अग्नि ही साम है, ऐसा ध्यान विहित है। यहांपर यदि ऋकूसामात्मक कमोज्ञमें 
पृथिवीदष्टि और अग्निदृष्टि न हो, तो एथिवी ओर अग्निमें छकूपद ओर सामपदका प्रयोग 

न होगा, इसमें दृष्टान्त कहते हैं--“क्षत्तरि” इत्यादिसे। अत एव--प्रयोगके अन्यथा 
उपलब्ध न होनेसे एथिवी और अस्निमे 'कक्हष्टि और सामदृष्टि दै, ऐसा अर्थ दे । विषयसप्तमीसे 
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(छा० २। ११। १ ) इति चैतदेवं द्यति । प्रथमनिददिष्ेषुचाऽऽहिः 
त्यादिषु चरमनिदिष्ट ब्रह्माऽध्यस्तम्‌ 'आदित्यो ब्रह्मोत्यादेशः' ( छाप 

३ । १९ | १ ) इत्यादि । ग्रथमनिर्दिष्टाश्च प॒थिव्यादयश्चरमनिदिष्टा हिका- 
रादयः “थिवी हिंकार" ( छ० २। २। १ ) इत्यादिश्वतिषु । अतोऽनङ्ग 

ष्वादित्यादिष्वद्भमतिनिक्षेप इति । | | 

एवं प्रासे ब्रूमः आदित्यादिमतय एवाज्ज्ञेषूदीथादिषु क्षिप्येरन |. 
कुतः? उपपत्तः | उपपद्यते द्येवमपूर्वसन्िक्षादादित्यादिमतिभिः संस्क्रियमा- 

भाष्यका अनुवाद ०३७ 

ज्य प्राणेषु प्रोतम' ( बह गायत्र साम श्राणोंमें ओत-प्रोत है ) यह श्रुति भी यही दिख. 

| छाती है । और 'आदित्यो ब्रहमत्यादेशः' ( आदित्य ब्रह्म है, ऐसा उपदेश है) | 
इत्यादिमे प्रथम निर्देष्र आदित्य आदिमें चरम निर्दिष्ट त्रह्मका अध्यास किया 

है। ओर 'प्रथिवी हिंकारः? ( प्रथिवी हिंकार है) इत्यादि श्रुतियोंमें प्रथिवी . 

क प्रथम निर्दिष्ट है ओर हिंकार आदि चरम निर्दिष्ट हैं। इसलिए अनंग आदिः | 

त्यादिमें अंगबुद्धिका निक्षेप है । 

` सिद्धान्ती ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं कि उद्गीथाद्वि अंगोमें आदिं: 
| त्यादि बुद्धि ही करनी चाहिए । किससे ? उपपत्ति होनेसे । क्‍योंकि इस प्रकार 

अपूवेके सन्निकर्षसे आदित्यादिबुद्धिसे संस्कृत उद्गीथादिमें कमैकी समृद्धि उप- 
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| रत्रम्रभा ' 
प्रथमेति। अनङ्गबुद्धयाञक्गानि उपास्यानीति सिद्धान्तयति--एवमिति । उपास्तीनां 
हि कमेसमुद्धिः फळं शूयते, सा च तामिरज्ञेषु संस्करियमाणेघु उपपद्यते, अङ्गानां 
ससृद्धधनुकूळप्रकृतकमापूवेजनकत्वांदित्यर्थः । ननु यत्रोपास्तीनां प्रक्ृतकमापूर्वः 
सनिकृष्टाजज्ठारापेक्षं फळं श्रुतम्‌, तत्र फलोपपत्तये अङ्गानामुपास्यत्वै भवतु; | 
रत्वप्रभाका अनुवाद. “ना 


शट भु क मी | ऐसा है, यह कहते हैं--“अपि च? इत्यादिसे । साम गायत्रसंज्ञक है। और पूव 

1 अधिकरणमे सिद्धान्तमें दर्शित न्यायसे भी ऐसा है, यह कहते हैं--“प्रथम” इत्यादिसे । 
अनङ्गबुद्धिसे अङ्ग उपास्य हैं, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--“एवम” इत्यादिसे। | 

1 उपासनाओंका कमेससृदिल्य फळ ति कहती है और वह कर्मेसमृद्धि उपासनासे अंगों 

. सस्कृत होनेपर उपपन्न होती है, क्योंकि अङ्ग समृद्िके अनुकूल अकृत कर्ममें अपूर्व उता 

_ कट हैं, ऐसा अर्थ हे । जहां उपासनाओंका प्रकृत कर्मके अपूर्व सणिकृष्ट अज्ञोंकी अपेक्षा 

________._._. करनेवार फल श्रुतिमें कदा गया है, वहां फलकी _ उपपत्तिके लिए अंग भले ही उपास्य हों, 45 
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भाष्य 


यमाणेबूद्वीथादिपु कर्मसमृद्धिः । 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा 
तदेव चीर्यवत्तरं भवति’ ( छा० १।१।१० ) इति च विद्यायाः कर्मसमृद्धि- 
हेतुत्वं दशयति । भवतु कर्मससृद्विफलेष्वेवम्‌, स्वतन्त्रफछेषु तु कथम्‌ “य 
एतदेव विद्वांछलोकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते’ ( छ० २। २। ३ ) इत्यादिषु । 
ेष्वप्यधिक्कताधिकारात्‌ प्रकृतापूर्वसन्निकेणैव फलकर्पना युक्ता, गोदोह- 


माष्यका अनुवाद 


पन्न होती है । “यदेव विद्यया करोति०' ( विज्ञानसे युक्त होकर श्रद्धा रखकर 
` उपनिषदूसे--योगसे युक्त होकर जो कमे करता है वही कमे अविद्वानके 
_ कमसे अधिक फलवाछा होता है ) इस प्रकार श्रुति विद्या कमेसमृद्धिकी हेतुः 
है, ऐसा दिखळाती है । कमेसमृद्धि जिनका फल है, ऐसी उपासनाओंमें 
भळे ही ऐसा हो, परन्तु 'य एतदेवं विद्वाह्लोकेषु०? ( जो इस प्रकार जानकर 
लोकोंमें पांच प्रकारके सामकी उपासना करता दै, उसके लिए [ ऊध्वे और आवृत्त 
छोक--गति और आगतिके लोक भोगरूपसे व्यवस्थित होते हैं ] ) इत्यादि 
स्वतन्त्र फळचाळी उपासनाओंमें तो अंगोंमें अनङ्ग बुद्धिका अध्यास केसे होगा ? 
उन उपासनाओंमें भी अधिकृतका अधिकार होनेसे प्रकत अपूर्वेके सन्निकषेसे 
ही गोदोहन आदि नियमके समान फलकी कल्पना युक्त है। ओर आदि- 





रल्रम्रभा 


तदनपेक्षलोकादिफलेषु तूपासनेषु कथसुपास्यविवेक इति शङ्कते-भवत्विति । 

यथा स्वतन्त्रपशुफरस्यापि गोदोहनस्य अङ्गद्वारापेक्षयेव फरुमिष्ठम्‌, तद्वद्‌ छोका- 

छ दिफलेषु उपासनेष्वपि कमापूर्वाज्ञद्वारेव फरुकरपचा युक्ता, कृमीधिकृतस्यैवाऽङ्गा- 

श्रितोपासनेषु अधिकाराद्‌ अतोऽज्गानामेवोपास्यत्वमिति समाधत्ते--तेष्वपीदि । 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


परन्तु उसकी अपेक्षा न करनेवाले लोकादि फलसे युक्त उपासनाओंमें उपास्यका विवेक 
किस प्रकार होगा, ऐसी शङ्का करते हैं--“भवतु” इत्यादिसे । जेसे स्वतन्त्र पशु 
फलवाले गोदोइनका अज्लोंकी अपेक्षासे ही फल इष्ट है, वैसे ही लोकादि फलवाली 
उपासनाओंमें भी कर्मके अपूर्वेरूप अङ्ग द्वारा ही फलकी अपेक्षासे ही फल इष्ट दे, क्योंकि 
कमें अधिकृतका ही अन्ञाश्नित उपासनाओंमें अधिकार है, इसलिए अङ्ग ही उपास्य 
है, ऐसा समाधान करते हैं--“तेष्वपि” इत्यादिसे । उत्कषेका अवधारण न होनेसे 
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नादिनियमबत्‌ । फलात्मकत्वाच्चाऽऽदित्यादीनामुद्गीथा दिभ्यः कर्मात्मकेस्य 
उत्कर्षापपत्तिः । आदित्यादिप्राप्िलक्षणं हि कर्मफलं शिष्यते श्षतिष । 
अपि च 'ओमित्येतदक्षरपुद्दीययुपासीत' ( छा० १ । १ । १ ) “खल्वेतस्मै- 
वाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति’ ( छा० १। १। १०) इति चोट्वीथमेबो 





पास्यत्वेनोपक्रम्याऽऽदित्यादिमतीरविदधाति । यचूद्रीथा दिसति भिरुपास्य- 
माना आदित्यादयः कर्मभूयं गत्वा फलं करिष्यन्तीति, - 
स्वयमेबोपासनस्य कर्मत्वात्‌ फल्वस््ोपपत्तः । आदित्यादिभावेनाऽपि च 
हञ्यमानाना्ुद्गीथादीनां कर्मात्मकत्वानपायात्‌ । 'तदेतदेतस्यासूच्यध्यूढं 
ह . साष्यका अनुवाद 
त्यादिके फलात्मक होनेसे कमोत्मक उट्रीथादिसे उनका उत्कृष्टत्व उपपन्न होता है, 
` क्योंकि भ्रुतियोमे आदित्यादिकी प्राप्ति ही इस कर्मका फळ कहा गया है । 
और 'ओमित्येतदक्षर०' ( “ओम्‌? इस वर्णात्मक उद्गीथकी उपासना करनी 
| चाहिए ), 'खल्वेतस्येवाक्षरस्य” ( इसी उद्गीथसंज्ञक अक्षरका उपव्याख्यान है )5 ६ 
इस प्रकार श्रुति उद्गीथका ही उपास्यरूपसे उपक्रम करके आदित्यादि बुद्धिका 
विधान करती है। उदूगीथादि बुद्धिसे उपासना किये गये आदित्यादि 
| कमोत्मक होकर फल करेंगे, ऐसा जो कहा गया है, वह अयुक्त है, क्योंकि 
उपासना कमे होनेसे आप ही फळवती हो सकती है। उसी प्रकार आदि- 
2 त्यादिभावसे देखे जानेवाळे उद्गीथादिका कर्मात्मकत्व नष्ट नहीं होता । | 


“कु रलम्रभा 
22. उत्कर्षानवधारणादनियम इत्यक्त निरस्यति--फलात्मेति । उपक्रमबलाश्चाऽङग- 






ओ। सुपास्यमित्याह अपि चेति । रसतमत्वादिगुणाद्यपसंख्यानमित्यर्थः द्विती 
। __ पत्राक्ष दूषयति--यत्तुक्तमित्यादिना । कर्मभूयं कर्मात्मकत्वं प्राप्येत्यर्थे: । 
FR र रलग्रभाका अनुवाद 

हे. अनियम हे, ऐसा जो पीछे कहा गया हे, उसका निरसन करते हे--““फलात्मक” 
. इत्यादिसे । उसी प्रकार उपकमके बळसे भी अङ्ग उपास्य है, ऐसा कहते हैं--“अपि 
हः आ इत्यादिसे । रमतमत्व आदि गुणोंका कथन, ऐसा अथे हे । द्वितीय पूर्वपक्षको 
दूषित करते दै--“यत्तूकम” इत्यादिसे । कमंभूय--क्रमात्मकताको प्राप्त होकर, ऐसा अर्थ है! 
. दि आद्त्यादिस्वरूपसे कमोकी दृष्टिमे कमेत्वकी हानि होगी, इस झंकाका निराकरण करते 
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ह. आदिल्यादिभावेन” इद्यादिसे । माणवके अस्निदृष्टिके समान उद्गीयादिमें आदिखबुद्धिक 
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भाष्य 


साम' ( छा० १ । ६। १ ) इति तु लाक्षणिक एव प्रथिव्यग्न्योऋक्साम- 
गशब्दप्रयोगः। लक्षणा च यथासम्भवं संनिकृष्टेन विप्रकृष्टेन वा स्वार्थसम्ब- 
न्धेन प्रवर्तते । तत्र यद्यप्युक्सामयोः प्थिव्यभिदृष्टिचिकीर्षी तथापि प्रसि- 
दा भाष्यका अनुवाद | 
“तदेतदेतस्या०' ( वह यह अग्निनामक साम प्रथिवीरूप क्रकूके ऊपर स्थित 
है) यह तो प्रथिवी और अगिनिमै ऋक्‌ और साम शब्दोंका प्रयोग 
लाक्षणिक ही है। लक्षणा यथासंभव संनिकृष्ट या विम्रकृष्ट स्वार्थके साथ 
सम्बन्ध होनेसे प्रवृत्त होती है । उसमें यद्यपि ऋक्‌ और साममें प्रथिवीदृष्टि 
रत्नप्रभा 
` दिभावेनेति । माणवके<ग्निदृष्टिवद्‌ उद्गीथादिषु आदित्यादिधियां गौणत्वात्‌ न 
कर्मत्वामिमावकत्वम्‌ इति अङ्गेषु अनङ्गत्वधीः अविरुद्धेत्याशयः । प्रयोगानुपपत्ति- 
युक्तां निरस्यति-तदेतदिति । लक्षणाबीजं सम्बन्धमाह--लक्षणा चेति । 'गङ्गायां 
घोषः? इत्यत्र सन्निक्कष्टसयोगसम्बन्धेन तीरछक्षणा, अझिर्माणवक इत्यत्र अभि- 
निष्ठशुचित्वादिगुणवत्त्वरूपपरम्परासम्बन्धेन रक्षणा इष्टा, तथा चाऽत्र ऋक्सा- 
मयोः पृथिव्यस्निदष्टिपक्षेऽपि ऋक्सामपदाभ्यां स्ववाच्यार्थ द्रष्टव्यतारू्यपरम्परा- 
सम्बन्धेन एथिव्यझिलक्षणा युक्तेत्यर्थः । ननु प्रतीकवाचिपदस्य ध्येये अर्थ लक्षणा 
न युक्ता, क्षत्ुपदस्य राजनि अप्रयोगादिति शङ्कते--तत्र यद्यपीति | तथापि 
चइकसामसम्बन्धात्‌ प्रथिव्यग्न्योरेवे “एतस्यासरच्यध्यूढ साम! इत्येष ऋक्सामपद्‌- 
प्रयोग इत्यन्वयः । ननु मुख्यार्थं एव न कुतो ग्रक्षते, तत्राऽऽह--प्रसिद्धयोरिति। 
रत्नमभाका अनुवाद 
गोण होनेसे कमेत्वका अभिभव नहीं होगा, इसलिए अंगोंमें अनङ्गघुद्धि अविरुद्ध हे, ऐसा 
आशय है। प्रयोगकी अनुपपत्ति जो कहो गई दै उसका निरसन करते है-'“तदेतत्‌?'इत्यादिसे। 
लक्षणाका बीज जो सम्वन्ध हे उसे कहते हे--“लक्षणा च” इत्यादिसे । “गङ्गायां घोषः 
( गंगामें अहीर की झोपड़ी है ) यहांपर सन्निकृष्ट संयोगरूप सम्बन्धसे तीररूप अथमें लक्षणा 
होती दै । “अग्निमाणवकः” ( माणवक अग्नि है) यहांपर अर्निमें स्थित झुचित्वादि 
गुणवत्त्वरूप परम्परासम्बन्धसे लक्षणा देखी जाती हे । इसी प्रकार यहां छक्‌ ओर साममें 
प्रथिवीदष्टि और अग्निदृष्टिके पक्षं भी ऋकपद्से ओर सामपदसे अपने वाच्यारथमें 
दरष्टव्यतानामक परम्परा सम्बन्धसे एथिवीरूप अथेमें और अग्निरूप अथंमें लक्षणा युक्त है, 
ऐसा अर्थ है। परन्तु प्रतीकवाचक पदकी ध्येयरूप अर्थमें लक्षणा युक्त नहीं है, क्योंकि 
सारथिशब्द राजरूप अथेमें प्रयुक्त नहीं होता, एसी शंका करते हैं--“तन्न यद्यपि” 
इत्यादिसे । तो भी छक्‌ और सामके सम्बन्धसे प्रथिवी और अरिनमें ही इस ऋक्सें साम 
अध्यूढ है, इस प्रकार इन ऋकसामपदोंका प्रयोग है, ऐसा अन्वय हे, परन्तु सुख्याथ ही 
क्यों नहीं लेते, इस शकाका निराकरण करते हैं-- प्रसिद्धयो:” इत्यादिसे । 'तस्यामच्यध्यूढै 
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ऋक्सामशब्दप्रयोग क्रक्सामसम्बन्थादिति निश्चीयते। क्षत्तृशब्दोडपि हि दुत. 
श्रित्कारणाद राजानमुपसर्पन्न निवारयितुं पार्यते। इयमेचर्क! (छा, 
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| १६] १) इति च यथाक्षरन्याससच एव पृथिबीत्वमधारयति । पुथि- 
ह. साष्यका अनुवाद 

आर अगिनदृष्टि करनेकी इच्छा है, तो भी प्रसिद्ध ऋक्‌ और सामका भेदसे 
डि. क. अनुकीत्तन ७ चे १२० होनेसे ~ 

| अनुकीत्तन होने एवं एथिवी ओर अग्निका सन्निधान होनेसे भक्‌ और 
र साम शब्दोंका यह प्रयोग प्रथिवी और अग्निमें ही है, कक और सामने 


साथ सम्बन्ध होनेसे ऐसा निश्चय होता है, क्योंकि सारथिशब्द भी किसी 
यु एक कारणसे राजगामी होता हो, तो उसका निवारण नहीं किया जा | 
सकता | 'इयमेवकू०' ( यही ऋक्‌ है ) यह श्रुति अक्षरोंके न्यासके अनुसार 
ऋक्‌ ही प्रथिवी है, ऐसा अवधारण करती है, क्योंकि प्रथिवी ऋक्‌ है, 
डक | रत्रमभा 
तस्माइच्यभ्यूढं सामेति मुख्ययोः प्रथगुक्तेः “तदेतदेतस्याम्‌? इत्यत्रापि तयोऽहे 
 पुनरक्तिः स्यात्‌, अतः प्रतीकामेदरृष्टया प्रथिव्यगन्योः प्रतीकसन्निधानात्‌ तयोरेव 
« ्रतीकपदप्रयोगः कतस्तदमेददार्व्ययेतयर्थः। तहिं क्षतृशब्दोडपि राजनि स्यादित्यत 
उ आह--श्षत्रिति। स्थितप्रयोगस्य निमित्त किमपि वाच्यम्‌, न तु निमित्तमस्तीति 
` प्रयोग आपाद्य इति भावः | क्षत्ता सूतः तस्य कार्य रथचर्यादि यदा राजेव 
करोति तदा क्षत्तशब्दो राजन्यप्यस्तीति अक्षरार्थः ऋगादावेब प्रथिव्यादिदृष्टि 
इत्यत्र हेत्वन्तरमाह-- इयमिति । सप्तम्या लोकानासुपास्यत्वमुक्तं निरस्यति 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
हि साम ( इस ऋकूमें साम ऊपर स्थित हवै ) इससे ऋक्‌ और साम दोनोंकी मुख्य अर्थमें 
| यक्‌ उक्ति होनेसे 'तदेतदेतस्याम्‌' इसमें भी दोनोंके ही मुख्य अर्थाका ग्रहण करनेसे पुनरुक्ति. 
८ रोगी । इसळिए प्रतीकमेदहष्टिते एथिवी और अग्निमें प्रतीकपदका प्रयोग किया है, उनके 
| भेदको दढ करनेके लिए, ऐसा अर्थ हे । तव सारथि शब्द भी राजरूप अर्थमें होगा, इसपर 
कहते ईं-- क्षित्त” इत्यादिसे । जो प्रयोग पहलेसे वर्तमान दो, उसका कुछ निमित्त कहना चाहिए 
ह परन्तु निमित्त है इससे प्रयोगका आपादन करना ठीक नहीं हे, ऐसा भाव हे । क्षत्ता--सारथि । 
 सारथिका कार्य रथचर्या आदि, जव राजा करता है तय सारथिशब्द राजामे भी श्रयुक्त दो 
0225... बाता हे, ऐसा अक्षराय दे । रू आदिमें भी एथिव्यादिदृष्ट है, इसमें अन्य हेतु कहते दै 
शयम्‌ इत्यादिसे । सप्तमीसे लोक उपास्य हैं, ऐसा जो कहा गया है, उसका निरसन करते 
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व्या हि क्रकत्वेऽवधार्यमाणे इयम्गेवेत्यक्षरन्यासः स्यात्‌। य एवं विद्वान साम 
गायति’ ( छा० १।७। ७) इति चाऽङ्गाश्रयमेव विज्ञानमुपसंहरति न 
एथिव्याद्याश्रयम्‌। तथा 'लोकेषु पश्चविघं सामोपासीत’ (छा० २।२।१) 
इति यद्यपि सप्तमीनिर्दिष्टा लोकास्तथापि साम्न्येब तेऽध्यस्येरन्‌ द्वितीयाः 
` निर्देशेन साम्न उपास्यत्वावगमात्‌ । सामनि हि लोकेष्वध्यस्यमानेषु साम 
लोकात्मनोपासितं भवति, अन्यथा पुनलोकाः सामात्मनोपासिताः स्युः | 
एतेन "एतद्गायत्र प्राणेषु प्रोतस्‌? (छा० २।११।१) इत्यादि व्याख्यातस्‌ । 
यत्रापि तुल्यो द्वितीयानिर्देश--अथ खल्वञ्चुमादित्यं सप्तविधं सामो- 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसा अवधारण कराना हो, तो यह ऋक्‌ ही है, ऐसा अक्षरोंका न्यास 
होगा । “य एवं विद्वान्‌०? ( जो इस प्रकार जानकर सामका गान करता है ) 
यह वाक्य अगाश्रित विज्ञानका ही उपसंहार करता दै, परथिवी आदिके आश्रित 
विज्ञानका उपसहार नहीं करता । इसी प्रकार “लोकेषु पञ्चविधं०' 
( छोकोंमें पांच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ) इसमें यद्यपि 
सप्रमीसे लोकोंका निर्देश किया गया है, तो भी साममें ही उनका अध्यास 
करना युक्त है, क्‍योंकि सामशब्दका द्वितीयामें निर्देश होनेसे वही उपास्य 
है, ऐसा समझा जाता है । साममें छोकोंका अध्यास दोनेसे सामकी लोक” 
रूपसे उपासना होती है, नहीं तो छोकोंकी सामरूपसे उपासना होती । 
इससे 'एतद्गायत्र? ( यह गायत्र साम प्राणोंमें ओतप्रोत है ) इत्यादिका च्या- 
ज्यान हुआ । यहां द्वितीयाका निर्देश . तुल्य है- अथ खल्वमुमादित्यं 


रत्नप्रभा | 

तथा लोकेष्विति । सामात्मना छोकानुपासीतेति द्वितीयासपम्योभङ्गस्त्वया कायः, 

ततो वरं छोकात्मना सामोपासीतेति संप्तमीमात्रभज्ञ इत्यथः । एतेनेति । 

एकविमक्तिमङ्गळाघवेन प्राणात्मना गायत्रं सामोपास्यमिति व्याख्यातमित्यथैः । « 
| रत्नग्रभाका अनुवाद 


हे--“तथा लोकेषु” इत्यादिसे । सामात्मासे--सामरूपसे लोकोंकी उपासना करनी चाहिए, न्य 
इस प्रकार द्वितीया और सप्तमी दोनोंका संग तुमको करना पड़ता है, इससे लोकात्मासे 

सामकी उपासना करनी चाहिए । इस प्रकार केवल सप्तमीका भंग अधिक श्रेष्ठ हे, ऐसा अथ 
है। इससे--एक विभक्तिका संग जिसमें है, ऐसे लाघवसे प्राणरूपसे गायत्र साम 
उपास्य है, ऐसा व्याख्यान हुआ ऐसा अथे है, परन्तु जहां विभक्ति समान हे वह निणेय 
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पासीत' (छा० २।९।१) इति, तत्रापि समस्तस्य खळु साम्न उ पासन 
साध (छा० २।१।१) 'इति तु पञ्चविधस्य’ (छा० २।७।२) पु 
सप्तविधस्य’ (छा० २।८।१) इति च साम्न वोपास्य 
7 ध्यासः । एतस्मादेव च साम्न उपास्यत्वावगमात्‌ चिद 
कारः' ( छा० २ । २ । १ ) इत्यादिनिर्देशविपर्ययेऽपि दिष्षे 
2 eR 2 पे हिंकारादि्येव 
सप्तविध सामोपासीत’ ( अब इस आदित्यकी, सप्तविध साममें अध्यास करके 
उपासना करनी चाहिए) वहांपर भी “समस्तस्य खलु०' ( सम 
सामकी उपासना श्रेष्ठ है), (इति तु पञ्चविधस्य? (यह तो पांच प्रकारके 
ह सामकी ), “अथ सप्तविधस्य’ ( अब सात प्रकारके सामकी ) इस प्रकार 
सामका ही उपास्यरूपसे उपक्रम होनेसे उसमें भी आदित्यादिका अध्यास है । 
_ और साम उपास्य है, ऐसा यह अवगमन होता है। इसीसे “प्रथिवी हिंकार: 
* (प्रथिवी हिकार है ) इत्यादिमें निर्देशका विपर्यय है, तो भी हिकार आदिं 


ie रत्नमभा ः 
।  ननु विभक्तिसाम्ये कथं निर्णयः, तत्राह--यत्रापीति | “साम्न उपासनं साधु” 
 (छा०२।१।१) इत्युपक्रम्य “पृथिवी हिंकारः? इत्यादिना हिंकारादिपश्वावयवस्य 
` साम्नः उपासनम्‌ उक्सा “इति तु पञ्चविधस्य उपासनम्‌’? इत्युपसंह्ृत्य, “अथ” 
इति सप्तविधस्य साम्न उपासनं प्रक्रम्य प्रपञ्चितम्‌, अतः साम्न एवोपास्यत्व- 
 ित्य्थः। युक्त प्राथम्यात्‌ एथिव्यादेरुपास्यत्वमिति, तत्राह--घतस्मादेवेति । 
द BR आन 2: यद्यपि हिङ्कारोद्देशेन एथिवीत्वविधेरुद्देश्यस्य प्रथमनिर्देशो वाच्यः, तथाप्युक्त- 
क दे कु ....न्यायबलात्‌ व्यत्ययो ग्राह्य इत्यः ॥ ६ || 
शक पा | रलग्रभाका अनुवाद 
किस मर होगा, उसपर कहते है--''यत्रापि” इत्यादिसे । “साम्न उपासनं साधु' ( सामकी 
> जर श्रेष्ठ है ) ऐसा उपक्रम करके 'प्रथिवी हिंकारः? ( प्रथिवी हिंकार है ) इत्यादिसे 
हः: कारादि पाच अवयववाले सामकी उपासना करके इति तु पश्चविधस्योपासनम्‌? ( यह पोच 
i ॥ 2 चे कक हे ) ऐसा उपसंहार करके "अथ? इस प्रकार सात प्रकारके सामकी 
हार होने एथिवी आदि उपास्य हैं, ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते हैं-- 
पशाद इखादिसे । यद्यपि हिंकारके उद्देशयसे प्रथिवीत्वका विधान है, उससे उद्देश्यका 
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| यम निदेश करना उचित था, तो भी उक्त न्यायके. बळसे क्रमको व्यत्यय ग्राह दै, 
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भाष्य 


पथिच्यादिदष्टिः । तस्माद्नङ्गाश्रया आदित्यादिमतयोऽञ्गेषूद्गीथादिषु क्षिप्ये 
रन्निति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाष्यका अनवाद 


ही एथिव्यादिदृष्टि है। इससे अनगके आश्रित आदित्यादिबुद्धि उद्गीथादि 
अंगॉमे करनी चाहिए, ऐसा सिद्ध हुआ ॥६॥ 


[ ६ आसीनाधिकरण सरू ७-१० ] 
नास्त्यासनस्य नियम उपास्तावुत विद्यते । न” 
न देहस्थितिसापेक्षं मनोऽतो नियमो नाहि ॥ १ ॥ झड 
शयनोत्थानगमनरविक्षेपस्याअनिवारणातू । मी 
घीसमाधानहेतुत्वात्‌ परिशिष्यत आसनम्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | र 
सन्देह--उपासनामें आसनका नियम है अथवा नहीं हे ! क 
पूवेपक्ष--मन देहकी अवस्थितिकी अपेक्षा नहीं रखता दै, अतः आसनकी: 
उपासनामें अपेक्षा नहीं है । 
सिद्धान्त--शयन, उत्थान और गमनसे विक्षेपका निवारण न होनेके कारण-विक्षेप . 
होनेके कारण अन्तःकरणकी स्थिरताके हेतु आसनका परिशेषसे उपासनामें नियम होता है। ` 


आसीनः सम्भवात्‌ ॥ ७ ॥ 
पदच्छेदइ--आसीनः, सम्भवात्‌ । | 
पदार्थोक्ति--आसीनः--आसीन एव उपासनानि कुर्वीत, [ कुतः ] _ 
सम्मवात्‌--गमनादीनां चित्तविक्षेपकरतया आसीनस्यैव उपासनानां सम्भवात्‌ । 225. 
भमाषार्थ- जैठ कर ही उपासनाएँ करे, क्योंकि गमन आदि चित्तके विक्षेपक 
हैं, अतः बैठ कर ही उपासनाएँ निविध्न हो सकती हैं । 


. & सारांश यह दे कि पूर्वपक्षी कहता है “बैठकर दी उपासना करनी: चाहिए” इस प्रकारका 
नियम नहीं दै, क्योंकि मानसब्यापारमें देइस्थितिकी अपेक्षा नहीं दे । | 
इसपर सिद्धान्ती कहते. हैं कि परिशेषते आसनका नियम होता है, क्योंकि सोनेवाला | 
उपासना नहीं कर सकता, क्योंकि अकस्मात्‌ निद्रा आ जानेपर निद्राका आक्रमण होगा । खड़े होकर 
या चलकर भी उपासना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देइधारणादि व्यापारसे चित्तका विक्षेप दो सकता 
हे । इससे आसीन ही उपासना कर सकता दै, इस प्रकार परिशषसे आसनका नियम दै । 
२९५ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२३५० बह्वासनत्र [थप ५ 
शा न्न 


कर्माङ्गसम्बद्धेण तावदुपासनेषु कमेतन्त्रत्वाञ्ञासनादिचिन्ता, नापि स 
म्यग्दर्शने वस्तुतन्त्रत्वाद्‌ विज्ञानस्य | इतरेषु तूपासनेषु किमनियमेन वः 
बासीनः शयानो वा प्रवतेतोत नियमेना55सीन एवेति चिन्तयति । ततर 
मानसत्वादुपासनस्याऽनियमः शरीरस्थितेरिति । | 

एव प्राप्त जवीति--आसीन एवोपासीतेति । कुतंः ! सम्भवात्‌ | 
उपासनं नाम समानप्रत्ययप्रवाहकरणम्‌ , न च तद्च्छतो धावतो चा सम्भ- 
वति, गत्यादीनां चित्तविक्षेपकरत्वात्‌ । तिष्ठतोऽपि देहधारणे व्यापृतं मनो . 

न माष्यका अनुवाद... 
ह > _* कर्माज्ञके साथ सम्बद्ध उपासनाएँ कमेके अधीन हैं, अतः उनमें आसनादि- 
. ` का विचार नहीं है। उसी प्रकार सम्यग्दरीनमें भी यह विचार नहीं है 
. ` `  क्याँकि विज्ञान वस्तुके अधीन है । परन्तु अन्य उपासनाओंमें तो क्या अनि- 
। 7 यमसे अथात्‌ खड़े होकर बैठकर या सोकर पुरुष उपासनामें प्रवृत्त होता हैया 
. _ तिये अथात्‌ बेठकर. ही, ऐसा विचार करते हैं। . | 
- ` १४पूवपक्षी--उपासनाके मानसिक .होनेसे शरीरस्थितिका अनियम है । 
__*. ,सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं--बैठ कर ही उपासना करनी चाहिए! 
. _ किससे! संभव होनेसे, एक ही प्रत्ययका प्रवाह करना उपासना है, , और 
ˆ ` उसका चलते या दोड़ते पुरुषमें संभव नहीं है, क्‍योंकि गति आदि चित्तमें विक्षेप 
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रत्रमभा . EY 

कर आसीनः सम्भवात्‌ | कर्मण उत्थितेन उपविष्टेन वा अनेकधाउनुष्ठान- 
>. दरानात्‌ संशयः, कर्मङ्गाश्रितोपासनानाम्‌ आसननियमानपेक्षाणाम्‌. अनुष्ठानप्रकारः 
. उक्त, तद्वढङ्गानाश्रितोपासनेष्वपि अनियमः इति. पूर्वपक्षयति--तत्रेति | अत्र 

आसनाभ्यासासिद्धिः, सिद्धान्ते तु मनोदेहयोमित्नत्वेडपे देहचाञ्जल्ये मनसो5नव- 

क्क ` ` ` रत्नमभाका अनुवाद | नट 

१ तळ नजर हे “आसीन: सम्भवात्‌? । कका अनुष्ठान खड़े होकर, या बैठकर इत्यादि अनेक प्रकारसे | 
A. ता है 1 इससे संशय होता है। पूर्व अधिकरणमें जिनको उपासनाके नियमकी 
क क नहीं दै ऐसी कर्माज्ञके आश्रित उपासनाओंका अञुष्ठानम्रकार कहा. गया है । उसी 
हः: व अनाश्रित उपासनाओंमें भी अनियम है, ऐसा पूर्वपक्ष करते हैं-- ततर. 
कु ३। झा) आ अभ्यासको असिदि फल है, तिदान्तरमे तो अभ्यासशी ति 
ह. ° ऐै। मन ओर देह मिषं हैं, तो भी देहका चाञ्चल्य होनेपर मन भी अनवस्थित 7” 
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भाष्य 

न सृष्ष्मस्तुनिरीक्षणक्षम भवति । शयानस्या5प्यकस्मादेव निद्रयाऽभिभूः 
यते । आसीनस्य स्वेबंजातीयको भूयान्‌ दोषः सुपरिहर इति सम्भवति 
तस्योपासनम्‌ ॥ ७ ॥ 

भाष्यका अनुवाद | 

करनेवाले हैं। खड़े रहनेबालेका भी मन देहके धारण करनेमें व्यम्र रहता 
है, इसलिए वह सूक्ष्म चस्तुके निरीक्षण करनेम समर्थ नहीं होता । सोते 
हुएका मन भी सम्भव है. कि अकस्मात्‌ ही निद्रासि विवश हो जाय, किन्तु बेठा 
हुआ पुरुष इस प्रकारके बहुत दोषोंका परिहार भली भाँति कर सकता है, _ 
इसलिए उसकी उपासनाका सम्भव है॥ ७॥ 


या re] 


रलप्रमा << 
स्थानस्य अनुभवसिद्धत्वात्‌ मनोग्यापारेघु उपासनेषु देहस्थेर्याथैमासननियमा- 
पेक्षेति फलभेदः । तिष्ठतः---उत्थितस्य || ७ ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


अव्यवस्थित होता दे, ऐसा अनुभवसिद्ध दोनेसे मनोव्यापाररूप उपासनाओंमें देहके स्थेयेके ३ ० 
लिए आसनके नियमकी अपेक्षा है, ऐसा सिद्धान्तका फल है । तिष्ठतः--खड़े हुएका ॥ ७.॥ 


प्यानाब ॥ ८॥ | कक, 


पदच्छेद--ध्यानात्‌, च । 
पदार्थोक्ति--च---अपि च, ध्यानात्‌--उपासनानां घ्यायत्यथैष्यानरूपं- 


त्वात्‌ [ ध्यानस्य चासीनेषु . बकादिष्वेकविषयदृष्टिबु. मसिद्धत्वादासीन एवोपासीत 
इत्यथः ] । 
भाषार्थ--उपासनाओंके ध्यानरूप होनेसे और ध्यानकी एक ही बिषयमं 
जिनकी दृष्टि है, ऐसे आसीन बक आदिमे प्रसिद्धि होनेसे आसीन ही उपासना . 
करे, यह प्राप्त होता है । 
भाष्य 


अपि च ध्यायत्यर्थ एप यत्समानप्रत्ययप्रवाहकरणम्‌ । ध्यायतिश्व 
भाष्यका अनुवाद | 
और एक प्रत्ययकाप्रवाह करना दी “्यायति' ( ध्ये धातु ) का अथे है, 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








# २४ 
१० 
१ `. 14 


२२५२ अहस [ अ० ४ पाए १ 9 
क)... शाप, ५ उप 
अ्रशिथिलाङ्गचेष्टेप प्रति ष्ठितददष्टिष्वेकविषयाक्षिपतचित्तेषूपचर्यमाणो 
 ्यायति बको ध्यायति प्रोषितबन्धुरिति, आसीनथाऽनायासो भवि | 
 तस्मादप्यासीनकमं उपासनम्‌ ॥ ८ ॥ 


माष्यका अनुवाद 


` . ओर ध्यायति' शब्द, जिनकी अंगचेष्टाएँ प्रशिथिल हों, दृष्टि स्थिर हो और 
. ` चित्त एक ही विषयमै आसक्त हो, उनमें उपचारसे योजित होता दिखाई देता 
> है, जैसे कि बगुढा ध्यान करता है, जिसका प्रिय परदेशमें गया है वह खी ध्यान: 
` करती है । बैठा हुआ पुरुष आयासरहित होता है । इससे भी उपासना बैठे 

= हुएका कम दै ॥८॥ 
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रत्रमभा 


E+ 2१७० किच्च, ध्यातार आसीना .एव स्युः, ध्यायतिशब्दाईत्वाद्‌ , बकादिवद्त्याह-- 
| च्चेति ॥ ८॥ 


PLS ९00८ 


"हो. भु ॥ | 5% 
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हुँन Lp 
। | ¢ कि 4 ॥ ॥ 
| | 


रत्वमभाका अनुवाद 


न ओर ध्यान करनेवाले बैठे हुए ही हों, ध्यायतिशब्दके योग्य होनेसे, बगुले आदिके 
समान, ऐसा कहते है--घ्यानाच” इत्यादिसे ॥ ८॥ | 










क # 9, + यै | । | 
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७५४. 


अचलत्व चापेक्ष्य ॥ ९ ॥ 


bv पद्च्छेद--अचळूत्वम्‌, च, अपेक्ष्य । 

| E BE १ पदार्थोक्ति--च--अपि . च, अचळूत्वम्‌--“ध्यायतीव प्रथिवी’ इत्यत्र 
ह. तेन अचलत्वस्‌, अपेक्ष्य--अपेक्षीकृत्य [ ध्यानत्वोपचारो दष्टः, अतोऽपि 
वा लो भाषाथे--ध्यायतीब पृथिवी? ( मानो पृथ्वी ध्यान करती है) इस्मादिगे 
“की अचलताकी अपेक्षा करके ध्यानका उपचार किया है, इससे भी ज्ञात. 
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भाष्य » 
अपि च 'ध्यायतीव पथिवी' (छा० ७।६।१) इत्यत्र परथिव्यादिष्वचल- 
त्वमेवाऽपेक्षय ध्यायतिवादो भवति, तच्च लिङ्गमुपासनस्याऽऽसीनक्र्मत्वे ॥९॥ ` 
Fi भाष्यका अनुवाद 
और “ध्यायतीव प्रथिवी' ( पृथिवी मानो ध्यान करती है ) इस श्रृतिमें 
प्रथिवी आदिमें अचळरवकी अपेक्षासे ही “ध्यायंति' शब्दका प्रयोग होता हे 
और वह उपासना बैठे हुए का कमे है--इसमें लिंग है॥९॥ 
रत्नप्रभा 
अंत्रैव श्रोत दृष्टान्तमाह--अचलत्वश्वेति ॥ ९ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
इसीमें वैदिक दृष्टान्त कहते है--'अचलत्वे च” इल्यादिसे ॥ ९॥ 


स्मरन्ति च ॥ १० ॥ 
पढ्च्छेद- स्मरन्ति, च । 
पदार्थोक्ति--च--अपि च, स्मरन्ति--'थुचौ देशै प्रतिष्ठाप्य' इत्यादि- 
इलोकेन गीतायां शिष्टा उपासनायै आसनं स्मरन्ति । पीच. 
भाषाथे--और 'शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य' इत्यादि गीताके वचनसे शिष्ट 
लोग उपासनाके लिए आसनका दी प्रतिपादन करते हैं । 
माष्य 
स्मरन्त्यपि च शिष्टा उपासनाङ्गत्वेनाऽऽसनम्‌--“शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य 
स्थिरमासनमात्मनः (गी० ६।११) इत्यादिना । अत एव पञ्चकादीना- 
मासनविरोषाणाश्चुपदेशो योगशास्रे ॥ १० ॥ 
| भाष्यका अनुवाद 
“झुचौ देश? ( पवित्र देशमै अपना स्थिर आसन स्थापित करके ) इत्यादि 
स्मृतिवचनसे शिष्ट ढोग उपासनाके अगरूपसे आसनका विधान करते हें । 
इसीसे योगशास्रमै पक आदि आसनोंका उपदेश है ।।१०।। 
रत्नप्रमा 
बाह्यस्य शारीरस्य वा आसनस्य स्मरणात्‌ नियम इत्याह--स्मरन्ति 
चेति॥ १०॥ | 
रलप्रमाका अनुवाद 
वाह्य और शारीर आसनका स्मृतिमें विधान होनेसे भी नियम है, ऐसा कहते है-- 
“मरन्ति च” इत्यादिसे ॥१०॥ 
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२३५४ [  ब्रह्म॑सत्र [ अ० ४ पाऽ ५ 
क ला वागु न | 
७ एकाग्रताकाधिकरण प्र» ११] 
दिरदेशकालनियमो विद्यतेऽथ न विद्यते । 
विद्यते वेदिकत्वेन कमस्वितस्य दर्शनात्‌ || १ || 
एकाग्रस्याविशेषेण दियादिर्न नियम्यते | 
“मनोनुकूछ” इत्युक्तेई्टार्थ देशभाषणम्‌ # ॥ २ ॥ 
* ह [ अधिकरणसार ] 
* _सन्देइ--उपासनाओंमें दिक्‌, देश और कालका नियम है अथवा नहीं है ! 
` पूवेपक्ष--दिगादिका नियम वैदिक कमोमें देखा जाता है, अतः वैदिवत्व- 
` सामान्यसे उपासनाओंमें भी दिगादिका नियम है । 
र्‌, _ सिद्धान्त-उपासनाओंमें सामान्यतः ऐकाग्र्यकी अपेक्षा होनेसे दियादिका नियम 
नहीं, है । 'मनोनुकूल' इस उक्तिसे देशविशेषका कथन केवल हष्टार्थ है | 


यत्नेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 


पढ्च्छेद- यत्र, एकाग्रता, तत्र, अविशेषात्‌ । 
पदार्थाक्ति--यत्र--यस्मिन्‌ देशे काले वा, एकाग्रता चित्तस्मैक- 
` विषयमवाहः, तत्र-तस्मिन्‌ देशे [ उपासीत, कुतः !], अविशेषात्‌-- 
 दिगादिदेशबिरोषस्य श्रवणाभावात्‌। | 
कै भाषार्थ- जिस देश और काळमें मनकी एकाग्रता---स्थिरता हो, उस देशमै 
उपासना करनी चाहिए, क्योंकि श्रतिमें कहींपर भी देशविशेषका श्रवण नही है | 
















» सारांश यद हे कि करमोमे दिशा, देश और कालका विशेष नियम देखा जाता है, क्योंकि 
“ह्म यज्ञेन यक्ष्यमाणः प्राच्यां दिशि? ( पूर्व दिशामें अरह्मयज्ञ करे ) “प्राचीनम्रवणे वेइवदेवेन , यजेत? 
0 ( पूर्व दिशाम क्रमशः निम्न स्थळ्मे वेश्वदेव करे ) (अथ यदपराल्ले पिण्डपितृयशेन चरन्ति’ 
ओ ` ( आपराहमें पिण्डपितृ यज्ञ करें) इन अतियोसे क्रमशः ब्रह्मयज्ञ, वैश्वदेव और पिण्डपितुयशमे 
विकि? पूर्वदेशा, निम्नदेश और अपराक्ष कालका विशेषतया नियम देखा जाता दे, इसी प्रकार 

उपासनारओमें वैदिकत्वसामान्यस दिगादिका नियम क्यों नहीं माना जाय ? इस प्रकार पूर्वपक्ष 
प्राप्त होने पर, | | हि 
ह सिद्न्ती--कहते हैं कि एकाअता ध्यानका प्रधान साधन है, उसका यदि दिगादि नियम 
क्रिया जाय, तो कोई अतिशय प्रतीत नहीं होता हे, इसलिए दिगादिनियम उपासनाओंमे 
ओ। अप्रयोबक हे, यही कारण है कि भगवती श्रुति योगाभ्यासके लिए प्रदेशविशेषका निर्देश करती 
______ हई 'मनोड्नुकूळू इतना ही कहती है अर्थात जिस किसी देशमै मनकी स्थिरता हो, उसी देश ` 
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। “भाष्य 
दिग्देशकालेषु संशयः--किमस्ति कश्चिन्नियमो नास्ति वेति | प्रायेण 
वैदिकेष्वारम्भेषु दिगादिनियमद्शनात्‌ स्यादिहापि कश्चिक्षियम इति यस्य 
मतिस्त प्रत्याह--दिग्देशकालेष्वर्थलक्षण एव नियमः । यत्रैवाऽस्य दिशि देशे 
काले वा मनसः सोकर्येणेकाग्रता भवति तत्रेवोपासीत, प्राचीदिकपूर्वाह- 
भाष्यका अनुवाद 
दिशा, देश और काळ इनके विषयमें कोई नियम है या नहीं, ऐसा सन्देह, 
होता है। प्रायः वैदिक आरम्भॉमे दिकू आदिका नियम देखा जाता है। 
अतः यहांपर भी कोई नियम हो, ऐसा जिसका विचार है उनके प्रति कहते हैं - 
कि दिशा, देश ओर कालमें अथेलक्षण ही नियम है। जिस दिशा, देश या. 
काळमें उपासकका मन सहजमें ही एकाम हो, उसी दिशा आदिमें उपासना 
रत्नप्रभा क 
यत्रेकाग्रता तत्राउविशेषात्‌। तेष्वेवाज्ञानाश्रितोपासनेषु प्राच्यादिदिशि 
तीर्थादिदेशे प्रदोषादिकाळे नियमोऽस्ति न वेत्युभयथा सम्मवात्‌ संशयः | एक- 
विषयत्वं संगतिः । उपास्तीनां विहितत्वात्‌ यागादिवद॒स्ति दिगादिनियम इति 
. पूर्वपक्षः । अत्र दिगादिपु आदरः फलम्‌, सिद्धान्ते त्वनादरः । ध्येये चित्तै- 
काग्रयस्य प्रधानाक्षिदेशादिग्रदणस्य उचितत्वादिति विवेकः। अथेलक्षण 
एवेति । ऐकाग्रयफललिज्ञक पवेत्यथेः । “प्राचीनप्रवणे प्राग्देशे निम्नस्थाने 
वैशवदेवं कुर्याद्‌? इतिवदत्र दिगादिविशेषो न श्रूयते, अतोऽनुमानमप्रयोजक- 
रत्वम्रभाका अनुवाद | 
८“यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌”? । अंगके अनाश्रित उन्हीं उपानाओंमें प्राची आदि दिझामें, 
ती आदि देशमें, प्रदोष आदि कांलमें ऐसा नियम है या नहीं, उसमें उभयथा सम्भव 
होनेसे संशय होता है। पूवे और इस अधिकरणका एक ही विषय दै, ऐसी दोनोंकी संगति 
है । उपासनाओंके विहित होनेसे यागादिके समान उसमें दिशा आदिका नियम दै, ऐसा 
पू्पक्ष है । यहां--पूतेपक्षमें दिशादिमे आदर फल है । सिद्धान्तमें अनादर फल हे । 
्येयमें चित्तकी एकाग्रताके प्रधान होनेसे प्रधाने आक्षिप्त देशादिका ग्रहण उचित है, ऐसा 
विवेक हे “अर्थैलक्षण एव” इत्यादि । ऐकाम्य जिसका फल है तहिंगक ही ऐसा अथे है । 
5 प्राचीनश्रवणमे--पू्ेकी दिशामें निम्नस्थानमें वैश्वदेव करना चाहिए, इसके समान 
मनकी स्थिरता करो, परन्तु शाख द्वारा नियमित कोई देश नहीं हे । “समे शुचो? इत्यादि 
प्रमाणोंसे सम और पवित्र देशविशेषका नियम सा यद्यपि प्रतीत होता दै, तथापि दृष्ट सौकयेके 
लिए उस प्रकारका कथन है, इस प्रकार वाक्यशेषमें मनोच्नुकूलत्वरूप विशेषणसे शात दोता हे । 


क 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








२३५६ रत्र [ ° ४ पा० २ 
का पाया ° ° 
प्राचीनप्रवणादिवद्विशेषाश्रवणात्‌ , . एकाग्रतायाः सर्वेत्राउविशेषात । नु 
विशेषमपि केचिदामनन्ति-- | 
'समे शुचो शर्करावद्दिवालकाविवजिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोनुकूळे न तु चक्षुःपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत |! 
(श्वे० २ । १०) इति यथेति। उच्यते--सत्यमस्त्येवंजातीयको 
१, नियमः। सति त्वेतस्मिस्तद्वतेषु विशेषेष्वनियम इति सुद्ृद्‌ भूत्वाऽऽचा 
` आषष्टे। 'मनोनुकूले! इति चेषा अ्रतियत्रेकाग्रता तत्रैवेत्येतदेव 
 „ . दुशयति॥ ११॥ 





भाष्यका अनुवाद | 
करनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन दिशा, पूवोह, पूर्वदेशकी तरफ, निम्न स्थान 
आदिके समान यहां विशेषका श्रवण नहीं है, क्योंकि अभीष्ट एकाग्रता सत्र 
तुल्य है । परन्तु कितने ही विशेष भी कहते हैँ-“समे शुचो०? ( सम और 
पवित्र, सूक्ष्मपाषाण, वहि और रेतीसे वर्जित, शब्द और जलाशय आदिसे 
.. बर्जित, मनके अनुकूल मशकादिसे रहित गुहासदश निवीत या एकान्त 
` अदेशमें बैठ कर चित्तको परमात्मामे युक्त करना चाहिए ) इसपर कहते हैं-- 
ठीक है, इस प्रकारका नियम है। परन्तु ऐसे नियमके रहनेपर भी विशाषमें 
नियम नहीं है, ऐसा सुहृद्‌ होकर आचार्य कहते हैं। 'मनोऽनुकूळे०? ( मनके 
अनुकूल ) यह श्रुति, जहां एकाग्रता है, वहीं, ऐसा, इतना ही दिखढाती है ॥११॥ 
रत्रमभा 
मिति भावः |  विशेषाश्रवणमसिद्धमिति शङ्कतेननु विशेषमपीति । 
शकरा सुक्ष्मपाषाणाः। जलाश्रयवनं शीतनिवृत्त्ययम्‌ । चक्षुःपीडनः- 
मरकः । वाचनिकं समदेशादिनियममङ्गीङ्गत्य चित्तक्ाग्रयविरुद्धेषु देशादिगतेष्‌ 
प्राचीनप्रवणत्वादिष्वनादर इति सुहृङ्भावेन सूत्रक्दुपदिशति । देशाद्याग्हे चित्त- 
विक्षेपात्‌ समाधिभज्ञः स्यात्‌, स मा भूदिति || ११ | 
किक. :. ` | रलग्रभाका अनुवाद 
हिः पिशादि ७७ विशेषके हत न होनेसे अनुमान अप्रयोजक है, ऐसा भाव है । अव शंका करते 
। कि विशेषका श्रवण नहीं है, यह असिद्ध हे--“नजु विशेषमपि’ इत्यादिसे । शर्करः ¦ 
छोटे पत्थरके टकडे । जलाशयका वर्जन शीतनिवृत्तिके लिए है । चक्षःपीडन-मराक । 
वाचनिक समदेशादि नियमका अंगीकार करके चित्तकी एकाअताके विरुद्ध देशादिगत | 
हि आचीनप्रवणत्व बणत्व आदि शुणोमें अनादर हे, ऐसा सुहृद्धावसे सूत्रकार उपदेश करते हैं किं _ 
क देशादिके पक आग्रह चित्तका विक्षेप होनेसे समाधिका भंग होगा, वह न हो ॥११॥ ज्ञा 
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[ ८ आप्रायणाधिकरण ग्र० १२] 


उपास्तीनाँ यावदिच्छमाइत्तिः स्यादुता 55सृति । 
उपास्त्यर्थामिनिष्पत्तेयावादिच्छ च तूपरि ॥ १ ॥ 
अन्त्यप्रत्ययतो जन्म भाव्यतस्तत्मसिद्धये । 
आयृत्यावर्तचं न्याय्यं सदा वद्धाववाक्यतः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--उपासनाऔंकी आद्वात्ते इच्छाके अनुसार करनी चाहिए, अथवा मरण- 
पर्यन्त करनी चाहिए १ | 

पूवेपक्ष--उपासनाके अर्थकी अभिनिष्पत्तिसे ज्ञात होता है कि इच्छाके अनुसार 
आवृत्ति करनी चाहिए, उसके ऊपर अथोत्‌ मरणप्य्यन्त नहीं करनी चाहिए । 

सिद्धान्त-'सदा तद्भावभावित/ इस प्रमाणसे अन्त्य प्रत्ययसे ही भावी जन्म 
होता है, अतः उसकी उपपात्तिके लिए, अवश्य मरणपर्यन्त आवृत्ति करनी चाहिए । 


आ प्रायणात्तत्रापि हि हृष्टस्‌ ॥ १२॥ . 


पदच्छेद--आ, प्रायणात्‌ , तत्र, अपि, हि, इष्टम्‌ । 
पदार्थोक्ति--आ प्रायणात्‌--मरणपर्य्यन्तस्‌ [ उपासीत ], हि--यतः, 
तत्रापि-मरणकालेऽपि, 'स यावत्क्रतु०' इत्यादिनोपास्यप्रत्ययानुवतेन इष्टम्‌ 
प्रतीतम्‌ , [ अतः अहङ्ग्रहोपासनं मरणपयेन्त कार्यस्‌ ] । | 
भाषार्थ--मरणपर्य्यन्त उपासना करनी चाहिए, क्योंकि 'स यावक्रतु०” 
इत्यादिसे उपास्यके प्रत्ययकी अनुवृत्ति देखी जाती है। अतः मरणपर्य्यन्त 
अहङ्ग्रहोपासना करनी चाहिए, यह निर्विवाद है । 
+ सारांश यह दै कि उपासनाशब्दका अर्थ दे--विजातीय प्रत्ययसे दद्र द ई छ उपानाद्दका अथे रे विजातीय प्रत्ययसे अव्यवहित--व्यवधान- 
रहित सजातीय प्रत्ययाँका प्रवाह, इस अर्थकी उपपत्ति अल्प काळ्से भी हो सकती दै, तो मरण- 
| पर्यन्त इसकी--उपासनाकी आवृत्ति करनेकी कोई आवश्यकता नहीं दे । ग 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि भावी जन्मका हेतु अन्य प्रत्यय 
_अरणपय्यन्त आवृत्तिके बिना नहीं. हो सकता अर्थात्‌, सुल्भ नहीं हे, इतीलिए स्मृति भी “सदा 
` तद्भावमावितः सवेदा उसके भावले भावित, इस मकार कहती दै। तो ज्योतिष्टोमादि कमे 
द्वारा स्वग॑में जानेवालेका अन्त्य प्रलय कैसे होगा ! कमैजन्य--कर्मेसे उत अपूवे--अदृष्ट द्वारा, 
ऐसा कहते हैं। यदि शङ्का की जाय कि उपासनासे मी अपूव होता है, तो वह युक्त नहीं हे, 
क्योंकि एतावता निरन्तर प्रवृत्तिस्वरूप दृष्ट उपाय परित्यक्त होता है, यदि इस प्रकारके स्वीकारमे 
२९६ 
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| भाण्य 
आवृत्तिः सवोपासनेष्वादतेव्येति स्थितमाद्येऽधिकरणे । तत्र 
तावत्‌ सम्यग्दशनार्थान्युपासंनानि तान्यवघातादिवत्‌ कार्यपर्यवंसानानी 


` ज्ञातमेबैषामाइत्तिपरिमाणम्‌, नहि सम्यग्दर्शने कार्ये निष्पन्न यत्नान्तर दि. 


चिच्छासितु शक्यंम्‌ , अनियोज्यन्रह्मात्मत्वप्रतिपत्तेः शास्रस्याऽविषयत्वात्‌ 
यानि पुनरभ्युद्यफलानि तेष्वेषा चिन्ता--किं कियन्तंचित्कालं प्रत्ययः 


मावर्त्योपरमेदुत यावज्जीचमावर्तयेदिति । किं तावत्‌ प्राप्तस्‌ ? कियन्तंचित्काईं | 


प्रत्ययमभ्यस्योत्सृजेदाब्वत्तिविशिष्टस्योपासनशब्दार्थस्य कृतत्वादिति । 
| भाष्यका अनुवाद | 
सब उपासनाओंमें आवृत्ति आदरणीय है, ऐसा पहले अधिकरणमें 
निश्चित किया जा चुका है। उनमें जो' उपासनाएँ सम्यगूदशनके लिए हें, 
वे अवघातादिके समान कार्य की प्राप्ति तक हैं; उन उपासनाओंकी आवृत्ति- 
का परिमाण ज्ञात ही है, क्योंकि सम्यग्दशन- -साक्षात्काररूप कार्यके निष्पन्न 
होनपर किसी भी अन्य यत्नका शासन नहीं किया जा. सकता, क्योंकि अनि- 
योज्य ्र्ममें आत्मरूपसे जिसकी प्रतिपत्ति है, वह शासत्रका अविषय है । परन्तु 
जिन उपासनाओंका फळ अभ्युदय है, उनमें यह विचार होता है कि क्या 
कितने ही समय प्रद्ययकी आवृत्ति करके रुक जाना चाहिए या जीवनपयेन्त- 
आवृत्ति करनी चाहिए ? क्या प्राप्त होता है ? | 
। पूवपक्षी-कुछ काळ आवृत्ति क के छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसीसे 
आवृत्तिविशिष्ट उपासनाशब्दका अर्थ गताथे है । | 
| | रत्नप्रभा बज 
` आ प्रायणात्‌। व्यवहितेनाऽस्य सम्बन्धमाह--आवृत्तिरिति । अनि 





` ब्रह्मणि आत्मतप्रतिपत्तिर्यस्य तस्य विदुष इत्यथः । अहंग्रहोपासनेषु अनुष्ठानस्य 
उमयथा इष्टेः संशयमाह-यानि पुनरिति | यथा दिगादिनियमस्य विधेरनादरः 


तङ्गदामरणसुपास्यावृत्तः अविधानादनियम इति पूर्वप्रक्षः । - 

॒ रत्मभाका अनुवाद | | 

~ आयणात्‌” । व्यवहितके--दूरस्थशब्दके साथ इसका सम्बन्ध कहते है-- आवृत्ति” 
इत्यादिसे । . अनियोज्य--अधिकाररहित मह्ममें आत्मरूपसे ज्ञान है जिसका, उस विद्वानका, 


टर Re a 25 . 
ऐशा अथ हे। अइंप्रहोपासनाओंमें अनुष्ठानका उभयथा ज्ञान होनेसे संशय कहते है. 


. थिति पुनः” इत्यादिसे । जैसे दिशाढी विधिमें आदर नहीं है, ठीक वैसे दी मरणतक उपासना" 


- उ ह ति नियम नही हे) इस पार पूर्वक हे . ` - ॐ नियम नहीं हे, इस प्रकार पूर्वपक्ष दै । 


लना वा सभी सुख-दु:ख अदृष्टसे ही होते हैं, इसलिए भोजनाये दृष्ट प्रयत्न क्यों न छोड़. 
pe आ ` इस दृझ्थोपाय होनेसे मरणपर्यन्त आवर्तन करना चाहिए । SE 
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भाष्य 
एवं ग्रासे ब्रुम--आप्रायणादेवावर्तयेत्‌ प्रत्ययम्‌ , अन्त्यप्रत्ययवशा- 
ददृष्टफलप्राप्तेः । कमोण्यपि हि जन्मान्तरोपभोग्यं फलमारभमाणानि तदं- 
नुरुप भावनाविज्ञानं प्रायगकाले आश्षिपन्ति, 'सविज्ञानो भवति सविं- 
ज्ञानमेवान्ववक्रामति' 'यचित्तस्तेनेष प्राणमायाति, प्राणस्तेजसा युक्तः स- 
हाऽऽत्मना यथासंकटिपत लोकं नयति' इति चेषमादिश्वतिभ्यः, तृणजळू- 
| भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनपर कहते हैं--मरण तक उपासनाआओंकी आवृत्ति 
करनी चाहिए, क्योंकि अन्त्य प्रत्ययसे अदृष्ट फल प्राप्त होता है। अन्य 
जन्ममें उपभोग्य फलको उत्पन्न करते हुए कमे--उसके अनुरूप भावनाविज्ञानका 
मरणकालमें--आशक्षिप करते हैँं--“सविज्ञानो भवति०! ( भावनामय विज्ञानस-- 
फलके स्फुरणसे--युक्त होता है, विज्ञानसहित फलका ही अनुगमन 
करता है), 'यच्चित्तस्तेनेष' ( मरणकालमें जैसा चित्तवाळा होता है, उसी 
चित्तसे--संकल्पसे इन्द्रियांके साथ मुख्य प्राणवृत्ति प्राप्त करता दै [ मरणकालमें 
इन्द्रियवृत्ति क्षीण होकर मुख्य प्राणवृत्तिसे ही रहती है, तब बान्धव कहते हैं 
कि वह उच्छास लेता है, जीता है ] वह प्राण तेजद्वारा तेजसे अनुग्रहीत उदान- 


वृत्तिसे युक्त होकर, आत्मा भोक्ताके साथ, उस भोक्ताको पुण्यपापकमेसे संकल्पित 


रत्नप्रभा कं 
मरणपयेन्तमावृत्तिरिति सिद्धान्तयति--एवमिति । उपास्तीनां कमेणा- 
श्वाञन्त्यकाले प्राप्त्यफलस्फूर्तिद्वार फल्हेतुत्वे मानमाह--सविज्ञान इति । 
भावनामयं विज्ञान फलस्फुरणम्‌, तेन सहितः सविज्ञानः, विज्ञानस्फुरितफलम्‌--- 
सविज्ञानस इत्यथः । यस्मिन्‌ ढोके चित्तं सङ्करपोऽस्येति यचित्तः, तेन 
सङ्कल्पितेन लोकेन सह फलस्फूत्यनन्तरं मनः प्राणे ढीयते इति यावत्‌ | 
तेजः--उदानः, आत्मा--जीवः। जढकाइष्टान्तश्रुतेश्व माविफलस्फूर्तिरस्तीत्यथ; । 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

मरणपर्य्यन्त आवृत्ति दै, इस प्रकार सिद्धान्त करते हें--“एवम्‌” इत्यादिसे । मरणकारमे 

( भावी जन्ममें ) प्राच्य फलके स्फुरण द्वारा उपासनाएँ और कमे फल्हेठु हैं, उसमें प्रमाण 
कहते हैं--सविज्ञान”? इत्यादिसे । भावनासे ओतप्रोत जो विज्ञान है, वह फलका स्फुरण 
है, उससे युक्त सविज्ञान अर्थात्‌ विज्ञानसे स्फुरित फळ सविज्ञान, यह अथे है । जिस 
लोकमें जिसका चित्त--सझुल्प दो वह यचित्त कहलाता है, अथात उस संकल्पित लोकके 

साथ फलस्फूर्तिके अनन्तर मन प्राणमें छीन होता हे । तेज--उदान । आत्मा--जीव। 

जळकाके--जोकके दृशन्तकी श्रुति भावी फलकी स्कृत्ति दै, ऐसा अथे है । कमौके समान 
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लभाविभावना विज्ञानमपेक्षेरन्‌ । तस्माद्‌ ये प्रतिपत्तव्यफलभावनात्मकाः 
्रत्ययास्तेष्वाग्रायणादाबृत्तिः । तथा च श्रतिः---'स यावत 

त्रेति' इति प्रायणकालेऽपि प्रत्ययानुवत्ति द्यति । स्मृतिरपि--- 

'यं यं वाऽपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥' (गी० ८। ६) 
इति 'प्रवाणकाले मनसाऽचलेन ( गी० ८। १० ) इति च। सो. 
| भाष्यका अनुवाद 

लोकमें छे जाता है) इत्यादि श्रुतियोंसे और रृणजळूकाके दृष्टान्तसे भी ये 
। ` प्रत्यय तो स्वरूपकी अनुवृत्तिके बिना प्रायणकारूमें होनेवाळे किस दूसरे 
भावनाविज्ञानकी अपेक्षा करें ? इसलिए प्राप्त करने योग्य फळके भावनारूप जो 
प्रत्यय हैं, उनमें प्रायणपर्येन्त आवृत्ति है। इसी प्रकार “स यावत्कतु ०” ( वह 
जैसे सङ्कल्प विशेषवाळा इस छोकसे प्रयाण करता है ) यह श्रुति भी प्रयाण- 
क काळम भी प्रत्ययकी अनुवात्ति ।देखढाती है । स्मृति भी यं यं चाऽपि स्मरन्‌ 
| भाव०? (हे अजुन, यह पुरुष मरण समयमें जिस जिस भावका--देवताविशेषका 
स्मरण करता हुआ अन्तमे-आणवियोगकाउमें कळेवरका परित्याग करता है, उसी 
` देवताबिशेषका सदा स्मरण करता हुआ उसी देवता विशेषको प्राप्त होता है), 
'अयाणकाळे मनसाऽचळेन' ( मरणकालमें अचळ मनसे ) । “सोऽन्तबेळायामेतत! 





रत्रमभा 
- अस्तु इदमन्त्यफरविज्ञानं कर्मणामिवाऽदृष्टद्वारोपास्तीनास्‌, ततः कुत आमरणमा- 
वृत्तिरित्यत आह--प्रत्ययास्त्विति। उपास्तिप्रत्ययानां धारावाहिकतया 
स्वरूपानुवृत्तिरेवा$न्त्यं विज्ञानम्‌, न तवदृष्टद्वारकमन्यद्पेक्षितस्‌ । सर्वमावानामेव 
स्वसमानजातीयद्वारानपेक्षतया प्रत्ययानां प्रत्ययान्तरापेक्षायोगात्‌, कर्मणां उ 


Go रलप्रभाका अनुवाद 
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. , . अयोजन हे? इस प्रकार कहते हैं--प्रत्ययास्तु” इत्यादिसे । धारावाहिकरूपसे उपासना 
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२३६ ० ॥ ` ्रह्मदवत् गती गा अ० ४ पा० ° 


क कानिदर्शनाच । प्रत्ययास्त्वेते स्वरूपाबुइचि मुक्त्वा किमन्यत्‌ प्रायणका.. 


है 2 न र्न कुरा सु | स्वरूपतः अनुवर्तन ही अन्त्य विज्ञान हे, न कि अदृष्टद्वारक अन्य अपेक्षित हे! 
25 थि क सभी भाव समान जातीय भावोंडी द्वाररूपसे अपेक्षा नहीं करते हैं, इसलिए उपासना _ 


५ 

डे 

he 
ह 2. 
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भाष्य 
ऽन्तवेलायामेतन्रयं प्रतिपद्यते’ इति च मरणवेलायामपि कर्तव्यशेष 
श्रावयति ॥ १२ ॥ | 
| भाष्यका अनुवाद 
( बह उपासक अन्त समयमें इन तीनोंका स्मरण करे) ऐसी श्रुति मरणकालमें 
भी कत्तेव्यविशेषका श्रवण कराती है ॥ १२॥ 
| रत्नप्रभा 
दष्टद्वाराऽन्त्यघीफळत्वानुपपत्तः अहष्टद्वारकल्पनेति भावः । कतुः---ध्यानम्‌, सः--- 
उपासकः, पएतत्त्रयम्‌- अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राणसंशितमसि,--इति 
मन्त्रत्रयस्‌ , मरणकालेऽपि स्मरेदित्यथः || १२ ॥ 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
प्रत्यय भी अन्य प्रत्ययकी अपेक्षा नहीं करेगा, और कमै तो दृष्टद्वारा अन्त्य ज्ञानरूप फलमें 
कारण नहीं हो सकते हैं, इसलिए अगत्या उनका द्वारीभूत अदृष्ट मानना पड़ता हे, यद्द भाव 


है। कऋतु--ध्यान, वंह--उपासक । ये तीन--अक्षितमसि, अच्युतमसि ओर प्राणसंशितमसि, 
इन तीन मन्थोका मरणकालमें भी स्मरण करे, ऐसा अर्थ हे ॥ १२॥ 
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Bool PSPS ITI 0000 न 0000. 
[ ९ तदधिगमाधिकरण स्‌० १३ ] | 
7 ज्ञानिनः पापलेशोऽस्ति नास्ति वाऽनुपभोगतः । 
७ _अनाश इति शाख्नेपु घोषालोपो5स्य विद्यते ॥ १ ॥ 


अकत्रात्मधिया वस्तुमाहिम्नेव न लिप्यते | 
अहलेषनाशावप्युक्तावज्ञे घोषस्तु सार्थकः# ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह- ज्ञानियाँको पापका लेप होता है या नहीं १ 
| पूवेपक्ष--ज्ञानीको भी पापका लेप होता है, क्योंकि शाज्रोंमें इस. प्रकारकी 
घोषणा है कि भोगके बिना पापादिका नाश नहीं होता है । 
सिद्धान्त--अकता आत्मा है, इस प्रकार बुद्धि होनेसे अकर्त्रात्मक वस्तुके सामर्थ्ये 
ही पापका लेप नहीं है ओर शास्रका जो उक्त घोष है, वह अनभिज्ञ पुरुषोंके लिए है, 
शानी पुरुषोंके लिए नहीं है । 


रपूर्वाधयोरेश्छेषविनाश A छुन 
तदाधिगम उत्तरपूर्वाधयोरेश्लेषविनाशो 
तहयपदेशात्‌ ॥ १३ ॥ 

पदच्छेद---तदधिगमे, उत्तरपूर्वाघयोः, अझेषविनाशौ, तद्व्यपदेशात्‌ । 
“च पदार्थोक्ति--तदधिगमे--तस्य ब्रह्मणः अधिगमे--साक्षात्कारे सति, उत्तर- 

गोः -ज्ञानोत्तरं देहेन्द्रियादिवशात्‌ सम्भावित पापमुत्तराधस्‌, ज्ञानापूरव 
'जन्मान्तरे इह जन्मनि वा संचित पापं पूर्वाधम्‌ , तयोः, अछ्लेषविनाशौ-- 
ओ। ध्वंसासम्पकों [ भवत एव, कुतः ? ] तद्‌व्यपदेशात्‌- “यथा पुष्करपलाश' 
र न ब थेषीकातूलममौ हे र 
स्‌. त्थेषीकातूळमभो? इत्यादिश्रुतिभ्यां तयोः पूर्वोचराघाछेषविनाशयो: 

) `` व्यपदेशात्‌--कथनात्‌ । | 
i. A ० सारांश यह हे कि 'नाऽसुक्त क्षीयते कर्मे कपको टिशतैरपि, (जिन कर्मोंका उपभोग नहीं 
| किया गया है, ऐसे कर्मोका सौ कल्पकोटिसे भी क्षय नहीं होता दै) इस प्रकार पापके अविनाशका 
0: शाखे (५०20 होनेसे अह्मझानियोको भी पापका लेप होता है, इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर-- 
5 2. वडी डान्ती कहते ईे--इसरमे यह शङ्का ही नहीं हो सकती है कि जद्मातस्ववितकों पापका लेप 
कार्य ए हे । क्योंकि “न किया, न करता हूँ और न करूँगा' इस प्रकार तीनों काछोंमें अकत्रोत्मक 
दु निश्चित है। और जो कर्ता नहीं है, उसके विषयमे मन्दको भी शक्का नदीं दो | 
कि-उसको TTT लेप होता दै । सगुण ब्रह्मन्ञानीको भी पुण्य और पापका लेप नहीं अ ट 
विनाश उने जाते दै । जद्वासाक्षात्कारके वाद देदेन्दिय व्यवहारको वळ्से कदाचित 
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भाषार्थ--ब्राह्मके साक्षात्कारके बाद उत्तर और पूर्व पापोंके असकष और 
विनाश होते हैं उत्तराघ उसको कहते हैं कि जिस पापका ज्ञानके बाद देहांदिसे 
उद्धव हुआ हो और ज्ञानके पूर्व इस जन्ममें या जन्मान्तरमँ सञ्चित पापका 
का नाम पूवोध है, इन दोनोंका अछेष और विनाश होता है, क्‍योंकि यथा ` 


पुष्करपलाश? और 'तद्यथेषीकातूळमग्न? इत्यादिश्नतियोंसे, उत्तर और पूर्वके पापोंके 
अशेष और विनाशका प्रतिपादन किया गया है । 
भाष्य 
गतस्तृतीयशेषः । अथेदानीं ब्रह्मविद्याफलं प्रति चिन्ता प्रतायते । 
त्रह्माथिगमे सति तद्विपरीतफरं दुरितं क्षीयते न क्षीयते वेति संशयः । कि 
तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? फलार्थत्वात्‌ कमण फलमदत्वा न संभाव्यते क्षयः । फलदा- 
भाष्यका अनुवाद 
तृतीय अध्यायका शेषभाग पूरा हुआ। अब ब्रह्मविद्याके फडका विचार 
किया जाता है । ब्रह्मज्ञानके प्राप्त होनेपर उससे विपरीत फलवाछा पाप 
क्षीण होता है या नहीं, ऐसा संशय है । तब क्या प्राप्त होता है ? 
पूर्वपक्षी--कमेके फळाथेक होनेसे फळ प्राप्त कराये बिना उसका क्षय 
रत्रम्रमा 
यथोपासकानां यावज्जीवं कतेव्यमस्ति न तथाऽऽत्मविदामिति कमेक्षयलक्षणां 
जीवन्सुक्तिमाह-तद्धिगम इति । ज्ञानसाधनेषु यत्नाधिक्याथं फळाध्यायेऽपिः 


साधनविचारः कृतः, सम्प्रति फलाध्यायस्था फरुचिन्ता- क्रियते इत्याह : 


गत इति । कमणां फळान्तत्वशाख्ात्‌ ज्ञाननाइयत्वशा्राच्च संशयः । पूवपक्षे 
रलम्रभाका अनुवाद 

जैसे उपासकोंका जीवनपर्य्येन्त कतव्य है, वैसे आत्मज्ञानियोंका जीवनपयेन्तकतेव्य नहीं 

है, अतः कर्मक्षयरूप ही. जीवन्धुक्ति हे, उसे कहते है-“तदधिगम” इत्यादिसे । 

ज्ञानके साधनोंमें अधिक यत्न दो, इसलिए फलाध्यायमें भी उन साधनोंका विचार 

अबतक किया गया दै, सम्प्रति फलाध्यायकी उपयुक्त फलचिन्ता अथात फळसम्बन्धी 

विचार करते हैं--“गत” इत्यादिसे । कर्मोके फलान्तत्वशास्त्रसे अर्थात्‌ कमे 


Do name Sor बज बल क टेली 57 स्स्स 
पापादिका सम्भव हो, तो भी उसका संइलूेष नहीं सुना जाता है । क्योंकि “यथा पुष्करपलाश), 


आपो न दिरुष्यन्ते, एवमेवंविदि पापं कर्मे न लिप्यते' ( जैसे पुष्करपछाशमें अथात्‌ कमलके पत्रे 
जळका स्पश नहीं होता दै, पैसे दी बद्दाशानीको भी पापकमेका रुपशे नहीं होता दै), 'नासुक्तम! 
इत्यादि शाज अशपुरुषपरक दै । इससे शानीको पापका लेप नहीं दै । 
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` _ यिनी वस्य शक्तिः अत्या समधिगता । यदि तदन्तरेणेव फलोपभोगमपव- 
' ज्येत, श्रतिः कदर्थिता स्यात्‌ । स्मरन्ति च 'नहि कर्माणि क्षीयन्ते' इति | 
` नन्वेवं सति प्रायश्रित्तोपदेशोऽनर्थकः प्राभोति । नैष दोपः । आयश्षित्ता- 
ह | भाष्यका अनुवाद | 
| नहीं हो सकता, क्‍योंकि फळ देनेवाळी उसकी शक्ति श्रुतिसे ज्ञात होती है । 
3 यदि कमेफळ उपभोगके बिना ही नष्ट हो, तो श्रुति अनर्थक हो जायगी और स्मृतिकार 
भी कहते है--“नहि कमाणि क्षीयन्ते? ( कमे क्षीण नहीं होते ) परन्तु ऐसा होने- 
पर प्रायश्चित्तका उपदेश निरर्थक होगा ! नहीं-यह दोष नहीं है, क्योंकि गृहदाह 








हे रत्रप्रभा 


ज्ञानिनोऽपि सञ्चितपापभोगानन्तर मुक्तिः, सिद्धान्ते तु ज्ञानसमकालं पापनाशा- 
जीवन्सुक्तिरिति फलम्‌ | “न हिंस्याद्‌? इत्यादिनिषेधश्रुत्या दुरिताइष्टस्य 


अ दुःखदायिनी शक्तिरधिगता, “नाभुक्तं क्षीयते कम? इति च स्मरन्ति, अतः 


की, फळान्तमेव पापं न मध्ये नश्यतीति पूर्वपक्षः । ननु तर्हि तन्नाशा् प्रायश्चित्त- 
विधिने स्यादिति चेत्‌, न; यथा आहिताग्नेगुहदाहे निमित्ते सति 'अग्नये 
क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपारं निर्वपेद्‌? इति इष्टिविधिः, तह्ठद्दोषे निमित्तमात्रे 
सति प्रायश्चित्तविधेदोषनाशार्थत्वासिद्धे! | ननु विषम उपन्यासः, युक्तं ग्रहदाहस्य 
रत्वप्रभाका अनुवाद . 


अवर फल देते है और उनके फलका जवतक भोग न किया जाय, तव 
तक कोका नाश नहीं होता है, इस शास्त्रसे और कमै ज्ञानसे नष्ट होते हैं, इस 
शास्त्रसे संशय होता दे। पूर्वपक्षमें सञ्चित पापके फलका उपभोग करनेपर ही ज्ञानीकी 
युक्ति होगी, भौर सिद्धान्तमें ज्ञानके साथ ही पापका नाश होनेसे जीवन्सुक्ति होगी, 
यह फळ हे । “न हिंस्यात्‌? ( हिंसा न करे) इस निषेधश्रुतिसे यह ज्ञात होता है कि 
पापसे उत्पन्न हुए अदृष्टमें दुःख देनेवाली शक्ति दै। 'नाझुक्तं क्षीयते कर्म! (बिना 
उपभोग किये कर्म नष्ट नहीं होता है ) इस प्रकार स्मृति भी दै । इससे फलसे नष्ट दोनेवाला 
.. पाप मध्यमे नष्ट नहीं होता है, इस प्रकार पूर्वपक्ष दै । हक्का करते हैं कि यदि ऐसी बात दै, तो 
||  पापक नाशके लिए जो प्रायश्चितविधि दै, वह निरर्थक , होगी १ . नहीं, क्योंकि जैसे शहृदाइरूप 
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वाड का करना चाहिए ) इससे क्षामवती इष्टिका विधानं है, वैसे दोषके निमित्तमात्रसे आयशित्तर 
कर कर गान है, अतः प्रायश्चित्त दोषका विघातक़.दै यह सिद्ध नहीं होता। परन्तु दृष्टान्त. विषम 
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________ निमित्तके रहते आहित स्तिकी 'अग्नये क्षामवते? ( अग्निके लिए आठकपालवाले प्रोडाशका | 
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माष्य 
नां नेमित्तिकत्वोपपत्तेगृहदाहेष्ट्या दिवत्‌ । अपि च प्रायश्रित्तानां दोषसंयोगेन 
विधानाद्‌ भवेदपि दोषक्षपणार्थता, न त्वेवं ब्रह्मविद्यायां विघानमस्ति। नन्वः 
नभ्युपगम्यमाने ब्रह्मविदः कमेक्षये तत्फलस्याज्वश्यं भोक्तव्यत्वाद्नि्मेक्षः 
स्यात्‌ । नेत्युच्यते। देशकारनिमित्तापेक्षो मोक्षः कमेफलवद्‌ भविष्यति । 
तस्मान्न न्र्माथिगमाधिगमे दुरितनिवृत्तिरिति । 

भाष्यका अनुवाद 
इष्टि आदिके समान प्रायश्चेत्त त्ैमित्तिक हैं, ऐसा उपपन्न होता है । इससे 
ग्रायश्वित्तका उपदेश व्यर्थ नहीं है, और दोषके संयोगस प्रायश्चित्तोंका विधान 
होनेसे दोषका नाश करना उनका प्रयोजन भले ही हो, परन्तु ब्रह्मविद्यामें इस 
प्रकार दोषसंयोगसे ज्ञानका विधान नहीं है। परन्तु यदि ब्रह्मवेत्ताके कर्मके क्षयका 
स्वीकार न किया जाय, तो फलके अवश्य भोक्तव्य होनेस मोक्ष नहीं होगा । नहीं, 
ऐसा कहते हें । देश, काळ ओर निमित्तकी अपेक्षा रखनेवाळा मोक्ष कमेफळक 
समान होगा । इससे ब्रह्म प्राप्त होनेपर पापकी निवृत्ति नहीं होती है । 


रत्नप्रभा 
सिद्धत्वादंयोग्यत्वाच फरुतया निमित्तमात्रत्वस्‌ , “दोषवान्‌ प्रायश्चित्त कुर्याद्‌? इत्यत्र 
तु 'मलिनः स्नायाद' इतिवद्‌ दोषपदस्य निवृत्तिद्वारा फलपरत्वसम्भवात्‌ ‘तरति न्म- 
हत्यां योऽइवमेधेन यजते? इति प्रायश्चित्तात्‌ पापनिवृत्तश्रृतेश्वाऽयुक्त प्रायश्चित्तस्य 
जैमित्तिकत्वमित्यत्‌ आह-अपि चेति । ज्ञानस्य दोषनाशाथेतया विधानं नास्ति, 'क्षीय- 
न्ते चास्य कर्माणि’ (मु० २।२।८) इत्यादेञ्ञानस्तावकमात्रत्वादित्यथेः । कमेमोगा- 
नन्तरं देशकालान्तरे मोक्षो भविष्यति शा्नप्रामाण्यादित्याइ-नेत्युच्यते इति | 
रत्नम्रभाका अनुवाद | | 
है, क्योंकि सिद्ध होनेसे ओर फलरूपसे अयोग्य होनेसे ग्रहदाह निमित्त हो सकता है । 
परन्तु 'दोषवान्‌ प्रायश्चित्तं कुयात? ( दोषयुक्त प्रायश्चित्त करे ) इसमें तो “मलिनः स्नायात्‌, 
( मलिन स्नान करे) इसेके समान दोषपदके निद्ृत्ति द्वारा फलपरक हो सकनेसे “तरति 
्रह्महत्याम' (जो अश्वमेध याग करता हे वह ब्रह्मइत्याको तैरता हे) इस प्रायशित्तसे 
और पापनिदरत्तिदी श्रुति दोनेसे प्रायश्चित्त नैमित्तिक मानना अयुक्त हे! इसपर कहते 
__“अपि च? इत्यादिसे । ज्ञानका दोषनाशके लिए विधान नहीं है, क्योंकि 'क्षीयन्ते' 
( इसके शभाझभ कमे नष्ट हो जाते हैं जव कि यदद परमात्माका दर्शन करता है ) इत्यादि 
वाक्य ज्ञानके स्तावक हैं । ऐसा अर्थ दै । कमेभोगके बाद किसी अन्य देश या कालसें मोक्ष होगा, - 
शास्रप्रमाणसे, ऐसा कहते हैं--“नेत्युव्यते” . इत्यादिसे । . “श्ानसे कमेक्षय होता दे? इस 
२९७ 
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एवं ग्रसे बूमः-तदधिगमे अज्माधिगमे सत्युत्तरपूवयोरघयोरश्लेपवि. 

नाशौ भवतः, उत्तरस्या5इ्लेषः, पूवस्य विनाशः । कस्मात्‌ ? त्यपदेशात | 
तथा हि त्रह्मविद्या्रक्रियायां संभाव्यमानसंबन्धस्याऽऽगाभिनो दुरितस्याऽनः 
भिसंबन्ध विदुषो व्यपदिशति- “यथा पुष्करपलाश आपो न दिलष्यस्त एवः 
मेवंबिदि पापं कर्म न हिलष्यते' ( छा० ४।१४। ३ ) इति तथा विनाशमपि 
पूर्वोपचितस्य दुरितस्य व्यपदिशिति- “तद्यथेपीकातूलमग्नौ ग्रोतं गरदं 
हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते’ ( छा० ५। २४ । ३) इति। अयमपरः 
कमेक्षयव्यपदेशो भवति-- | 

'मिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥' (यु० २।२।८) इति । ` 

| भाष्यका .अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर 

उत्तर और पूरे पापोंका अश्छेष और विनाश होता है। उत्तर पापोंका अरेष- 
असम्बन्ध और पूर्वपापोंका विनाश होता है। किससे ? इससे कि उसका 
कथन है, क्योंकि “यथा पुष्करपलाश आपो०' ( जैसे कमलके पत्तोंको जळ 
नहीं लगता, इसी प्रकार ऐसा जाननेवालेमें पापकर्म र्हिष्ट नहीं होता) यह 
श्रुति बह्मविद्याके प्रकरणमें, जिसके सम्बन्धका सम्भव है, ऐसे आगामी पापका 
विद्वानसे सम्बन्ध नहीं है, ऐसा कहती है । इसी प्रकार “तदू यथेषीकातूल- 
मग्नो० १ ( इसलिए जैसे इषीकाका-सुञ्जमध्यवर्ती तृणका अग्रभाग अग्निमें 
प्राक्षिप्त होनेपर जळ जाता है, इसी प्रकार इस विद्वानके सब पाप जळ जाते हैं ) 
यह श्रुति पूबमें उपचित पापका विनाश भी कहती है। यह दूसरा कमेक्षयका 
व्यपदेश है--'मिद्यते हृदयग्रन्थिदिछद्यन्ते° ( उस सशैज्ञ, असंसारी, पर 
MMSE 0... प १ 7060 


रत्नप्रभा 
शानात्‌ कर्मेक्षयस्या5पूर्वत्वाद मानान्तराविरुद्धत्वाच तत्परानेकवाक्यानां स्तावः 
| कत्वायोगात तस्याऽस्तित्वमिति सिद्धान्तयति--एवमित्यादिना । पापक्रिया- 
ह: हक रत्नप्रमाका अनुवाद अ 
. अर्यकेवोधक अनेक वाक्योंको स्तुतिपरक मानना अयुक्त है, क्योकि ज्ञानसे जो करमेक्षय 
ताहे, ह वद ह है ओर किसी अमाणान्तरसे विरुद्ध नहीं हे, इससे कर्मक्षय दै, ई 
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- भाष्य 

यदुक्तमनुपथुक्तफस्य कमेण क्षयकल्पनायां शास्त्र कदर्थित स्या- 
दिति । नेष दोषः । नहि वयं कर्मणः फलदायिनीं शक्तिमवजानीमहे, विः 
दत एव सा सातु विद्यादिना कारणान्तरेण प्रतिबध्यत इति वदामः । 
शक्तिसङ्भावमात्रे च शास्त्र व्याप्रियेत, न प्रतिवन्धाग्रतिबन्धयोरपि । नहि 
कमे क्षीयते’ इत्येतदपि स्मरणमौत्सगिकम्‌--नहि भोगादते कम क्षीयते 
तदथैत्वादिति । इष्यत एव तु प्रायश्चित्तादिना दुरितस्य क्षयः “सर्वं पाप्मानं 
तरति' “तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेद! इत्यादिः 

भाष्यका अनुवाद 

( कारणस्वरूप ) और अवर ( कायेस्वरूप ) परमात्माका साक्षातकार दोनेपर 
इसके हृद्यकी ग्रन्थियां टूट जाती हैं, सब संशय नष्ट हो जाते हैं और इसके 
सभी कमे क्षीण हो जाते हैं )। और जिसके फढका उपभोग नहीं हुआ है, 
ऐसे कमके क्षयकी कल्पना करनेसे शास्र कदर्थित होगा, ऐसा जो पूर्वेमे कहा 
गया है, वह दोष नहीं है, क्योंकि हम फळ देनेवाढी कमेकी शक्तिकी 
अवज्ञा नहीं करते, कमामें बंह फळदायिनी शक्ति है ही। परन्तु वह शक्ति 
विद्या आदि अन्य कारणाँसे प्रतिबद्ध होती दै, ऐसा हम कहते हैं। कममें 
फल देनेकी शक्ति है, केवळ इस कथनमें शाका व्यापार दै, फळदायिनी शक्तिके 
प्रतिबन्ध या अप्रतिबन्धमें झाका व्यापार नहीं है। “नहि. कमे क्षीयते' 
( कमे क्षीण नहीं होता ) यह स्मृति भी औत्सर्मिक-सामान्य नियमरूप है, 
कारण--भोग ही कमका प्रयोजन है, अतः भोगके विना कमेका क्षय नहीं 
होता । क्योंकि “सर्व पाप्मानं तरति? (सब पापको तेरता है), “तरति जद्मह॒त्यां०” 
(जो अश्वमेध यज्ञ करता है और जो इसको इस प्रकार जानता है, वह त्ह्मह॒त्याको 








| रत्वम्रभा 

तोऽपूर्वानुत्पत्तिः अशेषः । सगुणन्नह्विद्ायां व्यपदेशमुक्त्वा निरगुणायां तमाह- 
अयमपरं इति । पूर्वोक्तं दूषयति--यहुक्तमित्यादिना। विधिनिषेधशाख्न 
(ना सुक्तं क्षीयते’ इत्यादिस्मरतिश्च कमणः फरुशक्ती प्रमाणम्‌, अतः शक्तस्याऽपि 

रलग्रभाका अनुवाद क 

सगुण ब्रह्मविद्यामे व्यपदेश कहकर निर्गुण ब्रह्वाविदयामे व्यपदेश कहते ईं--“अयमपरः” 
इत्यादिसे । अन्य द्वारा जो कथित है उसे दृषित करते हे--“यदुक्तम? इत्यादिसे । “नाभुक्त 
क्षीयते? ( अभुक्त कमै नष्ट नहीं होता है) इत्यादि विधिनिषेधशात्र ओर स्मृति कमेकी 
फलशक्तिमें प्रमाण हे, अतः यदि शक्तिका भी किसी कारणवशसे नाश माना जाय, तो 
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09) नार ग्य 
भ्रतिस्सृतिभ्यः। यत्तूक्त नेमित्तिकानि प्रायश्रित्तानि भविष्यन्तीति । 
दोषसंयोगेन चोद्यमानानामेषां दोषनिर्घातफलसंभवे फरान्तरकरपना- 
बुपपत्तेः | यत्पुनरेतदुक्त न प्रायश्रित्तवद्दोषक्षयोद्देशेन विद्याविधानमस्तीति । 
अत्र ब्रूमः--सशुणाणु तावडियासु विद्यत एव विधान्‌ , तासु च वाक्यः 
शेषे ऐश्वयग्राप्तिः पापनिवृत्तिथ विद्यावत उच्यते, तयोथाऽविवश्षाकारणं 
नास्तीत्यतः पाप्मप्रहाणपूवेकेश्वयप्रासिस्तासाँ फलमिति निश्चीयते । निर्गु- 
णायां तु विद्यायां यद्यपि विधानं नास्ति, तथाप्यकर्त्रात्मत्वबोधात्‌ कमैप्रदा- 
हसिद्धि: | अस्छेष इति चाऽऽगामिषु कमसु कत्वमेव न प्रतिपद्यते ब्रह्मविदिति 
2 | भाष्यका अनुवाद क्‍ 
तेर जाता है) इत्यादि श्रुति और स्मृतियोंसे प्रायश्चित्त आदिसे उसका 
क्षय होना इष्ट ही है । प्रायश्चित्त नैमित्तिक होंगे, ऐसा जो वादीने कहा है 
वह ठीक नहीं है, क्योंकि दोषके संयोगके कारण शासत्रसे विहित प्रायश्रितोंका 
दोषनाशरूप फलके संभव होनेपर अन्य फलकी कल्पना अनुपपन्न हे । 
प्रायश्चि्तकं समान दोषक्षयके उद्देशसे विद्याका विधान नहीं है, ऐसा जो कहा 
गया है, उसपर कहते हैं--सगुण विद्याओमें तो विधान है ही । क्योंकि उन सगुण 
विद्याओंके वाक्यशेषमें विद्यावान्‌ की ऐश्वर्यप्राप्ति और पापनिवृत्ति कही जाती 
है और उन दोनोंकी अविवक्षाका कारण नहीं है, अतः पापनाशपूर्वक ऐश्वर्यप्राप्ि 
उनका फल है, ऐसा निश्चय होता है । निर्गुण विद्याओंमें तो यद्यपि बिधान 
नहीं है, तो _भी अकत्तों आत्माके ज्ञानसे कर्मप्रदाह सिद्ध होता है। 
अशेष: ( अशेष ) यह शब्द आगामी कर्मोमें ब्रह्मवेत्ता कर्वृत्वको ही प्राप्त 





रलग्रभा 
कुतश्चित्‌ चाशाज्गीकारे न शास्रविरोध इत्यः । तत्ज्ञानम्‌ आत्मनि अशेषदुरित- 
गाशकम्‌, तन्सूळाध्यासबाधकत्वात्‌, स्वप्नदुरितमूलकत्वाध्यासबाधकजाअद्बोधवत्‌, 
इत्याह -तथाप्यकरत्रात्मत्वबोधादिति । श्रतार्थमेव युक्तथा द्रढयति-अइलेष इति। 
| मूलाध्यासानुत्पत्ते: पापस्याऽइलेष :—तन्नाशात्‌ तद्विनाश इत्यथः । अध्यासामावे 
रलग्रभाका अनुवाद 


करम ल “क विरोध होगा, यद्द अर्थ हे । तत्त्वज्ञान आत्मामें रहनेवाले सम्पूर्ण डुरितोंका 
. ताळ, क्योंकि वह दुरितके मूलभूत अध्यासका वाधक है। स्वप्न दुरितके मूलभूत 


_____ तथाप्यकत्रोलत्ववोधात” इत्यादिसे । शरुत अर्थको युक्तिस इढ़ करते हेमे 








कतेत्व अध्यासका वाधक जो जामरद्वस्थाका बोध, उसके समान, ऐसा कहते दे. 


2? 
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SS छाक आका छर्छर्ण्यल उपयाध्ययाय 





भाष्य 
दशेयति । अतिक्रान्तेषु तु यद्यपि मिथ्याज्ञानोंत्‌ कदत प्रतिपेद इव तथापि 
विद्यासामध्योन्मिथ्याज्ञाननिवृत्तस्तान्यापि प्रविलीयन्ते इत्याह--विनाश 
इति । पूर्वसिद्धक्तृत्वभोक्तृत्वविपरीतं हि त्रिष्वपि कालेष्वकर्तृत्वाभो- 
क्तृत्वस्वरूपं ब्ह्माहमस्मि नेतः पूर्वमपि कर्ता भोक्ता वाऽहमासम्‌ , नेदानीम्‌ , 
नापि भविष्यत्काठ--इति ब्रह्मविदवगच्छति । एवमेव च मोक्ष उपपद्यते । 

अन्यथा ह्यनादिकाउम्रवृत्तानां कणां क्षयाभावे मोक्षाभावः स्यात्‌। न च 
देशक्ालनिमित्तापेक्षो मोक्षः कर्मफलवद्‌ भवित्तुमईति, अनित्यस्वप्रसङ्गात्‌ । 
परोक्षत्वा्ुपप्ततेश्च ज्ञानफलस्य । तस्माद्‌ त्रह्माधिगमै दुरितक्षय इति 
स्थितम्‌ ॥ १३ ॥ | 

भाष्यका अनुवाद 
नहीं करता, ऐसा दिखढाता है । अतिक्रान्त--प्राचीन कर्माम यद्यपि मिथ्या- 
ज्ञानसे कत्तख मानो प्राप्त हुआ है, तो भी विद्याके सामथ्यसे मिथ्याज्ञानकी 
निवृत्ति होनेस वे कमे भी प्रविछीन होते हैं, ऐसा 'विनाश? इस शब्दस 
कहते हैं। पूर्वसिद्ध कत्तेत्व, भोक्तृस्वसे विपरीत, तीनों कालमें अकत्तृत्व, 
अभोक्तुरव स्वरूप ब्रह्म में हूँ, इससे पूर्वमें भी कत्तो या भोक्ता में नहीं था; अब 
भी नहीं हूँ । उसी प्रकार भविष्य कालमें भी नहीं हो ऊँगा, ऐसा ब्रह्मवेत्ता जानता 
है। और इस ज्ञानसे मोक्ष उपपन्न होता है, क्‍योंकि नहीं तो, अनादिकालसे 
प्रवृत्त हुए कर्मोंके क्षषका अभाव होनेपर मोक्षका अभाव हो जायगा । मोक्ष 
कमैफलके समान देश, काळ और निमित्तकी अपेक्षावाला हो--यह युक्त नहीं है, 
क्योंकि इससे उसके अनि होनेका प्रसङ्ग आवेगा और ज्ञानका फळ परोक्ष 
हो, यह भी उपपन्न नहीं है । इससे ब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर पापका क्षय होता है, 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १२ ॥ 
रत्नप्रभा 
विद्वदनुमवमाह- पू्वैति । मोक्षशाख्नलाच्च ज्ञानात्‌ कमक्षयसिद्धिरित्याह-- 
एवमेवेति । ज्ञानात्‌ कमक्षये सत्येवेत्यर्थः । मोक्षस्य कमैफलसाम्यमुक्त निर- 
स्यति--न चेति॥ १३॥ 
रलप्रमाका अनुवाद 

इत्यादिस । मूलाध्यासकी अनुत्पत्तिसे पापका असम्वन्ध हे अथात्‌. अध्यासके नाशसे पापका 
बिनाश होता है, ऐसा अर्थ है । अध्यासके अभावमें विद्वानोंका अनुभव कहते है पूर्वे? 
इत्यादिसे । ज्ञानसे कमैक्षय होनेपर ही, यह अर्थे है । कमेफलके समान ही मोक्ष हे, ऐसा जो 
कहा गया दै, उसका निरसन करते हैं--/न च” इत्यादिसे ॥ १३ ॥ . 
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इलेषाधिकरण सरू १४ ] 
पुण्येच (लिप्यते नो वा छिप्यतेऽस्य श्रुतत्वतः । 
नाहि श्रौतेन पुण्येन आतं ज्ञानं विरुध्यते ॥ १ ॥ 
अलेपो वस्तुसामथ्यात्‌ समानः पुण्यपापयोः | 
्ुवं पुण्यं पापतया तरणं च समं श्षुतम्‌# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह तत्त्वज्ञानी पुण्यसे लिप्त होता है या नहीं ? 
पूवपक्ष--तत्त्ववेत्ता पुण्ये लिप्त होता है, क्योंकि भौतपुण्यका औत ज्ञाने 
साथ विरोध नहीं है । 
सिद्धान्त--अकर्त्रात्मक वस्तुसामर्थ्यसे पापके समान पुण्यका लेप नहीं होता है। 


और श्राति पुण्यको पापरूपसे भी कहती है, इसी प्रकार श्रुति पुण्य और पापका तरण 
भी समानरूपसे कहती है । 


इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु ॥ १४ ॥ 
पदच्छेद---इतरस्य, अपि, एवम्‌ , असंछेषः, पाते, तु । 
पदार्थाक्ति--इतरस्यापि--पूर्वोत्तरस्य पुण्यस्यापि, एवम्‌--पूोत्तराघवत्‌ , 
असंछेष:--संछेषाभांवो विनाशश्च भवतः, पाते तु--बह्मविदः पुरुषधौरेयस्य 
पुण्यपापयोबन्धहेत्वोरभावाद्‌ देहपाते तु [ मुक्तिरवश्यंभाविनीत्यथः ] । 
भाषाथ--पूव और उत्तर पुण्यका पूर्व और उत्तर पापके समान असम्ब-ध 


* र विनाश होता है, और ब्रह्मविदूके बन्धहेतु पुण्य और पापका अभाव होनेसे 
` मुक्ति अवश्य द्वोगी यह भाव है । 


कै इस अधिकरणका सारांश यह हे कि शानीको पापका सम्पर्क भू ही न हो परन्तु पुण्यका 


सम्बन्ध होनेमें | 
विरोध नही है | कुछ क्षति नहीं है। कारण कि अति प्रतिपादित पुण्यका श्रृत्युक्त ब्रह्मके साथ 


` इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि आत्माके अकता दोनेसे जैसे उसमें 

के 1 _ a केप नहीं है वैसे ही पुण्यका भी लेप नहीं है, सशुणश्चानीका उपासनासे अतिरिक्त क्राम्य पुण्य 
छ... पापके समान अधमंका कारण होनेसे पापके समान ही हे, ऐसा मान कर पापरूपसे ही दहरविद्याके 
56:32 जीवा थुति उसका परामर्श करती हैं---स्वे पाप्मानोऽतो निवतेन्त? इसका अर्थ यह है कि सकत, 

2 ड उ | पता पे र उनका फळ जो स वाक्यमे उक्त हे, वे सब पाप्माझब्दसे गृहीत हैं, ये सव इस ' 
7 बट जाते हैं । किञ्च, “उभे उ वेष तरति? ( यह उपासक पुण्य और पापको तैरता दै) 
“इ अति भी पुण्य और पाप दोंनोसे ज्ञानी लोग उत्तीर्ण होते हैं, इस प्रकार स्पष्ट बतलाती दै । 
= इससे पापके समान पुण्यसे भी शानी लिप नहीं दोता, यह सिद्ध हुआ । 


ie 
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भाष्य 
पूवेस्मित्ञधिकरणे बन्धहेतोरघस्य स्वाभाविकस्या5शलेपबिनाशों ज्ञान- 
निमित्तो शास्नव्यपदेशान्निरूपितौ । धर्मस्य पुनः शास्रीयत्वाच्छास्नीयेण 
ज्ञानेनाऽविरोध इत्याशडुन्य तन्निराकरणाय पूर्वाधिकरणन्यायातिदेशः क्रियते । 
इतरस्यापि पुण्यस्य कर्मण एवमघवद्सस्लेषो विनाशश्च ज्ञानतो भवतः । 
कुतः? तस्यापि स्वफलहेतुत्वेन ज्ञानफलप्रतिबन्धित्वप्रसङ्गात्‌ । 'उभे 
उ हैवैष एते तरति’ ( ब्‌० ४। ४ । २२ ) इत्यादिश्रतिषु च दुष्कृतवत्‌ 


सुकृतस्यापि प्रणाशव्यपदेशात्‌ । अक्त्रीत्मत्वबोधनिमित्तस्य च कर्मक्षयस्य 


भाष्यका अनुवाद 

पूवे अधिकरणमें वन्धके हेतु स्वाभाविक पापके ज्ञानजन्य अग्छेष और 
विनाश शाञ्जव्यपदेशसे कहे गये हें । धमे तो शास्त्रीय है, अतः शास्त्रीय 
ज्ञानके साथ उसका विरोध नहीं है, ऐसी आशका करके उसका निराकरण 
करनेके लिए पूचे अधिकरणके न्यायका अतिदेश करते हैं। ज्ञानवानके अन्यका 
भी- पुण्य कर्मका इसी प्रकार--पापके समान अइलेष औरं त्रिनाश होता है। | 
किससे, इससे कि उसके भी अपने फलका हेतु होनेसे ज्ञानके प्रतिबन्धक 
होनेका प्रसंग आवेगा । 'उभे उ दवैवैषः' ( यह ब्रह्मवेत्तां इन दोनांको--पुण्य- 
लक्षण और पापलक्षण कर्माको तैर जाता है) इत्यादि श्रुतियाँमें दुष्कृतके 


समान सुकृतका भी प्रणाश कहा गया दै, आत्मा अकत्तो है, ऐसे बोधसे होने- 
मात खत MNT YR RD नी चकमकी मही 


रत्रप्रभा 
इतरस्याऽपि तु इत्यादि। अतिदेशत्वात्‌ न सङ्गत्याद्यपेक्षा । ज्ञानात्‌ पुण्यं | 
क्षीयते न वेति पूर्ववत्‌ सन्देहे ज्ञानं तु न पुण्यनाशकम्‌, शास्रीयत्वात्‌ , पुण्यवदित्यधि- ` ` 
काशङ्कासुक्त्वाऽतिदेशं व्याचष्टे--धर्मस्येत्यादिना। ज्ञानं पुण्यनाशक तन्मूलाविद्या- 
घातित्वादिति न्यायोपेतागमबाधितमनुमानमिति भावः । ननु “क्षीयन्ते च” इत्यः ` 
बिरोषश्रुतिः पापविषया । “सरवे पाप्मानं तरति’ इति विशेषश्रुतेरित्यत आह 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
।'इतरस्यापि तु” इत्यादि यहाँ सङ्गतिकी अपेक्षा नहीं हे, क्योंकि अतिदेश हे । ज्ञानसे पुण्यका 
क्षय होता दै या नहीं, इस प्रकार पूर्वेकी नाई सन्देह होनेपर “ज्ञान तो पुण्यका विनाशक 
नहीं है, शास्रप्रतिपाय होनेसे, पुण्यके समान' इस प्रकार अधिक राङ्काको कहकर अतिदेशका 
व्याख्यान करते हैं--“धर्मस्य” इत्मादिसे । ज्ञान पुण्यका नाशक दै, समूल विद्याका घाती 
होनेसे, इस युक्तिस परिपुष्ट आगमसे अनुमान बाधित है, यह भाव हे । परन्तु 'क्षीयन्ते 
चास्य कमीणि? इत्यादि जो सामान्य श्रुति है! वह पापविषयक है, क्योंकि “सर्वे पाप्सानं 
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सुकृतदुष्कृतयोस्तुल्यत्वात्‌ 'क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि' ( ग्रु०२। २ <) 
इति चाऽविशेषश्चतेः । यत्रापि केवल एव पाप्मशब्दो इश्यते, तत्रापि नै 
पुण्यमप्याकलितमिति द्रष्टव्यम्‌ , ज्ञानफलापेक्षया निकृष्टफलत्वात्‌ । अस्ति 
च अतो पुण्येजपि पाप्मशब्दः नैनं सेतुमहोरात्रे तरत” ( छा, 
८।४। १) इत्यत्र सह दुष्कृतेन सुकृतमप्यलुक्रम्य सर्वे पाप्मा- 
नोञ्तो निवतन्त इस्यविशेषेणेव प्रकृते पुण्ये पाप्मशब्दप्रयोगात । पाते 
त्विति। तुगब्दोञ्वधारणार्थः । एवं धर्माधमेयोबन्थहेत्वोबिद्यासामथ्यादवळेप- 
विनाशसिद्धेरव्यंभाविनी विदुषः शरीरपाते ग्याक्तरित्यवधारयति ॥ १४॥ 
भाष्यका अनुवाद 
वाढा कमक्षय सुकृत और दुष्कृतमें' समान है, और 'क्षीयन्ते चाऽस्य कोणि? 
( इसके कम क्षीण होते हैं ) ऐसी अविशेष श्रुति है । जहांपर केवळ पाप्म- 
शब्द दीखता है, वहांपर भी उसीसे पुण्यका भी अहण हुआ है, ऐसा समझना 
चाहिए, क्योंकि ज्ञानके फढसे पुण्यका फळ निदृष्ट है । श्रुतिमें पुण्यके लिए 
भी पाप्मशब्द है, क्‍योंकि 'नैन सेतुमहोरात्रे तरतः? ( दिन और रात इस 
सेतुरूप आत्माको परिच्छिन्न नहीं करते ) इसमें दुष्कृतके साथ सुकृतको भी 
कहकर “सवे पाप्मानोऽतो निवत्तेन्ते०” ( इस आत्मरूप सेतुसे सब पाप निवृत्त 
होते हैं ) ऐसे अविशेषसे ही प्रकृत पुण्यमै पाप्मशब्दका प्रयोग है । “पाते तुः 
इसमें तुशव्द अवधारणके अथैमै है । इस प्रकार विद्याकी सामर्थ्यसे बन्धके 
हेतु धमे और अधंर्मके अउढेष और विनाश की सिद्धि होनेसे विद्वानके शरीरका 
नाश होनेपर मुक्ति अवश्य होती है, ऐसा अवधारण करते हें ॥ १४ ॥ 
नक रलग्रमा | 

यत्रापि केवल इति । पापपुण्यक्षयपराधिकरणद्वयस्य फलमाह-पाते स्विति ॥१४॥ 
bes: रलमभाका अनुवाद 
` तरति’ इत्यादि विशेष श्रुति है इसपर कहते ह--“यत्राडपि केवलः” इत्यादिसे। पापक्षय और 
पुण्यक परक दोनों अधिकरणोंका फल कहते हे--''पाते तु” इत्यादिसे ॥ १४ ॥ 
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[ ११ अनारब्धाधिकरण सरू १५ ] 


आरब्धे नशयतो नो वा संचिते इव नहयतः । 
उमयत्राप्यकर्तत्वतद्वोधां सहशो खढु ॥ १ ॥ 
आदेहपातं संसारश्चुतेरनुभवादपि । 
हपुचक्रादिदष्टान्तात्‌ नेवारव्धे विनश्यतः% ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] | 


सन्देह--आरध पुण्य और पाप नष्ट होते हैं अथवा नहीं ! 

पूवेपक्ष--सञ्चित पुण्य और पापके समान उनका भी नाश होता है, क्योंकि 
दोनों स्थलांमै अकतृत्व और उसका वोध समान है । 

सिद्धान्त--देहके विनागपय्यन्त संसारके अस्तिस्वकी श्रुति होनेसे, अनुभवसे और 
इषु, चक्र आदिके इष्टान्तसे आरब्ध कर्म नष्ट नहीं होते हें । - 





+ सारांश यह दै कि झानके पूर्वे सञ्चित पुण्य और पाप दो प्रकारके दै -आरम्ध और 
अनारब्ध । उन दोनोंके रहते भी आत्माका अकठत्व समान है, और उसका शान भी समान है, इससे 
आरब्धका भी शानोदयके समयमै दी विनाश होता दै । 


इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दै- श्रुति, अनुभव ओर युक्तिसे माझम 
होता है कि आरब्ध पुण्य और पापका विनाश नहीं होता है । सर्वप्रथम श्रुति दी ढीजिए । 
“तस्य तावदेव चिरं यःवन्न विमोक्ष्येडय सम्फ्त्स्ये' इसका भाव यद दे--उस तच्वशानीकी सुक्तिमे 
विलम्ब होते हुए भी अधिक विल्म्व नहीं दै, किन्तु गर्भाधानके समय निश्चित आयुष्यका क्षय न दोनेके 
कारण जबतक शरीर प्राणसे वियुक्त नहीं होता तवतक दी देर है, अनन्तर प्राणके वियोगकें बाद नके 
साथ सम्पन्न--एक होता दै । इसी प्रकार विद्वानका अनुभव भी दै। युक्ति भी सुनिए, जसे 
व्यवद्दारमे तुणीरमें स्थित बाणोंके स्वीकार या परिखागमें धनुर्धारी स्वतन्त्र हे, तो भी बाणके 
छोड्नेपर उस वाणमें फिर वह स्वतन्त्र नहीं दै, परन्तु वह वाण वेगके क्षीण होनेपर खयं गिर * | 
जाता है, इसी प्रकार कुलाळचक्रके भ्रमणका उदाइरण देना चाहिए । वैसे दी दाष्टोस्तिक जह्मशान जु 
अनारब्धके विनाशम यद्यपि स्वतन्त्र है, परन्तु आरब्धका विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि आरब्ध “5 
कमका फल प्रवृत्त दे । यदि इन शति आदिसे आरब्ध कमेकी स्थिति नहीं मानो, तो उपदेश- 
कर्ताके अभावसे विद्याका सम्प्रदाय ही उच्छिन्न हो जायगा । अविद्वान्‌ उपदेशकतो हे, यह भी 
नहीं काहा जा सकता दै । और विद्वान्‌ तो शान होते दी मुक्त हो जायगा तो उपदेश कोन करेगा । 
इससे आरब्ध कर्मका बिनाश नहीं होता है यह अतिस्फुट दे । 
| २९८ 
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ड अनारब्धकाय एव तु पूः तदवधेः ॥ १ ५॥ 


पदच्छेद---अनारब्धकार्य, एव, तु, पूर्वे, तदवधेः । 

पदार्थोक्ति--अनारब्धकार्ये एव--ययोः फळं नारब्ध ते एव पूर्वे-_ सचि 
पुण्यपापे [ ज्ञानान्नरयतः, कुतः १ ] तदवघे:---'तस्य तावदेव’ रि 
देहपातावधिश्रवणात्‌ । 

भाषार्थ--जिनका फळ आरब्ध नहीं है, ऐसे सञ्चित पुण्य और पाए 
ज्ञानसे नष्ट होते हैं, क्योंकि “तस्य तावदेव चिरम? इत्यादि अतिसे देहविनाश- 


रूप अवधि श्रत है । 
भाष्य 


पूर्वयोरधिकरणयोज्ञाननिमित्तः सुकृतदुष्कृतयोविनाशोऽवधारितः 
किमविशेषेणाऽऽरब्धकाययोरनारव्धकायेयो्च भवत्युत विशेषेणाऽनारब्ध- 
काययोरेवेति विचायते । तत्र उभे उ हेवेष एते तरति’ (बृ० ४।४।२२) 
इस्येवमादिश्च॒तिष्वनिशोषश्रवणादविरोषेणेच क्षय इति । | 
भाष्यका अनवाद | 
क पिछळे दो अधिकरणांमें ज्ञानसे सुकृत और दुष्कृतका विनाश निश्चित किया 
- जा चुका है । वह सुकृत और दुष्कृतका विनाश जिनके कार्यका आरम्भ हो 
| गया हे और जिनके कार्यका आरम्भ नहीं हुआ है ऐसे पुण्य-पापका अविशेष-- 
समान रीतिसे होता है या विशेषसे अनारब्ध कार्यका ही होता है, इसपर | 
विचार किया जाता है । 
पूबपक्षी--उसमें “उभे उ हेवेष एते०? ( यह ब्रह्मवेत्ता इन दोनोंको--पुण्य- 
छक्षण ओर पापछक्षण कर्माको तैर जाता है) इत्यादि श्रतियोमें समानरूपसे 
श्रवण होनेके कारण अविशेषसे ही क्षय होता है । 
। 5 रतरममा | 
/ ` अनारब्धकार्ये एव तु । उक्तकर्मक्षयं विषयीकृत्य “क्षीयन्ते चास्य” इत्य- 
४७ विशपश्रुते “तस्य तावदेव चिरम्‌” इति श्रुतेश्च संशयमाह- पूर्वयोरिति । 
£ ` . जीवन्मुक्तमसिद्धि,, तस्सिद्धिरचेति उभयत्र फलम्‌। ` 
क: - रेलप्रमाका अनवाद | 
| अनारब्धकार्ये एव तु०” उक्त कर्मक्षयका अवलम्बन करके 'क्षीयन्ते चास्य’ इस अविशेष श्रुति 
2 तस्य तावदेव चिरम्‌? इत्यादि श्रुतिंका संशय: कहते हे---“पूवंयो:” इत्यादिसे । पूर्वपक्षम 
जीवन्युक्तिकी असिद्धि फल हे और सिद्धान्तमे जीवन्मुक्तिकी सिद्धि फल है । पूर्वसिद्ध 
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भाष्य 

एवं प्राप्ते प्रत्याह--अनार्धकार्य एव लिति। अप्रवृत्तफठे 
एव पूर्वे जन्मान्तरसंचिते अस्मिन्नपि च जन्मनि प्राग्ज्ञानोत्पत्तेः संचिते 
सुकृतदुष्कृते ज्ञानाधिगमात्‌ क्षीयेते न त्वारव्धक्रायं सामिञ्चक्तफले याभ्या- 
मेत्रह्वज्ञानायतन जन्म निमितम्‌ । कुत एतत्‌ ? 'तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये’ (छा० ६।१४।२) इति ञ्चरीरपातावधिकरणात्‌ 
षेमग्रासेः। इतरथा हि ज्ञानादशेषकमक्षये सति स्थितिहेत्वभावाज्ज्ञान- 
्राप्त्यनन्तरमेव क्षेममञ्चुवीत, तत्र शरीरपातम्रतीक्षां नाचक्षीत। ननु 
वस्तुबठेनेवायमकत्रात्मावबोधः कर्माणि क्षपयन्कर्थं कानिचित्‌ क्षपयेत्‌ कानि- 

माष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं-“अनारव्ध काये एव' । पूवे 
जन्ममें संचित किये गये, इस जन्ममें भी ज्ञानकी उत्पत्तिके पूवेतक संचित 
किये गये और जिनका फळ प्रवृत्त नहीं हुआ है, ऐसे पूवे सुकृत ओर दुष्कृत ज्ञानकी 
प्राप्रिसे क्षीण होते हैं, परन्तु आरव्ध कार्य, जिनका आधा फल उपसुक्त हो 
गया है, जिन पुण्य औरं पापॉसे इस त्रह्मज्ञानकी प्राप्तिका अधिष्ठानभूत यह 
जन्म निर्मित हुआ है, वे क्षीण नहीं होते। यह किससे ज्ञात हुआ ! इससे कि 
“तस्य तावदेव चिरम्‌? (उस आचाय्यैवान पुरुषको सदात्मस्वरूप सम्पत्ति तभीतक 
विळम्य है जबतक देहपात नहीं होता । देहपात होनेपर तुरन्त ही वह 
सतूसम्पन्न हो जाता है ) इस प्रकार झरीरपात क्षेमप्राप्तिका अवधि किया गया 
है। यदि ऐसा न हो, तो ज्ञानसे अशेष कर्माका क्षय _होनेपर देहस्थितिके 
हेतुका अभाव होनेसे ज्ञानप्रापिके अनन्तर ही उसी क्षणम बिद्वानको कसका 
उपभोग ग्राप्त होगा, उसके लिए शरीरपातकी बाट न देखनी पड़ेगी। परन्तु 


` आत्मा अकत्ती है, ऐसा यह बोध वस्तुसामथ्येसे दी कसेका नाश करता है, 


वो उनमेंसे कितने ही .कर्मोका नाश करे और कितनोंकी उपेक्षा करे; ऐसा 


रलग्रमा % 
पूर्वसिद्धास्तन्यायेन पूर्वपक्षप्राप्तै उक्तोत्सगतः कमेक्षतिः प्रारब्धान्यकमविष- 
येत्यपवादे सिद्धान्तयति-एवमिति । सामिशब्दः अधेवाचकः , प्रारब्धाद्यावन्न 
= रलप्रभाका अनुवाद 


न्यायसे पूर्व पक्षकी आति होनेपर कथित उत्सगेसे क्मैक्षय प्रारब्ध कमेसे मिन्न कमेपरक है, इस प्रकार 
अपवादको सिद्धान्तरूपसे कहते हैं-- एवम” इत्यादिसे । सामिशब्द अधेवाचक हे, आर्थसे 
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चिद्योपेक्षेत। नहि समानेडग्निबीजसंपर्के केपांचिद्वीजशक्तिः श्षीयते 

केषांचिन्न क्षीयत इति शक्‍यमज्ञीकर्तुमिति | उच्यते--न तावद्नाश्नित्याऽऽ- 

रब्धकायं कर्माशयं ज्ञानोत्पत्तिरुपपद्यते । आश्रिते च तस्मिन्कुलाठचक- 

वत्मरवृत्तवेगस्या5न्तराठे प्रतिबन्धासंभवाद्‌ भवति वेगक्षयप्रतिपालनम्‌ | 

अकत्रात्मयोधोऽपि हि भिथ्याज्ञानवाधनेन कर्माण्युच्छिनत्ति, बाधितमपि 

तु मिथ्याज्ञानं दिचन्द्रज्ञानवत्‌ संस्कारवशात्‌ कंचित्‌ कालमञुवतेत एव। अपि 
भाष्यका अनुवाद 


किस प्रकार होगा ? अग्नि और बीजोंका संसग समानरूपसे हो, तो उनमेंसे 
कुछक्री बीजशक्ति क्षीण हो और ङुछकी न हो, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा 
सकता, इसपर कहते ह-जिसके कार्यका आरम्भ हुआ है, ऐसे कर्माशयका 
आश्रयण किये बिना ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। और उसका आश्रय करनेपर 
कुम्हारके चक्रके समान जिसका वेग उत्पन्न हो गया है उसके वेगका बीचमें 
प्रतिबन्ध न हो सकनेसे जबतक वेगका क्षय न हो, तब तक प्रतीक्षा करनी 
होगी। निश्चय, आत्मा अकतो है, ऐसा आत्मबोध ही भिथ्याज्ञानका बाध 
कराकर कर्माका उच्छेद करता है । बाधित हुआ भी मिथ्याज्ञान दो चन्दरके 
ज्ञानके समाम संस्कारके कारणसे थोड़े - समय तक अनुवृत्त होता है और 
रहमवेत्ता थोड़े समय तक शरीर धारण करता है या नहीं, इस विषयमें विवाद 
रत्रप्रभा | 
विमुच्यते, तावानेव विलम्बः, तन्मोक्षे ब्रह्म सम्पद्यते इति श्रृत्यथः ।. देहपाता- 
वधिलिक्ात्‌ , तत्त्विदां याज्ञवल्क्यादीनां देहधारणश्रृतिस्सृतिलिज्ञाः्च प्रारब्धकर्मणः 
तत्त्वजां प्रति हेतुत्वेनोपजीव्यत्वाच, प्राबल्यसिद्धेस्तत्मतिबद्ध. तत्वज्ञानं तसिं- 
द्वय्थम्‌ अविद्यांश विक्षेपशक्तयास्य विहाया<ब्वरकाविद्यांशं नाशयतीत्याह--उच्यते 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
' जबतक मुक्त नहीं होता हे तवतक ही उसके मोक्षम बिलम्ब हे अर्थात्‌ अन्तर त्रह्मके साथ 
| सम्पन्न होता है, यह [ 'तस्य तावदेव” इत्यादि ] क्षतिका अर्थ है । देहनाशकी अवधिरूप िङगसे 
. आशवत्क्य आदि तत्त्वेत्नाओंके देइधारणकी श्रुति और स्मृतिके प्रामाण्यसे एवं 
. अति हेतुरूपसे उपजीव्य आरब्ध कर्मोंकी प्रबलता होनेसे उस प्रारब्ध कर्मसे प्रतिबद्ध तत्त्वशान 
शनयुक्ती सिद्धिके लिए विक्षेपशक्ति नामक अविद्याके अंशका नाशकर आवरक अविद्यांशका | 
भी नाश करता है, ऐसा कहते है--“उच्यते न तावत्‌” इत्यादिसे । विक्षेप अवियाका लेश ही. 
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सामथ्यसे क्षय होता है, ऐसा निणय है ॥ १५॥ 


 अवि०११ सू० १५] शाङ्करमाष्य-रत्नेप्रमा-मापानुवादसहित २३७७ 








ी भाष्यं 
च नेवात्र विवदितव्यं ब्रह्मविदा कंचित्कारं शरीरं धियते, न वा धियत 
इति । कथं ह्येकस्य स्वहृदयप्रत्ययं ब्रह्मवेदन देहधारणं चाऽपरेण प्रविक्षेप्तु 
शक्येत । श्रुतिस्मृतिषु च स्थितप्रज्ञलक्षणनिर्देशेनेतदेव निरुच्यते । तस्माद 
नारब्धकाययोरेव सुकृतदुष्ृतयोविंद्यासामर्थ्यात्‌ क्षय इति निर्णयः ॥१५॥ 
भाष्यका अनुवाद 

नहीं ही करना चाहिए, क्‍योंकि एक पुरुषको अपने अपने हृदयस जिसकी 
प्रतीति हो सकती है, ऐसे ब्रह्मविज्ञान और. देहधारणका अन्य पुरुषसे आक्षेप 
नहीं किया जा सकता ? श्रुतिमें ओर स्सृतिमें स्थितप्रज्ञके लक्षणके निर्देशसे 
यही कहा जाता है । इससे अनारव्धफार्य सुकृत और दुष्कृतका ही विद्या- 


| पमा जाममा रः पाः क चाः कक चः क = द जक ¬ कः ¬ च त्यः कोः ¬` ॒॒ जया 


रत्नमभा 
न तावदिति । विक्षेपकाविद्यालेश एव तत्संस्कारः | शिष्यात्‌ प्रति जीवन्मुक्तो 
स्वानुभवमाह- अपि च नेवेति ॥ १५॥ | 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
उसका संस्कार दै । शिष्योंके प्रति जीवन्सुक्तिके विषयमें अपना अनुभव कहते है-“अपि च 
नेव” इत्यादिसे ॥ १५ ॥ 
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नहयेत्नो वाऽग्निहोत्रादि नित्यं कर्म विनहयाति । 
यतोऽयं वस्तुमहिमा न क्वाचित्‌ अतिहन्यते ॥१॥ 
अनुषक्तफलांशस्य नाशेडप्यन्यो न नश्यति । 
विद्यायामुपयुक्तत्वात्‌ भाव्यइलेषस्तु काम्यवत्‌ ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह---अग्निहोत्र आदि नित्य कमाँका ज्ञानसे नाश होता है ! या नहीं ! 
पू्ेपक्ष--उक्त कर्म नष्ट होते हैं, क्योंकि अकर्त्रांत्मक वस्तुकी महिमा---सामथ्य 
सर्वत्र अप्रतिदृत दै । 
सिद्धान्त- नित्य कमाँके अनुषक्तफलांशका नाश होनेपर भी अन्य चित्तशुद्धिप्रद 
अंश नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वह विद्यामें उपयोगी है और उसका असम्बन्ध तो 
काम्य क्के समान ही है । 


अमिहोत्रादि तु तत्कायोयेव तदृशेनात्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद---अमिहोत्रादि, तु, तत्कार्याय, एव, तददर्शनात्‌ । 

पदार्थाक्ति--अमिहोत्रादि तु--नित्यनैमित्तिकामिहोत्रादिकर्मजातं तु, तत्का- 
याय एव--तस्य ज्ञानस्य यत्का्य मोक्षरूपं तसमै, एव [ कुतः १ ] तदर्शनात्‌ू-- 
ज्ञादिश्रुतौ तस्य ज्ञानहेतुत्वस्य दुर्शनात्‌ , इति भावः । 

भाषाथे--अभिहोत्रादि नित्यनैमित्तिक कर्मसमूह तत्तज्ञानसाध्यमोक्षरूप 
ह लिए हैं, क्योंकि यज्ञादिश्रतिमें कर्मादिकी ज्ञानहेतुताका प्रतिपादन किया 
गया ह । 


# सारांश यइ है कि ज्ञानके पूर्वमें इस जन्म या जमान्तरमें अनुष्ठित जो अग्निहोत्र आदि 
नित्यकर्म इ, उसका भी काम्यकमंफे समान अकत्रात्मक वस्तुकी अर्थात्‌ निर्गुण आत्माकी सामथ्ये 
नाश मानना चाहिए । 


इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि निखकर्मके दो अंश हैं--एक तो प्रधान 








 तिजदिपरद अंश अर्थात्‌ चित्तकी शुद्धि करनेवाला अंश और द्वितीय आनुपज्गिक स्वर्गम्रद अंश 
EE यान स्वगेरूष फल देनेवाला द्वितीय अंश । उसमें द्वितीय अंशका भले ही नाञ्च मानो, 





चित्तशुद्धिप्रद जो अंश है उसका नाश नहीं कद सकते, क्योंकि वद्द विद्यामें उपयुक्त है । 





` गे क्षीण होनेवारे कीह्यादि अन्नका नाश नहीं कहते हैं, और तत्त्वक्षानके बाद जो निलादि 
ह. कमे है, उसका काम्यके समान अरेष--असम्बन्ध दै । इसलिए उक्त व्यवस्था युक्त दै । र 
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भाष्य | 

पृण्यस्याप्यछेषविनाशयोरघन्यायो5तिद्टिः । सोऽतिदेश्ञः सवपुण्यवि- 
पय इत्याशङ्कय प्रतिवक्ति--अभिहोत्रादि त्विति । तुशब्द आशङ्कामपचुदति 
यन्नित्यं कमे वैदिकमभिहोत्रादि तत्तत्कारयायैव भवति, ज्ञानस्य यत्कार्यं. 
तदेवास्यापि कार्यमित्यथेः । कुतः-'तमेतं वेदानुवचनेन बराह्मणा विविदि- 
षन्ति यज्ञेन दानेन' ( बू० ४।४।२२ ) इत्यादिदर्शनात्‌ । ननु ज्ञानकर्म- 
णोविक्षणकायेत्वात्‌ कार्येकत्वाज्ुपपत्तिः । नैष दोषः । ज्वरमरणकार्ययोरपि 

भाष्यका अनुवाद 

पुण्यके भी अः्हेष और विनाशमें पापके न्यायका अतिदेश किया है । वह 
अतिदेश सब पुण्योंमें लागू होता है, ऐसी शंका करके उसका निराकरण 
करते हैं--“अग्निहोत्रादि तु! इत्यादि सूत्रसे। तुशव्द आशंकाका निरसन 
करता है जो वैदिक अग्निहोत्रादि नित्य कमे हैं, वे उस कायैके लिए ही होते 
हैं। ज्ञानका जो काये है वही इनका काये है, ऐसा अथ है। किससे ? 'तमेत 
वेदानुवचनेन०' ( वेदके अध्ययनसे, यज्ञसे और दानसे ब्राह्मण उस उप- 
निषद्रम्य पुरुषको जाननेकी इच्छा करते हैं ) इत्यादि. श्रुतिमें देखा जाता है । 








परन्तु ज्ञान और कमेके काये भिन्न-भिन्न हैं, अतः उनका एक कायं होना अनु- 


रत्रप्रभा 
अग्निहोत्रादि तु० । नित्यं नैमित्तिकं कर्म ज्ञानात्‌ नश्यति न वेति सन्देहे 
“उभे पुण्यपापे तरति' (बृ० ४।४।२२) इत्यविशेषश्रुतेनेश्यति इत्याशङ्क्य उत्तरस्या- 
5पीत्युक्तातिदेशस्य नित्याद्यतिरिक्तकाम्यपुण्यविषयत्वेन अन्नाउपवाद सिंद्धान्तयति-- 
पुण्यस्येत्यादिना । अत्र पूर्वपक्षे ज्ञानाथ नित्याद्यनुष्ठानासिद्धिः पङ्कक्षारन- 
न्यायात्‌, सिद्धान्ते तु ज्ञानोतपत्त्यथत्वात्‌ तत्सिद्धिरिति विवेकः । अन्न भाष्ये 
ज्ञानकर्मणोः साक्षादेककार्यत्व परमतेनोक्त्वा, साक्षात्पारम्परयोभ्यां मोक्षहेतुत्वं स्वम- 

रत्नमभाका अनुवाद प 

“अश्निह्योत्रादि तु०” इत्यादि । नित्य और नैमित्तिक कमे ज्ञानसे नष्ट होते हैं अथवा 
नहीं, इस प्रकार सन्दे दोनेपर “उभे पुण्यपापे तरति” (दोनों अर्थात्‌ पुण्य ओर पापको तैरता 
है ) इस प्रकार अविशेष शुतिसे नष्ट होते है, इस प्रकार आशक्का करंके “उत्तरस्या$पि' इससे 
उक्त अतिदेशके नित्यादिसे अतिरिक्त अर्थात्‌ नित्य और नैमित्तिक कमसे अतिरिक्त काम्यपुण्य- 


“विषयक होनेसे अपवादका यहाँ सिद्धान्त करते है--“पुण्यस्य” इत्यादिसे । इस पूवेपक्षमें 


पहुक्षालनन्यायसे ज्ञानके लिए नित्यका अनुष्ठान असिद्ध है, सिद्धान्तमें तो ज्ञानोतत्ति 
प्रयोजन होनेसे नित्यादिका अनुष्ठान सिद्ध है, इस प्रकार बिवेक दै । इस भाष्यमें ज्ञान ओर 
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द्धिविषयोगुडमन्त्रसंयुक्तयोस्तृप्तिपुश्कियेद्शनात्‌ । तडत्कमेणोअपे ज्ञान. 
संयुक्तस्य मोक्षकार्योपपत्तः । नन्वनारस्यो मोक्षः कथमस्य कर्मकार्य- 
त्वमुच्यते । नेष दोषः; आरादुपकारकत्वात्कर्मणः । ज्ञानस्येव हि पाप 
सत्कर्म प्रणाड्या मोक्षकारणमित्युपचर्यते । अत एव चातिक्राल्तविषयमेत. 
्कार्येकत्वामिधानम्‌ । नहि जह्मविद आगास्यप्रिहोत्रादि संभवति । 
अनियोज्यजल्लात्मत्वप्रतिपत्तेः शास्रर्याउविषयत्वात्‌ । सशुणासु तु विदया 


भाष्यका अनुवाद 


पपन्न है । नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि ज्वर और मरण जिनके काये हैं, 
ऐसे दधि और विष भी गुड और मन्त्रसे संयुक्त होनेपर तृप्ति और पुष्ठि- 
रूपी काये करते देख जाते हें । उसी प्रकार ज्ञानसंयुक्त कमका भी मोक्षरूपी 
काय हो सकता है । परन्तु मोक्ष अनारभ्य--किसी साधनसे साध्य नहीं है 
अथात्‌ नित्य है । वह कर्मका कार्य है, ऐसा केस कहा जा सकता है ? नहीं, 
अनारभ्य मोक्ष कमेका काये नहीं हो सकता, यह दोष नहीं है, क्योंकि कमे 
आरादुपकारक है, ज्ञानका ही प्रापक- प्राप्त करानेवाळा होकर कमेपरम्परासे 
मोक्षका कारण है, ऐसा उपचार किया जाता है। इसलिए यह एककायेत्वका 
कथन अतिक्रान्त कर्मोके लिए है। कारण कि ब्रह्मवेत्ताके आगामी--ज्ञानके 
पश्चात्‌ होनेवाळे अग्निहोत्रादिका सम्भव नहीं है, क्योंकि. अनियोज्य ब्रह्मा 





Fe य्यक 
है. अ टून गा 
11 f 





त त्मत्वज्ञान शास्रका विषय नहीं है । सगुणविद्यामे तो कर्षेत्वकी निवृत्ति नहीं 
रलप्रमा 


. - तमुक्तमिति मन्तव्यम्‌ । अत एवेति । जञानादृघ्यै कर्मामावात्‌ पूर्वेकमैविषयमित्यमै; | 
८: निरगुणविद्यायाः कर्मसाहित्यं तृप्ति प्रति भोजनस्य छाङ्गलेनेव दर्शितम्‌, सम्पति 
सगुणविद्यापरत्वेन तूत्रस्या55ज्ञस्यमाह--सगुणास्विति ॥ १६ ॥ 


रत्म्रभाका अनुवाद 


कर्मका साक्षात्‌ एक कार्य ही है, ऐसा परमत कहकर साक्षात परम्परासे मोक्ष हेतु दै,.इस 
अकार स्वमतका प्रतिपादन किया, यह जानना चाहिए । अत एव--यद्द ज्ञानके बाद कर्मका 
ओ अभाव होनेसे पूवे कमेपरक है । निर्गुण विद्याके साथ कर्मका साहित्य तृप्तिके प्रति भोजनके 
सा छाज्ञळके समान चतलाया गया हे, अच सगुण बिद्यापरक मानकर सून्रका सामज्ञस्य कहते 
ओ। छैन सिगुणाइु” इत्यादिसे ॥ १६॥ यी 
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TOTTI 


भाष्य. 
७ 
कट्त्वानिवृत्तेः सम्भवत्यागाम्यप्यभिहोत्रादि । तस्याऽपि निरमिसन्धिनः 
कार्यान्तराभावात्‌ बिद्योसङ्गत्युपपत्तिः ॥ १६ ॥ 
_ किंविषय पुनरिदमइलेपविनाशवचनं किंविषयं वाऽदो विनियोगव- 
चनमेपां शाखिनाम्‌ “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः 
पापकृत्याम्‌? इति । अत उत्तरं पठति-- 
भाष्यका अनुवाद 

होती, इसलिए सशुणज्ञानके पश्चात्‌ अग्निद्दोत्रादि हो सकते हैं। फलकी 
इच्छास रहित होनेस उस कमेका भी दूसरा फल न होनेसे विद्याकी सङ्गति 
उपपन्न होती है ॥ १६ ॥ - 

तब यह पूर्वोक्त अशेष और विनाशका वचन किसके लिए है, इसी प्रकार 
कुछ शाखावालोंका तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति०' ( उसके पुत्र दाय पाते हैं, सित्र 
साधुकृत्य और शत्रु पापकृत्य ) यह विनियोग वचन किसके लिए है, ऐसा 
प्रश्न होनेसे अतोऽन्यापि’ यह उत्तर पूत्र कइते हैं-- 


अतोऽन्यापि ह्येकेषासुभयोः ॥ १७ ॥ 
पदच्छेद---अतः, अन्या, अपि, हि, एकेषाम्‌ , उभयोः । 
पदार्थोक्ति--एकेषाम्‌- काण्वाना शाखायाम्‌ , अतः--अमिहोत्रादे: 
अन्या- प्रथम्मूता स्वर्गादिसाधनीमूता क्रियापि, उभयोः जैमिनिबादरायणयोः 
[ सम्मता, साऽपि ब्रह्मज्ञानेन नश्यति, इति भावः ]। मज 
भाषाथे--काण्वोंकी शाखामें भभ्निहोत्रादिसे अन्य स्वगीदिसाधनीभूत 
क्रिया है और वह क्रिया जैमिनि और बादरायण दोनोंको अभीष्ठ है, परन्तु इसका 


ब्रह्मक्षानसे नाश भी है ।. 
भाष्य 


अतोऽग्निहहत्रादेनित्यात्‌ क्मेणोऽन्यापि ह्यस्ति साधुकृत्या, या फलम- 
माष्यकाअनुवाद 
. इससे-अभ्निद्दोत्रादि नित्य कमेसे--अन्य भी साघु कुल है, जो फलके 
2, पलक रत्नप्रभा प 


उत्तरसूत्रार्थ ग्रह्मति--किमित्यादिना । यत्‌ प्रारब्धादन्यत्‌ कास्यं पुण्यं 


रलप्रमाका अनुवाद | 
उत्तर सून्नके लिए प्रहण--अवतरण कहते है--“किम्‌” इत्यादिसे । जो प्रारब्धसे अन्य 
३९९ 
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मिसन्धाय क्रियते, तस्या एष विनियोग उक्त एकेषां शाखिनाम्‌ हृ 
सापुकृत्यासुपयान्ति' इति । तस्या एव चेदमघवदञठेषविनाशनिरुपणमि, 
तरस्याप्येवमब्लेष इति । एवंजातीयकस्य काम्यस्य कर्मणो विद्यां यनुप 
कारकत्वे सम्प्रतिपत्तिरभयोरपि जैमिनिबादरायणयोराचार्ययोः ॥ १७ |. 
भाष्यका अनुवाद 
उद्देश्यसे किया जाता है । उसी कृत्यका कुछ शाखावाढोंने विनियोग कहा है... 
'सुहृदः साधुक्त्यामुपयन्तिं! ( इसके मित्र इसके साधुङ्कत्य पाते हैं ) । उसीका 
पापके समान अशेष और विनाश है, ऐसा “इतरस्याप्येवमरछेषः? इस सून 
निरूपण है। इस प्रकारके काम्यकर्मोके विद्याके प्रति अनुपकारक होनेमें 
जैमिनि ओर बादरायण दोनों आचायाँकी सम्मति है ॥ १७ ॥ | 
| ., रल्प्रमा 








पापञ्च तदेव विद्वत्सुह्ृदूद्रिषतोः स्वसमानजातीय कर्म जनयति, स्वयञ्च ज्ञानात्‌ ` 


नश्यतीति भावः || १७॥ ` 
| रत्वम्रभाका अनुवाद 
काम्य पुण्य या पाप दे वह तत्त्ववेत्ताके मित्र ओर शत्रुके लिए अपने समानजातीय कमेकी 
उत्पत्ति करता हे ओर स्वयं ज्ञानसे नष्ट होता है, ऐसा भाव दै ॥ १७ ॥ 
[ १३ विद्याज्ञानसाधनाधिकरण स्‌० १८] _ 
किपङ्गोप।स्तिसंयुक्तमेव विद्योपयोरयुत । | 
क केवलं वा, ग्शस्तत्वात्‌ सोपास्त्येवोपयुज्यते ॥ १ ॥ 
_ .कवळं वीर्यवद्विदयासंयुक्तं वीयवित्तरम्‌ । | 
| इति श्रुतेस्तारतम्यादुभयं ज्ञानसाधनम्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


` सन्देह--क््या उपासनाविशिष्ट नित्यकर्म विद्याका उपयोगी है अथवा उपासनासे 


' रहित--केवळ नित्यकर्म विद्याका उपयोगी है ! | 


पूवेपक्ष--उपासनाविशिष्ट कमै ही विद्याका उपयोगी है, क्योंकि वही विद्याके 
| साधनमें प्रशस्त होनेसे उपयुक्त होता है |: 


 ._ सिद्धान्त- केवल कर्म वीर्यवत्‌ है और उपासनाविशिष्ट वीर्यवत्तर है, इस अर्थक 





 चोषिका भुतिसे तारतम्यसे दोनों कमै विद्याके साधन हैं । | 
> भल यइ हे कि विद्याका साधनीभूत नित्यकर्म दो प्रकारसे विभाजित किया जा सकता उल उरे के तया सपनीसूत निले दो राजे विभाजित करिया जा एकता थे छ 
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यदेव विद्ययेति हि ॥ १८ ॥ 


पदच्छेद--यदू , एव , विद्यया, इति, हि । 
पदार्थोक्ति--यत्‌-कमे, विद्यया--अङ्गाबबद्धोपासनया [ सहकृत॑ तद्‌ ] 
एव हि [ कमै अस्मिन्‌ जन्मनि ब्रहमज्ञानसाधनम्‌, कुतः £ 'यदेव विद्यया’ इति 
उपासनासहकुतस्येव कमेणः अविउम्वेन ज्ञानसाधनत्वप्रतिपादनात्‌ । 
भाषाथ-अज्गाश्रित उपासनासे जो क्ष सहकृत है, वही इस जन्पमे 
्र्मज्ञानका साधन हो सकता है, क्योकि “यदेव विद्यया’ इत्यादि श्रुति उपासना- 
संहकृत कको ही ज्ञानका साधन कहती है । | 
oe माष्य 
सुसमधिगतमेतदनन्तराधिकरणे नित्याम्रिहोत्रादिकै कर्म गुगुक्षणा 
सोक्षप्रयोजनोदेशेन  कृतश्ुपात्तदुरितक्षयहेतुद्वारेण ` सच्चश्रुद्धिकारणतां 
प्रतिपद्यमानं सोक्षप्रयोजनत्रह्माधिगमनिमित्तत्वेन ब्रह्मविद्यया सहैककार्य . 
भाष्यका अनुवाद 3 | 
मुमुक्ष द्वारा मोक्षके उद्देदयसे किये गये नित्य अभिहोत्रादि कमे संचित 
पापके क्षयहेतु हारा सक्त्वशुद्धिके कारण होकर मोक्षप्रयोजन जो जह्मका 
ज्ञान है, उसके निमित्तरुपसे ब्रह्मविद्याके साथ एक काये उत्पन्न करनेवाले 
होते हैं, ऐसा पिछले अधिकरणमें ज्ञात हुआ है। उसमें अग्निहोत्रादि 
UR मिरी विकसक किक कक र र स्स सस 
रत्नप्रभा 
यदेव विद्ययेति हि । उक्तनित्यादिकं विषयमुपजीव्य सबीजं संशयमुक्ता 
रलप्रमाका अनुवाद 
“यदेव विद्ययेति हि” । कहे हुए नित्य आदि कर्मरूप विषयका अवलम्बन करके सकारण 


DSRS उऊऑझ डि़्िी टी _ीटिफ?हएिे्््ए्फखफश।फ्खकएएखफ 
एक तो अज्ञाभ्रित उपासनाविशिष्ट नित्यकमे और दूसरा उससे रहित केवळ--शुद्ध नित्यकर्म । 


इस परिस्थितिर्मे उपासनाविशिष्ट कमेके प्रशस्त होनेके कारण वद्दी विधाका साधन है, उपासना- 


रहित विद्याका साधन नहीं दै । | , 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हें कि “यदेव विथया करोति तदेव 


दोयेव तर भवतिः ( उपासनाविशिष्ट कमै वीर्यवत्तर होता है) यह श्रुति उपासना युक्त कमेको 
ीर्यैवत्तर--अधिकशक्तिशाली कहती हे, इससे शात दोता है कि केवर शुद्ध कमे याने उपासने 
रहित कमे बल्वानू तो दै दी। इतरथा तरप्‌ अत्ययका प्रयोग निरथक होगा । इससे सोपासन ओर 
निरुपासन कमे तारत॑म्यसे विद्याके साधन हैं, यह ज्ञात होता हे । 
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क्या ललल ese 
भवतीति। तत्राञग्रिहोत्रादिकर्माङ्गव्यपाञ्यविद्यासयुक्त ` केवलं चारित 

य एवं विद्वान्‌ यजति' “य एवं विद्वाञ्जुहोति' “य एवं विद्वाञ्छसति' 
एवं बिदवालद्गायति' 'तस्मादेवंविदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं ( हा. 
४ | १७। १० ) तिनोमो इुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद! (छा, 
१ । १ । १० ) इत्यादिवचनेभ्यो विद्यासंयुक्तमस्ति केवलमप्य र्ति । तत्रेदं 
विचायंते--किं. विदयासंयुक्तमेवाऽग्निहोत्रादिकं कर्म ययकषोबिद्याहेतुत्वेन 
तया सहैककायेत्व॑ प्रतिपद्यते, न केवलष्ठुत विद्यासंयुक्तं केवलं चाउविशेषे- 
णेति। इतः संशयः १ 'तमेतमात्मानं यज्ञेन विविदिषन्ति’ इति यज्ञा. 
दीनामविरेषेणाऽऽतमवेदनाजङ्गत्वेन श्रवणात्‌ , विद्यासंयुक्तस्य चा5भिहोत्रादे- 


माष्यका अनुवाद 
कमे, अङ्गके साथ जुटी हुई विद्याके सहकृत भी हैं और केवछ--असहकृत भी हैं 





, -“-य एवं विद्वान्‌ यजति’ ( जो ऐसा जानकर याग करता है ), ' य एवं विद्वान्‌ 


जुहोति’ ( जो ऐसा जामकर होम करता है), “य एवं विद्वान्‌ गायति’ (जो 
इस प्रकार जानकर गाता हे), 'तस्मादेवे विद्मेव' ( इससे, ऐसा जानने- 
वाळेको ही ब्रह्मा करे, ऐसा न जाननेवालेको न करे ), 'तेनोभो कुरुतो०' 
( उससे दोनों कमे करते हैं, जो इसको इस प्रकार जानता ) इत्यादि बचनोंसे 
अभिहोत्रादि कमै विद्यासंयुक्त और केवल भी हैं । इसमें यह विचार किया 
जाता है कि क्या विद्यासंयुक्त ही अमिहोत्रादि कमे मुमुक्षुकी बिद्याके देतु- 
रूपसं विद्याक साथ एक कार्य उत्पन्न करते हैं, केवळ ( अभिहोत्रादि कमै ) 
नहीं करते, या विद्यासंयुक्त ( कमे ) और केवळ ( कमै ) अविशेषसे--विद्याके 
साथ एक काये उत्पन्न करते हैं। किससे संशय होता है? “तमेतमात्मानं 


यज्ञेन०? ( डस इस उपनिषद्रस्य आत्माको यज्ञ द्वारा जानना चाहते हैं) इस 
त २१5, आ साकी यक्ष हारा जानना चाहते. २) 5 


रत्नमभा | 

पूवपक्षमाह-- विद्यासंयुक्तमेवेति । अत्र पूर्वपक्ष कर्माज्ञोपास्तिद्दीनक्गणो शा- 

नाथत्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति भेदः । भवतु विद्याविशिष्टस्य कर्मणो ज्ञानं 
रलम्रभाका अनुवाद ` हु अ 


संशय बहर पूल कहते हं विव”. इत्यादिहे । इस पवे गो 
 उपासनासे रहित कर्मके ज्ञानायकत्वकी असिद्धि फल है और सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है, ऐसा 


र न्य वी फलमेद्‌ हे । विद्यायुक्त कमें ज्ञानके प्रति शीप्रकारित्वरूप कोई अतिशय भले ही हो, विद्या 
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आष्य 


विशिष्टत्वावगमात्‌ | किं तावत्‌ प्राप्तं ? विद्यासंयुक्तमेच कर्मागिहोत्राद्यात्म- 
विद्याशेषत्वं प्रतिपद्यते, न विद्याहीनम्‌ , बिद्योपेतस्य विशिष्टत्वावगमाद्‌ 
विद्याविहीनात्‌ , “यदहरेव जुहोति तदहः पुनर्मृत्युमपजयत्येबंविद्वान? इत्या- 
दिञ्जतिस्य । बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि’ ( गी० 
२ । ३९ ) 'द्रेण वरं कमे बुद्धियोगाद्वनेजय' ( गी० २ । ४९ ) इत्याः 
दिस्मृतिम्यश्चेति । 

एवं ग्रासे प्रतिपाद्यते-यदेव विद्ययेति हि । सत्यमेतत्‌। विद्यासं- 
युक्तं कमोऽग्नहोत्रादिकं विद्याविहीनात्‌ कर्भणोऽगनहदोत्राद्विशिष्टम्‌ , विद्वानिव 
ब्राह्मणों विद्या विहीनाद्‌ त्राह्मणात्‌। तथापि नात्यन्तमनपेक्ष विद्याविहीनं 
कमोडग्निहोत्रादिकम्‌ । कस्मात्‌ ? “तमेतमात्मान यज्ञेन विविदिषन्ति’ इत्य- 

भाष्यका अनुवाद 

प्रकार यज्ञादिके अविशेषसे आत्मज्ञानके अङ्गरूपसे श्रुतिमें कथित होनेसे और . 
विद्यासंयुक्त अभिहोत्रादि विशिष्ट हैं, ऐसा ज्ञात होनेसे। तव क्या प्राप्त 
होता है ९ | 

पूवेपक्षी--विद्यासंयुक्त ही आग्निहोत्रादि कम आत्मविद्याके अंग होते हैं, 
विद्याहीन नहीं होते, क्‍योंकि विद्यासे युक्त कमे विद्यासे रहित कर्मसे विशिष्ट 
है, ऐसा अवगत होता है, कारण कि “यदहरेव जुद्दोति' (ऐसा जाननेवाढा 
जिसी दिन होम करता है, उसी दिन मृत्युको जीतता है) इल्यादि श्रुति है, 
और :बुद्ध्या युक्तो यया०” (जिस योगविषयक बुद्धिसे युक्त होकर, हे अजुन, तू 
कमेरूपी बन्धनका त्याग करेगा), “दूरेण ह्यवरं कमे? ( कमेकी सिद्धि और 
असिद्धिमें समत्वबुद्धिसे युक्त इइबरके आराधनाथे किये गये कमेसे फलोददेशसे 
किया गया कमै अत्यन्त अपकृष्ट दै) इत्यादि स्थृतिवचन हैं । 

सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर उत्तर देते हैं--“यदेव विद्ययेति हि! | यह 
ठीक है । विद्यासंयुक्त अभिहोत्रोंदि कमे विद्याविहीन अभिहोत्रादि कमेसे 
विशिष्ट हैं, जैसे विद्वान्‌ ब्राहमण विद्याहीन त्राह्मणसे विशिष्ट है, वैसे ही | तो भी 
विद्याविहीन अभिद्दोत्रादि अत्यन्त अनपेक्षित नहीं हैं। किससे । 'तमेत- 

रत्नप्रमा 

प्रति शीभ्रकारित्वार्यः कश्चिदतिशयः विद्यासामथ्यौत्‌ । नैतावता केवरस्य वैयथ्येस्‌ , 
रलग्रभाका अनुवाद 
प्रभावसे, परन्तु इससे केवल कर्म निरथेक नहीं हो सकते है, क्योंकि ऐसा साननेपर 
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विशेषेणाग्निहोत्रादेविंद्याहेतुत्वेन श्रुतत्वात्‌ । ननु विद्यासंयुक्तस्याग्निहोत्रा' 
देविद्याविहीनाद्विशिष्टत्वावगमाडियाविहीनमग्निहोत्राद्यात्मविद्याहेतुत्वेनानपे [ 
क्षमेवेति युक्तम्‌ । नेतदेवम्‌ । विद्या पहायस्या5गिनहोत्रादेविद्यानिमित्तेन सा 
मर्थ्यातिशयेन योगादात्मज्ञानं प्रति कश्चित्कारणत्वातिशयो भविष्यति न 
तथा विद्याविहीनस्थेति युक्तं कल्पयितुम्‌ , न तु “यज्ञेन विविदिषन्ति’ 
इत्यत्राऽविश्िषेणाऽऽत्मज्ञानाङ्गत्वेन श्रुतस्याग्निहोत्रा देरङ्गनत्वं शक्यमभ्युप- 
गन्तुम्‌। तथा हि श्रुतिः--यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर 
बत्तरं भवति' ( छा० १ । १ । १० ) इति विद्यासंयुक्तस्य कर्भणोऽरिनि- 
होत्रादेवीर्यवत्तरत्वाभिधानेन स्वकार्य प्रति कंचिदतिशयं ब्रुवाणा विद्याविः 
हीनस्य तस्यैव तत्प्रयोजनं ग्रति वीरयवस्वं दर्शयति । कर्मणश्च वीर्यं 
माष्यका अनुवाद 

मात्मानं? ( इस उपनिषद्गम्य आत्माको यज्ञ द्वारा जानना: चाहते हैं ) इस 
प्रकार अविशेषसे अग्निहोत्रादि विद्याका हेतु श्रुतिभें कहा गया है। परन्तु 
विद्यासंयुक्त अग्निद्दोत्रादि विद्याविहीन अग्निहोत्रादिसे विशिष्ट हैं, ऐसा श्रृतिसे 
ज्ञात होता है, इससे विद्याहीन अग्निहोत्रादि आत्मविद्याके हेतुरूपसे 
अनपेक्ष ही हैं, यह युक्त है। नहीं, यह ऐसा नहीं । विद्यासहित अग्निहोत्रा- 
दिका, विद्यासे उत्पन्न हुई अतिशयसामर्थ्यसे आस्मज्ञानके प्रति किसी एक 
कारणरूपसे अतिशय होगा। विद्याविहीन अग्निहोत्रादिका ऐसा आतिशय 
नहीं होगा, ऐसी कल्पना करना युक्त है, परन्तु 'यज्ञेन विविदिषन्ति? ( यज्ञसे 
जानना चाहते हैं ) इसमें अविशेषसे आत्मज्ञानके अंगरूपसे कहे गये अग्नि- 
होत्रादि विद्याके अनंग हैं, ऐसा स्वीकार युक्त नहीं है, क्योंकि “यदेव विद्यया 
करोति’ ( विद्यास युक्त होकर श्रद्धा और योगसे युक्त होकर जो कमे करता दै 
वह वीयवत्तर--अविद्वानके कमेस अधिक फळवाला होता है ) यह श्रुति विद्या 
सयुक्त अग्निददोत्रादि कमे अधिक वीर्यवाळे हैं, ऐसा कहकर स्वकायेके प्रति इस 
कसेका कुछ अतिशय कहकर विद्याविहीन वही कर्म उस प्रयोजनके प्रति छट 
11. ऐसा दिखाती हे. ओर केका वी्वच्व अपना भयोजन सिदध करते 


; आ त्रप्रमा | 
1 विषिदिषाश्वुतिविरोधात्‌ | न च तत्र भुतो यज्ञादिशब्दानां विद्योपेतकमेपरतया _ 

क व रत्लमभाका अनुवाद 
५ - पना तिका विरोध होगा । यदि शङ्का हो कि उस श्रुतिमें यज्ञादिशब्दोंको विछ 


> 
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भाष्य 


| तद्यसस्वप्रयोजनसाधनग्रसहत्वम्‌ । तस्माद्‌ विद्यासंयुत्तंः नित्यमग्निहोत्रादि 
| विद्याविहीनं चोभयमपि परुमुक्षुणा मोश्षप्रयोजनोदेशेनेह जन्मनि जन्मान्तरे 
| च प्राग्ज्ञानोत्पत्तेः कृतं यत्तद्यथासामर्थ्यं ब्रह्माधिगमप्रतिबन्धकारणोपात्तदुरि 

तक्षयहेतुत्वड्ठारेण त्रह्माधिगमकारणत्वं प्रतिपद्यमानं श्रवणमननश्रद्वा- 
तात्पया्यन्तरङ्गकारणापेक्षं ्रह्मविद्यया सहैककार्यं भवतीति स्थितम्‌ ॥ १८॥ 

माष्यका अनुवाद 

शक्ति है । इसलिए विद्यासंयुक्त नित्य अग्निहोत्रादि और विद्याविहीन दोनों 
सुसुश्चुसे मोक्षरूपी प्रयोजनके उद्देशसे इस जन्ममें और जन्मान्तरमें ज्ञानोत्पात्तिके 
पूवमें किये गये अपनी सामथ्येके अनुसार ब्रह्मज्ञानके प्रातिबन्धके कारण उपात्त 
दुरितके क्षयक हेतु हारा ब्रह्मज्ञानके कारण होकर श्रवण, मनन, श्रद्धा, तात्पये 
आदि अन्तरंग कारणाँकी अपेक्षासे ब्रह्मविद्याके साथ एक काय उत्पन्न करते है, 
यह्‌ सिद्ध होता है १८॥ 


| अधि० १३ सू० १८] शाङ्करभाष्य-रत्नग्रमा-भाषानुवादससहित २३८७ 
| 








रत्रप्रभा 
संकोचो युक्तः । हि यतः । “यदेव विद्यया' इति श्रतिः केवलस्या5पि वीर्यवत्त्व 
गमयतीति सिद्धान्तग्रन्थाथः || १८ ॥ 
रलप्रमाका अनवाद 


` कर्मपरक मानकर संकोच हो सकता है, तो यह युक्त नहीं हे, क्योंकि “यदेव . विद्यया 
इत्यादि श्रुति केवळ कर्मकरी भी वल्वत्ताका योधन करती हे, इस प्रकार सिद्धान्तप्रन्धका 


रहस्य हूं ॥ १८ ॥ 
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[ १४ इतरक्षपणाधिकरण सू १९ ] 
बहुजन्ममरदारब्धयुक्तानां बास्त्युतास्ति मुक्‌ । 
विद्यालोपे इतं कर्म फलदं तेन नास्ति मुक्‌ ॥ ? ॥ 
प्रारब्ध मोजयेदेव न तु विद्यां विलोपेयत्‌ । 
रे सुप्तबुद्धधदश्लेशतादवस्थ्यात्‌ कुतो न मुकू* ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--अनेक जन्मप्रद आरब्ब कर्मोंसे युक्त अधिकारी पुरुषोंकी मुक्ति होती है 


अथवा नहीं होती ! 
पूवेपक्ष--किया गया कमें फल देनेवाला होता है, अतः उससे विद्याका लोप 


होनेपर उन पुरुषोंकी मुक्ति नहीं होती । | 
सिद्धान्त--आरब्ध कर्म भोग कराता है न कि विद्याका लोप करता है, अतः सोकर 
जागे हुएके समान कर्मोका असम्बन्ध तदवस्थ होनेके कारण मुक्ति क्यों नहीं होगी ! 


अर्थात्‌ अवश्य होगी । 


भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ॥ १९ ॥ 
पदच्छेद--भोगेन, तु, इतरे, क्षपयित्वा, सम्पद्यते । 
पदार्थोक्ति--इतरे तु--अन्ये तु अनारब्धे पुण्यपापे, भोगेन--मोगद्वारा 
क्षपयित्वा--नाशयित्वा, सम्पद्यते--विद्वान्‌ भवति। | 
भाषार्थ--अन्य अनारब्ध पुण्य और पापोंका भोगसे नाश करके विद्याको 
2 प्राप्त करता है । 





» सारांश यह दे कि अधिकारी पुरुषोंकी मुक्ति नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध कर्मोके भोगके लिए 
अनेक जन्मोंके स्वीकार करनेपर उसमें पूर्वाजित विद्यामें जो कर्म किया जायगा उसके फछग्रद 
होनेसे उत्तरोचर जन्मपरम्परा अवइयंभावी हे । 

इसपर सिद्धान्ती कहते हैं कि आरब्धकर्म अपना सुख-दुःखात्मक जो फल दे, उसीका उपभोग 

कराता है, क्योंकि वह उसीके लिण प्रवृत्त दै । विद्याके छोपके लिए कर्म पूर्वेम अनुष्ठित 
नहीं है, जिससे कि कर्मके कारण विद्याका छोप प्रसक्त हो और इसकी आशंका की जाय । 
मरणके व्यवधानसे भी विद्याक्ता लोप प्रसक्त नहीं है, क्योंकि सुपुप्तिके व्यवधानसे विथाका लोप 
नहीं देखा जाता हे । अतः विद्याके रहते अनेक क्रियमाण कमाँसे असम्बन्ध होनेसे अधिकारियोकी 
हः सुक्ति इ। यद्यपि इसका ऊद्दापोह गुणोपसंहारपादमँ किया गया है, तथापि उसीके आक्षेप ऑर 
` समाधान किये गये हं । : 
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ी भाष्य 
_ अनारधकार्ययोः पुण्यपापयोविद्यासामर्थ्यात्‌ क्षय उक्तः, इतरे त्वार- 
ब्घकाय पुण्यपापे उपभोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म सम्पद्यते, 'तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये’ ( छा? ६ | १४ । २ ) इति रह्मैव सन्‌ ब्र- 
ह्याप्येति' इति चैवमादिश्चतिभ्यः। ननु सत्यपि सम्यग्दर्शने यथा प्राग 
देहपाताद्‌ भेददशनं द्विचन्द्रदशेनन्यायेनाऽचुवृत्तम्‌, एव पश्चादप्यनुवर्तत । न; 


निमित्तामावात्‌ । उपभोगरोषक्षपणं हि तत्रानुवृत्तिनिमित्तम्‌, न च ताइशमत्र 


भाष्यका अनुवाद 

अनार्धकाय पुण्य और पापका विद्यासाम्थ्यसे क्षय कहा जा चुका है । 
अन्य आरञ्धकाये-जिनके कार्यका आरम्भ हो चुका दै, ऐसे पुण्य पापका 
उपभोगसे क्षय करके पुरुष ब्रह्मसम्पन्न होता हैं, क्योंकि “तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न०' ( उस आचायेवान्‌ पुरुषको उतने ही काळ तक [सदास्मर्वरूपसम्पत्तिमें ] 


विलम्ब होता है जवतक कि उसका देहपात नहीं होता, देहपात होते ही वह तुरन्त. 


सस्स्वरूपमें सम्पन्न हो जाता है), 'त्रद्लेथ सन्‌ ब्रह्माप्येति’ ( ब्रह्म ही 
होकर ब्रह्ममें लीन होता है ) इत्यादि श्रुतियाँ हें । परन्तु सम्यगृदशन होनेपर 
भी जैसे देहपातके पूवेमें भेदका दशन दविचन्द्रदशन न्यायसे--दो चन्द्रमाओंके 
दशनके न्यायसे अनुवृत्त होता है, वैसे ही देहपातके पीछे भी अबुदृत्त होगा । 
नहीं -देहपातके अनन्तर भेदद्शन अलुबृत्त नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
उसके निमित्तका अभाव है । भोक्तव्य प्रारञ्धशेषका क्षपण--भोग, देहपातके 
पूवे कालमें जिसे ब्रह्मज्ञान हुआ है, उसके भेदद्शनकी अनुवृत्तिम निमित्त है । 


रत्नप्रभा 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते । तत्वविदत्र विषयः । स कि प्रारब्ध- 
क्षयानन्तरं संसरति, उत नेति निमित्तमावामावाभ्यां संशये सिद्धान्तसुपक्रमते 
अंनार्येति । अनारब्धकर्मणः क्षयोक्तौ आरब्धस्य कथं क्षय इत्याकाङ्क्षायामस्यो - 
त्थानात्‌ सङ्गतिः । पूर्वपक्षे विदेहकैबल्यासिद्धिः, सिद्धान्ते तस्सिद्धिरिति भेदः न. | 
देहपातोत्तरमपि तत्त्ववित्‌ संसरति, संसारयोग्यत्वात्‌, यथा देहपातात्‌ पूवम्‌, इत्यनार- 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
“भोगेने त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते” । इस अधिकरणका तत्त्ववेत्ता विषय हे । वह तत्त्वज्ञानी 
क्या ग्रारब्धक्षयके बाद संसारी होता हे या नहीं £ इस प्रकार निमित्तके अस्तित्व और अभावसे 
सन्देह होनेपर सिद्धान्तका आरम्भ करते हैं--/“अनारब्ध” इत्यादिसे । | अनारब्ध कमे क्षीण 
होता है, इस प्रकारकी उक्ति होनेपर आरब्धकमेका क्षय किस प्रकार द १ ऐसी आकांक्षामे 
इसका उत्थान होनेसे सङ्गति हे । पूवपक्षमे विदेह कैवल्यदी असिद्धि है ओर सिद्धान्तमें 
उसकी सिद्धि है, यद भेद है । देहपातके बाद भी तत्त्ववेत्ता संसारमें रहता दे, क्योंकि 
वह संसारके योग्य है, देहपातकी पूर्वावस्थाके समान, इस प्रकार अनारब्धाधिकरणके इष्टान्तसे 


३०० 
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किंचिदस्ति । नन्वपरः कर्माशयो5भिनवुपभोगमारप्स्यते--न, 
द्ग्घबीजत्वात्‌ । मिथ्याज्ञानावष्टस्मं हि कमान्तरं देहपाते उपभोगान्तरमार- 
भते । तचच मिथ्याज्ञानं सम्यग्ज्ञानेन दग्धमित्यतः साध्वेतदारधकार्यक्षये 
५ विदुषः कैवस्यमवश्यं भवतीति ॥ १९॥ 
` ` इति श्रीगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छडूूरभगवत्पादकृतो शारीरक- 
मीमांसाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 
| भाष्यका अनुवाद 
किन्तु देहपातके अनन्तर जिसे तत्त्वज्ञान हुआ है, उसमें उस प्रकारका कोई 
अनुवृत्तिका निमित्त नहीं है । परन्तु दूसरा कमोशय नूतन उपभोगको उत्पन्न 
करेगा, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, क्‍योंकि उसका बीज जळ गया है । मिथ्या 
ज्ञान जिसका आधार है ऐसा अन्य कमे देहपात होनेपर अन्य उपभोग .उत्पन्न 
« « करता है और वह मिथ्याज्ञान सम्यग्‌ ज्ञानसे जल गया है, इसलिए आरब्ध 
कार्यका क्षय होनेपर विद्वावको कैवल्य अवश्य होता है, यह ठीक है ॥ १९॥ 


ब . श्री यतिवर भोळेबाबा-विरचित शाङ्करभाष्य भाषानुवादके 
चतुर्थ अध्यायका प्रथम पाद समाप्त । 
ऱ्य | ....... रलप्रमा - | 
न ब्धाषिकरणदष्टन्तेन पूर्वपक्षमाह--नन्विति । भोगनिमित्तकर्माभावाद्धेत्वसिद्धिः । 


यत्तुं सञ्चित कर्मान्तर्‌ तन्न निमित्त फलस्य, दग्धमूलत्वात्‌ । अविद्यादयो हि कशा: 
कर्मेणस्तत्फढस्य च मूलम्‌ | तदुक्तं योगशास्रे- “क्लेशमूछः कर्माशयः? (पा० 
यो० सू० २।१२) “सति मूले तद्विपाकः” (पा० यो० सू० २।१३) इति । तच्च मूल 
ज्ञानार्निना दग्धमिति कुतः पुनः संसारः। तस्माद्‌ देहपाते केवल्यमिति सिद्धस्‌॥१९॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरि्नाजकाचार्यश्रीमद्गोपालसरस्वतीपूज्यपाद शिष्यश्रीरामानन्द- 
भगवत्यादकृती शारीरकमीमांसादर्शनभाष्यव्याख्यायां ( भाष्य ) रलम्नमायां ` 
चतुथस्याध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 
| रत्नप्रभाका अनुवाद 
- पूवंपक्ष कहते है--'“नजु” इत्यादिसे। भोगनिमित्त कर्मका अभाव .होनेसे देतुकी असिदि 
 दइे।जो सञ्चित अन्य कर्म दै, वह फलका निमित्त नहीं है, क्योंकि वह दग्धमूल दै, अविद्या 
ह आदि छेश कमके और उसके फलके मूल हैं । यह योगशाज्रमें कहा गया है--छ्लिशमूलः कर्माशयः 
_  (@मोशय क्लेशमूलक दै) और “सति मूळे तद्विपाकः? (मूल दोनेपर उसका विपाक-फल होता है)! 
 & ओर वह मूछ ज्ञानरूप अस्निसे दग्ध हो गया है, तो फिर संसार कैसे हो ! इससे यह सिद्ध 
वेट रु आ कि देहपात होनेपर कैवल्य होता हे ॥ १९ ॥ र / 
डे 8 र .यंतिवर श्रीभोलेबावा विरचित रल्नप्रभाके भाषाचुवादमें चतुथोध्यायका प्रथम पाद संमाप्त। | 
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चतुथाध्याये द्वितीय: पादः । 
[ अत्र पादे उत्क्रान्तिगतिनिरुपणम्‌ ] 
| १ वागधिकरण सरू १-२] | त 


वागादीनां स्वरूपेण इत्या वा मानसे लयः | 
शुविवाङमनसत्याइ स्वरूपे विळयस्ततः ॥ १ ॥ 
न लीयतेऽनुपादाने कार्यदत्तिस्तु छीयते । 
वहिचत्ते्जले शान्तेवक्शिब्दा इच्िलक्षकः% ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--वाग्‌ आदि इन्द्रियोंका जो मनमें लय सुना जाता है, वह स्वरूपसे 

होता हे या वृत्तिस होता हे! 
` पूवेपक्ष--स्वरूपसे श ल्य होता है, क्‍योंकि शुतिमें केवल 'वाड्मरनासि' इतना 

ही कहा गया है, बृत्तिशव्द नहीं दै । 

सिद्धान्त--जों उपादान कारण नहीं है, उसमें कार्यका ल्य नहीं होता है । 
इससे वाग्‌ आदिका लय इृत्तिरूपसे ही है, जैसे वाहेद्त्तिका जळमे शमन होता है, 
वैसे, और वाकूशब्द रक्षणाइत्तिसे दृच्िरूप अर्थका प्रतिपादक है, इसलिए ब्त्तिवाचक 
शब्द नहीं है, इस प्रकार शङ्का भी नहीं हो सकती है । 





+ सारांश यह है कि छान्दोग्यमें उत्क्रान्तिका क्रम इस प्रकार सुना जाता ह---“अस्य सोम्य ! 
पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते, मनः प्राणे, प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायाम्‌" ( हे सोम्य, 
मरते हुए इस पुरुषकी वाक्‌ मनमें सम्पन्न होती दै, मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज पर देवतामें 
सम्पन्न--लीन होता है) तात्पर्यं यइ दै कि मरणोन्सुख पुरुषकी वाग्‌ आदि दश इन्द्रियाँ मनमें 
बिलीन होती हैं, यइ उक्त श्रतिसे शात होता दै। इसमें संशय यह होता हे कि वह वाक्‌ आदिका 
बिलय स्वरूपसे दोता है या वृत्तिसे होता हे? पूर्वपक्षी कइता दे कि स्वरूपसे ल्य होता है, 
क्योंकि अतिमे “वाङ्मनसि? इतना दी शुत दे, इत्तिशब्दका अवण नहीं दै । रु 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दे--मिट्टीके घड़ेमें इस प्रकारकी व्यापि 
गुदी है कि उपादानमें दी कार्यका बिलय होता है, इसलिए मनके बागादियोके प्रति उपादान 
न होनेसे उसमें वाक्‌ आदिका स्वरूपसे विरूय नहीं होता हे । आर वृत्तिका तो अनुपादानमे 
भी लय हो सकता दै, शुतिमिं वाक्‌ शब्दसे बृत्ति छक्षित होती है, इससे वृत्ति और दृततिमानूके >. है कु 
साथ अभेदका उपचार होनेसे वाग्‌ आदिकी इत्तिका मनमें ल्य होता बे: 062 र 
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२३९२ ब्रह्मसूत्र | ॥ अ० ४ पा: 
वाङ्मनासै दशनाच्छब्दाच्च ॥ १. ॥ 


~ पृदच्छेद--वाक, मनसि, दशनात्‌, शब्दात, च । 

पदार्थोक्ति--वाक्‌,--वाग्वृत्तिः, मनसि--अन्तःकरणे [ ढीयते, कुतः ] 
` ` देशनात्‌--मनोवृत्तो सत्यामेव वागवृत्तेळेयसंदर्शनात्‌, [ ननु तर्हि वाकूछब्दस्य का 
गतिः ¦ तत्राह ]--शब्दा्च--वाकूशन्दस्य वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारेण भाव- 

्युतपत्त्या वा बृत्तिपरत्वेन नयनादित्यः । ` 
भाषार्थ--अन्तःकरणमें वाग्वृत्तिका ही लय होता है, क्योंकि व्यवहारमें 
मंनकी बृत्तिके विद्यमान रहते ही वाग्बुत्तिका ळय देखा जाता है और वृत्ति और 
बृत्तिमानके अमेदकी विवक्षासे या ( उक्तिवांक्‌ ) इस प्रकारकी भावव्युत्पत्तिसे 
वाकूशब्द वृत्तिपरक माना जा सकता है, इसलिए प्रयुक्त वाक्शाब्दकी अनुपपत्ति 

भी नहीं है । 

भाष्य 
= अथाऽपरासु विद्यासु फलप्राप्तये देवयानं पन्थानमवतारयिष्यन्‌ प्रथम 
तावद्यथाशास्रुत्क्रान्तिक्रममन्वाचष्टे, समाना हि विद्वदविदुषोरुत्काः 

भाष्यका अनुवाद 

` ५ निगुण ज्ञानके फलकथनके अनन्तर अपर विद्यामें फढम्राप्तिके लिए 
देवयान मागेकी प्रवृत्ति करानेवाले सूत्रकार पहळे शाख्रानुसार उत्क्रान्तिका क्रम 
कहते हें । विद्वानकी और अविद्वानकी उत्क्रान्ति एक-सी होती है, ऐसा आगे 


रत्नप्रभा 
३० ब्रह्मणे नमः ॥ 

बाङ्मनसि दशेनाच्छब्दाच्च । ज्ञानफलोक्त्यनन्तरमुपासनफळं ब्रह्मलोकः 

स्थ वक्तञ्यम्‌ । तच्चाऽचिरादिमार्गमाप्यम्‌ , मार्गप्रापिश्चोल्लान्तिसाध्या | 

तस्मादुपास्तिफलाक्षिपतोत्रान्तिपादस्याऽस्त्यघ्यायसगतिः । युक्त चाऽस्य पूर्वपादान- 

नर्थ ज्ञानफलोक्त्यनन्तरं वक्तन्योपास्तिफलेनाऽऽ्षिप्तत्वाद्‌ इत्याह--अथेति । शानिन 
| « रलम्रभाका अनुवाद 

“वाङ्मनसि दृर्शनाच्छन्दाच” । ज्ञानके फलके कथनके बाद उपासनाका ब्रह्मलोकस्थ फल 


a चाहिए । वह आर्चेः आदि मार्गसे प्राप्त होता है और आर्चेः आदि मार्गकी आसि उत्क्रान्ति 
। . होती हे, इससे उपासनासे आक्षिप्त उत्कान्तिपादकी अध्यायके साथ सङ्गति दै । और इस 


 दशपूपादके अनन्तर होना युक्त हे, क्योंकि ज्ञानफलके कथनके बाद वक्तव्य जो उपासताकी | 






/ २ 
Ps YN 
“छू के ५ 
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अधि० १सू० १] शाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा-माषानुवादसहित २३९३ 


नालाया या णणलाटाएणाएलाएटाटलाणाणाणलाएलाकााााणणिलाएला लाला जित डिणाणालििणि” Soe Se AP 








ee a Sf ४०.७४ 


भाष्य 

न्तिरिति वक्ष्यति। अस्ति ग्रायणविषया श्रुतिः 'अस्य सोम्य पुरुषस्य 
प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवताया- 
म्‌ ( छा० ६।८।६ ) इति । किमिह वाच एव वृत्तिमत्या मनसि सं- 
| पत्तिरुच्यते, उत वाजूत्तेरिति विशयः । तत्र वागेव तावन्मनसि सम्पद्यते 
डत ग्रासम्‌। तथा हि श्रृतिरनुग्रहीता भवति, इतरथा लक्षणा स्यात । 
श्रतिलक्षणाविशये च श्रृतिन्योय्या, न लक्षणा । तस्माद्‌ वाच एवायं मनसि 
प्रलय इति । 








भाष्यका अनुवाद | ७ 
कहेंगे । “अस्य सोम्य पुरुषस्य०' ( हे सोम्य, म्रियमाण पुरुषकी वाणी मनमें 
लीन होती है, मन प्राणमें, प्राण तेजमें, तेज पर देवतामें लीन होता है) ऐसी 
प्रायणविषयक श्रुति है। क्या यहाँ वृत्तिवाळी वाणीका ही मनर्मे रय कहा 
जाता है या वाणीकी वृत्तिका, ऐसा सन्देह होता है । 

पूवेपक्षी--वाणी ही मनमें छीन होती है, ऐसा प्राप्त होता है, क्‍योंकि 
ऐसा माननेसे ही श्रुति अनुग्रहीत होती है, अन्यथा लक्षणा माननी होगी । 
और श्रुति और लक्षणा इन दोनोंमें संशय होनेसे श्रुति ही न्याय्य है, लक्षणा 
न्याय्य नहीं दै । इसलिए वाणीका ही मनमें प्रविळय है । 





॥ लनन र रा  _”?ा 


रत्रम्रभा | 
इव उपासकस्यापि उत्कान्तिः न इत्यत आह--समानेति। विद्वान्‌--उपासकः, तस्य 
अनुपासकवत्‌ उत्क्रान्तिः अस्ति, अज्ञत्वाद्‌ इति वक्ष्यते इत्यथेः | प्रयत '-म्रियमाण- 
स्येत्यर्थः । वाकृपदस्य करणभावव्युत्पचिभ्यां करणतदृवृत्त्योळेयभानात्‌ संशयः, पूवपक्षे 
करणानां स्वरूपल्यात्‌ सृतमात्रस्य मुक्तिः, सिद्धान्ते तु संसारसिद्धिः । अनुपादाने 
मनसि वाचस्तत्त्व्यायोगेन व्यापारमात्रोपशमादिति विवेकः | सूत्र वृत्तिपदा- 

रत्नप्रमाका अनुवाद हे 

पाल है, उससे आक्षिप्त है, ऐसा कहते हे---“ अथ” इत्यादिसे । ज्ञानीके समान उपासककी भी 
उत्क्रान्ति नहीं है, इसपर कहते हैं--समान”” इत्यादिसे । बिद्वान्‌-उपासक । उर की उत्कान्त 
अनुपासककी नाई है, अज्ञ होनेसे, इस प्रकार आगे कहेंगे, ऐसा अथे है । प्रयाण करने वालेका- 
ञ्ियमाणका, ऐसा अर्थ है। वाक्शब्दकी करणव्युत्पत्तिस ओर भावव्युलत्तिसे करण या उसकी 
वृत्तिके विलयका भान होनेसे संशय होता हे [ उच्यते अनेन--जिससे कहा जाय इस प्रकार 
करण व्युत्पत्ति दै और उक्तिः वाकू, यह भाव व्युत्पत्ति है] पूवेपक्षमे करणमात्रोंका स्वरूपरूय 
दोनेके कारण जितने मरनेवाले हैं, उन सबकी मुक्ति होगी, ओर सिद्धान्तमें तो संसारकी सिद्धि 
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. २३९४ म्रह्म॑सत्र कक पा | 





- १ अर २ 
7D SSRN 
एवं ग्राप्ते ब्ृमः--वाग्वृत्तिमेनसि संपद्यते इति । ` कर्थ वाग्वृत्तिरिति 
व्याख्यायते, यावता वाङ्सनसीत्येवाचार्यः पठति । सत्यमेतत्‌ । परिष 
ति ठु परस्तात्‌ 'अविभागो वचनात्‌! (त्र० सर» ४।२।१६) इति। त. 
स्मादत्र इच्युपशममात्र विवक्षितमिति गम्यते । तत्वप्रलयविवक्षायां तु 
सवत्रैवावि मागसाम्यात्‌ किं परत्रेव विशिष्यादविभाग इति । तस्मादत्र 
वृत्युपसंहारविवक्षायां वाजृत्तिः पूर्वधुपसंहियते मनोवृत्ताववस्थितायामित्य- 
थः । कस्मात्‌ ! दशनात्‌ । इश्यते हि वाग्बृत्तेः पूर्वोपसहारों मनोबत्तों 
विद्यमानायाम्‌ , न तु वाच एव वृत्तिमत्या मनस्युपसंहारः केनचिदपि द्र्ष् 
शक्यते । नजु अतिसामथ्योद्‌ वाच एवाऽयं मनस्यप्ययो युक्त त्युक्तम्‌ । 
माष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर इम कहते हैं कि वाणीकी वृत्तिका मनमें 

छ्य होता है। परन्तु जब कि आचार्य “वाइसनसि! (वाणी मनमें) 
ऐसा पढ़ते हैं, तब वाणीकी वृत्ति, ऐसा व्याख्यान किस प्रकार करते हो ? यह 
बात ठीक है, परन्तु आगे "अविभागो वचनात? ऐसा कहेंगे। इससे यहाँ 
वृत्तिक उपशममात्रकी विवक्षा है, ऐसा समझा जाता है; क्योंकि यदि तत्त्वके 
प्रल्यकी विवक्षा हो, तो सवेत्र अविभागके समान होनेसे परत्र 
ही “अविभाग? ऐसा विशेषण किसलिए देते हैं। इसलिए यहां वृत्तिके 
उपसंहारकी विवक्षा है। मनोवृत्तिके रहते वागवृत्तिका उसमें उपसंहार होता है, 
ऐसा अथे है । किससे ? दशन होनेसे, क्योंकि मनोवृत्तिके विद्यमान रहते उसमें 
वाणीकी वृत्तिका प्रथम उपसंहार देखा जाता है । परन्तु वृत्तिवाढी वाणीका 
ही सनम उपसंहार किसीसे भी नहीं देखा जाता। परन्तु श्रुतिके सामथ्येसे 

| नह रत्नग्रभा | 

ध्याहारः कथमिति शङ्कते--कथमिति | उत्तरत्र हि सूत्रकृत्‌ तत्त्वविद इन्द्रियाणां 
स्वरूपलयं वक्ष्यति । तदूबलाद्‌ इहाऽध्याहार उचितः, अज्ञस्याऽपि इन्द्रियल्यसाम्ये 
वक्ष्यमाणविरोषोक्त्ययोगादिति समाध्यर्थः | प्रक्कतावेव विकारळय इति न्यायः 

| रत्नम्रभाका अनुवाद ॥ 
है। जो मन उपादान कारण नहीं है, उस मनमें वाकूका स्वरूपसे विलय नहीं हो 
ह > सकता हे, इसलिए केवल व्यापारका लय होता है, इस प्रकार विविक हे । सूत्रम बृत्तिपद्का 
2. क आक्षेप क्यों किया जाता दै! इस प्रकार आशङ्का करते हैं--“कथम्‌” इत्यादिसे । 
झारे सूवकार तत्त्ववेत्ताओंकी इन्द्रियोंका उपशम स्वरूपतः कहेंगे, इसलिए यहा भी 


CN 
~ 
>. 


८  -अध्याद्दार करना समुचित है। यदि अज्ञकी इन्द्रियांका विलय भी ज्ञानियोंके समान द 
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अघि० १ सू. १] शाङ्करमाष्य-रत्नग्रभा-भाषानुवादससहित २३९५ - 


“AN लको ०० 











भाष्य 
नेत्याइ, अतत्मकृतित्वात्‌ । यस्य हि यत उत्पचिस्तस्य तत्र प्रलयो 
न्याय्यो मरृदीव शरावस्य । न च मनसो वागुत्पद्यते इति किंचन प्रमाणम 
स्ति । वृत्युद्धवाभिभवो त्वग्रकृतिसमाअयावपि इश्येते । पार्थिवेभ्यो 
हीन्धनेभ्यस्तेजसस्याग्नेवत्तिरुद्धवत्यप्सु चोपशाम्यति। कर्थं तर्ह्स्मिन पक्ष 
शब्दो वाङ्मनसि सम्पद्यते इति, अत आइ- शब्दाच्चेति । शब्दोऽप्य- 
स्मिन्‌ पक्षेञ्वकल्पते वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारादित्यथः ॥ १ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


वाणीका ही मनमें प्रळय युक्त है, ऐसा कहा गया है । कहते हैं कि नहीं, वह. 
(मन) उसकी (वाणीकी) प्रकृति नहीं है । जिसकी जिससे उत्पत्ति होती है, उसका 
उसमें लय होना उचित है, जैसे कि शराबका (शिकोरेका) मृत्तिकामे लय होता 
है, चेसे । और मनसे वाणी उत्पन्न होती है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । वृत्तिके 
उद्धव और अभिभव तो अप्रकृतिमें--अनुपादानमें भी दिखाई देते हैं, क्‍योंकि 
पार्थिव इन्धनसे तैजस अग्निकी वृत्तिका उद्भव होता है ओर वह जळमें उपशान्त 
होती है । तब इस पक्षमें 'वाङ्मनसि सम्पद्यते! ( वाणी मनमें सम्पन्न होती है ) 
यह श्रुति किस प्रकार उपपन्न होगी ! इसपर कहते है “शब्दाञ्च' इति। 
शब्दका भी इस पक्षमें संभव है, क्योंकि वृत्ति और वृत्तिमानमें अभेदका 
उपचार है, ऐसा अथे है ॥ १ ॥ 


TS 


रत्रप्रभा 


विरुद्धार्थ श्रुतिरपि न ब्रृते इति सिद्धान्तयति--अतस्मकृतित्वादिति । न्यायस्य 
निरवकाशत्वाद्‌ बढीयस्त्वम्‌ , शब्दस्य तु उक्तिवोगिति व्युत्पत्त्या छक्षणया वा 
सावकाशत्वमिति योतयितुम्‌ शब्दाच' इत्युक्तम्‌ ॥ १ ॥ 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


. हो तो आगे कहा जानेवाला विशेष कथन असमज्ञस दोगा, इस प्रकार समाधिका-समाघाचका 
अर्थ है। “्रकृतिमें--उपादानमें ही विकारका लय होता है, इस प्रकार जो लोकप्रसिद्ध 
न्याय है, उससे विरुद्ध अर्थको श्रुति भी नहीं कहती है, इस प्रकार सिद्धान्त करते है-- 
“तत्प्रकृतित्वात्‌? इत्यादिसे । निरवकाश दोनेके कारण न्याय बलवान्‌ हद और शब्दका 
तो अर्थौत्‌ वाक्शब्द तो “उक्तिः वाग्‌' इस प्रकार भावब्युत्पत्ति करनेसे या लक्षणासे सावः 
काश दे, यह योतन करनेके लिए “शब्दाच्च” यद कहा गया हे॥१॥ 
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जळ अत एव च सर्वाण्यनु ॥ २ ॥ 


RE, °+ '. पद्च्छेद्‌--अतः, एव, च, सर्वाणि, अनु । 

पदार्थाक्ति अत एव--उक्तदशनादिहदेतोरेव, = सर्वाणि--चक्षरादीनि 
इन्द्रयाणि, च--अपि [ सवृत्तिके मनसि बृत्तिरयमात्रेण अनुवर्तन्ते--लीयस्ते 
[ न तु स्वरूपमात्रेणत्यथः ] । 

भाषार्थ-उक्त दर्शनादि हेतुओंसे दी सभी चक्षु आदि इन्द्रियाँ वृत्ति- 
विशिष्ट मनमें इत्तिमात्रके ल्यसे लीन होती हैं, स्वरूपसे छीन नहीं होतीं | 

भाष्य 

'तस्मादुपशान्ततेजाः पुनभेवमिन्द्रियैमनसि सम्पद्यमानैः’ ( प्र 
३।९) इत्यत्राऽबिशेषेण सर्वेषामेवेन्द्रियाणां मनसि सम्पत्तिः श्रूयते । 
तत्राप्यत एव वाच इव चक्षुरादीनामपि सवृत्तिके मनस्यवस्थिते वृत्तिलो- 
पद्शेनात्‌ तन्त्ग्रणयासम्भवाच्छव्दोपपत्ते्च इतषिद्वारेणेव सर्वाणीन्द्रियाणि 
मनोऽनुवतेन्ते । सर्वेषां करणानां मनस्युपसंहाराबिशेषे सति वाचः 

भाष्यका अनुवाद | 

'तस्मादुपशान्ततेजाः ( उत्क्रमणके अनन्तर स्वाभाविक तेज जिसका 
उपशान्त हो गया हो, वह मनमें छीन होनेवाले इन्द्रियोंके साथ 
अन्य शारीर प्राप्त करता है) इसमें सब , इन्द्रियॉका समानरूपसे 
सनमें ल्य सुना जाता है। वहां भी इसीसे--चाणीके समान चक्ल 
आदिका भी सवृत्तिक मनके रहते उसमें वृत्तिळोप दिखाई देता है, स्वरूप 
अलछयका असम्भव होनेसे और इाब्दकी उपपत्ति होनेसे सब इन्द्रिया 
वृत्ति द्वारा ही मनका अनुवत्तेन करती हैं--मनमें ढीन होती हैं । सब इन्द्रियांका 
——— i SNS: ' जाट 








रत्वमभा 

वाच्युक्त न्यायं चक्षुरादिषु अतिदिशति--अत एवेति । उपशान्तदेहौष्ण्यस्त- 
॥। समाद्‌ उत्कमणादृध्यं पुनर्भवं प्रतिपद्यते इति श्र॒त्यथेः। इन्द्रियशब्दस्य भ्रृतिस्थस्य | 
 तिपरतयोपपत्ेः। सर्वेन्द्रियब्त्तिकयङ्चेदिष्टस्तहि “वाङ्मनसि” इति एथक्‌ 
 -:.. . रत्नम्रभाका अनुवाद ` 

fe आर ' बाके जो न्याय कहा गया है, उसका चछ आदिम भी अतिदेश करते है “अत एवं 
____ इत्यादिसे । जिसके शरीरकी गर्मी शान्त हुई है, ऐसा पुरुष उत्क्रमणके पाप | 
; > न रो जन्मः मात करता है, ऐसा श्रुतिका अथे है। श्रुतिस्थ इन्द्रियशब्दकों इमा 
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भाष्य ; 
य्थगग्रहण वाङ्मनसि सम्पद्यत इत्युदाइरणानुरोधेन ॥ २ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
समानरूपसे मनमें उपसंहार होनेपर वाणीका पुथग्‌ ग्रहण “वाड्मनसि० 
( वाणी मनमें छीन होती है) इस उदाहरणके अनुरोधसे दै ॥ २ ॥ 
EN NRE ळक ह क री 


i eh आयाहकयीक क क = 





ड रत्मभा | 
सूत्र किमर्थमित्यत आह---सर्वेपां करणानामिति ॥ २ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 


उपपत्ति हो सकती हे । सब इन्द्रियोंके व्यापारका लय यदि इष्टं है, तो “वाङ्मनसि” 
यह सूत्र एथक्रूपसे क्यों किया गया १ इसपर कहते हे--'सर्वेषां करणानाम्‌?” इत्यादिसे ॥ २॥ 


“1 ORS 
[ २ मनोधिकरण स्‌० ३ ] 
सनः आणे स्वयं इत्त्या वा ळीयेत स्वयं यतः । 
कारणाच्रोदकद्वारा श्राणो हेतुमनः प्रति ॥ ? ॥ 
साक्षात्‌ स्वहेच लीयेत कार्य माणालिके न तु । 
गोयः ग्राणालिको हेतुस्ततो इत्तिलयो वियः *॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह---प्राणम जो मनका ल्य होता है, वह स्वरूपस होता दै अथवा दृत्तिसे 


होता है | 
पूवेपक्ष--स्वरूपस ल्य होता है, क्‍योंकि अन्न और जलके द्वारा प्राण मनका 
उपादान है । | 
सिद्धास्त--प्राणमें मनका स्वरूपसे ल्य नहीं होता है, क्योंकि साक्षात्‌ उपादानमें 
कार्यका लय होता है, प्राणालिक अर्थात्‌ परम्परया अमुख्य उपादानमें ऊय नहीं होता, 
प्रक्रतम प्राण भी अन्न और जल्के द्वारा मनका अमुख्य दी उपादान है, इससे 


उसका दृत्तिलय ही है, स्वरूपतः लय नहीं है । 

र छ चालावा नाळ भादि नियत चत शेता रे चस + सारांश यह हे कि जिस मनमें वृत्तिद्वारा वाकू आदि इन्द्रियोंका ल्य होता दै, उस 
मनका प्राणमें स्वरूपतः ही छ्य होगा, क्योंकि प्राण मनका उपादान है, कारण कि “अन्नमयं 
दि सोम्य मनः? ( दे सोम्य मन अन्नमय दै अर्थात्‌ अन्नका विकार है) इस शुतिसे मनका अन्न 
कारण है, यह प्रतीत दोता है, “आपोमयः प्राणः? ( प्राण जमय्‌ हे अर्थात्‌ जलका विकार हे ) 

१९१ 
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हा तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 


टके पदच्छेद- तत्‌, मेंनः, पाणे, उत्तरात्‌ । क 

पदार्थोक्ति--तत्‌:--सर्वेन्द्रियवृत्ति्याधारंभूतस्‌, मन:--अन्तःकरणम्‌ 
प्राण--असौ [ स्ववृत्तिल्यद्वारा लीयते, न स्वरूपेण, कुतः ! ] उत्तरात्‌--भनः 
प्राण! इत्युत्तरवाक्यात्‌ । 

भाषाथ--सम्पूर्ण 'इन्द्रियोंकी वृत्तिकिे छयका आधारभूत वह मन मी 
प्राणमें वृत्तिद्दारा लीन होता है, स्वरूपसे लीन नहीं होता, क्योकि 'मनः प्राणे? 
( मन प्राणमें ) इस प्रकार आगे वाक्य है । 

ष्य 

समधिगतमेतत्‌ “वाङ्मनसि सम्पद्यते’ ( छा० ६।९।६ ) इत्यन्न 
वृत्तिसम्पत्तिविवक्षेति । अथ युत्तरं वाक्यम्‌ मनः प्राणे’ (छा० ६।८।६) 
इति किमत्रापि बृत्तिसम्पत्तिरेव विवक्षिता उत ब्रृत्तिमत्सपत्तिरिति विचि 

` भाष्यका अनुवाद 

'चाङमनसि०? ( वाणीके व्यापारका मनमें लय. होता है) इस वाक्यम 
बृत्तिसस्पत्तिकी विवक्षा है, ऐसा. उक्त प्रकारसे ज्ञात हुआ। अब जो आगेका 
वाक्य है---मनः प्राणः ( सन प्राणमें छीन होता है) । क्या इसमें भी वृत्ति 
सम्पत्तिकी ही विवक्षा है या वृत्तिवालेकी सम्पत्तिकी विवक्षा है, ऐसा 
संशय होनेपर-- 





का प 


रत्प्रभा 

` तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ । वाक्यक्रमाद्‌ अर्थक्रमाच अधिकरणक्रमः,श्रतिन्यायाभ्या 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

` “तन्मनः प्राण उत्तरात्‌” । वाक्यक्रमसे और अर्थकमसे अधिकरणका क्रम होता दे। 


, इस ्रृतिवाक्यसे प्राणका कारण जल अतीत होता दै ।. इस परिस्थितिमै मन भोर प्राण शब्दकी 

हद 2 उ अन्न और जल्में लक्षणा मानकर “अन्न जल्में लीन होता है? इस प्रकार व्याख्या कर सकते हें! 
इससे कार्यका अपने उपादानमें ल्य होगा, अतः मनका प्राणमें ळय स्वरूपतः दी दै । 

2. इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते दे--उपादांन दो प्रकारका दै, एक तो सख्त 
ओर दूसरा प्रएणालिक याने गौण, प्रकृतमें प्राण और मनका उपादानोपादेयमाव मुख्य नहीं दै 

(दु > ` किन्तु तुम्हारी उक्तिके अनुसार सम्बन्धपरम्परासे हे । और परम्परासे जो उपादान हे उसमे हट 
|| कार्यका विर्य कीपर नदीं देखा गया है, इससे मनके साक्षात्‌ अनुपादान प्राणमें इति क 
.. सलाद होता रे! 4 य टु 
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| 
। न्य््स्स्स्स्स्स्प्प्प्प्क्फ्फ्फ्फ्फ्य्फ्क्क्य्य्य्फ्प्फ्य्यस्फ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ज्य 
| भाष्य 
| कित्सायां इत्तिमत्सपच्तिरेवात्रेति प्रासम्‌, श्रत्यदुग्रहात्‌ तत्मरकृतित्योपपत्तेश्र । 
| तथा हि--'अन्नमय हि सोम्य मन आपोमयः प्राण” (छा० ६।५।४) 
इत्यन्नयोनि मन आमनन्त्यब्योनिं च प्राणस्‌ । “आपश्चानमसुजन्त' इति 
अतिः । अतश्च यन्मनः प्राणे प्रलीयतेऽञ्नमेव तदप्सु प्रलीयतेऽन्नं हि मन 
आपश्च प्राणः, प्रकृतिविकारामेदादिति । 

एवं ग्रासे ब्रूमः--तदप्यागृहीतबाक्लन्द्रियत्ति मनो वृत्तिद्वारेणैव 

माष्यका अनुवाद 

पूवेपक्षी--दृत्तिवाळे मनकी ही प्राणमें सम्पत्ति (लय) होती है, ऐसा प्राप्त 
होता है, श्रुतिका अनुग्रह होनेसे और वह प्राण मनकी प्रकृति है, ऐसा उपपन्न 
होनेसे, क्योंकि “अन्नमयं हि सोम्य०? (हे सोम्य, मन अन्नसे बना हुआ है, 
प्राण जढसे बना हुआ है) इस प्रकार मन अन्नसे उत्पन्न हुआ और प्राण 
जळसे उत्पन्न हुआ, ऐसा श्रृतिमें कथित है। 'आपश्चान्नमसरजन्त' ( जलने 
अन्न उत्पन्न किया ) ऐसी श्रुति है। इस कारणसे मनका प्राणमें जो ळय होता 
है वह अन्नका ही जलमें लय होता है, क्‍योंकि मन अन्न है और प्राण जळ है, 
प्रकृति और विकारका भेद न होनेसे । 

सिद्धान्ती —पेसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--जिसने बाह्य-इन्द्रियवृत्तियोंका 
अपनेमें उपसंहार किया है, ऐसा मन वृत्तिद्वारा ही प्राणमें छीन होता है, 


आ 





क I RS 


रत्नप्रभा 
संशय: । पूर्व प्रवळन्यायविरोधादू वागिति थ्रुतेबीधः कृतः | इह स्वबात्मकप्राणस्य अ- 
ज्ञात्मकमनःप्रकृतित्वेन प्रकृती विकारळ्यः इति न्यायानुमहात्‌ न मनःथरुतिबोध्येति 
पूर्वपक्ष: । फळं पूर्ववत्‌ , सिद्धा्तस्त्वबन्नयोः प्रकृतिविकृतिभावेडपि न तद्वि- 
कारयोः प्राणमनसोस्तद्वावः, हिमघट्योरपि तद्भावप्रसङ्गात्‌, अतो न्यायविरोधात्‌ 
पूर्ववत्‌ श्रुतिबीध्येति विवेक; । आगृद्दीता बाद्येन्दियवृत्तयो येन तत्तथा, लीने- 
रलप्रमाका अनुवाद 

श्रति और न्यायसे संशय है । पहले बल्वत्तर न्यायके विरोधसे 'वाग्‌' इत्यादिशुतिका 
बाघ किया गया । प्रक्ृतमें जलात्मक प्राणके अन्नात्मक मनकी प्रकृति होनेसे 'परकृतिमे विकारका 
लय है? इस प्रकार न्यायके अलुप्रहसे मनःश्रुतिका बाध नहीं होता है यह पूवेपक्ष है। और फल 
पूर्ववत. दै । सिद्धान्त तो यह दै कि जल और अज्ञका प्रकृति-विकृति-माव होनेपर भी प्राण और 
मनका जो उनके विकार हैं, उनका प्रकृतिविकृतिभाव नहीं है, अन्यथा हिम ओर घटका भी 
भकृतिविकृतिभाव प्रसक्त दोगा। अतः न्यायसे विरोध होनेसे पूववत्‌. श्रुतिका वाघ होना ही चाहिए, 
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प्राणे ग्रलीयते इत्युत्तराद्वाक्यादवगन्तव्यस्‌। तथा हि सुपुप्सोसमू्पोश् 


आणवृत्तो परिस्पन्दात्मिकायामवस्थितायां मनोवृत्तीनाञ्चपशमो रस्यते 

न च मनसः स्वरूपाप्ययः प्राणे संभवति, अतत्प्रकृतित्वात्‌। नजु दूतत 
मनसः प्राणप्रकृतित्वम्‌ । नेतत्सारम्‌। नहीदशेन ग्राणाडिकेन तत्मकृति- 
त्वेन मनः प्राणे सम्पत्तुमहति । एवमपि न्ने मनः सम्पद्यताऽप्सु चाञ्न्- 
मप्स्वे च प्राणः। नक्लेतास्मिञ्मपि पक्षे प्राणमावपरिणताभ्योऽद्भ्यो मनो 
जायते इति किंचन प्रमाणमस्ति, तस्मान्न मनसः प्राणे स्वरूपाप्ययः । वुरय- 
प्ययेऽपि तु शब्दोऽवकल्पते वत्तिवत्तिमतोरमेदोपचारादिति दशितस ॥ ३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

ऐसा उत्तर वाक्यसे समझना चाहिए, क्योकि सुषुप्छु और मुमूषु अर्थात्‌ 
निद्रोन्मुख ओर मरणोन्मुख पुरुषकी परिस्पन्दात्मऋ#--चलनात्मक प्राणवृत्तियोके 
रहते मनकी वृत्तियोंका उपशम देखा जाता है और मनका स्वरूपसे प्राणमें 
प्रलय नहीं हो सकता, क्योंकि प्राण मनकी प्रकृति नहीं है । परन्तु प्राण 
मनकी प्रकृति है, ऐसा पीछे दिखलाया गया है, उसमें कोई सार नहीं है, 
क्याँक्रि ऐसी परम्परासे प्राणके मनकी प्रकृति होनेसे मनका प्राणमें लीन होना 
योग्य नहीं दै, यदि ऐसा परम्पराप्राप्त सम्बन्ध माना जाय, तो मन 
अन्नम सम्पन्न होगा, जलमें अन्न ओर जढमे ही प्राण सम्पन्न होगा । इस पक्षमें 
भी प्राणभावमें परिणत जलसे मन उत्पन्न होता है, इसमें कुछ प्रमाण नहीं है, 
इसलिए मनका प्राणमें स्वरूपप्रलय नहीं होता। परन्तु वृत्तिका प्रलय होता 
है, इस पक्षम शब्द उपपन्न होता है, वृत्ति और बृत्तिमानका अभेदोपचार होता 
है, ऐसा हमने दिखळाया है ॥ ३ ॥ 


रत्नप्रभा 
न्दरियवत्तिक मनोऽपि बृत्तिल्येनेव प्राणे लीयते इत्यर्थः । एवमपीति । प्राणः 
स्याडव्विकारत्वपक्षेषपीत्यथः । तस्मादिति | म्राणस्य साक्षान्मनःप्रकृतिकत्वाभा- 
' वाढू मनःशब्दो बृत्तिलेक्षयतीत्यथेः ३॥ 
हि. :. र रलग्रभाका अनुवाद | 
> स मकार विवेक हे । चारों तरफसे जिसने वाहन्द्रिय्त्तियोंका भ्रइण किया है ऐसा अयद. 
' जिस्म इन्द्रियत्रत्तियाँ लीन हैं, ऐसा मन भी पृत्तिल्यके द्वारा ही प्राणमें लीन होता दै, ऐसा 
आये है। “एवमपि” इत्यादि । आण जलका विकार है, इस पक्षमें भी, ऐसा अर्थ हे। उससे 










[धानः णके साक्षात्‌ मनी डे देता. 
._ लोथात्‌ माणके साक्षात, मनकी प्रकृति न होनेसे मनशब्दकी वृत्तिमे लक्षणा है, ऐसा अर्थ है॥३॥ 
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[ ३ अध्यक्षाधिकरण स्‌० ४-६ ] 
असोर्भूतेषु जीवे वा लयो भूतेषु तच्छतेः । 
स म्राणस्तेजसीत्याह न तु जीव इति क्वचित्‌ ॥ ? ॥ 
एवमेवेममात्मानं आणा यन्तीति च श्रुतेः । 
जीवे लीत्वा सहेतेन पुनर्भूतेषु लीयते # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सम्देह--प्राणका जीवम ल्य होता है १ या भूतोंमें ळय होता हे ! 
पूवेपक्ष--भूतोमे ल्य होता है, क्योंकि “प्राणस्तेजासिः ( प्राण तेजमें छीन होता 
है ) इस प्रकार श्रत है और जीवमें उसका ल्य कहीं नहीं सुना गया है । 
सिद्धान्त--“एंवमेवेममात्मानम्‌' इत्यादि भ्रतिसे जीवात्मामें प्राणका लय जाना 
जाता है, इसलिए प्रथम प्राण जीवमें छीन होकर उसके साथ पुनः भूतोंमे 
लीन होता है । | 


सो$व्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥ 

पदच्छेद--सः, अध्यक्ष, तदुपगमादिभ्यः । 

पदार्थोक्ति--सः--प्राणः, अध्यक्षे--जीवे [ निवृत्तवृत्तिः सन्नवतिष्ठते, 
कुतः १ ] तदुपगमादिभ्यः--तं जीवं प्रति उपगमानुगमनावस्थानेभ्यो हेतुभ्यः 
[“एवमेवेममात्मानमन्तकाळे सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति’ इत्युपगमः, 'तसुत्क्रामन्तं 
प्राणोञनूक्वामति' इत्यनुगमनस्‌ , “सविज्ञानो भवति? इत्यवस्थानम्‌ , एतेभ्यो हेतुभ्यः । 

भाषाथ--वह प्राण इत्तिरहित होकर जीवमें रहता है । किससे ¦ इससे 
कि जीवमें प्राणका उपगम, अनुगमन और अवस्थान श्रुत है । “एवमेवेममात्मान ०? 
( इसी प्रकार समी प्राण अन्तकाल्में जीवास्मामे प्रयाण करते हैं ) यह उपगम 
है, तमुत्कामन्तम्‌०! जीवके उत्कान्त होनेपर प्राण भी अनूल्लान्त होता है ) 
यह अनुगमन है और “सविज्ञानो भवति! ( विज्ञानसहित होता है ) यह अवस्थान 
है, इन देतोंते प्राण जीवने डीन होता ३ | _ 7० ७ ७७३. | हेतुओंसे प्राण जीवमें लीन होता है । 


न्द्र्यि 
„ सारांश यह है कि जिसके अन्दर ग्यारद इन्द्रियौँ छीन ईं ऐसे प्राणका तेज, जर ओर 


अज्ञरूप भूतोर्मे वृत्तिसे लय होता है जीवमें लय नहीं होता, कारण “प्राणस्तेजसि? ( प्राण तेजमें ) इस 


प्रकार श्रुति दै, इस प्रकार पूर्वेपक्ष प्राप्त होनेपर । 
सिद्धान्ती कहते दे--'एबमेवेममात्मानमन्तकाले सवे प्राणा अभिसमायन्ति’ ( इसी प्रकार मरण 
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~) 


भाष्य 


स्थितमेतद्‌ यस्य यतो नोत्पत्तिस्तस्य तस्मिन्‌ वृत्तिप्रलयो न. स्वरुप. 
प्रलय इति । इदमिदानीं प्राणस्तेजसीत्यत्र चिन्त्यते--किं यथाश्रति 
तेजस्येव बृत्युपसंहारः ! कि वा देहेन्द्रियपज्ञराध्यक्षे जीवे इति । त 
श्ुतेरनतिशङ्क'चत्वात्‌ प्राणस्य तेजस्येव सम्पत्तिः स्यात्‌ , अश्चतकरपनाया 
अन्याय्यत्वादिति । 

एवं ग्रासे प्रतिपाद्यते-सोऽध्यक्षे इति । स प्रकृतः प्राणो5ध्यक्षेडविद्या- 

भाष्यका अनुवाद 

जिसकी जिससे उत्पत्ति नहीं होती उसका उसमें वृत्तिसे प्रळय होता है, 
स्वरूपप्रछय नहीं होता, ऐसा. सिद्ध है। अब 'प्राणस्तेजसि' ( प्राण तेजमें ढीन 
होता है ) इसमें यह विचार किया जाता है कि श्रुतिके अनुसार प्राणका तेजमें 
ही वृत्तिळय होता है या देह ओर इन्द्रियरूप पंजरके अध्यक्ष जीवमें होता है ! 

पूवेपक्षी--श्रुतिके विषयमें अतिशंका करना उचित न होनेसे प्राणका तेजमें 
ही ल्य होगा, क्योंकि श्रुतिमें जो नहीं है, उसकी कल्पना करना उचित नहीं है। 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हे--'सो$ध्यक्षे०! । वह प्रकृत प्राण 





रलग्रभा 

 सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः । उक्तन्यायसिद्ध प्राणस्याऽपि वृत्तिळ्यमुपजीव्य 
“प्राणस्तेजसि'” इति श्रुतेरुपगमादिश्रृतेश्व संशयमुक्स्वा जीवे लयं विनापि उप- 
गामादिसम्मव इति पूर्पक्षयति--स्थितमित्यादिना। अत्र तेजःशब्दस्य 


मुख्यत्वम्‌, सिद्धान्ते तु भूतोपहितजीवलक्षकत्वमिति मत्वा सूत्र योजयति-- 


रत्वग्रभाका अनुवाद - 

“सोड्ध्यक्षे तडुपगमादिभ्य:??। कथित न्यायसे सिद्ध प्राणी भी इत्तिके लयके आधारपर 
आणस्तेजसि” (भाण तेजमें) इस श्रुतिसे और उपगमादि श्रुतियोंसे संशय कहकर जीवमें लयके 
विना भी उपगम आदिका सम्भव है, इस प्रकार पूर्वपक्ष करते हे---“'स्थितम” इत्यादिसे 
पूवेपक्षमे तेजशब्द मुख्यार्थवाची है और सिद्धान्तमें भूतोपहित जीवका लक्षक हे, ऐसा 
मानकर सूजकी योजना करते हैं--“स प्रक्रत” इत्यादिसे । अज्ञानकर्मवासनोंपांधिक, ऐसा 
कामें सव प्राण जीवात्मामें प्राप्त होते हैं) यह अति जीवमें दी प्राणका ल्य दिखळाती दै-जैसे 
जाते इए राजाके पीछे उसके नौकर जाते हैं, यह इस अतिका तात्पर्ये हैं । परन्तु आणस्तेजसि' 


 इसः्॒तिकेसाथविरोष दै? नहीं, क्योंकि जीवके.साथ अनन्तर तेज आदि भूतोंमें विछीन होता 
हे, इस प्रकार व्याख्यान कर सकते हैं। इससे पहले प्राणका रूय जीवें होता दै, अनन्तर उसके 
हि  हारार्‍यूतोगेल्यहोताहे.  . . `: ` ` | | 
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| भाष्य 
| कमेपूर्वप्रज्ञोपाधिके विज्ञानास्मन्यचतिष्ठते । तत्रधाना ग्राणवृत्तिभवती- 
त्यर्थेः । कुतः ? तदुपगमादिभ्यः । 'एवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा 
अभिसमायन्ति यत्रेतदृध्वाच्छ्वासी भवति’ इति हि श्रुत्यन्तरमध्यक्षोप- 
गामिनः सवान्‌ ग्राणानविशेषेण दशयति । विशेषेण च 'तमुत्क्रामन्त प्राणोऽ- 
नूत्क्रामति' ( ३० ४।४।२) इति पश्चवृत्तः ग्राणस्याध्यक्षानुगामितां दश- 
यति) तदनुवृत्तितां चेतरेषास्‌ “प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति’ 
( बृ्‌० ४।४।२ ) इति । 'सविज्ञानो भवति’ इति चाऽभ्यक्षस्याऽन्तर्विज्ञानवः 
भाष्यका अनुवाद 

अविद्या, कमे और पू्वप्रज्ञा ही जिसकी उपाधि है, ऐसे विज्ञानस्वरूप अध्यक्षे, 
अवस्थित होता है। वह अर्थात्‌ अध्यक्ष जिसका प्रधान है, ऐसी प्राणवृत्ति 
होती है, ऐसा अथे है । किससे ? प्राणका उसके प्रति उपगमन आदि होनेसे । 
“एवमेवेममात्मानमन्तकाळे०' (इसी प्रकार अन्तकालमें जब वह उद्भ 
उच्छासी होता है तब सब प्राण--वाक्‌ आदि इस आत्माके अभिमुख जाते 
हैँ) यह दूसरी श्रुति अविशेषसे सब प्राणोंका अध्यक्षके समीप उपगमन 
दिखलाती दै । और “तसुत्क्रामन्तं° (जब विज्ञानात्मा उक्रमण करता 
है--परलोकके प्रति प्रस्थान करता है तब प्राण उसके पीछे उत्क्रमण करता 
है ) इसमें पांच वृत्तिवाला प्राण अध्यक्षका अनुगामी होता है, ऐसा विशेषसे 
श्रुति दिखलाती है। और 'आणमनूत्कामन्त सर्वे” ( प्राणके-विज्ञानात्माके पीछे 
प्राण उत्कसण करता है, और उस प्राणके पीछे सब प्राण उत्क्रमण करते हैं ) इस 
प्रकार अन्य प्राण उस प्राणकी अनुवृत्ति करते हूँ, ऐसा दिखलाती है। 
“सविज्ञानो भवति’ (तब यह आत्मा विज्ञानबाळा होता है) इस प्रकार 


- रत्रमभा “` 
स प्रकृत इत्यादिना । अज्ञानकर्मवासनोपाधिक इत्यथैः । तं जीवं प्रति ः 
प्राणानामुपगमनानुगमनावस्थानश्रुतिभ्य इति हेत्वथः.। यथा यात्रेच्छावन्त 
राजानं भृत्या ` उपगच्छन्ति, एवमेव परळोकं जिगमिषु जीव सर्वे प्राणा 
| रत्तम्रभाका अनुवाद 
र्थ है। उस जीवके प्रति प्राणोंका उपगम, अनुगमन ओर अवस्थान थुतियोँसे, ऐसा 
हेतुका अर्थ देत जिसे प्रकार यात्राकी इच्छा करनेवाले राजाके पीछे नौकर जाते दै, 
इसी प्रकार परलोकके प्रति ` जानेकी इच्छा करनेवाले जीवके पीछे सभी प्राण आभिमुख्यसे ' 
जाते हैं, इस प्रकार उपगम सुना जाता हे । “तमुत्कामन्तम/ इस प्रकार अजुगमन शृत हव 
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त्वप्रदशनेन तस्मिञ्मपीतकरणग्रामस्य ग्राणस्याऽवस्थानं शमयति । न 
'ग्राणस्तेजसि' इति श्रयते, कथं ग्राणोऽध्यक्षे इत्यधिकावापः क्रियते ? 
नेष दोषः; अध्यकषप्रधानत्वादुक्रमणादिव्यचहारस्य अरुत्यन्तरगतस्याि 
च विरोषस्यापेक्षणीयत्वात्‌ ॥ ४ ॥ | 
कथ तहि प्राणस्तेजसीति श्रुतिरित्यत आह-- 
भाष्यका अनुवाद 
अध्यक्ष अन्तविज्ञानवाला है, ऐसा दिखलाकर जिसमें इन्द्रियसमूह छीन हुआ 
: है, ऐसे प्राणका उसमें अवस्थान सूचित करती है। परन्तु 'आणस्तेजसि ( प्राण 
तेजमें छीन होता है ) ऐसी श्रुति है।. तब प्राण अध्यक्षमें छीन होता है, ऐसे 
अधिकका ग्रहण केसे करते हो? नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि उत्कमण 
आदि व्यवहारमें अध्यक्ष प्रधान है ओर अन्य श्रुतिमें स्थित विशेषकी भी 
अपेक्षा रखनी चाहिए॥ ४॥ | | 
तब 'प्राणस्तजसि? (प्राण तेजमें छीन होता है) यह श्रुति केसे है, इसपर 
उत्तर सूत्र कहते हैं-- 





रत्रप्रा 
आमिमुर्येनाऽऽयान्तीत्युपगमः श्रुतः, तमुत्रामन्तमित्यनुगमनं श्रुतम्‌ , जीवे प्राणा- 
 वस्थानश्रतिमाह_सविज्ञान इति | जीवस्य प्राप्त्यफळावगमाय हि विज्ञानः 
 साहितमशरुतया मुख्यम्नागसहितकरणानां जीवे स्थितिभीतीत्यथेः ॥ ४ ॥ 
द | रत्नमभाका अनुवाद | | 
जीवर्म प्राणके अवस्थानकी श्रुति कहते हैं--““सविज्ञान” इत्यादिसे । जीवके प्राप्तव्य 
फलके अवगमके लिए विज्ञान साहित्यकी श्रतिसे मुख्य प्राण सहित करणोंकी जीवमें स्थिति | 
अतीत होती दै ऐसा अर्थ है ॥ ४ ॥ 


भूतेषु तच्छुते! ॥ ५ ॥ 
पदच्छेद--भतेषु, तच्छुतेः । ' 
1: तक पदार्थोक्ति--भूतेषु-तैज/पश्ृतिष॒देहारम्भकेषु पश्चमहाभूते [ उ 
_____ हितत्वेन विद्यमाने. जीवे प्राणस्य वृत्तिळ्यः, कुतः ! ] तच्छतेः--प्राणस्तेजसि 
जे 10 11. खा भतोपरितलहरपेण वतमाने जीवे तस्म 
. सङ्करस्य ल्यबोधिकायाः शरेः । | 
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भाषाथे--तेज आदि देहारम्मक पाँच भूतोंसे . उपहित जीवें ग्राणबृत्तिका 
लय होता है। किससे ? इससे कि देहारम्भक पञ्च महाभूतोंसे उपहित जीवमें उस 
माण-दृत्तिकी ल्यबोधिका “प्राणस्तेजसि? यह श्रुति है । 


भाष्य 


स ग्राणसंपृक्तोऽध्यक्षस्तेजःसहचरितेषु भूतेषु देहवीजभूतेषु सह्ष्मेष्व- 
वतिष्ठत इत्यवगन्तव्यम्‌ , 'प्राणस्तेजसि' इति अतेः । ननु चेयं अतिः 
प्राणस्य तेजसि स्थितिं दशयति, न प्राणसंपृक्तस्याऽध्यक्षस्य । नेष दोषः, 

भाष्यका अनुवाद 


प्राणसंयुक्त वह जीव तेज आदि देहके बीजरूप सूक्ष्म भूतोंमें अवस्थित होता 
है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि 'प्राणस्तेजसि! (प्राण तेजमें ढीन होता है) ऐसी 
श्रुति है। परन्तु यह श्रुति प्राणकी तेजम स्थिति दिखलाती है, न कि प्राणसम्बद्ध 
जीत्रकी तेजमें स्थिति दिखलाती है । नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि 'सो$ध्यक्षे!(इस 





रत्रममभा 


यद्यपि प्राणस्य तेजसि अब्यवधानेन रूयः श्रुतः, तथापि उभयश्रुत्यनुग्रहाय 
प्राणो जीवे लीयते, जीवद्वारा च तदुपाषिषु तेजआदिभूतेषु इति श्रृत्यर्थःस्फुटी- 
करणार्थे सूत्रं गृहति--कर्थ तहीति । न च ल्यं विनापि जीवं प्रत्युपगमादि- 
सम्मवात्‌ तेजःश्चति्युर्याऽस्त्विति वाच्यम्‌, जीवं प्रत्यागत्य प्राणस्य नि्व्या- 
पारत्वेन स्थितेरेवाऽत्र यत्वादिति भावः । भूतेषु जीवस्थितिः किंबलादू व्याख्यायत 
इत्याशङ्कय 'सोऽध्यक्षे' ( त्र सू० ४।२।४ ) इति सूत्रोदाहतश्रुतिबलादित्याह- 


रलप्रमाका अनुवाद 


यद्यपि प्राणका लय अव्यवधानस ही तेजमें सुना जाता है, तो भी दोनों क्षतियोंके 
अजुम्हके लिए 'आणका जीवमें लय होता हे और जीवद्वारा जीवके उपाधिभूत तेज आदि 
भूर्वोमे भी लय होता दै, इस प्रकार भुतिके अर्थका स्पष्टीकरण करनेके लिए सूजका 
अवतरण करते हैं--कर्थ ताई” इत्यादिसि। र्यके बिना भी जीवके प्रति प्राणोंका 
उपगम आदि सम्भव दै, अतः तेजः्श्रुति मुख्य दै, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए । 
क्योंकि जीवके प्रति आकर प्राणकी व्यापार रहित स्थिति ही यहद लयशब्दसे विवक्षित हे, 
यह भाव दे । भूतोंमें जीवस्थितिका किसके आधारपे व्याख्यान करते दो, इस प्रकार आशङ्का 
करके 'सोऽध्यक्षे? ( वह प्राण जीवमें ) इस प्रकार ुन्नमें उदाहृत श्रुतिके बलसे इम ऐसा करते 


३०२ 
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'सोऽध्यक्षे' इत्यध्यक्षस्याऽप्यन्तराल उपसंख्यातत्वात्‌ । योऽपि हि सधनाः 
न्मधुरां गत्वा मथुरायाः पाटलिपुत्र ब्रजति, सोऽपि सुन्नात्‌ पाटलिपुत्र 
शक्यते वदितुम्‌ । तस्मात्‌ प्राणस्तेजसीति प्राणसंपक्तस्याध्यक्षस्येवेतत्तजः. 
सहचरितेषु भूतेष्ववस्थानम्‌ ॥ ५ ।। 
कथं तेजःसहचरितेषु भूतेष्वित्युच्यते, यावतेकमेष तेजः शूयते प्राण- 
स्तेजसीति, अत आह-- 
भाष्यका अनुवाद 


` प्रकार अध्यक्षका भी बीचमें कथन है, कारण कि जो खुध्नसे मधुरा जाकर, मधुरासे 

` एाटलिपुत्र जाता दै, वह भी खुध्नसे पाटलिपुत्र जाता है, ऐसा कहा जा सकता 
है । इससे प्राणस्तेजसि’ अथात्‌ प्राणयुक्त अध्यक्षका ही इन तेज आदि 
भूतोंमें अवस्थान है ॥ ५ ॥ 

परन्तु तेज आदि भूतोंमें, यह केसे कहा है, क्योंकि 'प्राणस्तेजसि! 

( प्राण तेजमें छीन होता है) इस प्रकार एक ही तेजका श्रवण है, इसपर 
कहते हँ-- | 

र रत्नप्रभा 

र नन्वित्यादिना । प्राणस्य जीवद्वारा भूतप्राप्ती इष्टान्तमाह- योड्पि हीति ॥५॥ . 

रत्वम्रमाका अनुवाद ` 
दें, ऐसा कहते है--नबु” इत्यादिसे । जीन द्वारा प्राण भूर्तोम प्राप्त होता दै, इसमें इष्ान् 


+ 


हु द ल ` कहते हैं--“यो5पि हि” इत्यादिसे ॥ ५ ॥ 
>  नेकस्मिन्दशयतो हि॥६॥ 

पद्च्छेद- न, एकस्मिन्‌, दर्शयतः, हि । 

पदार्थोक्ति--उत्कान्तिकाले एकस्मिन्‌--तेजस्येकस्मिन्नेव, न-जीवो नावः 
तिष्ठते, [ अपि तु देहस्य पाञ्चमौतिकत्वेन पञ्चछु भूतेषु तस्य अवस्थितिः ] हि 
यतः [ अमुमर्थ श्रुतिस्मृती ] दरशयतः- प्रतिपादयत;, [ अत एव तेजःप 
अतिस्सृत्यनुरोधेन पञ्चमहाभूतोपलक्षणाथमिति मन्तव्यम्‌ ] | 
ओ-  आषाध- उक्गमणकाकमे एक ही तेजमें जीवकी स्थिति नहीं है) पर्छ 
' द्वे पाञ्चमौतिक होनेसे पांच भूतोंमें उसकी स्थिति है, कारण कि इस भल 
इति और सति प्रतिपादन करती हैं, इसलिए तेजपद श्रुति और सटे 

25 > हे रै अर्‌ अनुरोधसे वः पञ्च महाभूतोंका उपलक्षक है, ऐसा समझना चाहिए । जॅ 
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| चे 3 

| नेकर्मिन्नेव तेजसि शरीरान्तरप्रेप्सावेलायां जीबो5बरतिष्ठते, कार्यस्य 
/ शरीरस्याञनेकात्मकत्वदर्शनात्‌ । दर्शयतशैतमर्थ प्रश्‍नप्रतिवचने 'आपः 
|, एुरुषवचसः' (छा० ५।३।३।) इति ।  तद्याख्यातम्‌ “यात्मकत्वात्तु भूय- 
| सत्वात्‌ (०० २।१।२) इत्यत्र ।अतिस्म्रती चैतमर्थं दर्शयतः । अतिः 
'पृथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयः? इत्याद्या । 
स्मृतिरपि-- 


'अण्व्यो मात्राऽविनाशिन्यो दशाधोनां तु याः स्मृताः । 
ताभिः साधसिद सबै संभवत्यनुपूर्वश! ॥' (मनु०) इत्याद्या ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


अन्य शरीर प्राप्त करनेकी इच्छाके समय जीव एक ही तेजमें अवस्थित 

नहीं होता, क्‍योंकि शरीररूपी काये अनेक भूतोंका बना हुआ है, ऐसा दीखता 
है। 'आपः पुरुषवचसः' ( जल पुरुषशब्दवाच्य होता है) प्रश्‍न ओर 
प्रतिवचन इस अथेको दिखलाते हैं। और “यास्मकत्वात्तु' इस सूत्रमें इसका 
व्याख्यान किया गया है। श्रुति और स्मृति भी इस अर्थको दिखलाती हैं। 
'थिचीमय आपोमय०' ( प्रथिवीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय ) 

` इत्यादि श्रुति है। और अण्व्यो मात्रा’ ( मोक्षपयन्त पांच भूतोंके सूक्ष्म, 
अविनाशी जो भाग हैं, उनके साथ यह सब क्रमसे उत्पन्न होता है ) इत्यादि 





रत्रमरभा 


स्थूळदेहारम्भाय पञ्चीकृतभूतानि आवश्यकानीति रंहत्यघिकरणे व्यार्यातम्‌ । 

अण्ब्य:---सूक्ष्माः, मीयन्त इति मात्राः--परिच्छिन्नाः, प्राङ्‌ मोक्षादविनाझिन्यः, 

दशार्धानां पञ्चानां मूतानाम्‌ , सूक्ष्ममागा इति यावत्‌ । जीवस्य सूताश्रयत्व 

कमाश्रयत्वश्रतिविरुद्धमित्याशङ्कघ कमै निमित्तत्वेनाऽऽश्रयः भूतानि तु देहोपादान- 
| रलप्रमाका अनुवाद 

देह लिए पं भूत आवश्यक हैं, ऐसा रहत्यधिकरणमे कह 

जा बुक भर यन । वीना मापा जाय, अथात्‌ परिच्छिन्न । मोक्षके 


म--पं अथे है। जीवके 
पूवे अविनाशी । दञ्ञाघौनाम्‌-पंचभूतोंके सूक्ष्म भाग, ऐसा यकी. 
आश्रय भूत हैं, यहद जीवका आश्रय कर्म है, इस श्रुतिसे विरुद्ध है, ऐसी आशंका करके 


कर 
निमित्तिह्पसे कर्म आश्रय दे और भूत तो देहके उपादानरूपसे आश्रय दे, इस प्रकार 


“ap 
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नल चोपसंहृतेषु वागादिषु करणेषु शरीरान्तरपेप्सावेलायां "कार 
तदा पुरुषों भवति’ (३० २।२।१३) इत्युपक्रम्य श्रुत्यन्तरं कमौश्रयता 
निरूपयति- “ती ह यदूचतुः कर्म दैव तदूचतुरथ ह यत्‌ प्रशशंसतुः कई 
हैव तत्‌ प्रशशंसतुः' (ब० ३।२।१३) इति । अत्रोच्यते त्र क्मप्रयुक्तस्य 
ग्रहातिग्रहसज्ञकस्येन्द्रियविषयात्मकस्य बन्धनस्य प्रवृत्तिरिति कर्माश्रयतो 
क्ता, इह पुनभूतोपादानात्‌ देहान्तरोत्पत्तिरिति भूताश्रयत्वमुक्तम्‌ प्रः 
साशब्दादपि तत्र प्राधान्यमात्रं कमणः प्रदर्शितम्‌, न त्वाश्रयान्तर 
निवारितम्‌ । तस्मादविरोधः ॥ ६ ॥ 


माष्यका अनुवाद + 








स्मृति है । परन्तु अन्य शरीर प्राप्त करनेकी इच्छाके समय वागादि इन्द्रियोंका 


आत्मामें उपसंहार होनेपर ‘क्वायं तदा पुरुषो०' ( तब यह पुरुष कहां रहता है-- 

किसके आश्रय रहता है) ऐसा उपक्रम करके “तौ ह यदूचतुः? (उन याज्ञवल्क्य और 
९ च ha ९ 

अत्तभागने विचार करके--सब पूर्वेपक्षोंका ऊहापोह करके--जो जीवका आधार कहा 

उसे सुनो, कर्मको ही आश्रय रूपसे--पुनः पुनः का्यकरणके उपादान हेतुरूपसे 

उन्होंने कहा, जिसकी उन्होंने प्रशंसा की, उसको सुनो, कर्मेकी ही उन्होंने प्रशंसा 

की ) इस प्रकार दूसरी श्रुति कमेको ही आत्माका आश्रय कहती है । इसपर कहते 


हैं--उसमें कमेप्रयुक्त मह और अतिग्रह नामक इन्द्रिय और विषयरूप बन्धनकी ` 


वत्ते होनेसे कमे आश्रयरूपसे कहा गया है । और यहां तो भूतोपादानसे अन्य देहकी 


उत्पात्ति होती है इससे भूताश्रयत्व कहा गया है। अशंसाशब्दसे भी वहां कमका 
प्राधान्यमात्र दिखळाया गया है, अन्य आश्रयका निवारण नहीं किया गया है. 
इससे कोई विरोध नहीं है ॥ ६ ॥ 


RS मती 





| | रलप्रमा | 
त्वेनेत्युभयमविरुद्धमित्याह--ननु चेत्यादिना । तौ याञञवल्क्याचैमागौ 9." 
जीवाधारमूचतुस्तत्‌ कर्मेति श्रतेर्वचनम्‌ ॥ ६॥ 
रत्नभ्रभाका अनुवाद 


हः दोनों अविरद्ध हैं ऐसा कहते हे--“ननु च” इस्मांदिसे। 'तौ इ यदूचतु- उन दो 


याज्ञवल्क्य और आतंभागने जीवके आधाररूपसे जिसको कहा, वह कर्म दै, ऐसा अतिक 
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[ ४ आसृत्युपक्रमाधिकरण ख० ७ ] 
ज्ञान्यज्ञोत्कान्तिरसमा समा वा नाहि सा समा । 
मोक्षसंसाररूपस्य फलस्य विषमत्वतः || १ ॥ 
आसृत्युपक्रमं जन्म वर्तमानमतः समा । 
पश्चात्तु फलवेषम्यादसमोत््रान्तिरेतयोः # ॥ २ ॥ 


छ | अधिकरणसार ] 
सन्देह--शञानी ओर अज्ञानीकी उत्क्रान्ति समानरूपसे है या नहीं ! 


९ ¢ क्योकि दोनोंके ha च 
पूवपक्ष--खमान नहीं है, क्योंकि दोनोंके मोक्ष और संसाररूप फळ एथक्‌ प्रथक्‌ हैं। 
सिद्धान्त--मागके उपक्रम पर्यन्त अथात्‌ आर्चकी प्राप्ति तक वर्तमान जन्म है, 
अत; उत्क्रान्ति समान है, पीछे फलके वैषम्यसे उनकी उत्क्रान्ति विषम भले ही हो । 


समाना चासृत्युपक्रमादसतत्व॑ चानुपोष्य ॥ ७ ॥ 

पृदच्छेद--समाना, च, आस्त्युपक्रमात्‌, अमृत्वम्‌, च, अनुपोष्य .। 

पदार्थोक्ति--आसत्युपक्रमात्‌- देवयानमार्गोपक्रमात्‌ [प्राग्‌ येयमुत्क्रान्तिः, 
सा विद्वदविदुषोः ] समांना--तुल्या [ भविलुमईति, कुतः ¦ “वाङ्मनसि’ इत्या- 
अविरोषश्रवणात्‌, ननु कथं तर्हि सगुणविधयायामसृतत्वश्रवणम्‌ इति, तत्राह 
असृतत्वं चानुपोष्य | अनुपोष्य--अदग्ध्वा [ अविद्याक्केशजातस्‌ ] अमृतत्वम्‌-- 
मृतिराहित्यम्‌ [ आपेक्षिकमित्यर्थेः ] । 

भाषार्थ--देवयानमार्गके उपक्रमसे पूर्वे जो उत्क्रान्ति है, वह विद्वात्‌ और 
अविद्वान्‌ इन दोनोंकी बराबर है, क्योंकि 'वाड्मनसि' इस प्रकार सामान्यरूपसे 
कथन है, सगुण विद्यामें अमुतत्वश्रवणकी उपपत्ति केसे होगी ! इसपर कहते 
हं-अमृतत्वं चानुपोष्य । अर्थात्‌ अविद्या आदि हेशसमूहका विनाश न करके 
यह जो अमृतत्व है, वह अपेक्षाकृत है । | 


0 पक जाल ही नही है, इस अकार कहेंगे, परन्तु 
» भाव यद दे कि नियुंण अह्मशानी की उत्कान्ति दी नहीं दे, इस प्रकार कईगे, परन्तु 


गुणन्रद्दाशानी की जो उत्कान्ति है, यद अज्ञानीकी उत््रान्तिके समान नहीं दे, क्योंकि जह्मलोक- . 
रूप मोक्ष औरं उससे भिन्न संसाररूप फळ अझन्त विषम होनेसे उसकी प्राप्ति की द्वार भूत 
उत्कास्तिमें वैषम्य उचित दे । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते दें कि सगुण शानीका मूर्धन्यनाडीप्रवेश-- ` 
उत्तरमागँसे उपक्रम है और शानरदितका अन्य नाडीप्रबेश- अन्य मार्गले उपक्रम दै, यही 
मागपयैन्त वतमान जन्म दे । इससे ऐदिक सुख-दुःखके समान उत्क्रान्ति भी समान हे । मागेके 


उपक्रान्त होनेपर तो तुम्हारे कथनके अनुसार फलभद दोनेसे बैषम्य भले रहे, यह तात्पये दे । 
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सेयमुत्करान्तिः किं विठ्दविदुषोः समाना कि वा विशेषवतीति विश 
यानानां विशेषवतीति तावत्‌ प्रापम्‌ । भूताश्रयविशिष्टा ह्येषा । पुनर्भवाय 
च भूतान्याश्रीयन्ते । न च विदुषः पुनर्भवः संभवति । 'असृतत्वं हि विद्या- 
नञ्चुते’ इति श्रतिः । तस्मादविदुष एवेषोत्क्रान्तिः । नचु विद्याप्रकरणे 
भाष्यका अनुवाद 
क्या यह उत्क्रान्ति विद्वान्‌ और अविद्वानकी समान होती है या किसी 
विशेषसे युक्त होती है ? याने उत््रान्तिमें कुछ विशेष वैषम्य है । 
पूवपक्षी--ऐसा संशय करनेवालोंके मतमें वह विशेषयुक्त होती है, ऐसा 
प्राप्त होता है, क्योंकि यह भूतोंके आश्रयसे विशिष्ट है। पुनः उत्पत्तिके 
लिए भूतोंका आश्रय होता है और विद्वानकी पुनः उत्पत्तिका सम्भव नहीं है। 
अमृतत्वं हि विद्वानइनुते’ ( विद्वान्‌ मोक्ष पाता है) एसी श्रुति है। इससे 
अविद्वानकी ही यह उत्क्रान्ति हे । परन्तु विद्याके प्रकरणमें उत्क्रान्तिका श्रवण 








रत्नप्रभा 

एवं बाह्येन्द्रियाणां मनसि प्रथमं वृत्तिलयकामात्‌ ततो मनोवृत्तः प्राणे 

र्यः प्राणवृत्तेमूतोपहितजीवे रयः इत्यु्रान्तिव्यवस्थोक्ता । सा च सर्वप्राणिषु 
तुल्येत्याह-<-समाना चेत्यादिना । “पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि’ इत्यविशेषश्रुतेः 
'विद्ययाऽृतमश्नुतेः इति श्रुतेश्च संशयमाह- सेयमिति । विशयानानां 
सन्दिहानानामित्यर्थः | पूर्वपक्षे सगुणब्रक्षविंदसम्बन्धित्वमुत््रान्तेविरेषः साध्यते । 
ततोऽनुत््रान्त उपासको मुक्तिमश्नुते इति फलम्‌, सिद्धान्ते तृत्कान्तो ब्रहम- 
लोकभागीति फरुमेदः। पूर्वपक्षमाक्षिप्य समाधत्त--ननु विधेत्यादिना । 

रत्नम्रभाका अनुवाद 

ह इस प्रकार वाह्यं इन्द्रियोंका प्रथम मनमें इत्तिलय होता हे, पीछे मनोवृत्तिका प्राणमे लय 
क रट होता है, और प्राणत्रृत्तिका भूतोंकी 3पाधिवाले जीवमें लय होता दै, इस प्रकार उत्का- 
> न्तिको व्यवस्था कही गई हे । वह उत्क्रान्ति सब प्राणियोंमें तुल्य दै, ऐसा कहते हैं-- 
समाना च” इत्यादिसे । “पुरुषस्य प्रयतो वाइमनसि’ ऐसी अविशेष श्रुति दै-- विद्वान 
ह ओर अविद्वान्‌का समानरूपसे प्रतिपादन करनेवाली श्रुति हे ओर 'विद्ययाऽस्रतमइ्चुतेः ऐसी 
नकल न वति र हे, उससे संशय कहते हें--' सेयम्‌” इत्यादिसे । विश्यानानाम्‌--सन्देह्‌ करन 
लोका, यह अथे हे। पूवेपक्षमे सगुणब्रह्मज्ञानवालेको उत्कान्तिका असम्बन्ध दै, ऐसा 
र निशेव साध्य दै । इससे उत्क्रान्त न हुआ उपासक मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसा फल हे । 
 सिदान्तमें तो उत्क्रान्त हुआ ब्रह्मलोक पाता हे, ऐसा फलमे भेद दै । पूवेपक्षका आक्षेप 
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यमाञ्जानाद्विदुष एवैषा भवेत्‌ । न, स्वापादिवद्यथाग्राप्ताचुकीतेनात्‌ । 
तथा हि यत्ैतरपुरुषः स्वपिति नाम’ "अशिशिषति नाम “पिपासति नाम 
(छा० ६।८।१,३५) इति च सवग्राणिसाधारणा एव स्वापादयोऽलुकीत्ये- 
न्ते विद्याग्रकरणेऽपि प्रतिपिपादथिषितवस्तुप्रतिपादनाचुगुण्येन, न तु विदुषो 
विशेषवन्तो विधित्स्यन्ते | एवमियमप्युत्कान्तिमेहाजनगतेबानुकीत्येते यस्यां 
परस्यां देवतायां पुरुपस्य ग्रयतस्तेजः संपद्यते स आत्मा तस्वमसीत्ये- 
तत्‌ प्रतिपादयितुम्‌ । प्रतिषिद्धा चेषा विहुपः-- न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
(बृ० ४।४।६) इति । तस्मादविदूष एवेषेति । 
ाष्यका अनुवाद 

होनेसे विद्वानकी ही उत्क्रान्ति होनी चाहिए । नहीं, कारण कि स्वाप आदिके 
समान यहांपर यथाप्राप्त का ही अनुकीत्तेन किया. गया है । जैसे कि 'यत्रे- 
तत्पुरुषः स्वपिति नाम’ (जिस समय पुरुष सोता दै), अशिशिषति नाम! 
( जब वह भोजनकी इच्छा करता है), “पिपासति नाम! ( जब वह पीनेकी 
` इच्छा करता ) इस प्रकार विद्याप्रकरणमें भी प्रतिपादन करनके ढिए इष्ट वस्तुके 
अनुगुण होनेसे साधारणरूपसे ही सब प्राणियॉके स्वाप आदिका कथन किया 
गया है। न कि विद्वानके लिए कुछ विशेषरूपसे विधान करनेके छिए इष्ट है। इसी 
प्रकार जो पर देवतामें प्रयाण करनेवाले पुरुषका तेज सम्पन्न होता है, वह आत्मा 
है, वह तू है, यह प्रतिपादन करनेके लिए जनसमूहगत ही विद्वान्‌ और 
अविद्वानमें साधारण उत्कान्तिका अनुकीत्तेन है, और “न पिन प्राणा 
उत्क्रान्तिः ( उसके प्राण उक्रमण नहीं करते ) इस प्रकार इसका 
ग्रतिषेध है । इसलिए अविद्वानकी ही यह उत्क्रान्ति है । 

Mee.  ,... . °, स  S त 


रत्रप्रभा 


“विद्ययाऽपृतस्‌? इति श्रुतिनिर्गुणविद्यापा “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ | 
इति प्रतिषेधोऽपि तद्विषयः । अतः सगुणविदो$5प्यज्स्येवोत्कान्तिरिति सिद्धान्त-. 
रत्नम्रभाका अनुवाद ई 


करके समाधान करते हैं--“ननु” इय्यादिसे । 'विद्ययाऽशृतमइ्चुते’ यदद श्रुति तो गिगेण - 
विद्यावाळेके लिए है । “न तस्य प्राणा उल्लामन्ति' ( उसके प्राण उत्कमण नहीं करते ) यहद 
अतिषेध भी उसीके किए हे । इसलिए सगुणवेत्ताकी भी अज्ञानीके समान उत्क्रान्ति हे, ऐसा 
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भाष्य 

एवं श्राप्ते जूमः-_समाना चेोत्क्न्तिर्वादमनसीत्यादया, विद्वदविहु- 
पोरासत्युपक्रमाङ्भवितुमईति, अविशेषश्रवणात्‌ । gE देहचीजभूतानि 
भूतसक्ष्माण्याश्रित्य कमेप्रयुक्तो देइग्रहणमचुभवितुं संसरति, विद्वांस्तु 
ज्ञानग्रकाशितं मोक्षनाडीद्वारमाश्रयते, तदेतदासृत्युक्रमादित्युक्तम्‌ । नन्व- 
मृतत्वं हि विदुषा प्राप्तव्यं न च तदेशान्तरायत्तं तत्र कुतो भूताश्रयत्वं 
सृत्युपक्रमो वेति । अत्रोच्यतेअनुपोष्य चेदम्‌ , अदग्ध्वाउत्यन्तमविद्या- 

भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती -पसा प्राप्त होनेपर हम कहते है-'वाझइमनसि ( वाणी भनमें 
लीन होती है ) इत्यादि विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दोनोंकी ही यह उत्क्रान्ति दक्षिण 
' अथवा उत्तर मार्गके आरम्भपयेन्त समान-एकसी होनी चाहिए, क्‍योंकि 
` ' आ्रतिमें उसका अविशेष श्रवण है । अविद्वान्‌ देहके बीजरूप भूतसूक्ष्मोंका 
आशय कारके कमसे प्रेरित होता हुआ देहधारणका अनुभव करनेके लिए संसारमें 
आता है। विद्वान्‌ तो ज्ञानसे प्रकाशित हुए मोक्षनाड़ीद्वारका आश्रयण करता 
है, यह सून्रमे “आस्रत्युपक्रमातः इस सूत्रावयवसे कहा गया है। परन्तु 
विद्वानको तो अमृतत्व प्राप्त करना है और वह अन्य देशक अधीन नहीं है, 
उसमें भूतोंका आश्रय या मागे का उपक्रम कैसे कहा जाता ? इसपर कहते हैं-- 





रत्रप्रभा : 
यति--एवमिति । स्रतिः-मागः, तस्योपक्रमोऽचिःम्रा्ि, ततः पाक्तना 
उत्क्नान्तिस्तुल्या, तत उपासको मूर्धन्यनाडीद्वाराऽचिरादिमागे प्राप्नोति, नान्य 
इति विशेषः । यु दहरोपासकस्या5मृतत्वं श्रुतम्‌ “तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति’ इति, 
तदापेक्षिकमेव न मुख्यम्‌, {यं कामं कामयते सोऽस्य सङ्कल्पादेव समुत्तिष्ठति 
इति भोगश्रवणादित्याह--अनुपोष्य चेदमिति । “उष दाहे’ इति थातोरिद 
पस्‌ ॥ ७ ॥ 
क रत्प्रभाका अनुवाद 
_ सिद्धान्त करते है--एव प्राप्त” इत्यादिसे। सतिः--मागै । उसका उपक्रम अर्थात. अचिरादि प्राप्ति । 
जक ४ उसके पूवे विद्वानकी उत्कान्ति तुल्य हे । पीछे उपासक मू्धेन्यनाडी द्वारा अर्चिरादिमागे 
` आत्त. बुदा है, अन्य नहीं, ऐसा विशेष हे । दद्दरके उपासकका जो अमतत्व श्रुतिने 
. कहा है” वह आपेक्षिक ही हे, मुख्य नहीं दै, क्योंकि “यं कामं कामयते? ( जिस कामकी वह 
ह कामना करता हे वदद उसके संकल्पसे ही उत्पन्न हो जाता हैं ) ऐसी भोग की श्रुति दै, ऐसा 
_ _ कृहते ` हं, “अजुपोष्य चेदम्‌? इत्यादिसि दहार्थक ॥ “उष्‌! पाठुका यहू स्प हे ॥७॥ 
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भाष्य 
दीत ेशानपरविद्यासामथ्योदापेक्षिकमसृततवं प्रेप्सते, संभवति तत्र सृत्यु- 
क्रमो भुताश्रयत्वं च। नहि निराश्रयाणां- ग्राणानां गतिरुपपद्यते । 


तस्माददोषः ॥ ७ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


यह जळाये बिना है । उपासक अविद्या आदि क्लेशोंकों अत्यन्त दग्ध न करके 
अपर विद्याके सामश्येसे जो आपेक्षिक अस्रतत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, 
उस अवस्थामें मागेका उपक्रम और भूतोंका आश्रय हो सकता है, क्‍योंकि आश्रय- 
रहित प्राणोंकी गति नहीं हो सकती है । इससे सिद्धान्त दोषरहित है ॥ ७ ॥ 


छ 


[ ५ संसारव्यपदेशाधिकरण स्‌० ८-११ | 


स्वरूपेणाथ इत्त्या वा भूतानां विलयः परे । 
स्वरूपेण लयो युक्तः स्वोपादाने परात्मनि ॥ १ ॥ 
आत्मज्ञस्य तथात्वेऽपि वृत्यवान्यस्य त्यः । 
न चेत्‌ कस्याऽपि जीवस्य न स्याज्जन्मान्तरं क्वाचित्‌ क ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--भूतोंका विलय परमात्मामें स्वरूपसे होता दै या वृत्तिसे होता है | 

पूवेपक्ष--स्वरूपसे लय होता है, क्योंकि परमात्मा उपादान है, अतः उपादानमे 
कार्यका स्वरूपसे लय हो सकता है । | 

सिद्धान्त-आत्मज्ञानीके भूतोंका मले ही स्वरूपसे विलय हो, परन्तु जो 
आत्मतत्त्व नहीं है, उसके भूतोंका वृत्ति द्वारा ही लय होगा, यादे ऐसा न माना 
जाय, तो किसी भी जीवका जन्मान्तर नहीं होगा । : 





* भाव यह दै कि “तेज: परस्यां देवतायाम्‌? ( पर देवतामें अथात्‌ परमात्मामें तेजका रूय होता 
दै) इस अतिसे तेज आदि भूतोंका परमात्मार्मे लय स्वरूपसे हो सकता है, क्योंकि परमात्मा 
भूतोंका उपादान है । छि 

` इसपर सिद्धान्ती कइते हें कि आत्मतत््तज्ञानियोंके भूतोंका लय तुम्हारे कथनानुसार भले 
दी स्वरूपसे हो और उसका इम मी निर्णय करेंगे, परन्तु उपासक और कमेठके भूतोंका ळय 
इत्तिसे ही मानना पड़ेगा, अन्यथा जन्मान्तरकी सिद्धि नहीं होगी । 
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तदा5पीते! संसारव्यपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 


पदच्छेद्‌--तद्‌, आपीतेः, संसारव्यपदेशात्‌ । 
पदार्थोक्ति तत्‌-यथोक्ते तेजः, आपीतेः--आमोक्षात्‌ [ अवतिष्ठते, 
कुतः £ ] संसारव्यपदेशात्‌--“योनिमन्ये’ इत्यादिना संसारस्य कथनात्‌ । 
भाषार्थ--वह कहा गया तेज मोक्षप््यन्त रहता है, क्योंकि “योनिमन्ये? 
इस्यादिसे संसारका कथन है । 
भाष्य 


'तेजः परस्यां देवतायाम्‌’ (छा० ६।८।६) इत्यत्र प्रकरणसामथ्योत्‌ 
तद्यथाप्रकृत तेजः साध्यक्षं सम्राणं सकरणग्रामं भूतान्तरसहितं प्रयतः 
पुंसः परस्यां देवतायां संपद्यते इत्येतदुक्तं भवति । कीदशी पुनरियं 
संपत्तिः स्यादिति चिन्त्यते। तत्राऽऽत्यन्तिक एव तावत्‌ स्वरूपप्रविलय इति 

माष्यका अनुवाद . 
तेज: परस्यां देवतायाम्‌०' ( तेज पर देवतामें छीन होता है ) इस वाक्यभे 
प्रकरणके सामथ्येसे उसका अर्थात्‌ प्रायण करनेवाले पुरुषका जो प्रकृत तेज है, 
वह अध्यक्षसाहित ्राणोंके साथ, इन्द्रियसमूइके साथ और अन्य भूतोंके साथ पर 


` देवतामे-परमात्मामें छीन होता है, ऐसा कहा है । परन्तु यह सम्पात्ते (विलय) 


केसी है--उसका विचार किया जाता है। 





रत्नप्रभा 
तदा<पीतेः० । पू्वोदाहतोत्कान्तिवाक्यशेष॑ व्याख्याय लिज्ञाश्रयपश्चभूतानां 


च्य किमात्यन्तिको त्रह्मणि य; उत अनात्यन्तिकः १ इति रूयस्योभयथा दर्शनात्‌ सशय- 


माह--कीडशी पुनरियमिति | पूर्वत्र आपेक्षिकममृतत्वमिति उक्तम्‌ , तदयुक्त- 
रत्लमभाका अनुवाद | | 


pr शी डीत ९ A जनः 3 र 
._ तदाऽपीतेः” इत्यादि । पूव उदाहृत उत्क्रान्ति-वाक्यके शेषका व्याख्यान करके किंगाश्रय 
। पांच मूर्तोका क्या ब्रह्ममें आत्यन्तिक लय होता हे या अनात्यन्तिक. लय होता . हदै? 
या 204: रोकि न दोन < दिखाई ०५ ७ २ 
क्योंकि ल्य दोनों रूपसे दिखाइ देता हे, अतः संशय कहते हँ---/कीहशी पुनरियम, 
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, तत्मरकृतित्वोपपत्तेः । सर्वस्य हि जनिमतो वस्तुजातस्य प्रकृतिः 
परा देवतेति प्रतिष्ठापितम्‌ । तस्मात्‌ अत्यन्तिकीयमवि मागापत्तिरिति । 

एवं प्राप्ते जूमः-तत्‌ तेजआदि भूतसक्ष्मं श्रोत्रादिकरणाश्रयभूतमाऽपी- | | 
तेरासंसारमोक्षात्‌ सम्यण्ज्ञाननिमित्ताद्वतिषठते । | 

“योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । | 

स्थाणुमन्येऽनुसंयम्ति यथाकम यथाश्रुतस्‌ ॥' ( क० ५।७ ) 

इत्यादिसंसारव्यपदेशात्‌ । अन्यथा हि सर्वः प्रायणसमय एवोपाधि- 
्रत्यस्तमयादत्यन्तं ब्रह्म संपद्येत, तत्र विधिशा्रमनथकं स्यात्‌ विद्याशास्त 

भाष्यका अनुवाद | 

पूवेपक्षी--ऐसा संशय होनेपर आत्यन्तिक ही स्वरूपविल्य है,- ऐसा 
प्राप्त होता है, क्योंकि वह परंदेवता उस तेजकी प्रकृति है, यह उपपन्न है । 
और सब उत्पन्न होनेवाळे वस्तुसमूहकी प्रकृति परदेवता है, ऐसा प्रतिष्ठापन किया 4 
है। इसलिए इस अविभागकी जो प्राप्ति है, वह आत्यन्तिक है । 

सिद्धान्ती-एऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते है--वह--तेज आदि सूक्ष्म 
भूत, जो श्रोत्रादि इन्द्रियोंके आश्रय हैं, वे सम्यग. ज्ञानसे जबतक संसारसे 
मोक्ष--छुटकारा न हो तबतक अवस्थित होते हैँ, क्‍योंकि “योनिमन्ये०' 
( अन्य-अविद्यावाळे मूढ जीव, शरीरग्रण करनेके लिए योनियोमें प्रवेश 
करते हैं, दूसरे अत्यन्त अधम सरणके बाद कमे और ज्ञानके अबुसार जैसा 
कमे इस जन्ममें किया हो, उसके अनुसार और जैसा विज्ञान उपाजेन किया 
हो, उसके अनुरूप वृक्षादि स्थावरभाव पाते हैं ) इत्यादि ससारका व्यपदेश है । 
अन्यथा-यदि स्वरूपतः भूतोंका छय माना जाय, तो प्रायण समयमे ही उपा- 
धिके अस्त होनेस अनायास ब्रह्मफे साथ सम्पन्न दो जायंगे। ऐसा होनेसे विधि- 





पन पिक च 





= [ रत्नप्रभा 
 मित्याक्षेपात्‌ सङ्गतिः । पूर्वपक्षे ग्रतमात्रस्य मुक्तिसिद्धिः, सिद्धान्ते तु कम विद्या- 
शाख्रबकात्‌ सावशेषरुयसिद्धिरिति विवेकः ॥ ८ ॥ 
| | रलप्रमाका अनुवाद: नट ॥ 
इत्यादिसे पहले आपेक्षिक असतत्व कहा गया दै वह अयुक्त दै, इस प्रकार भाक्षेपसज्ञति दै । पूवे- 
क्षमे सृतमात्रकी मुक्तिसिद्धि होती दै और सिद्धान्तमें तो कर्म, विद्या ओर शात्रबलसे सावशेष 
` खियसिद्धि होती है, ऐसा विवेक है ॥ ८॥ 
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SSS चय, 


च । मिथ्याज्ञाननिमित्तश्च बन्धो न सम्यणज्ञानाइते विसंसितुमहेति । तस्मात्‌ 
तत्म्रक्ृतित्वेऽपि सुषुप्तप्रयवद्‌ बीजभावावशेषबेषा सत्संपत्तिरिति ॥ ८॥ 
| भाष्यका अनुवाद 


शास्र और विद्याशास्न निरथके होंगे । और मिथ्याज्ञानसे उत्पन्न हुआ बन्ध 

सम्यग्‌ ज्ञानके बिना नहीं टूट सकता । इसलिए परदेवताके प्रकृति होनेपर 

भी सुपुप्िसँ प्रलयके समान बीजभाव जिसमें अवशेष रहता है, ऐसी ही 
' यह सतसम्पत्ति है ॥ ८ ॥ 


सूक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ ९ ॥ 


पंदच्छेद--सृक्ष्मम्‌ , प्रमाणतः, च, तथा, उपलब्धेः । 

पदार्थाक्ति--[ यथोक्तं तेजः ] प्रमाणतः स्वरूपतश्च सूक्ष्मम्‌--अणुपरि- 
माणम्‌, [कुतः £] तथोपळब्धेः--तस्य नाडीद्वारानिष्क्रमणश्रत्या तथा सूक्ष्मत्व- 
स्योपलब्धेः इत्यथः | 

भाषार्थ- यथोक्त वह तेज ग्रमाणसे और खरूपसे सूक्ष्म है । क्योंकि 
नाडी द्वारा निव्क्रमणश्रुतिसे सूक्ष्मत्वकी प्रतीति होती है । 


भाष्य | | 
तञ्चेतरभूतहित तेजो जीवस्याऽस्माच्छरीरात्‌ प्रवसत आयश्रभूतं खरूपतः 
प्रमाणतश्च तक्ष्म मवितुमहेति । तथा हि- नाडीनिष्क्रमणश्रवणादिस्योञ्स्य 
भाष्यका अनुवाद | 


इस शरीरस निकळनेवाळे जीवके अन्य भूतके सहित उस आश्रयभूत 
तेजका स्वरूपसे ओर परिमाणसे सूक्ष्म होना युक्त है, क्‍योंकि नाडीमागेसे उसके . 





_ रत्रमभा 
ननु लिङ्गात्मकस्य तेजसः, कथं सूक्ष्मतमनाडीद्वारा गतिः, कुतो वा 
1 रत्नभभाका अनुवाद हट 
चेदि कोई कहे कि लिङ्गातमक तेजकी सृदमनाडीद्वारा गति कैसे है, किसी मूर्त पदार्थसे 
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भाष्य 


योक्षम्यञ्पलभ्यते । तत्र तत्वात्‌ संचारोपपत्ति :, स्वच्छत्वाञ्चाप्रतिघातोप- 
पत्तिः । अत एव च देहान्निगेच्छन्‌ पाश्वस्थैर्नोपरुभ्यते ॥ ९ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
निष्क्रमणका प्रतिपादन करनेवाळी श्रुति आदिसे इसकी सूक्ष्मता उपलब्ध होती 
है। स्वरूपतः और प्रमाणतः सूक्ष्म होनेसे उसके संचारकी उपपत्ति होती हे 
अथीत्‌ नाड़ीसे उसके सचारका संभव होता है और स्वच्छ होनेसे 
इसका प्रतिघात नहीं होता, यह उपपन्न होता है। और उसके स्वरूपतः 
और परिमाणतः सूक्ष्म होनेस निकलकर जाता हुआ वह सुमूषु पुरुषके समीपमें 
स्थित लॉगोसे देखा नहीं जाता ॥ ९॥ 

रत्रप्रभा 

केनचित्‌ मूर्तेन प्रतिघातो नास्ति, कुतो वा न इश्यते, इत्यत आह--सूक्ष्म- 
मिति। परिमाणसौक्षम्याद्‌ गतिरनुदूभूतस्पेरूपवत्त्वाख्यस्वच्छत्वादप्रतिघातानुप- 
लब्धी इत्यथः ॥ ९ ॥ 








रत्नम्रभाका अनुवाद 
उसका प्रतिघात कैसे नहीं होता और वह दिखाई क्यों नहीं देता ! इसपर कहते है--“सूक्ष्मम्‌” 
इत्यादिसे। अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण गति उपपन्न होती है और जिसमें उदूभूत रूप ओर स्पश 
नहीं दै, ऐसी स्वच्छतासि प्रतिघातका अभाव और अदशेन उपपन्न होता है, ऐसा अथ है ॥९॥ 


नोपमदेनात' ॥ १० ॥ 

पद्च्छेद- न, उपमर्दन, अतः । 

पदार्थो क्ति--अतः--सूक्ष्मत्वादेव, उपमर्देन-स्थूर शरीरोपमर्देन, न--स्वयं 
नोपमृद्यते । 

भाषार्थ--सूक्ष्म होने कारण ही स्थूळ शरीरके नाश होनेपर भी यथोक्त 
तेजका अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीरका उपमर्द नहीं होता है | 

भाष्य 

अत एव सृक्ष्मत्वात्‌ नाउस्य स्थूरस्य शरीरस्योपमर्देन दाहादिनिमित्ते 

नेतरत्‌ सक्म शरीरमुपमृद्यते ॥ १० ॥ | 
भाष्यका अनुवाद 

इसीसे--उस तेजके सूक्ष्म होनेसे ही इस स्थूल शरीरके दाह आदि 

` कारणोंसे होनेबाळे नाशसे अन्यका--सूक्ष्म शरीरका नाश नहीं होता ॥१०॥ 
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अस्यै चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११ ॥ 


पदच्छेद---अस्य, एव, च, उपपत्तेः, एष, उष्मा । 
पदार्थोक्ति--ऊष्मा-स्थूरशरीरे समुपलम्यमानमौष्ण्यम्‌ , अस्येव--सूक्ष्म- 
तेजस एव [ धर्मः) कुतः ? ] उपपत्ते:--तस्मिन्‌ सत्येव तदुपरुब्धेः, तदभावे च 
तदुनुपरून्धेः इति अन्वयव्यतिरेकात्मकोपपत्तः, इत्यर्थः । 
भाषार्थ- स्थूल शरीरें प्रतीत होनेवाली गमी इसी सूक्ष्म तेजका धर्म है, 
क्योंकि सूक्ष्म तेजके रहते उसकी प्रतीति होती है और उसके अभावमें उसकी 
प्रतीति नहीं होती, इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेकात्मक युक्ति है । 
| भाष्य 
अस्यैव च सूक्ष्मस्य शरीरस्येष ऊष्मा यमेतस्मिन्‌ शरीरे संस्पर्शनोष्माणं 
विजानन्ति । तथा हि सृतावस्थायामवस्थितेऽपि देहे विद्यमानेष्वपि च 
रूपादिषु देहगुणेषु नोष्मोपलभ्यते जीवदवस्थायासेव तूयलभ्यते इत्यत 
उपपद्यते ग्रसिद्धशरीरव्यतिरिक्तशरीरव्यपाश्रय एवैष उष्मेति। तथा च 
श्रुतिः--उष्ण एवेष जीविष्यञ्शीतो मरिष्यन्‌' इति ॥ ११ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
इसी सूक्ष्म शरीरकी यह गर्मी है जिस गर्मीको इस शारीरमें संस्पशसे 
जानते हैं, क्योकि मत अवस्थामें यद्यपि देह रहता है और देहके गुण रूपादि 
भी रहते हैं, तो भी गमी उपल्ब्ध नहीं होती । जीवदवस्थामें ही उपलब्ध होती 
है, इससे यह गामी प्रसिद्ध-स्थूळ शरीरसे अन्यमें ही आश्रित है, ऐसा उपपन्न होता 
है । वेसी ही श्रुति है--'उष्ण एव जीविष्यञ्शीतो मरिष्यन्‌? (जीवित रहनेवाला 
शरीर गम होता है, मरनेवाला ठण्डा होता है) ॥ ११ ॥ 
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रत्नमभा 
लिज्ञसद्भावे चोष्णढिङ्गकानुमानमाह- अस्यैव चेति ॥ ११ ॥ 


{ 
| 
छ 
जे 
है 
| 
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et MF 
[ ६ प्रतिषेधाधिकरण सू १२-१४ | 
किं जीवादथवा देहात्‌ आणोक्कान्तिनिंवार्यते | 
जावान्विवारणं युक्त जविदेहोऽन्यथा सदा ॥ ? ॥ 
तप्ताइमजलळवदेहे ग्राणाचां विलयः स्मृतः । 
उच्छ्वयत्येव देहो5तो देहात्‌ सा विनिवार्यते#॥ २॥ 


[ अघिकरणसार | 
सन्देह- क्या शुतिमें जो प्राणोत्कान्तिका निषेध है, वह जीवसे है अथवा 
शरीरसे । FS 
पूरवपक्ष--जीवसे प्राणोत्क्ान्तिका निषेध है, अन्यथा सर्वदा शरीर जीता रहेगा । 
सिद्धान्त--तपे हुए पाषाणके ऊपर जैसे जलबिन्दु विलीन होता है, ठीक वैसे ही 
प्राणका विलय भी कहा गया है, इसाछेए मरनेपर देह फूल जाता है, अतः 
प्राणोत्रान्तिका देइसे ही निवारण किया जाता है, जीवसे नहीं । 


प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२ ॥ 
दच्छेद--प्रतिषेधात्‌ , इति, चेत्‌ , न, शारीरात्‌ । 

| (थास पतिषेपात “न तस्य प्राणा उल्लामन्ति' इति श्रुत्या निर्गुण- 
ब्रह्मविदः शरीरादुत्क्रान्तिनिषेधात्‌ [ नास्ति तस्य उत्क्तान्तिः ] इति चेन्न; 
शारीरात्‌--जीवात्‌ [ अयं निषेधः, न शारीरात्‌, अतः प्राणादियुतस्य जीवस्य 
्रह्मविदश्चाऽस्त्युक्तान्तिः इति पूर्वपक्षः ] । 

भाषार्थ--'न तस्य प्राणा’ इत्यादि श्रुतिसे निगुण ब्रह्मवेत्ताके शरीरसे उत्क- 
मणका प्रतिषेध होनेसे उसकी उत्क्रान्ति नहीं है! नहीं, यह युक्त नहीं है, क्योंकि *- क 
यह निषेध जीवसे है, शरीरसे नहीं, इससे प्राणादियुक्त जीव और ब्रह्मविदूकी 
उत्क्रान्ति है, यह पूर्वपक्ष दै । ` 


m६ सकी 
# सारांश यह हे कि “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति? ( तत्त्वविदूके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता 
ञ्र - 
है) इस प्रकार तखबित्‌के प्राणोंकी उ्मान्तिका निषेध इ, उस निषेधका अपादान जीव है, अर्थात्‌ 


जीवसे प्राणों की उत्क्रान्ति नहीं होती हे, यदि इस प्रकार स्वीकार न किया जाय, तो मरणके 
अभावकी प्रसक्ति होगी । 


: इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि तपे हुए पर्थरके ऊपर फेंका गया 
जल जैस न अन्यत्र जाता ढे और न दिखाई देता हैं, परन्तु स्वरूपतः लीन ही हो जाता हे, 
ठीक वैसे ही तत््तविदके भी प्राण देइसे अनुत्कान्त होते हुए भी देहमें नहीं रहते हैं, परन्तु विलीन ही 
हो जाते हैं, इसीसे जीवनका अभाव दोनेसे 'देह मर गया? इस प्रकार व्यवहार होता दै । 
अनूत्कान्त प्राणोंकी देइमें अवस्थिति नहीं दै, इसमें देइका उच्छूनत्व ढिङ्ग दै । इतने प्रयासस भी 
जीवावधिक प्राणोत्कान्तिका निषेध मानोगे, तो मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि जीवके साथ अवस्थित प्राणोंका 

देरान्तरहण अवश्य प्राप्त है । इससे उल्लान्तिप्रतिषेधका देइ ही अपादान हे, जीव नहीं दे। | 
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के भाष्य 


'अमृतत्वं चानुपोष्य' इत्यतो बिशेषणादात्यन्तिकेञ्मतत्वे गत्युत्क्रा- 
न्त्योरभावोभ्युपगतः । तत्राऽपि केनचित्‌ कारणेनोत्क्रान्तिमाशड्य प्रतिषध- 
ति- अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो भवति 
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ ( ब्‌० ४।४।६ ) इति, 
अतः परविद्याविषयात्‌ प्रतिषेधात्‌ न परब्रह्मविदो देहात्‌ प्राणानासुत्क्रान्तिर- 
स्तीति चेत्‌ । नेत्युच्यते । यतः शारीरादात्मन एष उत्क्रान्तिप्रतिषेधः 
प्राणानां न शरीरात्‌ । कथमवगम्यते 'न तस्मात्‌ प्राणा उत्क्रामन्ति’ इति 
माष्यका अनुवाद 

(असृतत्वं चानुपोष्य' ( अविद्या आदि अखिल क्लेशससूहका अत्यन्त 
दाह किये बिना जो अमृतत्व प्राप्त होता है, वह आपेक्षिक असृतत्व है ) इस 
विशेषणसे आत्यन्तिक अमृतत्वर्म गति और उत्क्रान्तिके अभावका स्वीकार 
किया गया है, उसमें भी किसी कारणसे उत्क्रान्तिकी आशंका करके प्रतिषेध 
करते हैं---“अथाकामयमानो ०? (अथ--सकामकी संसारोक्तिके अनन्तर जो अका- 
मयमान--जिसको कामना नहीं है, अकाम--बाह्यविषयोमें विरक्त, निष्काम 
अनन्तर कामवासना रहित, आप्तकाम--जिसे ब्रह्मानन्द प्राप्त हो गया है 
ऐसा और आत्मकाम--सवोत्मेकत्वदर्श होता है उस पुरुषके वाकू आदि 
प्राण--ईन्द्रियां देहसे ऊद्धे उत्क्रमण नहीं करते, यहीं अर्म ही होकर वह ब्रह्म 
प्राप्त करता है, शरीरपातके अनन्तर नहीं ) इसलिए पर विद्यामें प्रतिषेध 
दोनेस परत्रहमवेत्ताकी देहसे प्राणोंकी उत्क्रान्ति नहीं, ऐसा कहो, तो हम 
कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जीबात्मासे प्राणोंकी उत्क्रान्तिका प्रतिषेध है, शरीरसे 


नहीं है। किस प्रकार समझा जाता है ? “न तस्मात्‌. प्राणा उत्क्रामन्ति! (उसस 
sone ४-०७. 4.1“. 1.22. ie he a a BR es SES PgR 


रत्नमभा | 
।  अतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ । पूर्वमनुपोष्येतिपदेन दग्धारोषक्लेशस्य 
के निगुणज्ञानिनः उत्क्तान्त्याद्यभावः सूचितः, तस्यात्राक्षिप्य समाधानाद्व्यवहितेनास्य 
 सङ्गतिरित्याह--अमृत्वं चेति। सकामस्य संसारोक्त्यनन्तरं निष्कामस्य 
6 ES रत्नभभाका अनुवाद | | 
व ` “अतिषेधादिति चेन्न झारीरात्‌?? पहले “अनुपोष्य” इस शब्दसे नष्ट हो गये दें सम्पूर्ण क्लेशा 


__ जिसके, ऐसे ज्ञानी पुरुषकी उत्क्रान्ति नहीं है, यह सूचन किया गया दै, उसीका यहां पुनः 


' सेप करके समाधान किया जाता हे, इससे दूरके साथ इसकी सङ्गति दै, ऐसा कहते दै 


` टी क * - 
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ASN न्या 








भाष्य 


शाखान्तरे पश्चमीप्रयोगात्‌ । सम्बन्धसामान्यविषया हि षष्ठी शाखान्तर- 
गतया पञ्चम्या सम्बन्धविशेषे व्यवस्थाप्यते । तस्मादिति च प्राधान्याद- 
म्युदयनिःश्रयसाधिक्तो देही सम्बध्यते, न देहः । न तस्मादुचिक्रसिषो 
जीवात्‌ प्राणा अपक्रामन्ति सहेव तेन भवन्तीत्यथः ॥ १२ ॥ 


सग्राणस्य च प्रवसतो भवत्युस्क्रान्तिर्देहादित्येब प्राप्ते प्रत्युच्यते-- 
भाष्यका अनुवाद 


प्राण उत्क्रमण नहीं करते ) इस प्रकार अन्य शाखामें पंचमीका प्रयोग होनेसे 
क्योंकि सम्बन्धसामान्य वतानेचाळी पष्ठी अन्य शाखासँ आई हुई पंचमीस 
विशेष, सम्बन्धमें व्यवस्थापित होती हे । 'तस्मात' ( उससे ) उसके साथ 
प्राधान्यसे अभ्युदय और निःश्रेयसमें अधिकारी देहीका सम्बन्ध है, देहका 
नहीं । उस उत्क्रमणक़ी इच्छा करनेवाले जीवसे प्राण चढे नहीं जाते। उसके 
साथ ही रहते हैं, ऐसा अथे है ॥ १२॥ 
प्राणसहित प्रवास करनेवाळे--शरीरसे निकलकर जानेवाले देहीकी देहस | 

उत्क्रान्ति होती है, . ऐसा प्राप्त होनेपर उसका निराकरण करते हैं-- 





रलगभा 





ुक्तिप्रकरणार्थोऽथशब्दः, आत्मकामत्वात्‌ पूर्णीनन्दात्मवित्त्वाद्‌ू आप्तकाम:--- 
प्राप्तपरमानन्द!, अतो निष्कामः--अनभिव्यक्तान्तरवासनात्मककामसझूऱ्यः, तस्माद्‌ 
अकामः--व्यक्तबहिण्कामरहितः ईइशो योऽकामयंमानस्तस्येत्यन्वयः | ज्ञानित | | 
उत्क्रान्तिरस्ति न चेति पञ्चमीषष्ठीश्रतिभ्या सन्देहे सिद्धान्तशङ्कानिरासपूर्वकं | 
पूवपक्षयति--नेत्यादिना ॥ १२ ॥ को किलिक 


रत्नग्रभाका अनुवाद 


यह अथशब्दका अर्थ है। आत्मकाम होनेसे और पूणोनन्दस्वरूप आत्माको जाननेवाला 
होनेस आत्मकाम--प्राप्त है परमानन्द जिसको ऐसा, इससे निष्काम--अनभिव्यक्त हे | 
भीतरी वासनात्मक काम जिसका, इसीसे अकाम व्यक्त बहिष्कामसे रहित, इस प्रकारका हो 
जो अकामयमान उसका, ऐसा अन्वय है । ज्ञानियोंकी उत्क्रान्ति दै या नहीं, इस प्रकार 

पञ्चमी और षष्ठी श्रतिसे सन्देह दोनेपर .सिद्वान्तीकी शङ्काका निरास करके पूवपक्ष करते ह 
न” इत्यादिसे ॥१२॥ 
- 22 8०४ 
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स्पष्टो ह्येकेषास्‌ ॥ १३ ॥ 

पदच्छेद--स्पष्टः, हि, एकेषास्‌ । 

पदार्थोक्ति एकेघाम्‌- काण्वानास्‌ [ शाखायां .प्राणानां परबक्मविद 
देहादुक्वान्तिनिषेधः ], स्पष्टः--विस्पष्टः, हि--यतः [ उपल्भ्यते, अतः न तस्य 
उत्क्रान्तिः, अपि तु अत्रैव रयः इति भावः ] । 

भाषार्थे--चँकि काण्वोंकी शाखामें परन्नह्मविद्के प्रार्णोकी उत्क्नान्तिका 
निषेध उपलब्ध होता दै, इसलिए तत्त्वेत्ताके प्राणोंका देहसे उत्क्रमण नहीं . 
होता है, परन्तु यहींपर ल्य होता है । 

भाष्य 


न तदस्ति, यदुक्तं परश्रह्मविदोऽपि देहादस्त्युत्क्रान्तिः मतिषेधस्य 











देह्यपादानत्वादिति । यतो देहापादान एवोत्क्रान्तिप्रतिषेध एकेषां समास्ना- 


तणाँ स्पष्ठ उपलभ्यते । तथा हि--आर्तभागप्रश्‍ने यत्रायं पुरुषो ग्रियत 
भाष्यका अनुवाद 


- परन्नह्मवेत्ताकी भी देहसे उत्रान्ति होती है, क्योंकि उत्क्रान्तिके 


प्रतिषिधमे जीव अपादान है, ऐसा जो कहा गया है वह ठीक नहीं 
है, क्योकि कुछ शाखावालांका देहसे भी उत्क्रान्तिका ग्रतिषेध स्पष्टतया 


उपलब्ध होता है, क्योंकि “यत्रायं पुरुषो भ्रियते? ( जब यह ब्रह्मवेत्ता पुरुष 


रत्रममभा 
काण्वश्रतौ तावत्‌ 'तस्यः इति सर्वनाम्ना प्रकृतं ज्ञानिनं परामृश्य 
सम्बन्धसामान्यमुक्तम्‌ , तत्र माध्यन्दिनशाखायां तस्मादित्यपादानत्वरूपविरोष 
उक्तो ग्राहः, तथा च जीवात्‌ प्राणोत्क्रान्तिप्रतिषेधो भाति, न देहात्‌ ; तच्छन्दन 


7 देहस्यानुक्तेः। तस्मात्‌ ज्ञानिनोऽप्युत्रान्तिरस्ति इति ज्ञानंवैय्यमिति पूर्वपक्षफरम्‌। 


सिद्धान्ते तत्सार्थक्यमाइ- स्पष्टो हीति । अत्र पुरुषशब्दवाच्यो देह एवाऽस्मा- 
रलग्रभाका अनुवाद 

काण्वश्रुतिमें तस्य’ इस प्रकार षष्ठयन्त सवनामसे प्रकृत ज्ञानवान्‌ पुरुषका पराम 

करके सामान्य सम्बन्ध कहा गया दै, उसमें माध्यंदिनशाखार्म “तस्मात्‌? इस प्रकार अपादान- 

रूप विशेष कहा गया है, उसीका ग्रहण करना चाहिए। इससे यह प्रतीत दोता दै कि जीवसे 


णके उत्कमणका प्रतिषेध दै देसे प्राणके उत्क्रमणका अतिषेध नहीं दै, क्योंकि “तत? ( उस ) 
 शब्द्से देहका कथन नहीं दे। इसलिए ज्ञानी पुरुषकी भी उत्कान्ति दै, अतः ज्ञान व्यथे 








... ग्रह पू र पूवेपक्षका फळ हे । सिद्धान्तमे उसकी सार्थकता कहते है--“स्पष्टो द्वि” इल्यादिसे । यहा 
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उदस्मात्माणाः क्रामन्त्याहो नेति’ (बृ० ३।२।११ ) इत्यत्र “नेति 
दोवाच याज्ञवल्क्यः ( ° ३।२।११ ) इत्यबुक्रान्तिपश्ष परिगृद्य न तशी- 
यमलुत्कान्तेषु आणेषु प्रियत इत्यस्यामाशङ्कायास्‌ “अत्रैव समवलीयन्ये' 
इति प्रविल्यं ग्राणानां प्रतिज्ञाय तत्सिद्धये स उच्छवयत्याध्मायत्याध्मातो 
मृतः शेते! ( ब्र ३।२।११ ) इति सशव्दपरामृष्टस्य प्रकृतस्योत्क्रान्त्यव- 
धेरुच्छ्वयनादीनि समामनन्ति । देहस्य चेतानि स्युने देहिनः । तत्सा- 
मान्यात्‌ “न तस्मात्माणा उत्क्रासन्त्यत्रेव समवलीयन्ते’ इत्यत्राप्यमेदोपचा- 
भाष्यका अनुवाद 

मृत्युको प्राप्त होता है तब उसके प्राण ऊध्वेको जाते हैं या नहीं जाते हैं !) इस 
प्रकार आतेभागका प्रश्‍न होनेपर 'नेति होवाच याज्ञवल्क्य: ( याज्ञवल्क्यने 
कहा कि प्राण उत्क्रमण नहीं करते) इस प्रकार अनुत्करान्तिपक्षका स्वीकार करके 
प्राणोंके अनुत्क्रान्त होनेपर क्या यह मरता नहीं है, ऐसी आशंका होनेपर 
'अत्रेव समवलीयन्ते? ( इसमें ही परमात्माके साथ अविभागसे छीन हो जाते 
हैं) इस प्रकार प्राणके प्रविळयकी प्रतिज्ञा करके उसकी सिद्धिके लिए? स | 
उच्छूवयत्याध्मायत्याध्मातो ०” ( [तब क्या यह मरा नहीं, नहीं नहीं, मरा है, 
क्योंकि] वह फूछ जाता है--बाह्य वायुसे भर जाता हे, स्रृत्युको प्राप्त होकर 
सोता है--निश्चेष्ट हो जाता है ) इसमें “सः” ( वह ) इस शब्द्स परामृष्ट प्रकृत 
उत्कान्तिकी अवधिका उच्छचयन--फूलना आदि काय श्रुति कहती है। यह 
उच्छवयन देहका होता है, देहीका नहीं होता, विद्याप्रकरणरूप साधम्यं होनेसे-- 
उक्त श्रुतिके साथ एकाथंक होनेसे “न तस्मात्‌ प्राणाः? ( उससे प्राण उत्क्रमण 
नहीं करते, इसीमें--पर आत्मामें ही पूणरूपसे छीन हो जाते हैं ) इसमें भी 





रत्नग्रमा | 
दित्युत्कान्त्यवधिरुच्यते । सशब्दपरासृष्टस्थ प्रकृतस्य पुरुषस्योच्छवयनादिधर्म- 
कस्य जीवत्वायोगादित्यथेः । उच्छ्रयति बाद्यवायुपूरणादू वर्धते, आध्मायति आद्रे- 
भेरीवत्‌ शब्दं करोतीत्यथः । येषां पञ्जमीपाठः, तेषां यद्यपि देहिनः प्राधान्यस्‌ , 
१ रलम्रभाका अनुवाद | 
पुरुषशब्दसे कहलानेवाला देह ही “तस्मात? इससे उत्कान्तिकी अवधि कही जाती हे । 
तात्पये यह है कि “स? शब्दसे परास्रष्ट जो उच्छास आदि धमेवाला पुरुष हे, वह. जीष 
नहीं हो सकता हे । उच्छूयति--बाहरके वायुके भर जानेसे बढ़ जाता हे । आध्मायति--आद्र 
नगारेके समान शब्द करता है, ऐसा अर्थ दै । जिनके. मतसे पञ्चमी पाठ है, उनके मतसे 
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भाष्य 


डे | रन 
रेण देहापादानस्येवोत्कमणस्य प्रतिषेधः । यद्यपि प्राधान्यं देहिन इति व्या- 


ख्येय येषां पञ्चमीपाठः । येषां तु षष्ठीपाठस्तेषां विद्वत्सम्चन्धिन्युत्क्रातिः 
त्रतिषिष्यत इति ग्राप्तोत्क्रान्तिप्रतिषेधार्थत्वादस्य वाक्यस्य देहापादानेव 
सा प्रतिषिद्धा भवति, देहादुत्क्रान्तिः प्राप्ता न देहिनः | आपि च 'चञ्ुष्टो 
वा सूध्नी बाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तधु्क्रामन्तं  प्राणोऽनूत्क्रामति 
प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति’ ( बृ० ४।४।२) इत्येवमबिद्द- 
द्विषयेषु सम्रपश्वमुत्कतमण संसारगमनं च दशयित्वा इति जु कासयमानः’ 
भाष्यका अनुवाद 

अभेदोपचारसे देह जिसमे अपादान है, ऐसे ही उत्क्रमणका प्रतिषेध है। इस प्रकार 
जिनके पंचमीविभत्तयन्त पाठ है उनको यद्यपि देहीका प्राधान्य है, तो भी ऐसी 
ब्याख्या करनी चाहिए । परन्तु जिनके मतमें षष्ठीविभत्तयन्त पाठ है, उनके मतमे 
विद्वत्सस्बन्धी उत्क्रान्तिका प्रतिषेध है, इसलिए इस वाक्यका अथे प्राप्त हुई 
उत््रान्तिका प्रतिषेध होनेसे जिसमें देह अपादान है, ऐसी ही उत्क्रान्ति प्रतिषिद्ध 
हे, क्योंकि देहसे उत्क्रान्ति प्राप्त दै, देहीसे प्राप्त नहीं है। ओर “चक्षुष्टो वा 
मूध्ना बा०' (आंख से या मूधोसे या अन्य शरीरभागोंसे जब जीव उत्कमण 
करता है, तब प्राण उसके पीछे उत्कमण करते हैं, उत्क्रमण करते हुए उस प्राणके 
पीछे सब प्राण ( इन्द्रियां ) उत्क्रमण करता है ) इस प्रकार अविद्ठानके सम्रपंच 
उत्क्रमण और संसारगमन दिखला कर “इति नु कामयमानः? (इस प्रकार कामना 





रत्रमभा 


तथापि देहदेहिनोरमेदात्‌ तस्मादिति देहं परामृश्य तदपादान एवोत्क्रान्ति- 


प्रतिषेध इति ब्याख्येयम्‌ । तत्सामान्यादुक्तश्रुत्याउस्य पाठस्येकाथत्वादिति 
योजना । इदानीं काण्वपाठल्या55नुगुण्यमाह---येषां तु षष्ठीपाठ इति । सम्बन्ध- 


। विशेषाकाङक्षाया मोत्त्का प्राणानां भोगोपकरणत्वविरोषोऽ्रैव “प्राणमयो मनोमयः 





रत्नभभाका अनुवाद 


क | यद्यपि देहीका--जीवका प्राधान्य दे, तथापि देह ओर देहीकी अभेदविवक्षासे “तस्मात्‌ 
 @इसशन्दसेदेइका परामश कर देहावधिक दी उत्क्ान्तिका प्रतिषेध हे, इस प्रकार व्याख्या 
 करनीचाह्िए। उसी रीतिसे उक्त श्रुतिसे इस पाठकी एकार्थता होनेसे, इस प्रकार योजना 


. हे । अब काण्व श्रुतिकी अनुकूलता कहते हैं--“येषान्तु षष्टीपाठ” इत्यादिसे । 





भोक्ताके साथ प्राणोंके सम्बन्धविशेषकी आकांक्षा होनेपर भोगोपकारणत्वरूप ही यह 


७ हि पा कम ९ र 
नह सम्भ «० 


क से ल विशेष “मनोमयः प्राणमयः इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिके अनुसार ग्रहण करना 
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(बृ० ४।४।६ ) इत्युपसंहत्याविद्वत्कथाम्‌ अथाकामयमानः” (बृ० ४।४।६) 
इति व्यपदिश्य विद्वांसं यदि तद्विषयेऽप्युत्क्रान्तिमेच प्रापयेदसमञ्जस एव 
व्यपदेशः स्यात्‌ । तस्मादविद्वद्विषये प्राप्तयोगत्युत्कान्त्योविंदद्धिषये प्रति- 
पेध इत्येवमेव व्याख्येयं व्यपदेशाथवत्चाय | च ब्रह्मविदः सर्वगतग्रह्म- 
त्मभूतस्य प्रक्षीणकामकर्मण उत्कान्तिर्गतिर्वोपपद्चते निमित्ताभावात्‌ । . 
(अत्र ब्रह्म समश्नुते’ इति चेवंजातीयकाः श्रुतयो गत्युत्क्रान्त्योरभावं 
सूचयन्ति ॥ १३ ॥ 











भाष्यका अनुवाद 
करनेवाला संसारको प्राप्त होता है ) इस प्रकार अविद्वानकी कथाका उपसंहार 
करके “अथाकामयमानः? ( अब जिसको कामना नहीं है ) इस प्रकार विद्वानका 
निर्देश करके यदि उसके विषयमें भी उत्क्रान्ति ही प्राप्त करावे-उसकी 
उत्रान्ति ही कहे, तो यह व्यपदेश असमंजस--अयुक्त ही होगा । इसलिए 
अविद्वानके लिए प्राप्त हुई गति और उत्क्रान्तिका विद्वानमें प्रतिषेध है, इसी 
प्रकार व्यपदेशके साथक होनेके लिए व्याख्यान करना युक्त है। उसी प्रकार 
जो ब्रह्मवेत्ता है, सवेगत त्र जिसका आत्मा है, जिसके काम और कमै प्रक्षीण 
हुए हैं, उसकी उत्क्रान्ति या गति उपपन्न नहीं होती, क्योंकि निमित्त नहीं 
है। “अन्न ब्रह्म समइ्चुते’ ( यहां ब्रह्म प्राप्त करता है) इस प्रकारकी श्रुतियां 
गति ओर उत्क्रान्तिका अभाव सूचित करती हैं ॥१३॥ 
रत्नप्रभा 
इति पूर्वश्रुत्युक्तो आह्यः, न शाखान्तरस्थमपादानत्वं आह्यम्‌ । जीवादुत्कान्तेर- 
प्राप्तायाः प्रतिषेधायोगाद्‌ अतो विठ्ठत्सम्बन्धिप्राणानाम्‌ उत्क्रान्त्यपादानापेक्षायां 
“चक्षुष्टो वां मूर्ध्नो वा! इत्युक्तदेहप्रदेशा एव आह्याः । तथा चायमथ्थः । 
तस्य विदुषो भोगोपकरणात्मकाः प्राणाः देहप्रदेशेभ्यो नोत्कामन्तीति । एवञ्च 
प्राप्तोक्ान्तिनिषेधाथेत्व वाक्यस्येति सवै चतुरस्रम्‌ । अपि चेति स्पष्टाथम ॥१३॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद | 

चाहिए, परन्तु अन्यशाखोक्त अपादानत्वरूपसम्बन्धका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जीवसे 
_ उत्कान्तिकी प्राप्ति न होनेसे प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं, इससे विद्वानके सम्बन्धी प्राणोके 
अपादानको अपेक्षामे ( चक्कष्टो वा, मूर्था वा ) इत्यादिसे कथित चछ आदि प्रदेशका ग्रहण करना 
चाहिए । इसलिए यह अर्थ हुआ--उस विद्वानके भोगोपकरणभूत प्राण देइप्रदेशस्र उत्कमण 
नहीं करते हें । अतः प्राप्त उत्कान्तिके प्रतिषेषके लिए उक्त वाक्य है, इससे सब अनवद्य 

। अपि च? इत्यादि स्पष्टाथेक है अर्थात्‌ उसकी व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं ॥१३॥ 


| 
| 
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छ स्मर्यते च ॥ १४ ॥ 


पदच्छेद--स्मयेते, च, 
पदार्थोक्ति-च--अपि च, स्मयेते--'देवा अपि मार्गे मुद्यन्त्यपदस्य 


पंदैषिणः! इत्यनेन महाभारतवचनेन विदुषः उत्कान्त्यमाव स्मयते, इत्यर्थः । 
भाषार्थ-- और मी देवा अपि मागें मुह्मन्ति०” ( प्राप्यपदसे रहित अर्थात्‌ 
जिंसको कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, ऐसे ब्रह्मविदूके मागको देव लोग भी नदीं जानते 
हैं ) इस महाभारतके वचनसे विद्वान्‌ की उत्कान्तिका अभाव कहा गया है। 
माष्य 
स्मर्यतेऽपि च महाभारते गत्युक्रान्त्योरमाव 
'सर्वभूतात्मभूतस्य सम्यग्भूतानि पश्यतः 
देवा अपि मार्गे बह्मन्त्यपदस्य पदेषिणः ॥ इति । नशु गतिरपि 
ब्रह्मविदः सर्वेगतत्रह्मात्मभूतस्य स्मर्यते "शुकः किल वैयासकिर्ठयुक्षुरादि 
भाष्यका अनुवाद 
और महाभारतमें गति और उत्क्रान्तिके अभावकी स्मृति है--“सवेभूतात्म- 
भूतस्य (सब भूतोंका जो आत्मरूप है ओर जिसको भूतोंका सम्यक्‌ अर्थात्‌ 
आत्मभाव से ज्ञान है, उसके लिए प्राप्य स्थान नहीं है, ऐसे प्राप्य पद्रहित 
ब्रह्मवेत्ताके पदकी इच्छा करनेवाले देवता भी उसके मागेसें मोह प्रास करते हॅ 
उसके मार्गका अभाव होनेस देव उसे नहीं जानते) परन्तु सवगत ब्रह्म ही जिसका 
आत्मा है, ऐसे त्रहमवेत्ताकी गति भी स्सृतिमें है--'शुकः किल! ( कहते हैं. कि 
व्यासजीके पुत्र झुक मोक्षप्राप्तिकी इच्छासे आदित्यमण्डलकी तरफ गये और 








उनके पीछे जाकर पिताने उनको बुलाया तब उन्होंने “ओ” ऐसा उत्तर दिया) । 
उसुक ७ जाकर पतान उनको बुढाया तब उन्हात आं एसा उत्तः ६ _ 


रलप्रमा 
` सम्यगात्मभावेन भूतानि पश्यतः, अपद्स्य--प्राप्यपद्रदितस्य, पदैषिणः 


र ` देवा आपि, मागे सुझन्ति मार्ग न जानन्ति तदभावादिति स्मृतियोजना स्मृत्य- 
 तरविरोधं शङ्कतेननु गतिरपीति । सगुणविदाबलेनेषा गतिरिति परिहरति-- 


रत्नभ्रभाका अनुवाद 
यथाथे आत्मभावसे भूर्तोको देखनेवाले प्राप्यपद्से रहित. न्रह्मविदुके मागेको पदामिलाषी 





देव भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उसका अभाव है, ऐसी योजना है । अन्य स्टतिके विरोधकी 


रि है कर प ट्ट 





___ आशद्डा करते हे--"'ननु गतिरपि” इत्यादिसे । सगुण विद्याके सामथ्येसे यह गति हे, इस 
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A चयन नन 
oS 


भाष्य 
त्यमण्डलमभिप्रतस्थे पित्रा चालुगम्याहूतो भो इति ग्रतिशुभ्रावँ इति । 
न सशरीरस्येवाय योगबलेन बिशिष्टदेशग्रासिपूर्वकः शरीरोत्सग इति 
दष्टव्यम्‌, सर्वभूतडद्यत्वादयुपन्यासात्‌, नह्यशरीरं गच्छन्तं सर्वभूतानि 
ष्टुं शक्नुयुः । तथा च तत्रेवोपसंहृतम्‌- 

“शुकस्तु सारुताच्छीघ्रां गतिं कृत्वाऽन्तरिक्षगः । 

दर्शयित्वा प्रभावं स्वं सर्वभूतगतोऽभवत्‌ ॥ इति । 

तस्मादभावः परत्रह्मविदो गत्युत्करान्त्योः । गतिश्वुतीनां तु विषयस्ु- 
परिष्टाद्याख्यास्यासः ॥ १४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

नहीं योगबळसे सरीर ही विशिष्ट देश प्राप्त करके शरीरका त्याग करता है, 
उसका यह शरीरत्याग है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि बह सब प्राणियॉसे 
दृश्य था, ऐसा उपन्यास है, क्‍योंकि शरीररहित जाता हो, उसको सब भूत 
देख नहीं सकत । इसी प्रकार वहीं उपसंहार किया है--शुकरतु मारुता- 
च्छीघ्रां गति०” (शुकद्‌व तो अन्तरिक्षे जाकर पवनसे विशेष त्वरित गति 
करके और अपना प्रभाव दिखलाकर सर्वेभूतगत हुए )। इसलिए पर- 


- ब्रह्वावेत्ताकी गति और उत््रान्तिका अभाव है। गति दिखळानेवाली श्रुतियाके 


विषयका हस आगे-तीसरे पादमें व्याख्यान करेंगे ॥१४॥ 





रत्नप्रभा 
सशरीस्येति । ननु तहिं 'तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति' स एवैतान्‌ ब्रह्म गमयतिः 
इत्यादिश्रुतीनां का गतिः, तत्राह-गतीति ॥ १४ ॥ 


रत्वम्रभाका अनुवाद ट 
प्रकार परिहार करते हे--“'सशरीरस्य” इत्यादिसे । परन्तु ‹तयोध्वमायन्नसृतत्वमेति’ ( उस 


' सुषुम्ना नाडीसे ऊध्ये जाकर अम्रतत्व प्राप्त करता दै ) “स एवैतान्‌ ब्रह्म गमयति’ ( वद्दी इनको 


ब्रह्म प्राप्त करवाता दै) इत्यादि श्रुतियोंकी व्यवस्था क्या होगी! उसपर कहते हैं-- 
“गति” इत्यादिसे ॥ १४॥ 


णा 
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२४२८ ` रहमत [अ० ४पा०२ ` 


कक्क्य्क्व्क्व्क्क्व्य्क्क्क्व्स्य्स्क्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्य्< 
[ ७ वागादिलयाधिकरण छू० १५ | 


ज्ञस्य वागादयः स्वस्वहेता लीनाः परेऽथवा । 
“गताः कला” इति श्रुत्या स्वस्वहेतुषु त्यः ॥१॥ 
नद्यब्थिलयसाम्योक्तेर्षिद्ददृष्ट्या लयः परे । 
अन्यदाष्टिपरं शास्त्र गता इत्याद्युदाहृतम * ॥ २॥ 


[ अघिकरणसार | 


सन्देह- -तत्वज्ञानीकी वाकू आदि इद्रियाँ अपने अपने कारणमें लीन होती हैं 
अथवा पर ब्रह्ममें लीन होती हैं ! 

पूवपक्ष--'गताः कलाः पञ्चदश’ इत्यादिसे ज्ञात होता हे कि तस्वज्ञानियाँकी 
इन्द्रियां अपने अपने उपादानमें ही लीन होती इं, पर ब्रह्ममे छान नहीं होती 


 सिद्धाम्त-जैसे नदियोंका समुद्रमै लय होता है, उसी प्रकार परामात्मामे 
कलाओंका ळय होता दै, इस प्रकारकी साम्योक्तिसे विद्वानकी इष्टिसे कछाओंका परमात्मा 
में ही लय होता है और “गताः कला? इत्यादि शास्त्र तो अविद्वानोंकी दृष्टिसे उदाहृत है ! 


_ ल््््लल्््लल्ल>>>>>_____- 7-० न्न 


»सारांश यह दे कि तत्तशानियोंके वागादि प्राणोंका अग्नि आदिम लय होता हे, परमात्मार्मे लय 
नहीं होता । 'गताः कळा: पञ्चदश प्रतिष्ठाः? इसमें कछाशब्दवाच्य प्राण आदिके प्रतिष्ठाशब्दवाच्य 
स्वकारणोमि--अग्नि आदिमे विळ्यका प्रतिपादन किया गया है, क्योंकि 'यत्रास्य पुरुषस्य' 

` इत्यादि वचन प्रमाण इं । 

इस प्रकार पूवंपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते दै-इसमै तत्त्ववेत्ताकी दृष्टिसे परमात्मामें दी उन 
कळाओंक्रा ळय होता हे, इस प्रकार अन्य श्रतिसे निर्णय करते हें “यथा नद्यः स्यन्दमानाः ससुद्र$स्त 
गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान्नामरूपाद्विसुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌? ( जैसे समुद्र 

 जानेप्र नदियाँ अपने नाम और रूपको छोड़कर विळीन हो जाती हैं, बसे ही विद्वान्‌ भी नाम 
ओर रूपको छोड़कर परमात्मा्मे लोन दो जाता है) इस प्रकार नदी ओर समुद्रका दृष्टन्त कहा गया 
है । यद्यपि दाष्टोन्तिकमे स्पष्टरूपसे छ्य नहीं कदा गया है, परन्तु अन्य शुतिमें स्पष्ठतया भासा हे 

। जैसे-ययेमाः नय: स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद प्राप्यास्तं गच्छन्ति, मिद्येते तासां नामरूपे 
समुद्र अस्येवं प्रोच्यते पवमेवाऽस्य परिद्रव्डरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्याऽस्त 
गच्छन्ति, भिथेते तासां नामरूपे “पुरुष? इत्येवं प्रोच्यते इसका अथे यइ ई- उक्त नदीसमुद्रके 
दृषा मो कलाएँ भी पुरुषको प्राप्त कर अपने नामरूपको छोड़कर पुरुषशब्दसे ही कडी जाती हें । 
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तानि परे तथा ह्याह ॥ १५ ॥ 

पद्च्छेद्‌-तानि, परे, तथा, हि, आह । 
पदार्थोक्ति--तानि--यथोक्तानि प्राणाख्येन्द्रियाणि, परे-परस्मिन्‌ ब्रह्मणि 
[ हीयन्ते ] हि--यतः, तथा--उक्तमरकारेण, आह--“एवमेवास्य’ इत्यादिश्रुतिः 

प्रतिपादयति । 
भाषाथ--यथाकथित प्राणनामक इन्द्रियाँ पर ब्रह्ममें लीन होती हैं, क्योंकि 
इसी बात को 'एवमेवास्य' इत्यादि श्रुति कहती है । 
भाष्य 
तानि पुनः ग्राणशब्दोदितानीन्द्रियाणि भूतानि च परज्रह्मविदस्त- 
स्मिन्नेव परस्मिन्नात्मनि प्रलीयन्ते । कस्मात्‌ ? तथा ह्याह श्रुतिः 'एव- 
मेवास्य परिद्रष्डुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छ- 
भाष्यका अनुवाद 
परन्नहमवेत्ताकी वे प्राणशव्दसे कही गई इन्द्रियां ओर भूत उसी पर 
आत्मामे लीन होते हैं। किससे ? इससे कि श्रुति ऐसा कहती है-- 
रत्नप्रभा 
तानि परे तथा ह्याह । पूर्वत्र गतिनिषेधेन विद्वत्कलानां भ्राणादीनामत्रेव 
लय उक्तः, तमुपजीव्य स कि तत्तत्कळाप्रक्कतिषु पृथिव्यादिषु स्याद्‌, उत 
परमात्मनीति श्रुतिद्वयदर्शीनात्‌ संशयः कार्यः । तत्र साक्षात्‌ प्रकृतौ विकारल्य 
इति न्यायानुशुहीतया “गताः कलाः? इति श्रुत्या पूर्वपक्षमत्रे वदन्नादौ सिद्धान्तमा- 
ह--तानीति । यथा नद्यः समुद्र प्राप्य लीयन्ते एवमेवास्य परितः--सवैत्र 
्हदरष्टुरिमाः प्राणश्रद्धायाः पुरुषायणाः पुरुषे कर्पिताः पुरुषमेव ज्ञेयं प्राप्य 
रत्वमभाका अनुवाद 

“तानि परे तथा ह्याह” । पहले गतिका निषेध करनेसे विद्वानकी कलाओंका अथात्‌ घ्राण 
आदिका यह्दीपर लय कहा गया दै, उसीके आधारपर संशय किया जाता दे कि क्या वह 
लय तत्तत्‌ कलाके प्रकृतिभूत पृथ्वी आदिमें होगा अथवा परमात्मामें £ क्योकि इस प्रकार 
दोनों श्तियोंकी उपलब्धि होती हे । इस परिस्थितिमें “साक्षात भ्रकृतिमें अथोत्‌ मुख्य 
उपादानमें विकारका ल्य होता है? इस न्यायसे अनुगृहीत “गताः कलाः पञ्चदश’ इत्यादि श्रुतिसे 
पूवेपक्षको आगेके लिए छोड़ कर प्रथम सिद्धान्त कहते दै--“तानि”” इत्यादिसे । जिस प्रकार 
नदियाँ समुद्रमें जाकर विलीन हो जाती हैं--उसी प्रकार सभी वस्तुएँ ब्रह्मदष्टि रखनेवाले इस 


एुरुषके ये प्राण, श्रद्धा आदि, जो पुरुषमें कल्पित दे, ज्ञेय पुरुषको प्राप्त कर उसमें लीन हो 
३०५ 
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२४३० ब्रह्म॑स्तत्र [अ०७पा० २ | 
प्ल्क्क्क्क्क्क्क्क््क्क््क्क्स्स्स्क्क्क्स्स्स्स्स्स्स््न्व्स्स्स्स्स्स्स्व्ज्ज्ज्र 
भाष्य 


न्तिः ( प्रश्‍न? ६। ५ ) इति । ननु गताः -कलाः पश्चदश प्रतिष्ठाः’ 
(गुः ३। २ | ७ ) इति विद्वद्विषयेवापरा श्रुतिः परस्मादात्मनोऽन्यत्रापि 
कलानां प्रलयमाह स्म । न। सा खलु व्यवहारापेक्षा, पार्थिवाद्याः 
कलाः एथिव्यादीरेब स्वप्रकुतीरपियन्तीति । इतरा तु विद्ठलातिपत्त्यपेक्षा, 
कुत्स्नं कलाजात परजक्षविदो अद्षव सम्पद्यत इति । तस्माददोषः ॥ १५॥ 
भाष्यका अनुवाद 
(एवसेवास्य परिद्रष्टुमिमाः०' ( जैसे ये नदियां समुद्रमे प्राप्त होकर विलीन हो 
जाती हैँ-वैसे ही समन्तात्‌ अनवच्छिन्न प्रयग ब्रह्मका दशान करनेवाले 
इस जीवकी स्वानुभवगम्य पुरुषमें कल्पित ये प्राण आदि सोलह कलाएँ 
परम पुरुषको प्राप्त करकेपुरुषात्मभाव पाकर उसमें विलीन हो जाती - 
हैं)। “गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः’ ( मोक्षकालमें देहारस्भक प्राणादि 
पन्द्रह कलाएं अपने-अपन्ते कारणमें लीन हो जाती हैं ) इस प्रकार अन्य भ्रति 
विद्वानको विषय करके ही पर आत्मासे अन्यत्र भी कलाओका प्रळय कहती है । 
नहीं, यह पूवपक्ष ठीक नहीं है, पार्थिवादि कलाएं प्रथिवी आदि स्वप्रक़्तिमें 
छीन होती हैं, वह श्रुति व्यवहारकी अपेक्षासे है अथात्‌ विकार 
परथिवी आदि स्वप्रकृतिमें लीन होते हैं, इस प्रकार इस शुतिद्वारा 
व्यवहारकी दृष्टिसे कहा गया है। परन्रह्मवेत्ताकी सम्पूर्ण कळाएँ ब्रह्मं ही | 
सम्पन्न होती हैं, यह दूसरी श्रुति तो विद्दत्मतिपत्तिकी-विद्ठद्दृष्टिकी अपेक्षा रखती 
है। इसलिए दोष नहीं है ॥१५॥ 


a Oo 5 
Pl RR 2 लनया र. 


. रत्नप्रभा | 

इति द्वितीयाबहुवचनम्‌ । स्वस्य प्रकृतीः प्रथिव्याद्या इत्यथः । वस्तुगत्या | 

६ विद्वदृदृष्ट्या परमात्मनि कलालयेऽपि लोकदृष्टया प्रतिष्ठासु रूयोक्तिरविरुद्धा । | 

.. तथा च कलाः स्वप्रकृतिषु विलाप्य ताभिः सह पुरुषे लीयन्ते इति श्रुति 

> द्वयतासरयम्‌ ॥ १५ ॥ 

अ< रत्नम्रभाका अनुवाद | | 
 जातेई, ऐसा अर्थ हे। मन और प्राणके एकीकरणसे पञ्चदश कलाएँ हैं, “प्रतिष्ठाः? यह 
ह द्वितीयाका बहुवचन दै । अपनी प्रकृति--एथिवी आदि, यदद अर्थ हे । वस्तुतः विद्वानकी 

` इष्टतिपरमात्मामें कलाका लय होनेपर भी लोकदृष्टिसे प्रतिष्ठामें लयके कथनका विरोध नदौ ` | 

. है। ` इससे श्रुतिका यदृ तात्पर्यं हुआ कि अपनी प्रकृतिमें कलाओंका लग्न करके अनन्तर क्‍ 

व  इनंके स जा > छीन होती हैं, यह दोनों भ्रुतियोंका तात्पर्य हैं ॥ १५॥ ) 
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[ ८ अविभागाधिकरण स्‌० १६ | 


तह्लयः शफिशेषेण निःशेषेणाउथवात्मनि । 

शाक्तिशेषेण युक्तोऽसावज्ञानिष्वेतदीक्षणात्‌ ॥ १! 
नामरूपविमेदोकोर्ि:शेषेणेव संक्षयः । 

अज्ञे जन्मान्तरार्थन्तु शाक्तिशेषत्वमिष्यते& ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--उन वाग्‌ आदिका जो आत्मामे ल्य होता हे, वह सावशेष होता हे! 
[५ ऐप he च 
अथवा निरवशेष होता है ! हे 
पूर्वपक्ष--सावशेष होता है, अर्थात्‌ उनका शेष अवश्य रहता है, क्योंकि अज्ञा- 
हर २५ ७, चड 
नियौमै ऐसी बात देखी जाती है । र र 
सिद्धान्त--श्रतिमे नाम और रूपका विलय कहा गया है, इसलिए निःशेष ही 
च (९ हक Se ~ 
प्राणोंका लय होता है । जो अज्ञानी पुरुष हें, उनका तो जन्मान्तर होता हे, इसलिए 
उनके लिए. शक्तिशेषता अभीष्ट है । 


अविभागो वचनात्‌ ॥ १६ ॥ 

पदच्छेद्‌--अविभागः, वचनात्‌, | 

पदार्थो क्ति----अविभागः--विद्वसकानां ब्रहणा सहात्यन्तमविभाग 
एव [ कुतः £ ], वचनात्‌--कलामां लयोक्त्यनन्तरं 'मिद्येते तासां नामरूपे’ “स 
एषोऽकलोऽस्ृतो भवति’ इत्यादिश्रुतिवाक्यादित्यर्थेः । 

भाषार्थ--विद्वान्‌ की कछाओंका ब्रह्मके साथ अत्यन्त अविभाग ही है, 
क्योकि कलाओं के लयके बाद 'भिब्ेते तासां नामरूपे’ 'स एषो5कलोअ्मृतो 
भवति? इत्यादि वचन हैं । 





+ भाव यह है कि पूर्व अधिकरणमें जिस ल्यका प्रतिपादन किया गया दै, वइ निःशेष नहीं 
होता दे, सावशेष रहता दै , किससे ? वाग्‌ आदिका लय दोनेसे, अज्ञानीके वाग्‌ आदिके 
छयके समान । द 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हे--।भिद्येते तासां नामरूपे? a इस 
तिमे जीवकी जो संसारेद्दतु कलाएँ हैं उनके नाम और रूपका भेद-ल्य सुना जाता । 

` कळाओंका वाक्यके उपक्रममै अनुक्रम किया दे--*स प्राणमसजत, प्राणाच्छूडां ख वाझु- 
ज्योतिराप:” ( उस इंदवरने प्राणको बनाया प्राणसे श्रद्धा, आकाश, तेज ओर जर आदि बनाये ) 
इत्यादि । यदि प्राण आदिके नाम और रूप शक्तिके अवशेषसे लीन हों, तो नाम और झ्पके 
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२४२२९ | नमत्र | अ० ४पा०२ 
स्म्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्क्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्ज््र्< 











भाष्य 


स पुनर्विदुषः कलाप्रलयः किमितरेषामिव सावशेषो भवत्याहोस्वि- 
श्निरवरेष इति । तत्र प्रलयसामान्याच्छक्तयवशेषताप्रसक्तो ्रवीति- 
अविभागापत्तिरेवेति । कुतः ? वचनात्‌ । तथा हि कलाप्रलयधुक्त्वा वक्ति 
‘भिद्येते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एपोजकलोज्सतो भव- 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु विद्वान्‌का वह कळाप्रळय दूसरांके-अविद्वानांके कढाप्रढयके समान 
सावशेष होता है अथवा निरवशेष होता है ? 

पूवेपक्षी--ऐसा संशय होनेपर प्रछयके साद्टश्यसे शक्ति सावशेष रहती है, 
ऐसा प्राप्त होता है । | | 

सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर कहत हैं अविभागसे ही प्राप्त होता है। किससे ? 
वचनसे, क्‍योंकि श्रुति कछाओंका प्रलय कहकर--'भिद्येते तासां नामरूपे०” ( इन | 
कलाओंके नाम और रूपका नाश होता है, जो तत्त्व नष्ट नहीं होता, उस | 

रत्वम्रभा | 

अविभागो वचनात्‌ । उक्तल्यमुपजीव्य लयस्य द्वेधा दर्शनात्‌ संशय- 
भाह-स पुनरिति । मुक्त्यसिद्धिः, तत्सिद्धिरचेत्युभयत्र फलम्‌ | अवशेष: 
मूळकारणे राक्त्यात्मना स्थितिः, पुनजन्मयोग्यतेति यावत्‌ । विमतः कलालयः 
सावरोषः, कला्यत्वात्‌, सुषुसिवदिति पूर्वपक्ष: । विमतः निरवशेषः, विद्याङ्कतत्वाद्‌, 
रज्ज्वां विद्यया सर्पल्यवदिति युकत्युपेतश्रुत्या सिद्धान्तयति--त्रवीतीति । 
नामरूपे शक्त्यात्मके अपि मिद्येते इत्यः ॥ १६ ॥ | 
| . रत्वम्रमाका अनुवाद | 
. “अविभागो वचनात?” । कथित लयके आधारपर दो प्रकारके लयके दशनसे संशय कहते. 
हे--“स पुनः” इत्यादिसे । सुक्तिकी असिद्धि और मुक्तिकी सिद्धि उभयत्र--पूर्वपक्ष ओर 
उत्तरपक्षमें फल है । अवशेष--मूलकारणमें शक्तिरूपसे अवस्थान अर्थात्‌ पुनर्जन्मकी योग्यता । 
विवादास्पद कलाका विळ्य सावशेष होता है, कलाल्य होनेसे सुपुपतिके लयके समान, इस प्रकार 

पक्ष हे । विमतलय निरवशेष है, विद्याजन्य होनेसे, ज्ञानसे रज्जुमें सर्पलयक्रे समान, इस | 
ओ- अकारकी युक्तिसे युक्त भुतिसे सिद्धान्त करते हें--' ब्रवीति” इत्यादिसे । शक्तिरूपसे भी नाम | 
__ और रूप विलीन होते हैं, ऐसा अर्थ है ॥ १६ ॥ न 
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पर्य की प्रतिपादिका अति विरुद्ध होगी, क्योंकि शक्तिरूपेस नाम और रूप रइ जायेंगे । 
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| Shs 2 जश” लिए रोकी 
 अन्मान्तरके लिए अशानियोंकी तो शक्त्यवशेषता रहती दे । इससे तत्त्ववेत्ताऑके वाग्‌ आदिका 
 परमात्मामें निःशेष ल्य होता दे । ७ 
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भाष्य 
ति? ( प्र ६। ५ ) इति | अविद्यानिमित्तानां च कलानां न विद्यानिसित्ते 
प्रये सावरेषत्वोपपत्तिः । तस्भादचिमाग एवेति ॥ १६.॥ 
भाष्यका अनुवाद 
अनष्ट तत्वको ब्रह्मवेत्ता पुरुष कहते हैँ, वह कलारहित अमृत है) ऐसा 
कहती है । अविद्यासे उत्पन्न हुई कलाएँ विद्यानिभित्तक प्र्यमें सावशेष रहें, 
यह उपपन्न होता है । इसलिए अविभाग ही है ॥ १६॥ | 


[ ९ तदोकोऽधिकरण ख्र० १७] 
अविशेषो विशेषो वा स्यादुत्रान्पेरुपासितुः । 
हृत्प्र्ोतनसाम्योक्तेरविशेषोऽन्यनिगमात्‌ ॥१॥ 


मूरद्धन्ययेव नाड्यासी त्रजेन्ञाडीविचिन्तनात्‌ । 
विद्यासामर्थ्यतश्चापि विशेषोऽस्त्यन्यदर्शनात्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह---उपासक की उत्क्रान्ति अन्य जनोंकी उत्क्रान्तिके समान हे या ओरों 
की अपेक्षा विशिष्ट है ! 

पूवेपक्ष--हृदयप्रद्योतन -- नाडीसुखज्बलनरूप साम्यके कथनसे औरोंकी 
उत्क्रान्तिसे विद्वानकी उत्कान्ति विशिष्ट नहीं है। 

सिद्धान्त-उपासकका मूर्धन्य नाडीसे ही उत्क्रमण होता है, क्योंकि उससे 
मूधेन्य नाड़ीका ही चिन्तन किया जाता है इससे और सगुण ब्रह्मविद्याके सामथ्यसे 
ओरोके उत्रमण की अपेक्षा उपासक की उत्क्रान्ति विशिष्ट है | 





* तात्पये यह है कि पूर्वपक्षी कहता दै--उपासक की जो यह उत्क्रान्ति दै वह मार्गेके उपक्रम 
तक तो अन्य लोगों की उत्क्रान्तिके समान है, ऐसा पहले कहा गया हे । मागेका उपक्रम होनेपर 
भी वह समान ही होनी चाहिए, क्योंकि श्रतिमें हृदयप्रचोतन आदि समान कहे गये हँ---“तस्य 
इदयस्यामं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति चश्चष्टो वा मूध्नो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः? 
इति शूयते, इसका अथे यदद दै कि वाणी मनमें छीन होती दे इस क्रमसे शक्ति दे शेष जिसमें ऐसा 
जीवसहित़ रिङ्गश्रीर जब परमात्मामें लीन होता दे, तब पूर्वजन्म समाप्त होता । तदन्तर दूसरे 
जन्मके लिए वह छिङ्गशरीर फिर हृदयमें प्रादुभूंत होता हे । उस अवसरमें हृदयके अग्रभागमें 
स्थित छिङ्ग शरीरको प्राप्त होनेवाल भावी जन्मका दशक, जिसे लोकम अन्त्यप्रत्यय कहते हे, 
कोई एक प्रोत उत्पन्न होता दै, उससे युक्त होकर वह आत्मा नाड़ियोंसे निकलता दै । 
यइ सब लोगोंका समान दे । इसलिए उपासक की उत्क्तान्तिका अन्य लोगोंसे कोई विशेष नहीं हे । 
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तदोकोग्रज्वलनं तत्नकाशितद्वारों विद्यासामर्थ्यात्तच्छेषगत्य 


नुस्मातियोगाच हार्दानुगृहीतः शताधिकया ॥ १७ ॥ 
पदच्छेद--तदोकोअज्वलनस, = तत्मकाशितद्वारः,  विद्यासामर्थ्यात , 
तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगात्‌ , च, हार्दानुग्रहीतः, शताधिकया । 
पदार्थोक्ति--तदोकोग्रज्वलनम्‌--तस्य लीनवृत्तिकवागादिसमुदायस्योत्क्रमि- 
ष्यतो जीवस्य, ओकः--आधारमूत हृदयम्‌, तस्य यदग्रम--ऊर्ध्वभाग: 
तस्य ज्वलनम्‌-प्राप्तव्यज्ञानरूपं द्योतनारूयस्‌, आदौ भवति, तत्मकाशित- 
द्वार--तेनदोतनेन प्रकाशितद्वारः--प्रदर्शितदेवयानमार्ग [ विद्वान्‌ 
` अविद्वाश्व भवति, तत्राविद्वान्‌ स्थानान्तरेभ्यो निष्क्रामति, विद्वास्तु मूधेस्थाना- 
देव, कुतः £ ] विद्यासामथ्यीत्‌--ज्ञानबलात्‌ [ यदि नाम सविद्योऽपि विद्यार हित- 
वदितरस्थानेभ्यो विनिष्क्रामेत, नैवोत्कृष्ट फलं लमेत, ननु स्थानान्तरेभ्योऽपि 
उल्रामन्नुत्कृष्ट फलं प्राप्नुयादिति चेन्नेत्याह ] तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च --- 
तस्याः सगुणविद्यायाः शेषभूता या गतिः मूर्घन्यनाडीस्मृतिः तस्या अनुस्सृतिध्यीनं 
तद्योगात्‌ -तद्विधानाचच [ यदि स्थानान्तरेभ्योऽपि निष्क्रामतोऽपि विशिष्टफल- 
प्राप्ति स्यात्‌, तर्हि विशिष्टगतिचिन्तनविधानं व्यर्थमेव स्यात्‌, अतः दीर्घकाल 
नैरन्तयेसत्कारेहेढमासेवितेन ] हार्देन ब्रह्मणा अनुग्ृहीतः--तद्भावापन्नो विद्वान 
शताधिकया--शतादप्यधिकया नाड्या मूर्थन्ययैव निष्क्रामति, इत्यः । 
भाषार्थ--जिसकी वाग्‌ आदि इन्द्रिया लीन इई हैं, ऐसे उत्कमणशील 
जीवका आधारभूत जो हृदय है, उसका जो ऊर्ध्व भाग है उसका विकास 
पहले होता है, और उस विकाससे देवयानादिमार्मका प्रकाश विद्वान्‌ और | 
____ अविद्वान्‌ दोनोंको होता है । इस परिस्थितिमें जो विद्वान्‌ है, वह मूर्थस्थानसे 


SETS _ ere 


+ सिद्धान्ती कहते हे--मस्तक की नाड़ीसे उपासकका उत्कमण होता है अन्य नाड़ियोंसे ओर 
___ गोका उत्कमण होता दै, क्योंकि उपासकसे मूर्धन्य नाडी चिन्तित हे ओर सगुण विद्याकी ऐसी सामथ्ये 
ओ। | अन्य, अतियोम यह विषय स्पष्टरूपसे प्रतिपादित दै--'शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तातां 
।। मूरवानमभिनिःसतैका । तयोदेस्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वड्डन्या उत्क्मणे भवन्ति’ अथात. हृदय की 
Fa सौ एक नाड्याँ इं उनमेंसे एक नाड़ी मस्तकको प्राप्त हुई दे उस नाड़ीसे उत्कंमण करने वाला 
ह ता तत्व--मोक्षको > प्राप्त होता हे अन्य नाब्याँ उत्कमणके लिए उपयोगी होती हैं उनसे मोक्ष 
____ शा नह होती । इससे सिद्ध हुआ कि उपासककी उत्कान्तिमै अन्य की अपेक्षा विशेष दै । 


«अप 
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शेषभूत गतिके याने मूर्घन्यनाडीमागेके घ्यानका विधान है | यदि अन्य मार्गसे जाने- 
बालिकी मी विशिष्टफलप़ाति हो, तो विदिष्ठमार्गचिन्तनके विधानका 
ववैयर्थ्य प्रसक्त दोगा, इससे ब्रह्मसे अनुगुदत--दीथेसमय और नैरन्तये आदि 
दृढतासे सेवित हार्द-अह्मते अनुगृहीत विद्वान्‌ एक सौ एकवीं मूर्घन्यनाडीसे 

निष्क्रमण करता है । 

भाष्य 
समाप्ता प्रासङ्गिकी परविद्यागता चिन्ता, सम्प्रति त्वपरविद्याविषया- 
मेव चिन्तामनुवर्तयति । समाना चासृत्युपक्रमादू विद्ददविदुषोरुत्कान्तिरित्यु- 
' क्तम्‌, तमिदानीं सृत्युपक्रमं दर्शयति । तस्योपसंहृतवागादिकलापस्योचिक्र- 
मिपतो विज्ञानात्मन ओक आयतनं हृदयस्‌ 'स एतास्तेजोमात्राः समभ्या- 
ददानो हृदयमेवान्ववक्रामति' इति श्रृतेः | .तदग्रज्वलनम्‌ तत्पूर्विका चक्षुरा- 
भाष्यका अनुवाद 

प्रसङ्गप्राप्त परविद्या विषयक विचार समाप्त हुआ | अब सूत्रकार अपरविद्या- 
विषयक विचारका फिर आरम्भ करते हैं । मार्गके उपक्रमतक विद्वान और अवि- 
द्वान॒की उत्क्रान्ति समान होती है, ऐसा कहा जा चुका है। अब उस मागेके उपक्रमको 
दिखछाते हें । जिसके अपने वागादिसमूहका उपसंहार हो गया है, उत्क्रमण 
करनेवाले उस विज्ञानात्माका ओक--स्थान हृदय है, क्‍योंकि 'स एतास्तेजो- 
मात्राः०? ( वह आत्मा इस तेजके अवयव--चक्षुरादि इन्द्रियोंका उपसंहार 
करता हुआ हृदयमें ही प्राप्त होता है ऐसी श्रुति है । उस हृदयके अग्रका 


ir oe ES TE साच्या शाल शीीतीशीणीणी णी 0 योनी कायकाय णक 


रलमभा 


तदोकोऽग्रज्वलनम्‌० । स्तेः--मागेस्य, उपक्रमः--नाडीप्रवेशनियमः, 

तं वक्तु सूत्रभागव्याख्याद्वारा अधिकरणविषयमाह---तस्येति | सः सुमु 

तेजोमात्राः---इन्द्रियाणि । तस्य--हृदयस्य, अमम्‌-नाडीसुखस्‌, तस्य ज्वलनमू- 

भाविफरूस्फुरणं प्रद्योतनार्यम्‌ । “चक्षुष्टो वा” इत्यनियमश्चुतेः “तयोध्वेमायन!' 
` रत्नप्रमाका अनुवाद 


““तदोकोग्रज्वलनम?? इत्यादि । सतिके--मागके उपक्रम अथोत्‌ नादीप्रवेशके नियमको 
कहनेके लिए सूत्र भागकी व्याख्या द्वारा अधिकरण के विषयको कहते हैं--“'तस्य” इत्यादिसे | 
___ वह--मुमूषु । तजोमात्राः--इन्द्रियौँ । उस हृदयका अग्न--नाडीमुख, उसका ज्वलन--- | 
ओ- भावी फलकी द्योतनात्मक स्फूर्ति । “चक्षुष्टो वा? इस प्रकारकी अचियत अतिसे ओर “तयोध्वे- 
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दिस्थानापादाना चोत्क्रान्तिः श्रूयते-तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते 
तेन ग्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूध्नों वाऽन्येभ्यो वा शरीर- 
देशेम्यः' ( ० ५।४।२ ) इति। सा किमनियमेनेव विद्ठदविदुषो$- 
वत्यथास्ति कश्चिद्विदुषो विशेषनियम इति विचिकित्सायां श्रत्यविशेषाद- 
नियमग्राप्तावा चष्टे-समानेऽपि हि विद्वद्विदृषोहेदयाग्रप्रद्योतने तत्मकाशित- 
द्वारत्वे च मूधस्थानादेव विद्वान्रिष्क्रामति, स्थानान्तरेभ्यरिर्वतरे । कुतः ? 
बिद्यासामर्थ्यात्‌ । यदि विद्वानपीतरवद्यतः कुतश्रिदेहदेशादुस्कामेन्नेवो- 
माष्यका अनुवाद 
प्रज्वळन होता है हृदयप्रज्वळनपूर्वक चक्षुरादि स्थानोंसे उसकी उत्क्रान्ति 
अतिमें हैतस्य हवेतस्य०' ( उस हृदयच्छिद्रका अम्र-नाडीसुख, निर्गमन 
द्वारा प्रकाशित होता है, उस; आत्मञ्योति--प्रद्योतद्वारा आत्मा निष्क्रमण करता 
हे । किस मागेसे ? चक्षुःसे, मूर्धासे या अन्य शरीस्प्रदशोंसे ) । बह उत्क्रान्ति 
क्या अनियमसे ही विद्वान्‌ और अविद्वानकी होती है या विठ्ठानका कुछ 
विशेष नियम है, ऐसा संशय होनेपर श्रुतिका विशेष न होनेसे अनियम प्राप्त 
होनेपर कहते हँ विद्वान्‌ और अविद्वानका हृदयके नाडीमुखका प्रद्योतन 
और उससे प्रकाशित हुआ द्वार. समान है, तो भी विद्वानु मूर्थस्थानसे ही 
निष्क्रमण करता है और दूसरे अन्य स्थानोंस निगेमन करते हें । किससे ! 


विद्याके सामथ्येसे । यदि विद्वान्‌ भी अन्यके समान चाहे जिस देहभागसे 
“rR वडाळा न] 


र्त्वमभा 
इति विशेषश्रुतेश्व संशयः---किमुपासकोडप्यनुपासकव॒त्‌ येन केनचिद्‌ द्वारेण निरग- 
च्छति उत मूधन्यनाड्येवेति | अत्र पूर्वपक्षे विद्याक्ृतातिशयासिद्धिः, सिद्धान्ते 
तत्सिद्धिरिति विवेकः | वचनादविभागवदनियम इति प्रासे सिद्धान्तयति 
आचष्ट इति । येन केनचिन्मार्गेण निर्गतस्याऽपि ब्रह्मलोकप्राप्तौ विद्यारेषत्वेन 


मार्गानुस्सृतिविधेः केवलाइष्ठाथैत्वं स्याद्‌ , अतोऽन्वहं स्सृतेनैव मार्गेण गमनं 
रत्नम्रभाका अनुवाद न 


| ` भायन इस विशेषक्षतिसे संशय कहते हैं--क्या उपासक भी अजुपासकके समान जिस 
बट किसी मागेसे जाता दै अथवा मूर्धन्यनाडीसे ही जाता दै। इस पूर्वपक्षम विद्याजन्म अति- 
ओ _ शयको असिद्धि हे ओर सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि है, यह विवेक है । वचनसे जैसा .अविभाग 
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हे, इसी तरह 'अनियम है, ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते है--“'आचष्टे” इत्यादिसे । 





ह जिस किसी मागेसे निकलनेवालेक्की भी न्नह्मलोकप्राप्ति मानी जाय, तो विद्याङगरूपसे 
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कृष्टं लोकं लमेत। तत्राऽनर्थिकेव विद्या स्यात्‌, तच्छेपगत्यनुस्सृतियो- 
गान । विद्यारेषश्ता च सूधन्यनाडीसम्बद्धा गतिरनुशीलयितव्या विद्या- 
विशेषेषु विहिता, तामभ्यस्यंस्तयैव प्रतिष्ठते इति युक्तस्‌ । तस्माृदयाल- 
येन ब्रह्मणा द्पासितेनाचुशुहीतस्तद्कावं समापन्नो विद्वन्मूर्थन्ययैव 
शताधिकया शतादतिरिक्तयेकश्चततस्या नाड्या निष्क्रामतीतरामिरितरे । 
तथा हि हादैविद्यां प्रक्कत्य समामनन्ति 

(५० ७३ हृ 5 म्‌ न्याय 

शर्त चेका च हृदयस्य नाञ्चस्तासां मूर्घानममिनिःसृतैका । 

तयो्वमायन्नसृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति॥(छा ०८।६।६)इति 

| भाष्यका अनुवाद 
उत्क्रमण करे, तो वह उत्कृष्ट छोक न प्राप्त करेगा । ऐसी अवस्थासें विद्या 
निरथेक ही हो जायगी । उसकी-सशुणविद्याकी शेषभूत जो गति है, उसके 
ध्यानका विधाने होनेसे । विद्याकी अंगभूत मूधेन्य नाडीके साथ सम्बद्ध गतिका 
अनुशीलन करना चाहिए, ऐसा विद्याविशषामें विधान है, उस गतिका 
अभ्यास करता हुआ इसीसे प्रस्थान करता है, यह युक्त है। इसलिए हृदयमें 
जिसका स्थान है, ऐसे सम्यक्‌ उपासित ब्रह्मस अनुगृहीत हुआ, तद्भाव 
पाया हुआ विद्वान्‌ मूथस्थानमें स्थित शतसे अधिक-शतसे अतिरिक्त एक सौ 
एकवीं नाड़ीसे निंगेमन करता है और अन्य नाड़ियांसे अन्य निर्गमन करते हैं, 
क्योंकि हादेविद्याके प्रकरणम कहते हैं -'शतं चेका च हृदयस्य०, ( हृदयकी 
एक सो एक मुख्य नाड़ियां हैं, क्योंकि देहकी नाड़ियां अनन्त हैं । उनमेंसे 
एक मूधस्थानमें गई है, उसके द्वारा ऊँचा जाता हुआ अम्मृतत्व पाता है, सब 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी-गतिवाळी अन्य नाड़ियां उत्क्रमणके छिप हैं, परन्तु उन 
मागास जानेवाला असतत्व नहीं पाता ॥१७॥ 
रत्र्रमा 
युक्तमिति भावः । हार्दम-ब्रह्म | विष्वङ्‌-नानाविधाः अन्याः नाड्यः अन्येषामित्यथेः | 
सुषुम्नार्या नाडी हृदयात्‌ निता दक्षिणाक्षिताङकण्ठाधस्तननासिकामध्यभित्िद्वारा 
रह्मरन्भ् प्राप्ता सूथेर दिमिभिरेकीङ्ता ब्रह्महोकमाग उपासकस्येति स्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
| रत्नप्रमाका अनुवाद 
जो मार्गानुस्सृति विधि हे, उसको केवळ अदृष्टाथकत्व ही प्रसक्त होगा, इससे प्रतिदिन 
स्मृत मागेसे ही गमनकी कल्पना करनी श्रेष्ठ है, यह भाव हे । हादे--ब्रह्म । विष्वङ्‌--अनिक- 
विध अन्य नाड्या, अन्योंकी हैं ऐसा अर्थ दै । सुषुम्ना नामकी नाडी हृदयसे निकली है, 
वही दाहिनी आँख, ताळ, कण्ठाध, स्तन, नासिका मध्यभित्तिसे ब्रह्मरन्धको प्राप्त हुई ओर 
सूर्यकी किरणसे एकीकृत ब्रह्मलोऋका मागे उपासक के लिए हे ॥ १७ ॥ 
३०१ 


शक 
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[ १० रइम्यधिकरण ० १८ | 


अहन्येव सृतो रश्मि याति निश््यपि वा निशि । 
ूर्यरइमेरभावेन स्ृतोऽहन्येव याति तम्‌ ॥?॥ 
यावदेहै ररिमनाड्योर्यक्तो ग्रीष्मक्षपास्वपि । 
देहदाहात्‌ श्रुतत्वाच रश्मीन्‌ निश्यपि यात्यसो#॥२॥ 





[ अधिकरणसार | 
सन्देहदिनमें मरा हुआ ही पुरुष रश्मियोंकों प्राप्त होता है अथवा रात्रिमें 
मरा हुआ भी ! 
पूवेपक्ष=रात्रिमें सूर्यकी ररिमियांका अभाव होनेसे दिनमै मरा हुआ ही 
रादिमको प्रास होता है । 


सिद्धान्त-ररिम और नाडियोंका सम्बन्ध जब तक देह रहता है तब तक 
रहता है, इसी लिए ग्रीष्म ऋत की रात्रियोमे भी देइसंतापका अनुभव होता दै और 
अति भी रश्मि और नाडियांका अवियोग दिखळाती है इससे निश्चित हुआ कि रात्निमे 
मरा हुआ भी रडिमको प्रास होता है । 


रञ्म्यनुसारी ॥ १८ ॥ 


पदार्थाक्ति- [ सुषुम्नानाड्या देहाद बहिगेत उपासकः ] रइग्यनु- 
सारी-नाडीसंसृष्टसूर्किरणावछम्बी [ सन्‌ किरणद्वारेण ब्रक्महोकं गच्छति; 
इत्यथः ] । 
भाषाथे-सुपुन्नानाडी द्वारा देहसे बाहर निकला हुआ जीव--उपासक 
नाडीसे सम्बद्ध सूर्यकी किरणोंका अवलम्बन करता हुआ किरण द्वारा ब्रह्म- 
., छोकको जाताहै। 


# निष्कर्ष यह हे कि पर्वपक्षी कहता दे--'अथेतेरेव रदिमभिरूध्वंमाक्रमते” ( इन्दी रदिमयोंसे 
ऊपरको उत्रमण करता दै ) इस आ्तिसे मूधेन्य नाड़ीसे निकळे हुएका रदिमयोंसे सम्बन्ध उना 
जाता हे । उक्त सम्बन्ध दिनमें मरे हुएका दी दो सकता है रात्रिमें (भरे इएका नहीं हो सकता, 
' क्योंकि रात्रिम रदिमयोक्ा अभाव है । | 
सिद्धान्ती कते है--रदिम और नाडीका सम्बन्ध -यावदेइभावी है अर्थात्‌ जब तक रहिम 
रहती है तब तक रहता दे, इसीलिए गमाँकी ऋतुकी रात्रियोमि देइमें गर्मी लगती दवे अन्य ऋतुओंमें 
शीत आदिसे गर्मीके प्रतित दोनेसे उसकी प्रतीति नहीं होती हे । अति भी रहिम और नाड़ीमें 
। सतियोगका प्रतिपादन करती है-अमुष्मादादिल्ातायन्ते ता आझु नाड़ीषु स्ताः, आभ्यो 
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भाष्य 


अस्ति हादविद्या अथ यदिदमर्मि ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं 
वेः (छ० ८1१1१) इत्युपक्रम्य विहिता । तप्प्रक्रियायास्‌ 
अथ या एता हृदयस्य नाड्य (छा०८।६।१) इत्युपक्रम्य 
सप्रपञ्चं नाडीरञ्मिसंबन्धयुक्त्वोक्तम्‌ “अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्यः 
तैरेव रस्मिभिरूध्वसाक्रमते’ (छा० ८।६।५) इति । पुनश्चोक्तम्‌ 'तयो- 
ऽमायन्नसृतत्वमेति’ ( छा० ८।६।६ ) इति । तस्माच्छताधिकया नाड्या 
निष्क्रामन्‌ रह्म्यचुसारी निष्क्रामतीति गम्यते । तत्किमविशेषेणेवाहनि 

भाष्यका अनुवाद 

"अथ यदिद्सस्मिन्‌०' अब इस ब्रह्मपुरमं जो यह्‌ वक्ष्यमाण, अल्प; 
पुण्डरीकसद्ृश वेइम दै) ऐसा उपक्रम करके दवादेविद्याका--्रह्मविद्याका विधान 
किया गया है। उसके प्रकरणम “अथ या एता०' (अब हृदयकी-पुण्डरीकाकार 
ब्रह्मोपासनस्थानकी जो ये वक्ष्यमाण नाडियां हैं) ऐसा उपक्रम करके सप्रपंच नाडि- 
याका रश्मिसे सम्बन्ध कह कर कहा है--“अथ यत्रैतदस्माच्छ०' (अब जव यह 
इस शरीरसे उत्क्रमण करता है, तब इन्हीं यथोक्त रश्मियाँसे ऊध्वको जाता है) । 
और कहा है--'तयोध्वंमायन्नस्ृता०' ( [हृदयमें एक सौ एक नाडियां हैं, उनमें से 
एक मूधेस्थानमे जाती है] उसके द्वारा ऊध्वे निष्क्रमण करता हुआ रदिमके 
अनुसार निष्क्रमण करता है) ऐसा समझा जाता है, इसलिए क्या विशेषके 


pd 


रत्वम्रभा 


रस्म्य्ुसारी । प्रकरणशोधनपूवेकसुपासकस्य ररम्यनुसारित्वं विषयमाह-= 

0 ८२ 

अस्तीत्यादिना । अथ प्रारब्धान्ते एतदू उत्क्रमणं यदा स्यादू अथ तदा एते- 
रेव नाडीसम्बन्धरश्मिमिरुत्कामतीत्यथः। अत्र सम्बन्धस्य कारविरोषाश्रवणाद्‌ रात्रो 

रत्वम्रमाका अनुवाद | 

“ररम्यनुसारी?? । प्रकरणके संशोधनपूर्वक उपासकका रहम्यनुसारित्वरूप विषय कहते दै 
"अस्ति? इद्यादिसे । अथ--प्रारब्धके अनन्तर यदृ उत्क्रमण जब हो, अथ--तब इन्द 
नाडीसम्बद्ध किरणोंसे उत्क्रमण करता है, यह अर्थ हे । प्रकृतमें सस्बन्धके विषयमें 
कालविशेषका आश्रयण न होनेसे और रात्रिमें ररिमयॉके न रहनेसे संशय कहते हैं-- 





नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुध्मिन्नादित्ये स॒प्ताः” ( उस आदित्यलोकसे जो रदिमयां अविछिन्नरूपसे 
फेलो हुई हैं ने इन नाड़ियोंमें जाती हैं और जो इन नाड़ियोंसे निकलती हें, वे आदित्यमे जाती हें) 
इससे निश्चित हुआ कि रात्रिम भी मरा हुआ रदिमरयोको प्राप्त होता हे! 
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रात्री वा म्रियमाणस्य रञ्म्यनुसारित्वमाहोस्विदइन्येवेति संशये सत्यविशे- 


पश्रवणादविशेषेणेव तावद्रश्म्यनुसारीति प्रतिज्ञायते ॥ १८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


` बिना ही--समान रीतिसे ही दिन या रातमें मरनेवाळा रश्मिका अनुसारी होता 
ट है या दिनमै मरनेवाला ही, ऐसा संशय होनेपर अविशेष श्रुति होनेसे अविशेषसे 
ही रश्मिका अनुसारी होता है, ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है॥ १८॥ 
रत्नप्रभा 
ररम्यभावाच संशयमाह---तत्किमिति । पूर्वोक्तनाडीसम्बद्धररमीनामत्रोपजीव्यत्वात्‌ 
संगतिः । पूर्वपक्षे रात्रौ स्तस्य रस्मप्राप्यथ सूर्योदयप्रतीक्षाइस्ति, सिद्धान्ते 
नास्तीति मत्वा सिद्धान्तं प्रतिजानीते--अविशेषेणेति ॥ १८ ॥ | 
रत्तम्रभाका अनुवाद | 
““तुत्किम्‌? इत्यादिसे । पूर्वाक्त नाडियोंस सम्बद्ध ररिमयाँ ही प्रकृतमें उपंजीव्य हे, अतः 
सङ्गति हे, पूवेपक्षमें रात्रिमँ मृतव्यक्तिको रश्मिकी प्राप्तिके लिये सूयोदयकी प्रतीक्षाकी 
आवश्यकता है ओर सिद्धान्तमें वह नहीं दे, ऐसा मानकर सिद्धान्तकी प्रतिज्ञा करते हे 
“अविश्ेषेण””? इत्यादिसे ॥ १८ ॥ 


निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वा- 


हृशेयति च ॥ १९ ॥ 
पद्च्छेद- निशि, न, इति, चेत्‌, न, सम्बन्धस्य, यावद्देहभावित्वात्‌ , 
दर्शयति, च, । | 
पदार्थाक्ति--[ अहनि सूर्यररिमनाडीसम्बन्धस्य वर्तमानत्वात्‌ तत्रैव-- 
अहन्येव मृतो भवतु रइम्यनुसारी, परन्तु ] निशि-रात्रौ सृतः तथा न--न 
भवति रइम्यनुसारी, इति चेन्न--यदि कश्चित्तथा शङ्केत, तदा तंन्न वरस्‌, 
कुतः! सम्बन्धस्य रहिमिनाडीसम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वात्‌-रात्रौ दिवा च 





वर्तमानत्वात्‌ दशयति च- श्रुतिः प्रतिपादयति तदर्थम्‌ 'अमुष्मादादित्यात! . 


 भाषार्थ-दिनमें ही मरनेवाला किरणावलम्बी होता है, क्योंकि करणोंका 
सम्बन्ध दिनमै दी दो सकता है, रात्रिमें नहीं होता, अतः रात्रिमें मरनेवाला रःम्यनुसारी 
नही होता दै, इस प्रकार यदि कोई आशङ्का करे तो वह युक्त नहीं दै, क्योंकि * 
____ किरण क नाडीका सम्बन्ध दिन और रात्रि दोनों समयमें है, और इसी 
र्था श्रुति भी प्रतिपादन करती है “अमुष्मादादित्यात! इत्यादिसे । 
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भाष्य 
अस्त्यहनि नाडीरश्मिसम्बन्ध इत्यहनि मृतस्य स्याद्रश्‍म्यनुसारित्व 
रात्रौ तु प्रेतस्य न स्यात्‌, नाडीरदिमसस्वन्धविच्छेदादिति चेन्न नाडी- 
रह्मिसम्बन्धस्य यावदेहभावित्वात्‌ । यावदेहभावी हि शिराकिरणसंपर्कः । 
दशयति चैतमर्थं अ्षतिः--अम्यष्मादादित्यात्मतायन्ते ता आसु नाडीषु 
सुप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेञ्युष्मिचादित्ये सृप्ता/ (छा० ८.६।२) 
इति । निदाघसमये च निशास्त्रपि किरणानुवृत्तिरुपलभ्यते, प्रतापादिकाये- 
दनात्‌ । स्तोकाजुवृत्तेस्तु दुलेक्ष्यलवमृत्वन्तररजनीषु शैशिरेष्विव दुर्दिनेषु । 
थाष्यका अनुवाद 


दिनमें नाडी और रश्मिका सम्बन्ध है, अतः दिनमें मरा हुआ रक्मिका 

अनुसारी हो सकता है, परन्तु रातमें मरा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि रात्रिम 
नाडी और रश्मिका सम्बन्ध विच्छिन्न होता है, ऐसा कहो, तो यह युक्त नहीं 
है, क्योंकि नाडी और रर्मिका सम्बन्ध जबतक देह रहता दै, तब 
तक रहता है। नाड़ी और किरणका सम्पर्क देहपयन्ते रहता है । और 
इस अर्थको श्रुति दिखलाती है--“अमुष्मादादित्यात्‌ प्रतायन्ते०' (रङ्मियां 
उस आदित्यमण्डले फैलती हैं और इन नाडियोंमें प्रवेश करती हैँ और 
नाडियाँसे फेलती हैं, वे उस आदित्यमण्डळमें प्रवेश करती हेँ)। ग्रीष्मकालमें 
रात्रियाँमै भी किरणोंकी अनुबृत्ति उपलब्ध होती है, क्योंकि ताप आदि काये देख- 
नेमे आता है। शिशिर ऋतुके दुर्विनोंके--मेघाबत दिनांके समान अन्य ऋतुओंकी 
रात्रियोंमे किरणोंकी थोड़ी अनुवृत्ति होनेसे वे दुलेक्ष्य हैं । 'अहरेवेतद्रात्रो दधाति? 





रत्गम्रभा 


ूवेपक्षबीजसुपन्यस्य दूषयति--निशी त्यादिना शिराः--नाडँय; । प्रतायन्ते 

. विस्तृता भवन्ति, सृप्ताः--सम्बद्धाः । श्रतसम्बन्धस्य रात्रो सत्त्वे युक्तिमाह-- 

निदाघेति । तर्हिं हेमन्तादिरात्रिष्वोष्ण्योपळब्थिः स्यादित्यत आह स्तोकेति । 
रलम्रभाका अनुवाद 


. पूवेपक्षेके बीजका उपन्यास करके उसे दूषित करते हें--“निझि” इत्यादिसे । 
शिरा—नाडियाँ । प्रतायन्ते--विस्तृत होती हैं । सरप्ाः--सम्बद्ध । श्रुत सम्बन्ध रात्रिसें 
भी है, इसमें युक्ति कहते हे--“निदाघ'? इत्यादिसे । तो हेमन्त आदि ऋतुओंमें भी रात्निमे 
ओष्ण्यकी प्रतीति होनी चाहिए, इसपर कहते हें--“स्तोक” इत्यादिसे । 'सूये रातमें भी 
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'अहरेवेतद्रात्रो दघाति' इति चैतदेव दर्शयति । यदि च रात्रौ प्रेतो वि 
नैव र॒ब्म्यनुसारेणोध्वमाक्रमेत रश्म्यबुसारानथेक्यं भवेत्‌ । नद्येतद्विशि 
ध्याउधीयते यो दिवा प्रैति स रश्मीनपेक्ष्योध्वेमाक्रमते यस्तु रात्रौ सोऽनपे 
क्ष्यवेति। अथ तु विद्वानपि रात्रिग्रायणापराधमात्रेण नो ध्वैमाक्रमेत पाक्षिक- 


फला विद्येत्म्रबृत्तिरेव तस्यां स्यात्‌ , मृत्युकालानियमात्‌ । अथापि रात्रा- 
बुपरतोऽहरागमशुदीक्षेत । अहरागमेऽप्यस्य कदाचिद्रर्मिसम्बन्धाहं शरीरं 
स्यात्‌ पावकादिसंपकोत्‌ । सि यावस्त्िप्येन्मनस्ताबदादित्यं गच्छति’ 
भाष्यका अनवाद 
( सूर्य ही यह ताप रातमें धारण करता है ) यह श्रुति भी यही दिखळाती है। यदि 
रातमें मरा हुआ रदिमके अनुसारके बिना ही ऊध्व आक्रमण करे, तो रशिमका 
अनुसार निरथेक हो जायगा, विशेष अभिधान श्रुति नहीं करती । ओर विद्वान्‌ 
भी रातभें हुए प्रायणके अपराधसे ही ऊद्धंं: आक्रमण न करे, तो विद्या पाक्षिक 
फळवाली होगी, इसलिए उसमें अश्रवात्ति ही होगी, क्योंकि सृत्युके कालका नियम 
नहीं है । इसी प्रकार यदि रातमें मरा हुआ दिन होनेकी प्रतीक्षा करे, तो दिनका 
आगम होनेपर भी कदाचित इसका शरीर अभि आदिके सम्पकेसे रश्मियोंके 


सस्बन्धके अयोग्य होगा, “स यावत्‌ क्षिप्येन्मनस्तावदादित्य०' ( वह जितने 


रत्रम्रभा 
सविता रात्रावप्यहदंधातीति धारणामिधानं वृत्त्यमिप्रायमेवेत्यर्थः । किञ्च, यदि 


रात्री शृतस्य रश्मियोग॑ विनैव ऊर्ध्वेगतिः स्यात्‌, तदा रसिमिश्चुतेदिवास्रतविषयतया 
संकोचः स्याद्‌ , ऊर्ध्वगत्यभावे च विद्यायामप्रवृत्तिः स्यात्‌। न च प्रतीक्षयोध्वं- 
गतिरिति वाच्यम्‌ | रइम्युदयात्‌ प्राग्देहदाहे आदित्यप्तीक्षावैय्यीपातादप्रतीक्षा- 
श्रतिविरोधाच । तस्माद्‌ यदा कदाचित्‌ सूतस्य रसिमप्राप्त्यां झटिति ब्रह्मडोक- 


प्राप्तिरिति ॥ १९ ॥ | 
रत्नअभाका अनुवाद 


_____ दिनको धारण करता हे? इस प्रकार धारणका जो अभिधःन दै, वद अल्प रङ्मिकी अशुदृत्तिक | 
_ अभिप्रायसे हे, ऐसा अर्थ हे । किश्च, यदि रात्रिमें ररिमिके सम्वन्धके बिना ही खतकी ऊध्वे 
गति हो, तो ररिमश्रृतिका दिनमें सूत व्यक्तिको अवलम्बन करनेसे सकोच होगा ओर 


ऊध्वेगतिके अभावमें विद्याकी अप्रवृत्ति होगी । यदि. शङ्का की जाय कि प्रतीक्षासे ऊर्ध्वगति 


____ असक्त होगी, तो नहीं कारण कि किरणोद्यके पूवमे देहके दाइ होनेसे आदित्यकी. प्रतीक्षा 
। व्यय होगी ओर प्रतीक्षाभुतिके साथ विरोध होगा । इससे जब कभी मरनेसे भी ररिमका 
ह उनतत ओर ब्रह्मलोक प्राप्ति होती हे ॥ १५ ॥ 
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भाष्य 
(छा० ८६५) इति च श्जतिरचुदीक्षां दशयति । तस्मादविशेषेणेवेदं 
रात्रिंदिव रश्म्यबुसारित्वम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
समयमै मनकी प्रेरणा करता है, उतने ही समयमै आदित्यमें पहुंचता है) यह 
अ्रति अप्रतीक्षा दिखलाती है । इसलिए अविशेषसे ही यह रात और दिनमें 
रश्मिका अनुसरण है ॥ १९ ॥ 
` “जम te 
[ ११ दक्षिणायनाधिकरण प्र २०-२१ ] 
अयने दक्षिणे सृत्वा धीफलं नेत्यथोति वा । 
नेत्युत्तरायणाध्वीक्तेर्भीष्मस्यापि अतीक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 
आतिवाहिकदे वोक्तेर्वरख्यात्यै प्रतीक्षणात्‌ । 
फलेकान्त्याच विद्यायाः फळं माप्नोत्युपासकः *॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार |] 
सन्देह--दक्षिणायनमें मरकर उपासक ब्रह्मप्राप्ति कर सकता हैं अथवा नहीं ! 
पूवेपक्ष--धुति और स्मृतिमँ उत्तरायण आदिके कथनसे तथा भीष्म पितामह 
द्वारा उत्तरायणकी प्रतीक्षा होनेसे दक्षिणायनमें मरकर ब्रह्मप्रासे नहीं कर सकता । 
सिद्धान्त--उत्तरायण झब्दसे आतिवाहिक देवता कहे गये हैं, पिताकी प्रसन्नतासे 
प्राप्त स्वेच्छा मरणरूप वरदानकी ख्यातिके लिए. भीष्मःपितामइने उत्तरायणकी प्रतीक्षा 
की और विद्याफल--ह्रह्मप्राप्ति अवश्यमावी-अब्यभिचरित है अतएव उपासक 


विद्याके फळको--ब्रह्मको प्रात करता है । 





# निष्कर्ष यह हे कि पूवं पक्षी कहता है कि दक्षिणायनमें मरे छुए उपासकको विद्याका फल 
रमप्रा नहीं हो सकती है, क्योंकि श्रुति और स्मृतिमै उत्तरायण ही नह्मलेकका मार्ग कहा 
गया हे । दक्षिणायनमै मरे हुए को भी विद्याफलकी प्राप्ति होती हे यदि ऐसा मान लिया जाय, 
तो भीष्मका उत्तरायणमागेका प्रतीक्षण निरर्थक हो जायगा । 

सिद्धान्ती कहते दैं--यहांपर उत्तरायण शब्दस काळ विवक्षित नहीं है, किन्तु आतिवादिक 
देवता विवक्षित हैं ऐसा आगे “आतिवादिकास्तछिज्नात! इस सत्रमें कहेंगे। भीष्मका उत्तरायण 
प्रतीक्षण तो पिताकी प्रसन्नताते प्राप्त स्वच्छन्दमरणरूप बरकी ख्यातिके लिए हे । यदि काठविश्ेष्मे 
मरणरूप अपराधसे फल न पावे तो विद्याका फल विकल्पसे होगा अर्थात्‌ कभी होगा ओर कभी 
नरी होगा । इससे दक्षिणायनमें मरा हुआ भी जद्वाको प्राप्त होता हे, यह सिद्ध हुआ । 
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अतश्चायनेऽपि दाक्षेणे ॥ २० ॥ 
| पदच्छेद---अतः, च, अयने, अपि, दक्षिणे । 
पदार्थोक्ति--अतश्व--अत एव कालान्तरप्रतीक्षानुपपत्तेः विद्यायाः 
 तित्यवत्फल्सम्बन्धश्रवणाच्च दक्षिणेऽपि अयने---सूर्य्ये दक्षिणवर्तिन्यपि [ मृतः 
विद्वान फर्क प्राप्नोत्येवेत्यर्थ: [ प्राशस्त्यप्रसिद्धिरविद्ठदूविषया, भीष्मस्य 
चा प्रतीक्षापरिपालनमाचारपरिपालनाथ पितृप्रसादरूब्धस्वेच्छामरणज्ञापनाई 
चेति द्रष्टव्यम्‌ ] । | 
भाषार्थ--काळान्तरके प्रतीक्षणकी अनुपपत्ति होनेसे और नित्यके समान 
विद्याका फलसम्बन्ध श्रुत होने से दक्षिणायनम ग्रुत व्यक्ति भी अवश्य फल 
प्राप्त करता है, उत्तरायण और दक्षिणायनमें जो प्राशस् और अप्राशस्त्य है, वह 
अविद्ृद्विषयक है, भीष्मने उत्तरायणकी इसलिए प्रतीक्षा की थी कि शिष्टाचारका 
परिपालन हो और अपने पिताके प्रसादसे जो स्वेच्छामरण प्राप्त था उसकी 
ख्याति दो । 











भाष्य 

अत एवं चोदढीक्षानुपपत्तेरपाक्षिकफलत्वाञ्च विद्याया अनियतकाल- 

_ त्वाच्च मत्योदक्षिणायनेञपि म्रियमाणो विद्वान्‌ प्राप्नोत्येव विद्याफलम्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 

इसी कारणसे अथात्‌ प्रतीक्षाके अनुपपन्न होनेसे विद्याके फलके अपाक्षिक 

होनेसे और सत्युकाङके अनिश्चित होनेसे दक्षिणायनमें भी मरा हुआ विद्वान्‌ 

विद्याका फळ प्राप्त करता ही है । उत्तरायण में मरणकी प्रशस्तताके प्रसिद्ध 

होनेसे भीष्मसे की गई प्रतीक्षा देखी जाती है और देस भीष्मस की गई प्रतीक्षा देखी जाती है और “आपूर्यमाणपक्षा” 

रत्मममा 

` एव दक्षिणायने सृतो विद्वान्‌ विद्याफलमाप्नोति न वेति विद्यायाः नित्य- 

वत्फर्श्रुतेरुतरायणमाशस्त्यशात्राच सन्देहे ूर्वक्तहेतूनतिदिशति--अतश्चाय- 

इति । पूर्वेपक्षमाशङ्कयाऽपनुदति-उत्तरायणेत्यादिना | 
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उत्तरायणमरणग्राशस्त्यप्रसिद्धेभीष्मस्य च प्रतीक्षाद्शनात्‌ 'आपूर्यमाण- 
क्षाद्यान्‌ पडुदङङेति मासांस्तान' (छा० ४।१५।५) इति च श्रुतेरपेक्षित- 
च्यश्ुत्तरायणमितीमासाशङ्कामनेन सत्रेणापनुदति । प्राशस्त्यप्रसिद्धिरविद- 
द्विपया । भीष्मस्य तूत्तरायणप्रतिपालनमाचारप्रतिपालनाथं पिठप्रसा- 
दलब्धस्वच्छन्दमृत्युताख्यापना्थ च । भ्रुतेस्त्वथै वक्ष्यति 'आतिवाहिका- 
स्तह्लिङ्गात्‌ (० ख० ४।३।४) इति ॥ २० ॥ 


याष्यका अनुवाद 





( झुक्ळपक्षसे वे जिन छः मासोंमें सूय उत्तर दिशामें जाता है, उन मासोंको वे 
प्राप्त करते हैं) इस श्रातिसे भी उत्तरायणकी. अपेक्षा है, यह झंका इस सूत्रसे 
दूर की जाती है। प्रशस्तताकी प्रसिद्धि अविद्वान्‌के लिए है । भीष्मकी प्रतीक्षा 
आचारका पालन करनके लिए है और पिताके प्रसादसे उनकी स्वेछाधीन मृत्यु 
थी, यह दिखलानेके लिए है । श्रुतिका अथै तो 'आतिवाहिका०' इस सूत्रमे 
कहेंगे ॥ २० ॥ 
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रलगथा 


अज्ञानामुत्तरायणे दैवान्मरण चेत्‌ प्रशस्तमित्यमिज्ञाभिवचनरूपाचारपरिपालनाथ 
भीष्मस्य प्रतीक्षा । षण्‌मासानिति श्रृतिस्तूत्तरायणदेवतापरेति वक्ष्यते । तथा च 
देवतायाः सदा सत्त्वाद्‌ विद्यया दक्षिणायनकालेऽपि  तत्मापिरविरु- 
द्वति भाबः ॥ २० ॥ 


रत्नमभाका अनुवाद 


आशङ्का करके निराकरण करते हैं---““उत्तरायण” इत्यादिसे । अज्ञानियोंका यदि देवसे 
उत्तरायणमें मरण हो, तो प्रशस्त दे, इस प्रकार अभिज्ञोंके अभिवचनका परिपालन करनेके 
लिए भीध्मने प्रतीक्षा की दे। "षण्मासा? यह श्रुति उत्तरायणके देवताओंको . विषय करती | 
है, ऐसा आगे कहेंगे । इसलिए सवदा देवताका अस्तित्व द्वोनेसे विद्यासे दक्षिणायनकालमें भी 
उसकी प्राप्ति विरुद्ध नहीं है ॥ २० || 


३०७ रि 
~) कि ७५ 
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भाष्य 
नु च-- 
“यत्र काळे त्वनाबृत्तिमावृत्तिं चेव योगिनः । | 
प्रयाता यान्ति तं काळं वक्ष्यामि भरतषभ ॥' (गी० ८।२३) इति 
` कालम्राधान्येनोपक्रम्याहरादिकालविशेषः स्मृतावपुनरावृत्तये. नियमितः 
कथं रात्रौ दक्षिणायने वा प्रयातोऽनाबृत्ति यायादिति । अत्रोच्यते-= 


माष्यका अनुवाद 


परन्तु 'यत्र काळे त्वनावृत्तिमाबृत्ति’ ( हे अजुन, जिस कालमें मरे हुए 
योगी अनावृत्ति--अपुनजेन्म और आवृत्ति--पुनजेन्म पाते हैं, वह काळ में 
तुमसे कहूंगा ) इस प्रकार काळकी प्रधानतासे उपक्रम करके दिवस आदि 
काळविशेष अपुनजेन्मके ढिए स्मृतिमें नियमित किया है, तो रातमें या 
दक्षिणायनमें मरा हुआ अनावृत्ति किस प्रकार पावेगा.? इस विषयमे कहते हैं- 


योगिनः प्राति च स्मर्येते स्मातें चैते ॥ २१ ॥ 


पदच्छेद- योगिनः, प्रति, च, स्मर्यते, स्मार्त, च, एते । 


पदार्थोक्ति--योगिनः प्रति--स्मातेवि्योपासकान्‌ प्रति [ अयमहरा- 
दिकाळविशेषः स्मर्यते--कथ्यते, [ स्मातेत्वमत्यासत्तः, न श्रीतदहराद्युपासकान्‌ 
प्रति, ननु दहराद्युपासकाः योगिनः एव स्मृत्युक्ताः कि न स्युरित्यत आह ]-- 
स्मार्त चैत--एते साङ्ख्ययोगे स्माते एव न श्रौते, तस्मात्‌ श्रुतिस्मृत्योरथै- 
मेदान्न श्रोतोपास्तिषु काङनियमः, अतः विद्वान्‌ यदा कदापि मृतो विद्याफल- 
माप्नोति, इति भावः ] । 


ह: यी भाषाथे--दिन आदि काठका जो नियम है वह स्मार्तीपासकके लिए है, 
. श्रौतोपासकॉके लिए नहीं है, कारण कि साङ्ख्य और योगका स्मृतिमें ही कथन 
है, इसलिए दहरादि उपासना करनेवाले स्मार्त नहीं हो सकते हैं, इससे श्रुति 
। और स्पृतिमे अर्थमेद होनेसे औ्रतोपासनाओंमें कालनियम नहीं है, अतः 
 समेदा अर्थात्‌ किसी मी समयमें मृत विद्वान्‌ विद्या-फळको प्रास करता दी है | 
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क डी 








भाष्य 

थोगिनः प्रति चायमहरादिकालविनियोगो5नावृत्तये स्मरते । स्मार्त 
चैते योगसांख्ये न श्रोते । अतो विषयभेदात्‌ प्रमाणविशेषाच नास्य 
स्मार्वस्य काठविनियोगस्य श्रोतेषु विज्ञानेष्ववतारः । नबु-- 

'अभिज्योतिरहः शुक्रः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । | 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ॥' (गी० ८।२४।२५) 

साष्यका अनुवाद 

योगीके प्रति दिवस आदि काका यह विनियोग अनावृत्तिके छिए 
स्मृतिमें कहा जाता है। और योग और सांख्य स्मृतिबचन हैं, श्रुतिवचन नहीं 
हैं। इस कारण विषयका सेद होनेसे और ध्रमाणाविशेष होनेसे यह स्ट्रतिका 
काळविनियोग श्रुतिके विज्ञानोंमें प्राप्त नहीं होता । परन्तु 'अम्निज्योतिरहः०' 'घुमो 
रात्रिस्तथा कृष्णः? ( अग्नि, ज्योति प्रमाषविशेष, दिवस, शुक्षपक्ष, छः मास उत्तरा- 
यण, धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष छः मास दक्षिणायन ) ऐसी स्म्रतिमें भी श्रुतिके 





रलग्रमा 
समृतिबलात्‌ कालप़राधान्ये शङ्कते--नबु चेति । श्रौतदहराद्युपासकस्य 
अस्माभिः कालानपेक्षोक्ता, स्मार्तयोगिनां तु काळापेक्षा स्मृतावुच्यते इत्यविरोध- 
माह--योगिन इति । दहराद्युपासक एव स्मृत्युक्तः कि न स्यादित्यत आह--- 
स्मार्त चेति। भगवदाराधनवुद्धया5नुष्ठित कर्म योगः 'अनाश्रितः कर्मेफळं 
काये कमे करोति यः । स संन्यासी च योगी च' इति स्मृतेः। धारणा- 
पूर्वको5कतृत्वानुमवः सांख्यम्‌ , 'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेष॒ वतेन्ते इति स्मृतेः । 
ननु श्रुतिस्मृत्योमि्नाथत्वमयुक्तम्‌ , प्रत्यमिज्ञाविरोधादिति शङ्कते--नन्वभिरिति । 

रलग्रभाका अनुवाद | 

स्थृतिके आधारपर कालकी प्रधानताके विषयमें शंका करते दे नच्च च” इत्यादिसे । 
हमने कद्दा हे कि श्रौत जो दद्दरादि उपासनाएँ हैं, उनके उपासकोंको कालकी अपेक्षा नहीं हे, 
परन्तु स्माते योगियोंके लिए तो कालकी अपेक्षा स्सृतिमें कही गई हे, इस प्रकार अविरोध 
कहते हे---““योगिनः?? इत्यादिसे । दहरादिका उपासक हदी स्खत्युदित योगी क्यों न 
दो. इसपर कहते है--“स्मातै च” इत्यादिसे । भगवानके आराधनके किए अचुछठित कर्मे-- 
योग हे, क्योंकि 'अनाभ्रितः कर्मफलं कार्य कमे करोति यः’ ( कमफलकी इच्छा न कर जो 
कतेव्य कम करता हे, उसको योगी ओर संन्यासी कहते हैं, इस प्रकार स्मृति हे । घारणा- 
पूवेक जो अकतृत्वानुभव दै, उसे सांख्य कहते हें--इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु? इत्यादि स्मतिसे । 
परन्तु श्रुति और स्मृतिको सिन्नार्थक मानना अयुक्त है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा विरोध हे, 
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भाष्य 


इति च श्रौतावेतौ देवयानपितृयाणौ प्रत्यभिज्ञायेते स्मतावपीति । 
उच्यते--त कालं वक्ष्यामि’ (गी० ८।२३) इति स्मृतौ कालप्रतिज्ञानाद्‌ 
विरोधमाशङ्क्य परिहार उक्तः । यदा पुनः स्सृतावप्यर्न्याद्या देवता 
' पवातिवाहिक्यो गृह्यन्ते तदा न कश्चिद्विरोध इति ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायश्रीमच्छङ्करमगवतः कृतौ शारीरक- 
मीमांसाभाष्ये चतुथोध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
कक देवयानकी और पिट्यानकी प्रत्यभिज्ञा होती है । कहते हैं--तं काळं वक्ष्यामि? 
( उस कालको कहुँगा ) इस प्रकार स्सृतिसं भी काळकी प्रतिज्ञा हुई है, इस- 
लिए विरोधकी आशंका करके परिहार किया गया है। परन्तु स्मृतिमें भी 
आतिवाहिक-छोकान्तरमें पहुँचानेवाले अभि आदि देवताओंका ही ग्रहण किया 
जाता है, तब कोई भी विरोध नहीं है ॥ २१ ॥ 
यातिवर श्रीभोळेवाबा विचरित शाङ्करभाष्य भाषानुवादमें 
चतुथ अध्याया द्वितीय पाद समाप्त ॥ 











न ला चतन 





रत्रम्रभा 
कालाग्रंहिण प्रति भिन्नाथेत्वमुक्तम्‌ , यदि तु श्रौताथ्थग्रत्यभिज्ञया कालशब्दो 
देवतापरः, तर्ह्चकाथ्येमेवेति समाध्यर्थः । तस्मात्‌ विद्यासामथ्यीत्‌ सर्वदैव दिष्ट 
गंतस्य उपासकस्य फलप्रापिरिति सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ २ ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचार्यश्रीमद्गोपालसरस्त्रतीपूज्यपादशिष्यश्रीरामा- 
` नन्दमगवत्पादक्कतो शारीरकमीमांसादर्शनभाष्यव्याख्यायां (भाष्य) रत्न- 
प्रभायां चतुथस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ ४ ॥ २ ॥ 
न रत्वप्रभाका अनुवाद 
स्व दै, इस प्रकार शङ्का करते हे--“नन्वभिः?” इत्यादिसे। कालके आग्रहीके प्रति भिन्नार्थता 
। केही गई हे । यदि श्रौत अर्थकी प्रत्यभिज्ञासे कालशब्दको देवतापरक मान लें तो एकार्थता 
ही है, ऐसा समाधानका अर्थ हे । इससे विद्याके प्रभावसे सर्वदा दिवंगत उपासकको फलकी 
। आति होती हे, यह सिद्ध होता हे ॥ २१॥ 
यतिवर श्रीभोलेबाबा विरचित रत्नप्रभाके भाषानुवादमें चतुथोध्यायका द्वितीयपाद समाप्त । 
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चतुर्थेऽध्याये तृतीयः पादः । 


[ अत्र पादे सणुणविद्यावतो सृतस्योत्तरमागोभिधानम्‌ ] 


[ १ अचिराद्यधिकरण सरू १ ] 


नानाविधो ब्रह्मलोकमागों यद्वाच्चिरादिकः | 

नानाविधः स्याद्विद्यासु वर्णनाद न्यथाऽन्यथा ॥ ? ॥ 
एक एवाच्चिरादिः स्यान्नानाश्षुत्युक्तपूवकः । 

यतः पञ्चार्विविद्यायां विद्यान्तरवतां श्रुत! # ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 
सदेन्ह-ब्रहलोकमें जानेके लिए माग अनेक हैं अथवा अर्चिरादि एक ही 
मार्ग है ? 
पूर्वेपक्ष--अनेक हैं, क्योंकि उपासनाओंमें यत्र तत्र नानाविध मागंका 
निरूपण है। | 
सिद्धान्त-त्रह्मलोककी प्रातिके लिए अनेक भ्रुतियोंमे उक्त एक ही अचिरादि 
मार्ग हे, क्योंकि अन्य विद्यावालोंके लिए पंचाम्निविद्यामें उसीका भ्रवण दै । 








# मतळ्ब यह हे कि छान्दोग्य और बुढ्दारण्यककी पंचाभ्षिविद्यामें अघिरादि जह्मलोकका मागे 
कहा गया हे--'तेऽसिषमभिसम्भवन्ति? 'अचिषोऽइः? (वे आर्चिको प्राप्त करते हें, आचेसे 
दिनको प्राप्त करते हैं )। अन्य विद्याम वायु आदि मागंका अत्रण है--“स वायुमागच्छति? ( वह 
बायुळोकर्मे आता हे ) । कोषीतकियोंकी प्यङ्कविद्यामें अभिळोक आदिका कथन दे--'स एतं देवयानं 
पन्थानमापचाभिळोकमागच्छति? ( वह उपासक इस देवयान मार्गको प्राप्त करके अभिछोकमे आता 
दै ) इसी प्रकार अन्य स्थळोमें भी बहुविध मागाँकी भी उक्ति दै । इसलिए न्रह्मछोकम्राप्तिके अनेक 
मार्गे हैं। इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर-- 

सिद्धान्ती कहते है--जह्मलोककी प्राप्तिके लिए आचेरादि एक ही मागं दे, क्योंकि पंचाशि- 
विधाके वाक्यशेषमे पंचाशिविद्यावालोंको और अन्य उपासकोंको उद्देशय करके आचिरादि मागेका ही 
केवल पाठ उपल्ब्ध होता है। अत्यन्तरोक्त वायु आदि मार्गोंका युणोपसंद्ारम्यायसे अचिरादि- 
भागेमें अन्तर्भाव द्दे । इसलिए अस्मदुक्त सिद्धान्त ही सर्वविध दोषपिशाचगणबिनिमुक्त हे 
भयात्‌ निदुष्ट है । 
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अर्चिरादिना तत्रथितेः ॥ १ ॥ 


र पदच्छेद्‌--अचिरादिना, तत्मथितेः । 
पदार्थोक्ति-अचिरादिना---अचिरादिनिकेन मार्गेणैव [ सर्वोडपि अद्मकोक- 
प्रत्सु: गन्तुम्हति, कुतः ¦ ] तत्मथितेः--तस्य उक्ताचिरादिमार्गस्य पञ्चामि- 
विद्याम्रकरणे 'ये चेमेऽरण्ये’ इति पश्चाग्न्युपासकस्येवेतरस्यापि सगुणजक्मोपास- 
कस्य प्रथितेःश्रुतत्वात्‌ । 
भाषाथ- त्रहालोक की अभिलाषा करनेवाले सभी आचिरादिमार्गसे ही 
जाते हैं, क्योंकि पश्चाझ्निविद्याके प्रकरण में पञ्चाम्नि के उपासककी नाई सगुण- 
ब्रह्मोपासकके लिए भी उक्त अर्चिरादिमाग का श्रवण है | 
भाष्य 
आसृत्युपक्रमात्‌ समानोत्क्रान्तिरित्युक्तस्‌। सृतिस्तु श्रृत्यन्तरेष्वनेकधा 
श्रयते । नाडीरस्मिसम्बन्धेनेका 'अथैतेरेव रस्मिभिरूध्वं आक्रमते’ 
भाष्यका अनुवाद 
मागेके उपक्रम तक उत्क्रान्ति समान है, ऐसा कहा जा चुका है। परन्तु 
मांगे तो भिन्न-भिन्न श्रुतियॉमें अनेक प्रकारसे कहा गया है। नाडी और 
रश्मिके सस्बन्धसे एक श्रुति है--“अथैतेरेव रदि्मिभिरुध्वे०' (इन 
रत्नप्रभा 
एवम्‌ उक्कान्ति निरूप्य तत्साध्यं मार्ग गन्तव्यञ्च निरूपयितुं पादमारभते-- 
अचिरादिना तत्प्रथितेरिति। वृच्तानुवादपूर्वकमाद्याधिकरणस्य विषयं मार्ग 
माह--आसूतीति । विरजाः--विरजसः, निष्पापा इंत्यथेः । श्रतिविप्रतिपत्त्या 
संशयः। पूर्व यदा कदाचिन्मृतस्या5पि फल्प्रातिरुक्ता, तद्वद्‌ येन केनचिन्मार्गेण 
गतिरिति पूर्वपक्षफके विकल्प; । सिद्धान्ते मार्गेक्यमिति विवेकः । -उपासना- 
द रत्नम्रभाका अनुवाद 
` इसं प्रकार उत्क्रान्तिका निरूपण करके उत्कान्तिसे साध्य और गन्तव्य मार्गका निरूपण 
करनेके लिए तृतीय पादका आरम्भ करते हें--““अधिरादिना तत्प्रथितेः” इस सूत्रसे । कथितका 
अनुवाद करके प्रथम अधिकरणके विषयरूप मागको कहते हे--“'आसति” इत्यादिसे । 
___ विरजा-निष्पाप अर्थात्‌ पापरहित । श्रुतिकी - विप्रतिपत्तिसे संशय है । पहले किसी समयमें 


डे मरनेवाले उपासककी फलप्राप्ति क्‌द्दी गई उसके समान किसी मागेसे गति. भी हे, 
. इप प्रकार बिकल्प पूवपक्षका फल है । सिद्धान्तमें मागैक्य फल हे, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें 


७०७०७ NON 



















. फॅलका विवेक हे । उपासनाके भेद्से उसके दोषरूपसे ध्येय मागोंका भेद दै और एवकारसे भी 
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I 


साष्य 

(छा० ८।६।५) इति । अचिरादिकैका 'तेऽचिंषमभिसं मवन्त्यचिषोऽहः' 

(बृ० ६।२।१५) इति । सि एतं देवयानं पन्थानमासाद्याभिलोकमागच्छाति' 

( कौ०१३ ) इत्यन्या । 'यदा वे पुरुषोऽस्माल्सोकात्रेति स वायुमाग- 

स्छति’ ( बृ० ५।१८।१ ) इत्यपरा । स््येद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति’ 

(ण्ड १।२।११) इति चाऽपरा । `तत्र संशयः--किं परस्परं भिन्ना एताः 

सृतयः किं वैकैवानेकविशेषणेति । तत्र प्रासं तावद्भि्ञा एताः सृतय इति, ` 
भिन्नप्रकरणत्वात्‌ , मिन्नोपासनाशेषत्वाच्च | अपि च 'अथेतेरेव रस्मिभिः’ 

( छा० ८।६।५ ) इत्यवधारणमचिराद्यपेक्षायाञ्ुपरुध्येत, त्वरावचनं च 

पीड्येत 'स यावर्क्षिप्येन्सनस्तावदादित्य गच्छति’ ( छा० ८।६।५ ) इति | 

तस्मादन्योन्यमिन्ना एवेते पन्थान इति । 

| भाष्यका अनुवाद 

ररिमयोसे ही ऊध्वे आक्रमण करता .है ) । 'तेऽर्चिषमभिसम्भवन्त्यचिषोऽहः’ 

(बे अर्चिको प्राप्त होते हैं, अर्चिसे दिनको प्राप्त होते हैं) ऐसे 

अचिरादि दिखढानेवाढी दूसरी श्रुति है । 'स एतं देवयानं०' ( वह 

इस देवयान मागेको प्राप्त करके अग्निढोकर्म आता है) ऐसी दूसरी श्रुति 

है। 'यदा वे पुरुषो$स्माह्ोकात? ( जब विद्वान्‌ पुरुष इस लोकसे प्रयाण 
करता है, तब वह वायुमें जाता है) ऐसी दूसरी श्रुति है। 'सूयद्वारेण 
ते बिरजा: (| जो ज्ञानयुक्त वानभ्रस्थ और संन्यासी तप--स्वाश्रम- 
विहित कमे ओर श्रद्धा--हिरण्यगभोत्मक विद्या--इन दोनोंका अरण्यमें 


सेवन करते हैं ] वे जिसमें पुण्य और पापकर्म क्षीण हुए हैं, ऐसे सूर्योप- 


लक्षित उत्तरायण मागेसे प्रयाण करते हैं) ऐसी दूसरी श्रुति है। यहांपर 
संशय होता है कि क्या ये मागे परस्पर भिन्न हैं या एक ही मागे है। 
पूवेपक्षी--वे मार्गे भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि अनेक प्रकरणोंके हैं. और भिन्न 
उपासनाओंके अंग हें । और 'अथैतैरेब ररिमभिः' (तब इन रश्सियोंसे ही) इस 
अवधारणको अचिरादिकी अपेक्षा होनेसे बाध होगा, उसी प्रकार "स यावत्‌ 
( वह जितने समयमें मनको प्रेरित करता दै, उतने ही समयमें आदित्यम जाता 





है) इस त्वरावचनका बाध होगा । इसलिए ये मागे अन्योन्यसे भिन्न ही है । 


रत्रप्रभा 
भेदात्‌ तच्छेषत्वेन ध्येयानां मार्गाणां मेदः, एवकाराञ्च । किञ्च, मांगेमेदे 
| रत्रम्रभाका अनुवाद 
मागीका भेद है और मार्गका भेद होनेपर “इस मार्गसे यह माग शीघतासे प्रापक है, इस प्रकार 
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एवं प्राहतेऽमिदध्महे-अचिरादिनेति । सर्वा अह्मम्रेप्सुरचिरादियेवा- 
ध्वना रंहतीति प्रतिजानीमहे | कुतः ! तत्प्रथितेः । प्रथितो ह्येष भारी: 
स्वां विदुषाम्‌ । तथा हि पञ्चाग्निबिद्याप्रकरणे 'येञ्यामी अरण्ये श्रद्धा 
सत्यमरुपासते' ( बूः ६ । २ । १५ ) इति विद्यान्तरशीलिनामप्याचिरादिका 
सृतिः श्राव्यते । स्यादेतत्‌ | यासु विद्यासु न काचिद्वतिरुच्यते तास्विय- 
मचिरादिकोपतिष्टतां यासु चन्या श्राव्यते तासु किमित्यचिराद्या- 
श्रयणमिति । अत्रोच्यते-भवेदेतदेवं यद्यत्यन्तभिन्ना एवैताः सृतयः 

भाष्यका अनुवाद 

ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते है “अर्चिरादिना' । अद्यप्राप्ति करनेकी इच्छासे 
सब अचिरादि मागेसे ही जाते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। किससे ? इससे 
कि उसकी प्रसिद्धि है, क्‍योंकि सब विठ्ठानोंमे इस मागेकी प्रसिद्धि है, 
कारण कि पंचाभिविद्या प्रकरणमें ये चामी अरण्ये श्रद्धाम०, ( जो पंचापि- 
विद्या जानते हैं ओर जो वानप्रस्थ परित्राजक श्रद्धायुक्त होकर सत्य, 
हिरण्यगभेस्वरूप त्रह्दाकी उपासना करते हँ) इस प्रकार अन्य विद्याका 
परिशीलन करनेवाळेके लिए भी अचिरादि मागे श्रुतिमें कहा गया है। परन्तु 
यहां शका होती हे कि जिन विद्याओंमें कोई गति नहीं कही गई, उन 
विद्याओंमं यह अचिरादि माग उपस्थित हो, परन्तु जिन विद्याओंमें दूसरी 
गतिका श्रवण कराया जाता है, उन विद्याओंमें अर्चिरादिका आश्रयण क्‍यों 
करना चाहिए ? इसपर कहते हँ यदि ये माग अत्यन्त भिन्न हों, तो ऐसा 











रत्रमभा | 
सत्यस्मादयं मागेस्त्वरया प्रापक इति युक्तम्‌, न मार्गेक्य इत्यर्थः । 

उपासनामेदेऽप्युपास्यन्नह्लेक्यवत्‌ मार्गैक्यमविरुद्धमिति सिद्धान्तयति--एब- 
' मिति। तत्य मार्गस्य प्रसिद्धत्वादिति हेत्वर्थः । ये चेत्यविशेषश्रुतिरश्र॒तगति- 
` विद्याविषयेति मार्गमेदं शकते -स्यादेतदिति । एकस्यैव मार्गस्याऽनेकान्य- 

fi. . रत्नग्रभाका अनुवाद 
ह भा सकते हैं, परन्तु एक मार्ग होनेपर नदी । उपासनाओंके भिन्न दोनेपर भी उपास्य ब्रहमके 
र ऐक्यके समान एक मागमे भी विरोध नहीं दै, इस प्रकार सिद्धान्त करते हे--'“एवम” 
वा इत्यादिसे घडी । उस मागके प्रसिद्ध होनेसे, एसा हेतुका अर्थ हे । 'ये च? इत्यादि श्रृति 
को छु का सकी डू गति . अक्षत हे, ऐसी विद्यापरक दै, अतः मार्गका भेद है, इस प्रकार 
हः ' शङ्का करते इ--“स्यादेतत” इत्यादिसे | एक ही मार्गृके अग्नि आदि अनेक विशेषण दें, 
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भाष्य 


स्युः । एकेव त्वेषा सृतिरनेकविशेषणा ब्रह्मलोकप्रपदनी कचित्‌ केनचिद्‌ 
विशेषणेनोपलक्षितेति वदामः । सवेत्रेकदेशप्रत्यभिज्ञानादितरेतरविशेषणबि- 
शेष्यभावोपपत्तेः । ग्रकरणभेदेऽपि हि विधेकत्वे भवतीतरेतरविशेषणोपसंहार- 
वद्वतिविशेषणानामप्युपसंहारः । विद्याभेदेऽपि तु गत्येकदेशप्रत्यमि- 
ज्ञानादवन्तव्यामेदाच्च गत्यभेद एव । तथा हि “पु ब्रह्मलोकेषु पराः 
पराचतो वसन्ति’ ( बु० ६।२।१५ ), “तस्मिन्‌ वसन्ति शाश्वतीः समा? 
( बृ० ५।१।१० ), साया ब्रह्मणो जितिया व्युष्टिस्तां जितिं जयति तां 
भाष्यका अनुवाद 


हो । परन्तु यह तो त्रह्मलोक प्राप्त करानेवाछा अनेक विशेषणोंसे युक्त एक ही 
माग है ओर वह कहींपर किसी एक विशेषणसे उपलक्षित है, ऐसा हम 
कहते हैं, क्‍योंकि सवेत्र एकदेशका प्रत्यभिज्ञान होनेसे अन्योन्य विशेषण- 
विशेष्यभाव उपपन्न होता है। प्रकरणका भेद होनेपर भी विद्या एक हो, 
तो अन्योन्यके विशेषणोंके उपसंहारके समान गतिके विशेषणोंका भी उपसंहार 
होता है । विद्याके भिन्न होनेपर भी गतिके .एकदेशका प्रत्यभिज्ञान होनेसे और 
गन्तव्यका भेद न होनेसे गतिका अभेद ही है, क्‍योंकि “त तेषु ब्रह्मलोकेषु’ 
वे उन त्रह्मढोकाँम हिरण्यगर्भके प्रकृष्ट संवत्सर तक वसते हैं 
ब्रह्माके अनेक कल्प तक वसते हैं--इस संसारमै उनका पुनरागमन नहीं 
होता ), “तस्मिन्‌ वसन्ति शाश्वतीः समा (उस प्रजापतिलोकमें नित्य 
संवत्सर--त्रह्माके बहुत कल्पांतक बसते हैं), “सा या ब्रह्मणो, (वह जो 


कक न= गए ट * 3 ` क का) (` ` ~ । 


रत्वमभा 


ग्न्यादीनि विशेषणानीत्युक्ते लाघवात्‌ न मार्गमेदः, प्रत्यमिज्ञानाचति समाध्यथ; । 
गन्तव्येक्ये विवृणोति--तथा हीति। परावतः-- दीर्घायुषो हिरण्यगर्भस्य, पराः-- 
दीर्घाः, समाः--संवत्सरान्‌ वसन्ति । कार्यत्रक्षणा या जितिः--सवैत्र जयः, 
रत्व्भाका अनवाद 
इस प्रकार कहनेपर लाघवस मार्गभेद सिद्ध नहीं होता हे ओर प्रत्यभिज्ञा भी हे, ऐसा 
समाधानका अर्थ है। गन्तव्यके ऐक्यका स्पष्टीकरण कहते दे--“तथा हि” इत्यादिसे । 
परावतः--दीघोयुवाले हिरण्यगभेके दीर्घ संवत्सर--बढ़े वेषेतक रहते हैं, कार्यत्रका जो 
सवज्र जय है और य्युष्टि-व्याप्ति दै, उसे प्राप्त करता है, यहद अथे है। इस प्रकार एक 
३.०९ 
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भाष्य 
व्युष्टिं व्यञ्नुतेः ( कोषी० १।४ ) 'तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्यणानु- 
विन्दातिः ( छा० २।४।३ ) इति च तत्र तत्र, तदेवेकं फलं अह्मलोकप्रा- 
पिलक्षणं प्रदश्यते । यन्वेतेरेवेत्यवधारणमर्चिराद्याश्रयणे न स्यादिति । 
नेष दोषः, रस्मिप्रापतिपरत्वादस्य । नह्येक एवशब्दो रस्मीश्च प्रापयि- 
तुम्त्यार्चिरादीँश्च व्यावतीयितुम्‌। तस्माद्‌ रश्मिसम्बन्ध एवाऽयमवधार्यत इति 
द्रष्टव्यम्‌ । त्वरावचनं त्वचिराद्यपेक्षायामपि गन्तव्यान्तरापेक्षया शैपल्या- 
थेत्वान्नोपरुष्यते यथा िमिषमात्रेणाऽत्राऽऽगम्यत इति। अपिच 

* माष्यका अनुवाद 

ब्रह्मका--हिरण्यगभका जो सर्वत्र जय है और जो व्याप्ति है, उस जयको और 
व्यापको प्राप्त करता है), “तदय एवैतं ब्रह्मलोकम्‌०? (उनमें जो 
ब्रह्मचयसे यह ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं ) ऐसे वहां-वहां वही ब्रह्मळोकप्राप्िरूप 
एक फल दिखळाया दै। अचिरादिका आश्रयण होनेपर तो “एतेरेव' ( इन्हीं 
रादिमियांसे ) ऐसा अवधारण न होगा, ऐसा जो कहा गया है ( उसके लिए 
कहते हैं कि) वह दोष नहीं है, क्‍योंकि यह शब्द रहश्मिकी प्राप्ति बताता 
है, क्योंकि एक “एव” शब्द राइमिकी प्राप्ति करावे और अर्चिरादिकी व्यावृत्ति 
करावे, यह योग्य नहीं है, इसलिए यह रर्मिसम्बन्ध ही अवधारित होता है, 
एसा समझना चाहिए, त्वराके वचनका तो अर्चिरादिकी अपेक्षामे भी अन्य 
गन्तव्यसे क्षिप्रता बतानेके लिए है, उससे उसका बाध नहीं होता, जैसे 

रत्रमभा 
व्यष्टि--झब्याप्तिः, तां कमते इत्यः । एवं गन्तन्यैक्यवत्‌ प्रत्यभिज्ञाया मार्गैक्य- 
निश्चयात्‌ प्रकरणमेदोऽप्रयोजक इत्युक्तम्‌ , सम्प्रति एवकारत्वरावचनयोर्गतिमाह-- 
यत्त्वत्यादिना । रत्री स्पष्टरदम्यमावादू विदुषो रइम्ययोगप्रा्ौ तन्नरासार्यस्‌ 


9698202008 SSNS 


एवकारः, नाउन्यव्यावृत्त्ययं: । यथा लौकिकमार्गे विलम्बः, तथा अचिरादौ नेति 


 त्वरावचनोपपततिरित्यर्थः । मार्गैक्ये लिङ्गमाह--अपि चेति । शुभमार्गबाहुल्ये 
7 ब 27: रत्नप्रमाका अनुवाद 

` गन्तव्यके समान अत्यभिज्ञासे भी एक मार्गका निश्चय दोनेसे प्रकरणभेद प्रयोजक नहीं दै, 
डः द री कहा जा चुका हे । अब एवकार और त्वरावचनका तात्पर्य कहते हे--““यत्तु” इत्यादिसे . 
फु 0” मं के स्पष्टरूपसे किरणोंके न रहनेसे विद्वानका किरणके साथ असम्बन्ध प्राप्त होनेपर उसकी 
बिके ' लिए एवकार हे, ओर जैसे लौकिक मार्गमें समय लगता है, वैसे ही आर्चिरादिम समय 
र उतार "९ काता, इस अचार त्वराशब्दकी उपपत्ति हे, यह भाव है । मार्गके ऐक्यमे लिङ्ग कहते हैँ-८ 
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भाष्य 
“अयैतयोः पथोने कतरेणचन’ ( छा० ५।१०।८ ) इति सागेडयभ्रष्टानां 
कष्टं तृतीयं स्थानमाचक्षाणा पितृयाणव्यतिरिक्तमेकमेव देवयानमार्चिरा- 
दिपर्बाणं पन्थानं प्रथयति । भूयांसि चाचिरादिसृतो मार्मपर्वाण्यस्पीयांसि 
त्वन्यत्र । भूयसां चाजुशुण्येनारपीयसां च नयनं न्याय्यमित्यतोऽप्य- 
चिरादिना तत््रथितेरित्युक्तस्‌॥ १ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

।निमिषमात्रमें यहां आता है? । उसी प्रकार 'अथैतयोः पथोने कतरेणचन? 
( [ जब विद्या या अनिष्टादि कमें ] दोनोंमें से एकका भी सेवन नहीं करता, 
तब अर्चिरादिमाग और धूममागे दोनोंमें से किसी भी मागे से नहीं जाता ) इन 
दो मार्गासे भ्रष्ट हुएंके लिए कष्टकारी तृतीय स्थान कहती हुई . श्रुति पितृयाणसे 
अन्य एक ही देवयान मागे [ जिसमें अर्चिरादि पव हैं ] को प्रसिद्ध करती 
हे । अचिरादि श्रुतिमें बहुतसे मार्गपव हँ और अन्यत्र थोड़े हैं और बहुतोंकी 
अनुकूळतासे थोड़ोंका अथ लेना न्याय्य है, इससे भी 'अचिरादिना तत्प्राथितेः? 
यह उक्त हे ॥ १॥ 

रत्नप्रभा 


तृतीयस्थानोक्तिने स्यादिति भावः | उत्तरमार्गक्ये$प्यचिरादिनेति विशेषणे को 
हेतुरित्यत आह--भूयांसीति ॥ १ ॥ 


रत्नग्रभाका अनुवाद 
“अपि च” इत्यादिसे । शुभमार्गके अनेकविध होनेपर तृतीय स्थानको उक्ति नहीं होगी, यह 
भाव हे । उत्तर मार्गके एक होनेपर भी 'अश्चिरादिना' इस प्रकारके विशेषणमें क्या हेतु हे? 
इसपर कहते है--“भूयांसि” इत्यादिसे ॥ १॥ 
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[ २ वाय्वधिकरण स््‌०- २ |] 


सानिवेशायितुं वायुरत्राशक्योऽथ शक्यते । 
न शक्यो वायुलोकस्य श्रुतक्रमाविवर्जनात्‌ ॥ ? ॥ 
बायुच्छिद्राद्विनिष्क्रम्य स आदित्यं त्रजेदिति । 
शरुतरवाग्रवर्वायुरदेवलोकस्ततोऽप्यधः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह-अचिरादि मागीमे वायुका सोनेवेश हो सकता है या नहीं ? 
पूर्वपक्ष--नही हो सकता, क्योंकि वायुलोकमें श्रौत क्रमका अभाव है । 
सिद्धान्त--अचिरादि मामे वायुका संनिवेश करना चाहिए। क्योकि “वायुके 
छिद्रसे निकलकर वह आदित्यलोकं जाता है? इस अर्थकी बोधिका श्रुति दे, इससे 
आदित्यलोकके नीचे वायुका ओर वायु छोकके नीचे देवलोकका भी समावेश है, यह 
ज्ञात होता है । 





» सारांश यह दे कि 'तेऽचिषमभिसंभवन्ति’ अचिषोइः, अहः आपूर्यमाणपक्षम्‌, आपूर्य- 
माणपक्षा्ान्षडुदङङेति मासांस्तान्‌, मासेभ्यः संवत्सरम्‌, संवत्सरादादित्यम्‌ आदित्याचचन्द्रमसम्‌, 
चन्द्रमसो विद्युतम्‌, तत्पुरुषोऽमानवः, स एतान्‌ ब्रह्म गमयति, (वे, पश्चाक्‍्षिक्रे उपासक आचिके 
अभिमानी देवताको प्राप्त होते इं, आचेसे दिनके अभिमानी देवताको और उससे पक्षके अभिमानी 
देवताको उससे उत्तरायण छः मासोंके अभिमानी देवताको उससे संवत्सराभिमानी देवताको, संवत्सरसे 
आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमाको और उससे विद्यत्‌को वह अमानव पुरुष है, और वह ब्रह्मको 
प्राप्त कराता दै ) इस प्रकार श्रूयमाण अधिरादिमार्गमे अन्यशाखाश्रत वायुका करिसी प्रकारसे 
अन्तभौव नहीं कर सकते ईं, क्योंकि 'इसके आगे वायु? इस प्रकार क्रमका अवण नहीं दे, और 
कोई अनुभावक हेतु भी देखनेमँ नहीं आता, इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर-- 
सिद्धान्ती कहते हें कि अन्य श्रुति ही “वायुका अञचिरादिमागैमें सक्षिवेश दे? इस अर्थकी 

कल्पक है, कंयॉकि 'स वायुमागच्छति? तस्मै स विजिद्दीते, यथा रथचक्रस्य खम्‌, तेन स ऊध्वेमा- 
` क्रमते स॒ मादिखम'गच्छति इति’ ( इससे निकलकर जब उपासक वायुमें आता हे, तब 
' वायुमण्डल सच्छिद्र होता दे उस रथके पढियेके समान वायुके छिद्रस वायुमण्डछकाँ 
ह कनन कारक आदित्यमण्डल प्राप्त करता हे) इस प्रकार इस अतिका अर्थ हे । इसलिए 
. धायुम आदित्यकी प्रथमता प्रतीत होनेसे क्रमविशेष जाना जाता दे--माससे संवस्सरको . संवत्सरसे 
। वायुको ओर वायुसे आदित्यको ( प्राप्त होता दे ) इस प्रकार संनिवेश करना चाहिएं। बददार- 
. ण्युकर्मे मासके वाद संवत्सरको छोड़कर उसके स्थानमै देवळोकका पाठ किया है, उसका संवत्सरके 
5 बाद ओर वायुके पूवैमे निवेश करना चाहिए, क्योंकि मास ओर संवत्सरका परस्पर सम्बन्ध 
। होनेसे उनके आनन्तयेका निवारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए संवत्सर और आदित्यके बीचमें 
_ इेनलोकका ओर वांयुलोकका नित्रेश करना चाहिए । 
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वायुमन्दादाविशेषाविशेषाभ्याम्‌ ॥ २ ॥ 


पद्च्छेद- वायुम्‌ , अब्दात्‌ , अविशेषविरोषाभ्यास्‌ । 

पदार्थाक्ति--अब्दात्‌--संवत्सरात्‌ [ अनन्तर्मादित्यादवीगेव ] वायुम्‌- 
वायुलोकम्‌ [ अभिसंविशन्ति, कुतः ¦ ] अविरोषविरोषाभ्याम्‌--कौषीतकिश्रुतौ 
वायोः कुतश्चिदानन्तयमवांकूतवं वा विशेषो न ज्ञायते, तद्वाचकपदामावात्‌ , तथा 
बृहदारण्यके ` यदा वै पुरुषोऽस्मा्योकात्‌' इत्यत्र आदित्यादर्वाकूत्वस्‌ विशेषः, 
आभ्यां हेतुभ्यामित्यर्थः । 

भापाथ--संवत्सरके बाद आदित्य लोकसे पहले वायुळोकमें प्रवेश करते हैं, 
क्योकि कौषीतकीमें सामान्यतः वायुकी उक्ति है अथात्‌ वायुमें किसीसे आनन्तर्य 
या पूर्वच नहीं है और ब्रहदारण्यकमें 'यदा वै पुरुषः? इल्यादिमें आदित्यकी 
अपेक्षासे वायुमें अर्वाकृत्व---पूवेत्व प्रतीत होता है । 

भाष्य 

केन पुनः संनिवेशविशेषेण गतिविशेषणानामितेरतरविशेषणविशेष्य भाव 
इति तदेतत्‌ सुहृद्भूत्वा55चार्या ग्रथयति | 'स एतं देवयानं पन्थानमाप- 
चाम्निलोकमागच्छति स वायुलोकं स वरुणलोक इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु किस विशिष्ट सन्निवेशसे गतिविशेषणोंका परस्पर विशेषणविशेष्य- 
भाव है ! इसका आचार्य मित्र होकर प्रतिपादन करते हें । 'स एतं देवयान०' 
( इस देवयान सागको प्राप्त करके वह अम्निलोकमें जाता है, वह वायुळोकमें 
जाता हे, वह वरुणछोकमें जाता है, वह इन्द्रहोकमें जाता है, वह प्रजापति 





रत्रमभा 
उक्तं मागस्यैक्यमुपजीव्य पूर्वक्रममाह- वायुमब्दादिति । अचिरादिष्व- 
स्मादयमनन्तर इति क्रमेण विरोषणविरोष्यमाव उच्यते इत्यधिकरणस्य 
तात्पयेमुक्‍्त्वा विषयमाह--स एतमिति । अत्रारन्यनन्तर पठितो वायुर्विषय 9 | 
_ रत्नप्रभाका अनुवाद 


भागेकी कथित एकताके आधारपर पूवेक्रम कहते दे--“वायुशब्दात्‌” इत्यादिसे । 
भाचे आदिमें “यह इससे अनन्तर है” इस प्रकार क्रमशः विशेषणविशेष्यभाव कहा जाता हे, 


ऐसा अधिकरणका तात्पर्य कहकर विषय कहते हे--“स एतम्‌” इत्यादिसे। यहं 
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ब्रह्वालोकम्‌) ( कौ० १।३ ) इति कोषीतकिनां देवयानः पन्थाः पट्यते । 
तत्रा$चिरभिलोकशब्दो तावदेकार्थो ज्वलनवचनत्वादिति नाऽत्र संनिवेशक्रमः 
कृचिदन्वेष्यः । वायुस्त्वारचिरादो वत्मनि कतमस्मिन्‌ स्थाने 
संनिवेशयितच्य इति उच्यते--'तेऽचिषमेवामिसम्भवन्त्यचिषोऽहरह्न आ- 
पूयेमाणपक्चमापूर्यमाणपक्षाद्यान्इदङ्डेति मासांस्तान मासेभ्यः संवत्सरं 
संवत्सरादादित्यम्‌’ ( छा० ५।१०।१,२ ) इत्यत्र संवत्सरात्‌ पराञ्चमादि- 
त्यादर्वाञ्चं वायुमभिसम्भवन्ति। कस्मात्‌ ? अविशेषविशेषाभ्याम्‌ । 
तथा हि--'स वायुलोकम्‌’ ( को० १।३ ) इत्यत्राऽविशेषोपदिष्टस्य वायोः 
| ्रत्यन्तरेण विशेषोपदेशो दृश्यते यदा वै पुरुषोऽस्माँछोकात्‌ प्रेति स वायु- 
भाष्यका अनुवाद 
 छोकमें जाता है और वह त्रह्लोकमें जाता है ) इस प्रकार कौषीतकी उपनिषितमें 
देवयानमागे कहा गया है। उसमें आर्च और अभरिळोक ये दो शब्द एक 
ही अर्थके बोधक हैं, क्योंकि वे अग्निवाचक हैं, इसलिए इसमें सन्निवेशका 
कोई भी क्रम अन्वेषणीय-विचारणीय नहीं है, परन्तु आर्चिरादि मागेमें 
वायुकी श्रुति नहीं हे । उसका किस स्थानमें संनिवेश करना चाहिए ? कहते 
है--“तेऽचिंषमेवाभिसम्मवन्त्यार्चिषो०? ( वे आर्चि--अर्चिरभिमानिनी देवताको 
प्राप्त होते हँ, अर्चिसे दिवसको, दिवससे शुक्ळपक्षको, शुक्ळपक्ष्स जिन 
छः मासोंमें सूय उत्तरमें जाता है उन छः मासोंको, मासोंसे संवत्सरको, 
संवत्सरसे आदित्यको प्राप्त होते हैं ) इसमें संबत्सरके पीछे और आदित्यके 
पहले वायुको प्राप्त होता है । किससे ? अविशेषसे और विशेषसे, क्योंकि 
सि वायुलोकम्‌’ ( वह वायुळोकमें जाता है) इसमें अविशेषसे उपदिष्ट 
वायुका अन्य श्ुतिमें विशेषसे उपदेश देखा जाता है--'यदा चै पुरुषो०? ( जब 
रत्रमरभा 
सं किम्‌ अचिरात्मकाग्नेरनन्तरः उत संवत्सरात्‌ पर इति पाठाद्‌ वक्ष्यमाण विरोषश्रुतेश्च 
i संशये सिद्धान्तमेवोपक्रमते उच्यते इति | पुरुषः---उपासकः, अस्माह्लोकाद्‌-- 
 हझदात्‌, प्रैति-निर्गच्छति, तस्मै--प्राप्ाय पुरुषाय स:--वायुः तत्र--स्वात्मनि 
>> रलग्रभाका अनुवाद 
। अरिनके वाद पठित वायु विषय है, वह क्या अर्थिरूप अरिनसे अनन्तर दै या संवत्सरसे पर दै £ 
इस प्रकार पाठसे ओर वक्ष्यमाण विशेषभुतिसे संशय होनेपर सिद्धान्तका उपक्रम करते हैं-- 
. उच्यते” इत्यादिसे । पुरुष-उपासक इस लोकसे अर्थात्‌ देइसे निकलता है, उस पुरुषके 
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भाष्य 


मागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स॒ ऊर्ध्व 
माक्रमते स आदित्यमागच्छति’ (बु० ५। १० | १ ) इति। एतस्मा- 
दादित्याद्वायोः पू्व॑त्वदशनाद्विशेषादन्दादित्ययोरन्तराले वायुर्निवेशयिव्यः । 
कस्मात्‌ पुनरभेः परत्वदशेनाद्‌ विशेषादचिषोञ्नन्तरं वायुच निवेश्यते । 
नेषोऽस्ति विशेष इति वदामः। ननूदाहूता श्रतिः--'स एतं देवयानं 
पन्थानमापद्यान्निलोकमागच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकम्‌' ( कोषी० 
माष्यका अनुवाद 
विद्वान्‌ इस लोकसे जाता है--शरीरका त्याग करता है, तब वह वायुमें जाता 
है, वह वायु उसमे- स्वात्मामँ उसके ठिए--उसे प्राप्त हुए विद्वानके लिए 
छिद्र करता है । जैसे रथचक्रका छिद्र दै, वैसे, उस छिद्रसे वह विद्वान्‌ ऊपर 
जाता है, वह आदित्यमें जाता है) । इस आदिलसे पहले वायुका दशन है, 
इस विशेषसे संवत्सर ओर आदियके वीचमें वायुका निवेश करना चाहिए, 
परन्तु अग्निसे वायुका पर-पीछे दशन है, इस विशेषस अर्चिके पीछे वायुका 
निवेश क्यों नहीं करते ? यह विशेष नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। परन्तु 
स एतं देबयानम्‌०। ( इस देवयान मागको प्राप्त करके वह अर्निलोकमें 


जाता है, वह वायुळोकमें जाता है, वह वरुणढोकम जाता है ) इस श्रुतिका 


रत्नप्रभा 
` विजिहीते--छिद्रे करोति, तेन--वायुदत्तेन रथचक्रच्छिद्रतुल्येन द्वारेणोध्वमादित्य 
गच्छतीति श्रृत्यथेः । इदानीं पूर्वपक्षमाह--कस्मात्‌ पुनरिति । पाठबलाद- 
चिषोऽनन्तरो वायुरित्यथेः । कौषीतकिनां पाठमात्रम्‌, न क्रमविशेषवाची कश्चि- 
च्छब्दोडस्ति | काण्वानां तु 'तेन' इति 'ऊध्वेम'ः इति च शब्दाभ्यां 
क्रमनिश्चयात्‌ पाठवाध इति सिद्धान्ताथेः । अस्त्वचिरादिमार्गे छान्दोग्यस्थे 
संवत्सरपाठादू वायोरब्दात्‌ परत्वम्‌ , वाजिश्रुतिस्थे तु संबत्सरस्याऽश्रुतेः कथमब्दात्‌ 
रलग्रमाका अनुवाद 

लिए वायु अपनी आत्मामें छिद्र करता हे, उस वायुके दिये हुए रथचक्रके तुल्य छिद्रद्वारा 
ऊपर आदित्यसें जाता हे, यह श्रत्यर्थ दै । अब पूषेपक्ष करते है--“कस्मात्‌ पुनः” इत्यादिसे । 
पाठके चलसे अर्चिके बाद वायु है, ऐसा अथे हे, कोषीतकियोंका पाठमात्र दै, क्रम 
विशेषवाची कोई शब्द नहीं है । काण्वोंका तो तेन’ और 'ऊध्वेमः इन दो शब्दोंसे 
कमका निश्चय होनेसे पाठका बाघ है, इस प्रकार सिद्धान्तका अथ हे । छान्दोग्यके अर्चिरादि 

संवत्सरका पाठ होनेसे अब्दसे-संवत्सरसे वायु पर भले रहे, परन्तु. वाजिश्रुतिके 
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१।३) इति । उच्यते- केषलोच्त्र पाठः पौर्वापर्येणा5वस्थितो नाऽत्र क्रम- 
वचनः कथिच्छव्दोऽस्ति-पदार्थोपदशनमात्रं ह्यत्र क्रियते एतमेतं च स 
गच्छतीति। इतरत्र पुनवायुप्रत्तन रथचक्रमात्रेण च्छिद्रेणो्वमाक्रम्या दित्य- 
मागच्छतीत्यवगस्यते क्रमः। तस्मात्‌ स्क्तम्‌-अविशेषविशेषाभ्यामिति | वा- 
जसनेयिनस्तु “मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यम्‌’ (° ६।२।१५) इति 
समानन्ति, तत्रादित्यानन्तयोय देवलोकात्‌ वायुमभिसम्भवेयुः । वायुम- 
ब्दादिति तु छन्दोगश्रृत्यपेक्षयोक्तस्‌ । छान्दोग्यवाजसनेयकयोस्त्वेकञ्र 
देवलोको न विद्यते परत्र संवत्सरः, तत्र श्रुतिद्यप्रत्ययादुभावष्युभयत्र 
भाष्यका अनुवाद . 
उदाहरण किया है । कहते हैं--इसमें पौबोपयेसे अवस्थित पाठ ही केवळ है, 
क्रमवाचक कोई शब्द नहीं है--यहां इस प्रकार पदार्थका उपद्शनसात्र किया 
है—इस-इस स्थानमें जाता है। अन्य श्रुतिमें तो वायुके दिये हुए रथचक्र जैसे 
छिद्रसे ऊध्व आक्रमण करके आदित्यमें जाता है, एसा क्रम समझा जाता है। 
इसलिए अविरेषसे और विशेषसे यह ठीक कहा है। वाजसनेयी तो 
'मासेभ्यो देवलोकम्‌०? ( मासोसे देवलोकमें ओर देवळोकसे आदित्यमें ) 
ऐसा कहते हें । उसमें आदित्यके आनन्तर्यके लिए देवढोकसे वायुमें प्राप्त 
हो, यह युक्त है । “वायुमब्दात्‌? ( संवत्सरसे वायुको प्राप्त होता है) ऐसा 


है 3 ॥ 


सूत्रमें छान्दोग्यश्रुतिकी अपेक्षासे कहा जाता है । छान्दोग्य ओर बाजसनेयकमें | 
से तो एकमें देवलोक नहीं है और दूसरेमे संवत्सर नहीं है, उन दोनों श्रुतियॉमे 





| रलप्रमा 
परो वायुरित्यत आह--वाजेति । तर्हि 'देवलोकाद्वायुस? इति सूत्र स्यादित्यत 
आह- वायुमब्दादिति त्विति । संवत्सरस्य मासावयवित्वात्‌ मासानन्तर्यस्‌ , 
ईः संवत्सरात्‌ परो देवलोकः, ततः परो वायुः, वायोः पर आदित्यः, इति श्रुतिद्रये 








. संबत्सरसे पर देवलोक हे, और उससे पर वायु, उससे पर आदित्य, इस प्रकार दोनों 
धी शु दुतिया कम निष्यक्न हे । तिन’ इस प्रकारकी तृतीयाश्रतिसे आदित्मसे पहले वायु दै, 
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[ भाष्य 
ग्रथयितव्यौ । तत्रापि माससम्बन्धात्‌ संवत्सरः पूर्वः पश्चिमो देवलोक इति 
विवेक्तव्यम्‌ ॥ २ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


प्रत्यय होनेसे दोनोंका दोनों स्थलों संनिवेश करना चाहिए। उसमें भी 
मासके साथ सम्बन्ध होनेसे संवत्सरका पहले और देवलोकका पीछे संनिवेश 
है, ऐसा विवेक करना चाहिए ॥ २ ॥ 
| रत्रप्रभा 
क्रमो निष्पन्नः । तेनेति तृतीयाश्रुत्या वायोरादित्यपूर्व्वावगमादिति, ` सूत्रे तु 
वायुपदं देवलोकपूर्वकवायुपरमिति स्थितम्‌ ॥ २-॥ 

रत्वम्रभाका अनुवाद 
यह ज्ञात होता हे ओर सून्रमें जो वायुशब्द है, वह देवलोकपूवेक वायुपरक है, 
यह स्थित दै ॥ २ ॥ 














३०९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२४६९ . ब्रह्मस्त्र [अ०४पा० ३ 
IIIT Na av 











[ ३ तडिदघिकरण स० २ ] 


वरुणादे! सन्निवेशो नास्ति तत्राथ विद्यते । 
नास्ति, वायोरिवेतस्य व्यवस्थाश्रुत्यभावतः ॥ १ ॥ 

विद्यत्सम्बन्धिशष्टिस्थर्नारस्याविपतित्वतः । 
वरुणो विद्युतस्तृर्ध्ध तत इन्द्रमजापती # ॥ २ ॥ 


[ अघिकरणसार ] 


सन्देह--अर्चिरादिमागमे वरुणादिका सन्निवेश हे या नहीं | 
पूवेपक्ष--वरुणादिका सन्निवेश नहीं हो सकता, क्योकि वायुके समान इसकी 
व्यवस्थापिका श्रुति नहीं दै । 


सिद्धान्त--वरुणका अर्चिरादि मार्गमें सान्नेवेश है, क्योकि वरुण विद्युत्सम्बन्धी 
ृष्टिके जलका अधिपाते है, अतः विद्युत्से पदले बरुण है और वरुणसे पहले इन्द्र और 
प्रजापति हैं, इस प्रकार क्रम जानना चाहिए । 


ताडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ ३ ॥ 


पढ्च्छेद- तडितः, अधि, वरुणः, सम्बन्धात्‌ । 
पु पदार्थोक्ति--तडितः--विद्युछोकातू, अधि--उपरिष्टात्‌ , वरुणः-वरुण- 
रोकः [ सम्बध्यते, कुतः ? ] सम्बन्धात्‌ू--वरुणस्याडब्दद्वारा विद्यत्सम्बन्धात्‌ । 
माषा्थ- विद्युत्‌ढोकसे ऊपर वरुणछोकका सम्बन्ध है, किससे? इससे 

कि सवत्सर द्वारा वरुणका विद्युतके साथ सम्बन्ध है । 





..* भाव यह हे कि कौषीतकी शाखावाले पढ़ते हे--।स वरुणछोकम्‌, स इन्द्रलोकम्‌, स | 
| प्रजापतिकोकम्‌? ( वह वरुणछोकमें, ग्रजापतिलोकर्म और इन्द्र्लोकमें जाता हवै) इन तीनों छोकोंका- 
`, अचिरादिमागेंम समावेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूर्वाधिकरणमे वायुको समान यहाँ कोई 
नियामक नहीं हे, इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर-- 
सिद्धान्ती कहते हँ--विद्यत्कोकके ऊपर वरुणकी कल्पना करते हैं, क्योंकि वरुणका सम्बन्ध 
. इे-विदुतूवक होनेवाळी बृष्टिके जढका वरुण स्वामी दै, इस प्रकार विद्युत्‌ और वरुणका सम्बन्ध 
- अतीत होता हे | इन्द्र और प्रजापतिका अन्य स्थान नहीं है, तथापि 'आगन्तुकानामन्ते सन्निवेश 








को 
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आदित्याचन्द्रमस चन्द्रमसो विद्युतम' (छा० ४।१५।५) इत्यस्या 
विद्यत उपरिष्टात्स वरुणलोकमित्ययं वरुणः सम्बध्यते । अस्ति हि सम्ब- 
न्धो विद्युदुरुणयोः यदा हि विशाला वि्यतस्तीव्रस्तनितनिर्घोषा जीमू 
तोदरेषु प्रतृत्यन्त्यथापः प्रपतन्ति, 'विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा 
(छा० ७।११।१) इति च ब्राह्मणम्‌ । अपां चाघिपतिरयेरुण इति श्रति- 
स्मृतिप्रसिद्विः । वरुणादधीन्द्रप्रजापती स्थानान्तराभावात्‌ पाठसामथ्याच्च 
भाष्यका अनुवाद 
“आदित्याच्चन्द्रमसम? (आदित्यसे चन्द्रमें और चन्द्रसे विद्युतमें ) 
इसमें विद्यत्से बह वरुणछोकमें जाता है, ऐसा यह वरुणका सम्बन्ध हैं, 
कारण कि तीव्र गजनाका जिसमें निर्घाष है ऐसी विद्युत्‌ जब भेघके 
उद्रमें नृत्य करती है तब जळ गिरता है । 'विद्योतते स्तनयति? ( बिजली 
चमकती है, मेघकी गजना होती है, दृष्टि होगी, इस प्रकार लोग कहते हैं ) 
ऐसा ब्राह्मण है। जलका अधिपति वरुण है, ऐसा श्रुति और स्मृतिम प्रसिद्ध 
है। चरुणके ऊपर इन्द्र और प्रजापति हैं, क्योंकि उनके लिए अन्य स्थान 





रत्नप्रमा 

एवं कौषीतकिभिरग्न्यनन्तरं॑ पठितस्य वायोः स्थानमुक्तवा वाय्वनन्तरे 
पठितस्य वरुणस्याचिरादिमार्ग स्थानमाह--तडितो5धि वरुणः सम्बन्धादिति । 
पठितो वरुणादिर्मार्गपवैत्वेन सम्बध्यते न वेति सन्देहेऽचिषोऽहरित्यादिपञ्चम्याऽचि- 
रादीनां क्रमेण मार्गपर्वेतया बद्धत्वादू वायोरिव स्थानविशेषश्रुत्यभावादलरूब्धस्थानो 
वरुणादिने सम्बध्यते इति प्रासे, सिद्धान्तमाह-आदित्यादिति। अपां 
विद्युत्कायेत्वेन सम्बन्धे मानमाह--विद्योतत इति । वरुणस्याऽग्द्वारा विद्युत्सम्ब- 


रत्वम्रभाका अनुवाद 


उस प्रकार कौषीतकियों द्वारा अर्निके अनन्तर पठित वायुके स्थानका कथन करके वायुके ' 
बाद पठित वरुणका अर्चिर्‌ आदि मार्गमें स्थान कहते है--“तडितोडधि वरुणः सम्बन्धात्‌" इति । 
पठित वरुणादि मार्गके पर्वरूपसे सम्बद्ध होता हे या नहीं? इस प्रकार सन्देह दोनेपरे 
“अर्चिसे दिन? इस प्रकार पञ्चमीसे अर्चिरादिके कमसे मार्गके पर्वेरूपसे सम्बद्ध होनेसे वायुके 
समान स्थानविरोषकी श्रति न ददोनेसे जिसने स्थान प्राप्त नहीं किया, ऐसा वरुणादि सम्बद्ध 
नही; होता हे, इस प्रकार प्राप्त दोनेपर सिद्धान्त कहते ह-“आदित्यात” ` इत्यादिसि । 
विद्युतूका कार्य होनेसे जळके सम्बन्धमें प्रमाण कहते दे--“वि्योतते” इत्यादिसे । जलके 


झू ड्‌ 
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आगन्तुकत्वादपि वरुणादीनामन्त एव निवेशः । वेशेषिकस्थानाभावाद्‌ बिद्य- 
चान्त्याचिरादी वत्मेनि ॥ २ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
नहीं है और पाठकी साम्ये है । वरुण आदिके आगन्तुक होनेसे भी उनका 
अन्तर्म ही निवेश है, क्योंकि विशिष्ट--असाधारण स्थान नहीं है और अचि 
रादि मागेमें बिजली अन्तिम स्थान है ॥ ३ ॥ 








_ रत्नमभा 
न्थादागन्तुकानामन्ते निवेश इति न्यायाच्च विद्युदानन्तर्ये सति यथापाठसिन्द्र- 
प्रजापत्योः क्रम इत्यथः ॥ ३ ॥ 

रत्नप्रमाका अनुवाद 


द्वारा विद्युतके साथ वरुणका सम्बन्ध होनेसे ओर 'आगन्तुकोंक्रा अन्तमे समावेश करना 
. चाहिए! इस न्यायसे बिद्युत्‌का आनन्तये दोनेपर यथापाठ--पाठके अनुसार इन्द्र और प्रजा- 
_ पतिकाक्रमहे॥३॥ 
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छा 


. [४ आतिवाहिकाधिकरण स० ४-६ ] 


मार्गचिहं भागभूर्वा नेतारों वाचिरादयः । 

आद्यो स्यातां मार्गाचिहसारूप्याल्रोकशब्दतः ॥ १ ॥ 
अन्ते गमयतीत्युक्तेनेतारस्तेषु चेहशः । 

निद्शोऽस्त्यत्र लोकाख्या तन्निवासिजनान्‌ प्रति ॥ २॥ 


[ अघिकरणसार | 


सन्देह--क्या आर्चेरादि मार्गके चिह्न हैं, या मोगभूमि हैं, या नेता हैं ! 

पूवेपक्षअचिरादि मार्गके चिह्ृविशेष हैं अथवा भोगभूमि हैं, क्‍योंकि मारीके 
चिह्का साइइ्य हे ओर लोकशब्दका प्रयोग किया गया है । 

सिद्धान्तश्रतिके अन्तम गमयति’ (ले जाता है ) इस प्रकारका कथन 
होनेसे अचिरादि नेता हैं यह अनायास समझा जाता है और उनमे इस |! 
प्रकारका निर्देश भी हो सकता हे, इसी तरह लोकशब्दका प्रयोग तान्नेवासी जनोंके 
आधारपर किया गया है। Ea 





“se 


# सारांश यहद हे कि जो आचै आदि श्रुतिमें कथित हें, वे मागेके चिह्म॒भूत हें, क्योंकि 
कोकिक मार्गके चिहकी समानतासे उनका निर्देश किया गया है, लोकमागेके परिज्ञानके लिए 
उस प्रकारका अक्सर प्रयोग किया करते हें---'गाँवते निकलकर नदीमें जाओ, नदीसे पर्वतको 
ओर पर्वतसे पणेकुटीम जाओ? इसी प्रकार आचैसे दिन और दिनसे पक्ष, इत्यादिका निर्देश किया 
गया हे, इससे इस परिणाम को पहुँचते हें कि ये आचै आदि मार्गेके चिह्न ह अथवा अह्मलोकमें' - 
जो जानेवाला हे, उसके ये आचि आदि विभामस्थान हैं अर्थात्‌ भोगभूमि दै, क्योंकि वायुलोक | 
वरुणछोक, इस प्रकार प्रयुक्त छोकशब्द लोकभूमिमें अधिकतर प्रसिद्ध दे, इस प्रकारका पूवेपक्ष £ 
प्राप्त होने पर--- 

सिद्धान्ती कहते इें--'तत्पुरुषो$मानवः स एतान्ब्रद्य गमयति’ ( वद अमानव विद्युत्पुरुष 
हे और उसको जह्म प्राप्त कराता है) इस प्रकार श्र्यमाण उक्त अमानवपुरुषमें नेतृत्व 
सुना जाता दे, उसके साहचर्यसे आर्चेरादि भी आतिवाहिक देवता दें यह प्रतीत होता दे । जो 
निर्देशकी समता कही गई दे वइ आतिवाहिक देवताओंम भी धो सकती दे--यद्दोसे तुम बल्वमाके | 
पास जाओ, उससे जयगुप्तके पास और उससे देवनारायणके पास । और लोकशब्दका व्यवहार हॅ 
तो उनमें भोगके न र्‌इते भी आतिवाहिक देवताओको लेकर उपपन्न दो सकता हे । इससे अचि क 
आदि आतिवाहिक--नेता हैं । यह समझ लेना चाहिए । 
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आतिवाहिकास्तछिङ्गात ॥ ४ ॥ 


पद्च्छेद्‌--आतिवाहिकाः, तलिङ्गात्‌ । 
पदार्थोक्ति--आतिवाहिकाः--अचिरादयः कार्यन्रह्मगन्तृणां गमयितारः । 
कुतः ¦ तहिज्ञात--“अमानवः स एतान्‌ ब्रह्म गमयति’ इत्यमानवपुरुषस्य विदयुष्ठोक- ` 
प्राप्तान्‌, उपासकान्‌ प्रति गमयितृत्वश्रवणात्‌ । 
भाषार्थ--वे अचिरादि कार्यब्रह्मके प्रति जानेवालोंके लिए आतिवाहक 
हैं, क्योंकि “अमानवः स एतान्‌ ब्रह्म गमयति? ( वह अमानव पुरुष इनको ब्रह्म 
प्राप्त करवाता है ) इस प्रकार उपासकोंके प्रति गमयितृत्वका श्रवण है | 
भाष्य 
ेष्वेवारचेरादिषु संशयः-किमेतानि मार्गचिह्विन्युत भोगशूमयोऽथवा 
नेतारो गन्तृणामिति। तत्र मार्गलक्षणभूता अचिरादय इति ताव- 
प्रापम्‌ , तत्स्वरूपत्वादुपदेशस्य । यथा हि लोके कथिद्‌ ग्रामं नगरं वा 
्रतिष्ठासमानोऽनुशिष्यते-गच्छेतस्त्वमशुं शिरिं ततो न्यग्रोधं ततो नदीं 
ततो ग्रामं ततो नगरं वा प्राप्स्यसीति । एवमिहाप्यचिषो5हरह आपूर्यमा- 
| भाष्यका अनुवाद 
इन आर्चिरादिमिं संशय होता है कि क्या ये मार्गचिहृ हैं या भोगभूमि 
हैं अथवा त्रह्मलोकको जानेवालोंके नेता-छे जानेवाळे हैं ? 
पूवेपक्षी--एऐसा सन्देह होनेपर ये अचिरादि मार्गके चिहरूप हैं, ऐसा 
प्राप्त होता दै, क्योंकि उस स्वरूपका उपदेश है । जैसे ळोकमें माम या नगरमें 
प्रस्थान करने की इच्छा करनेवाले किसीको ऐसा उपदेश किया जाता है कि 
„ ` स्तुम वहांसे उस बृक्षकी तरफ जाओ, वद्दांसे नदीकी तरफ जाओ, वहांसे आगे 
मास या नगर तुम्हें प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहां भी अर्चिसे दिवसको और 
दिवससे झुङ्टपक्षको प्राप्त होता दै, इत्यादि कहती है । 
रत्नप्रभा 
`  एवमचिरादीनां क्रमं निरूप्य स्वरूपं निरूपयति- आतिवाहिकास्तछिङ्गा- 
 झदिति। चिहननिदेशसाम्यात्‌ लोकशब्दानेतृत्वलि्गाच्च संशयः । आदयपकषद्वयं पूर्व- 
० रत्नप्रभाका अनुवाद 
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| भाष्य 
णपक्षमित्याद्याह । अथवा भोगभूमय इति प्राप्तस्‌ । तथा हि--लोकशब्दे- 
ना$गन्यादिसुपबध्नाति अग्निलोकमागच्छति' (कोपी० १।३) इत्यादि । 
ठोकश्ब्दश्च प्राणिनां भोगायतनेषु भाष्यते “मनुष्यलोकः पितृलोको 
देवलोकः” (ब्र १।५।१६) इति च। तथा च ब्राह्मणम--“अहोरात्रेषु 
ते लोकेषु सञ्जन्ते इत्यादि । तस्मान्नातिवाहिका अधिरादयः | अचेत- 
नत्वादप्येतेषामातिवाहिकत्वाचुपपत्तिः । चेतना हि लोके राजनियुक्ताः 
पुरुषा दुर्गेषु मा्ेष्वतिवाह्यानतिवाहयन्तीति । 
० (र क्र ७ 

एवं ग्रासे बरूम'--आतिवाहिका एवेते भवितुमहन्ति। छुंतः १ 
तछिज्ञात्‌। तथा हि 'चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एतान्ब्रह्म 
गमयति' (छा० ४। १५।५) इति सिद्धवद्वमयितृत्व दर्शयति । 

भाष्यका अनुवाद 

अथवा ये भोग भूमि हैं, ऐसा प्राप्त होता है क्‍योंकि “अग्निढोकमागच्छति' 
( अभिलोकमे आता है.) इत्यादि श्रुति अभि आदिके साथ लछोकशब्दका सम्बन्ध 
करती है । “मनुष्यछोकः, ( मनुष्यलोक, पितृुळोक, देवछोक ) इस प्रकार 
प्राणियोंमें भोगभूमिके लिए कहा जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण भी है-- 
“अहोरात्रेषु” ( दिवस और रात्रि आदि ळोकशब्द जो उक्त हैं, उन ओग- 
स्थलोमें वे कमी और ज्ञानी भोगका अनुभव करते हैं) इसलिए अर्चिरादि 
आतिवाहिक--गन्तव्य स्थानमें पहुंचानेवाळे नहीं हैं. और अचेतन होनेसे 
भी ये आतिवाहिक हाँ, यह अनुपपन्न है, क्‍योंकि छाोकमें राजासे नियुक्त 
हुए चेतन पुरुष दुगेमार्गामे जानेवाळेको ले जाते हैं । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--ये आतिवाहिक हैं, यही 


युक्त है । किससे ? इससे कि उनका ढिङ्ग है, क्‍योंकि “चन्द्रमसो विद्युतम्‌"- 
( चन्द्रसे विद्युतमें वे जाते हैं, अमानव पुरुष उन्हें सत्य लोकस्थ त्रह्ममें पहुंचाता 


रत्नमभा 
पक्षः । अचिरादयो विद्युदन्ताश्वेतना नेतारश्च । अमानवपुरुषेण नेत्रा सह पठित- 
त्वादिति सिद्धान्तयति--एवसित्यादिना । यथाश्रुति अमानवस्याऽस्तु नेतृत्वम्‌ , 
रत्व्रभाका अनुवाद 
होता हे । पहले दो पक्ष पूर्वपक्ष हे । अचिरादि विद्युदन्त चेतन नेता हैं, क्योंकि अमा- 
नवरूप पुरुष नेताके साथ पढ़े गये हैं, ऐसा सिद्धान्त करते है--“एवम्‌” इल्यादिसे । 
भ्रुतिके अनुसार अमानव पुरुष ही नेता हो, अचिरादि नेता नहीं है, ऐसी शंका करते हैं-- 
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तद्वचनं तद्विषयमेवोपक्षीणमिति चेत्‌, न; प्राप्तमानवत्व निवृत्तिपरत्वाद 
विशेषणस्य । यद्यचिरादिषु पुरुषा गमयितारः प्राप्तास्ते च मानवास्ततो 
युक्त तञ्चिवत्त्यथ पुरुषविशेषणममानव इति ॥ ४ ॥ 

` ननु तल्लिङ्गमात्रमगमकं न्यायाभावात्‌ । नेष दोषः-- 


भाष्यका अनुवाद 


है) यह श्रुति पूवोसेद्ध-सा गमयितृत्व दिखळाती. है। वह वचन उसके 
विषयमें ही उपक्षीण होता है, ऐसा कहो, तो हम कहते . हैं कि नहीं, क्योंकि 
प्राप्त हुए मानवत्वको निवृत्त करना, यह “अमानव:? विशेषणका तात्पये है । 
यदि अर्चिरादिसँ ले जानेवाले प्राप्त हुए हों और वे मानत्र हों, तो उनकी 
निवृत्तिके लिए 'अमानवः” यह विशेषण युक्त है॥ ४ ॥ 

परन्तु वह लिगमात्र अगमक है, क्‍योंकि न्याय नहीं है, नहीं, यह दोष नहीं- 





रत्रमभा 


नाचिरादीनामिति शङ्कते--तद्वचनसिति । पुरुषस्या5मानवत्वं नेतृत्वज्ञेत्युभयपरत्वे 

वाक्यभेदः स्यादू अतोअर्चेरादिपदैर्नतार एव मानवाः प्रकृताः। प्रकरणबलात्‌ 

विद्युदनन्तरं मानवस्य नेतुः प्राप्ती प्रकरणग्राप्तनेतृत्वानुवादेनाडमानवत्वमेकमेव 
„ _ प्रतिपाद्यते इति वक्तव्यमित्याह--नेति । नेतृप्रकरणानज्गीकारेऽमानवः पुरुषो 
` गमयतीति वाक्य भिद्येत । अमानवत्ववत्‌ नेतृत्वस्याऽप्यप्राप्तेरिति भावः ॥ ४ ॥ 


a Fe 


रत्नमभाका अनुवाद 


“तद्दचनम्‌ इत्यादिसे । पुरुष अमानव ओर नेता दै, इस प्रकार उसे उभयपरक--दोनोंमें 
जिसका तात्पये है ऐसा माननेपर वाक्यभेद होनेसे अर्चिरादिपदोंसे नेता ही मानव प्रकृत 
. है--अचिरादिपद मानव नेताओंके प्रतिपादक हैं--ऐसा समझना चाहिए । प्रकरणके बलसे 
. विद्ुत्‌के अनन्तर मानव नेताके प्राप्त होनेपर प्रकरण प्राप्त नेतृत्वके अनुवादसे केवळ अमानवकां 
. हैं प्रतिपादन किया जाता है, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“'नेति”” इव्यादिसे । 
नेतके प्रकरणका अंगीकार न करें, तो अमानव पुरुष पहुँचाता है, ऐसा वाक्यभेद होगा, 
2 2 साल समान नेतृत्व भी अप्राप्त हे ( नेताके प्रकरणका अंगीकार नहीं दे ) 
. पऐेसामावहदे॥४॥ ` Es र 
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उभयव्यामोहात्तात्सिद्वः ॥ ५ ॥ 


पदच्छेद्‌--उभयन्यामोहात्‌ , तत्सिद्धेः । 
पदार्थोक्ति--उभयव्यामोहात्‌--उभयोः मारगगन्त्रः व्यामोहात्‌-- 
अज्ञत्वात्‌ [ ऊध्वेगतिन स्यात्‌ अतः “स्वयं प्रयत्नशून्यश्वेतनान्तरेण नेयः’ इति 
न्यायानुगृहीतारिलिङ्गात्‌ ] तत्सिद्धेः नेतृत्वसिद्धेः । 
भाषार्थ--मागं और गन्ता दोनोंके अज्ञ होनेसे ऊध्व गति नहीं हो सकती 
है, इसलिए "जो स्वयं प्रयत्नशून्य होता है, उसे अन्य चेतन ले जाता है! इस 
न्यायानुगुद्दीत ढिङ्गसे नेतृत्व की सिद्धि होती है | 
भाष्य 
ये तावदर्चिरादिमाशोस्ते देहवियोगात्‌ संपिण्डितकरणग्रामा इत्यस्वत- 
नत्राः अर्चिरादीनामप्यचेतनत्वादस्वातन्त्र्यमित्यतोऽचिराद्यमिमानिनश्चेतना 
देवताविशेषा अतियात्रायां नियुक्ता इति गम्यते। लोकेऽपि हि मत्तमू- 
च्छितादयः संपिण्डितकरणग्रामाः परग्रयुक्तवत्मानो भवन्ति । अनवस्थित- 
भाष्यका अनुवाद 
जो अर्चिरादि मागसे जाते हैं, देहके वियोगसे उनकी इन्द्रियाँके 
समूहके संपिण्डित--एकाकार हो जानेसे वे अस्वतन्त्र हैं और अचिरादिके 
अचेतन होनेसे वे भी अस्वतन्त्र होनेसे अर्चिरादिके अभिमानी चेतन देवता- 
विशेष अतियात्रामें नियुक्त हैं, ऐसा समझा जाता है, क्‍योंकि लोकम भी 
मत्त, मूर्च्छित आदि जिनकी इन्द्रियां संपिण्डित हुई हैं, चे अन्यसे प्रयुक्त हुए 


रत्रमभा 
नेतृत्वानुवादलिज्ञस्या5नुम्राहकस्य न्यायपरं सूत्रे गृहाति- नन्विति । यचने- 
तारो$चेतना एवाचिरादयः, तहिं मार्गतदन्त्रोरुभयोरपि व्यामोहादज्ञत्वादूध्वेगतिने 
स्यात्‌, अतः 'स्वयं प्रयत्नशूत्यश्वेतनान्तरेण नेयः इति शौकिकन्यायानुम्रहात्‌ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
नेतृत्वका अनुवाद दै, इस रिंगका अनुग्राहक न्याय दिखलानेवाले सूत्रका अवतरण करते 
हैं--'नज्ञ” इत्यादिसे । यदि अर्चिरादि अनेता हैं ओर अचेतन हवै, तो माग ओर उस 
मार्गमं जानेवाला, दोनोंके व्यामोइसे--अज्ञानसे ऊध्वे गति नहीं होती, इसलिए स्वयं 
प्रयत्नशून्य पुरुषका अन्य चेतनसे ले जाया जाना युक्त है, इस लौकिकन्यायके अनुभ्रहसे 
सिद्ध होता है--नेतृत्व सिद्ध होता दै, इसलिए उक्त लिंग न्याययुक्त है, ऐसा सूत्रका अर्थ 
३१० 
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त्वादप्यचिरादीनां न मार्गरक्षणत्वोपपत्तिः । नहि रात्रौ प्रेतस्याहःस्वरूपा- 
भिसम्भव उपपद्यते। न च मरतिपालनमस्तीत्युक्तमधस्तात्‌ । धवत्वाज् 
देवतात्मना नाऽयं दोषो भवति । अचिंरादिशब्दता चेषासचिराद्यभिमाना- 
हुपपद्यते । आर्चेषो5हः” ( छा० ४।१५।५,५।१०।१ ) इत्या दिनिदेशस्त्वा- 
तिवाहिकत्वेऽपि न विरुध्यते । अचिषा हेतुनाऽहरभिसस्भवन्ति अहा 
हेतुना आपूरयमाणपक्षमिति। तथा च लोके प्रसिद्धेष्वप्यातिवाहिकेष्वेवंजा- 
तीयक उपदेशो इश्यते, गच्छ त्वमितो बलवमोणं ततो जयसिंह ततः 
कृष्णगुप्तमिति । अपि चोपक्रमे 'तेऽचिरमिसस्भवन्तिः (ब्‌० ६।२।१५) 
| भाष्यका अनुवाद 
मागसे जाते हैं। अचिरादिके अनवस्थित होनेसे भी अचिरादि मागेके चिह् 
हों, यह उपपन्न नहीं है, क्योंकि रात्रिमें मरा हुआ दिवसका स्वरूप प्राप्त करे, 
यह उपपन्न नहीं होता । उसी प्रकार प्रतीक्षा नहीं होती है--वे दिवसकी प्रतीक्षा 
नहीं करते हैं--यह पीछे कहा गया है। देवतास्वरूपके तो ध्रुव होनेसे यह दोष 
नहीं होता। अचिरादिके अभिमानसे इनमें--आर्चिरादिशब्द उपपन्न होता 
है। 'अर्चिषोऽहः? ( अर्चिसे दिवस प्राप्त करता है) यह निर्देश तो अर्चिरादिके 
आतिवाहिक होनेपर भी विरुद्ध नहीं होता । अर्चिरूप हेतुद्वारा वे दिवस 
प्राप्त करते हैं, दिवस हेतुद्वारा शुक्लपक्ष प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार छोकमें 
प्रसिद्ध आतिवाहिकोमे भी इस प्रकारका उपदेश देखा जाता है--तू यहांसे 
| रत्नप्रभा | 
तस्सद्धेः नेतृत्वसिद्धेरक्तलिङ्गं न्यायोपेतमिति सूत्राथः, पूर्वपक्षद्रय दूषयति 
अनवस्थितत्वादित्यादिना । अ्िरहरादीनामस्थिरत्वादू राञ्यादौ मृतस्य प्रतीक्षा 
नास्तीतयुक्तत्वाच्च न मागेचिहत्व॑ भोग्यत्वं वा, देवतात्वे त्वस्थिरत्वदोषो नास्ती- 
त्यथः । यचूपदेशस्वारस्याचिदृत्व भातीति, तत्राह-_अचिंषोऽहरिति । चिहृत्व- 
ेतृत्वसंशयाच वाक्यशेषालिर्णय इत्याह- अपि चेति। यदुक्तं लोकशब्दात्‌ . 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
हे । दोनों पूर्वपक्षांको दूषित करते है--“अनवस्थितत्वात?” इत्यादिसे । 'अर्चिः” दिवस 
आदिके अस्थिर होनेसे, इसी प्रकार रात्रि आदिमें. मरा हुआ दिवसकी प्रतीक्षा नहीं करता, 





र . ऐसा कथित दोनेसे अर्चिरादि मार्गचिह नहीं हैं, और भोमभूमियां भी नहीं हैं, उन्हें 
देवता मानेनपर तो अस्थिरत्व दोष नहीं होता, ऐसा अर्थ है। और उपदेशके 


कि अचिरादि मागेचिद प्रतीत होते हैं, ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते हैं--' आर्विषो5हः” 
ओ। उत्यादिसे। अचिरादि चिह्न हैं या नेता हैं, ऐसा संशय होनेपर वाक्यशेषसे निर्णय होता दै, 
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भाष्य 


इति सम्बन्धमात्रमुक्त न सम्बन्धविशेषः कश्चित्‌ । उपसंहारे तु “स एतान्‌ 
ब्रह्म गमयति’ (छा० ४।१५।६) इति सम्बन्धविशेषो5तिवाह्यातिवाहक- 
त्वलक्षण उक्तस्तेन स एवोपक्रमेऽपीति निधोयते | संपिण्डितकरणग्रामत्वा 
देव च गन्तृणां न तत्रोपभोगसस्भवः । लोकशब्दस्त्वनुपशुज्ञानेष्वापि 
गन्तृषु गमयितुं शक्यते, अन्येषां तक्ोकवासिनां भोगभूमित्वात्‌ । अतोऽ- 
म्रिस्वामिक लोकं प्राप्तीएग्निनाइ्तिवाह्यते, वायुस्वामिकं लोक प्राप्तो 
वायुनेति योजयितव्यस्‌ ॥ ५ ॥ | 

कथं पुनरातिवाहिकत्वपक्षे वरुणादिषु तत्सम्भवः । विद्य॒तो ह्यधि 
वरुणादय उपक्षिप्ता विद्य॒तस्त्वनन्तरमा ब्रह्मग्रासेरमानवस्येब पुरुषस्य 
गमयितृत्वं श्रुतमिति, अत उत्तरं पठति-- 

| भाष्यका अनुवाद 
बलवमाके पास जा, उसके पाससे जयसिंहके पास, उसके पाससे कृष्णगुप्तके 
पास जा। और 'तिऽर्चिषमभिसम्भवन्ति०' (वे अर्चिको प्राप्त होते हैं ) इस 
उपक्रममें भी सम्बन्धमात्र कहा गया है, कोई सम्बन्धविशेष नहीं कहा गया । 
उपसंहारमें तो 'स एतान्‌ ब्रह्म गमयति’ ( वह इनको त्रह्मके पास पहुँचाता 
है) इसमें गम्य और गमकका सम्बन्धविरेष कहा गया दै, इसलिए 
उपक्रममें भी वही है, ऐसा निश्चय होता है । इसी प्रकार जानेवालाकी 
इन्द्रियां संपिडित हो जाती हैं, इसीसे वहां उपभोगका सम्भव नहीं है 
जानेचाछे उपभोग न करते हों, तो भी लोकशब्द तो समझा जा .सकता है, 
क्योंकि उस लोकमें रहनेवाळे अन्यकी वह भोगभूमि है। इसलिए जिसका 
स्वामी अभि है, ऐसे लोकमें प्राप्त हुएको अभि ले जाती है, वायुस्वामीवाळे 
लोकें प्राप्त हुएको वायु ळे जाता है, ऐसी योजना करनी चाहिए ॥५॥ 

परन्तु आतिवाहिकत्वपक्षमें वरुणादिमें आतिवाद्दिकत्वका संभव केसे उप- 
पन्न होता है, क्योंकि विद्युतके ऊपर वरुणादि सन्निविष्ट हैं परन्तु विद्युत्‌के अनन्तर 
ब्रह्मप्राप्ति पयैन्त अमानव पुरुष ही प्रापक सुना गया है? इसपर उत्तर कहते हेँ-- 

रत्रप्रभा 
भोग्यत्वमिति, तन्नेत्याह--सपिण्डितेति ॥ ५॥ , 
रलप्रमाका अनुवाद 

ऐसा कहते हे--““अपि च” इद्यादिसे। लोकशब्द्से अचिरादि भोगभूमियां हैं, ऐसा जो 
कहा गंया है, वह युक्त नहीं है, ऐसा कंहते हे--संपिण्डित” इत्यादिसे ॥ ५॥ 


क 
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वैद्युतेनेव ततस्तच्छुतेः ॥ ६ ॥ 
पढ्च्छेद- वैद्युतेन, एव, ततः, तच्छुतेः । 
पदार्थोक्ति- वैद्युतेनैव--विद्युरकोकम्‌ आगतेना5मानवपुरुषेण एव, ततः 
विद्युम्रापेः [ ऊर्ध्वं नीयमाना उपासकाः कार्यत्रह्म पराप्नुवन्ति, कुतः १] 
तच्छुते ;--अमानवः स एत्य ब्रह्मलोक गमयति’ इति श्रृतेः । 

क भाषार्थ--विद्युत्ळोकमें आये हुए अमानव पुरुषसे ही विद्युआप्तिसे ऊपर 
नीयमान उपासक कार्यत्रझको प्राप्त करते हैं, क्‍योंकि 'अमानवः स एत्य ब्रह्मलोक 
गमयति! (अमानव पुरुष आकर ब्रह्मोकको प्राप्त कराता है ) इस प्रकार श्रति है । 

भाष्य 
ततो विद्यदभिसंमवनादूष्वं विद्युदनन्तरवर्तिनेवाउमानवेन पुरुषेण 
बरुणलोकादिष्वतिवाह्यमाना ब्रह्मलोकं गच्छन्तीत्यवशन्तव्यस्‌ । “तान्‌ पै- 
`  दुतात्‌ पुरुषोऽमानवः स एत्य त्रह्मलोकं गमयति’ इति तस्येव गंमयितृत्व- 
 श्जतेः। वरुणादयस्तु तस्यैवाऽम्रतिबन्धकरणेन साहाय्यालुप्ठानेन वा केन 
कफ भाष्यका अनुवाद 
वहांसे--विद्यतछोकमें पहुँचनके पश्चात्‌ ऊद्ध्ब विद्यतके समीपवती 
अमानव पुरुष द्वारा ही वरुणछोक आदिमें पहुँचाये गये वे ब्रह्ममें जाते हैं 
एसा समझना चाहिए, क्योंकि “तान्‌ वेद्युतात्‌०' ( विश्यतूलोकमं गये हुए 
उन छोगोंको वह अमानव पुरुष आकर विद्यतलोकसे ब्रह्महोकमें छे जाता है.) 
यह श्रुति वह अमानव पुरुष ही नेता है, ऐसा कहती है । वरुणादि तो 
उसके प्रतिबन्ध न करनेसे या किसी प्रकारकी सहायता करनेसे उसके 


5 





रत्नप्रभा 
हा सूत्रान्तरं गृहाति- कर्थ पुनरिति । अमानवो विद्युद्ठीकमागतो वैद्युतः, 
| तैनेत्यथः । श्रुतो तु वैद्युताह्वोकादित्यर्थः । श्रुत्या वरुणादीनां नेतृत्वाभावेडप्यनुआ- 
` हेकत्वेन मागोन्तमोव इति भावः ॥ ६ ॥ 
ER रत्नग्रमाका अनुवाद 
अन्य सूज़का ग्रहृण करते हे--“कथं पुनः” इत्यादिसे। विद्युतूलोकमें आया हुआ 
. अमानव वेदुत हे, उसके द्वारा ऐसा अर्थ है, श्रुतिम वैद्युतात. है, उसका अर्थ दै विद्युतलोकसे । 


अति यद्यपि वरुणादिको नेता नहीं कहती, तो भो अनुभाहकरूपसे उनका मार्गमें अन्तर्भाव 
है, ऐसा भाव है ॥ ६ ॥ | 
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भाष्य 
चिदलुग्राहका इत्यवगन्तव्यम्‌ । तस्मात्‌ साधूक्तमातिवाहिका देवतात्मानो5- 
चिरादय इति ॥६॥ 

- भाष्यका अनुवाद 
अनुम्राहक हैं, ऐसा समझना चाहिए । इसलिए अर्चिरादि आतिवाहिक 
देवतारूप हैं, ऐसा ठीक कहा गया है॥ ६ ॥ 


[ ५ कायोधिकरण छू० ७- १४ ] 
परं ब्रह्माथवा कार्यमुदङ्मार्गेण गम्यते । 
मुख्यत्वादमृतत्वोक्तेगम्यते परमेव तत्‌ ॥ १ ॥ 
कार्य स्यात्‌ गतियोग्यत्वात्‌ परस्मिस्तदसंभवात्‌ । 
सार्माप्याद्‌ श्र्मशन्दोक्तिरमृतत्वं क्रमाद्‌ भवेत्‌ # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 

सन्देह--उत्तरमागसे क्या परब्रह्मकी प्राति होती है अथवा कार्य्रझकी ! 

पूवेपक्ष--परत्रह्मकी ही प्राप्ते होती है, कारण कि ब्रह्मशब्दका मुख्य अथे 
परत्रह्म अर्थात्‌ शुद्धत्रह् दी होता है । 

सिद्धान्त--कार्यत्रह्मकी प्राति होती हे, क्योकि वही गतिके योग्य है, निर्गुण 
ब्रह्ममें गातिका सवथा अभाव है ब्रह्मशब्दकी उक्ति तो सान्निध्यसे कही गई है और 
क्रमश; अमृतत्व प्रात होगा । 

# सारांश यहद हे कि “स पतान्म्रझम गमयति’ इस श्रुतिसे शूयमाण उत्तरमागेते प्राप्य 
जो वस्तु है वह परन्रह्म ही हे । किससे ? इससे कि ब्रह्मशब्द की सुख्यवृत्ति निगुंण ब्रह्ममें ही 
हे और आगे जाकर 'तबोध्वंमायन्नसृतत्वमेतिः इस अुतिसे अमृतत्व भी कहा गया हे ।. इस प्रकार 
पूवेपक्ष प्राप्त दहोनेपर-- 

सिद्धान्ती कहते हैं--सत्यलोकारुंय जो का्यजह्म दै, वह उपासकसे भिन्न और परिच्छिन्न 
है, अतः गतिपूर्वक प्राप्तिके योग्य वही हे । वैसा परजह्म प्राप्त नहीं हो सकता हे, क्योंकि वह 
व्यापक दै और उपासकसे अभिन्न भी हे--जक्षशब्द तो सुख्याथेक न होनेसे सन्निधि प्रमाणसे 
सत्यळोकात्मक जक्मका बोध कराता दे, क्योंकि परब्रह्मसे सत्यलोक अत्यन्त समीपवती है? उस - 
लोकर्भे रहनेवालोंका अवश्यम्भावी तत्त्वशान है, अतः मोक्ष जरूर होगा। इससे स्मृति 
. भी कहती दे-- 





“ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥' 


० 
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टा अभि से उदित हे, इसलिए उत्तर मागेसे प्राप्य कार्यनद्य ही है, यह भाव हे । 
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कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ ॥ 


पदच्छेद- कार्यस्‌ , बादरिः, अस्य, गत्युपपत्तेः । | 

पदार्थोक्ति--कार्यम्‌--कार्यमेव ब्रह्म [ 'स एनान्‌ ब्रह्म गमयति' इत्यन्न 
गन्तग्यतयोक्तम्‌, न परं निगुण ब्रह्म, कस्माद्भेतोः  ] अस्य--परिच्छिन्नस्य 
कार्यत्रक्षणः गत्युपपत्तेः---गन्तव्यत्वोपपत्तः [ नहि व्यापकस्य गत्यादिक्रिया- 
झून्यस्य गत्यादिक भवितुमहेति, अतो नोक्तश्रुत्या परब्रह्मणो गन्तव्यतयोक्तिरपि तु 
कार्यत्रझण एवेति भावः ] । 

भाषार्थ--'स एनान्‌ ब्रह्म गमयति' इस श्रतिमें गन्तव्यरूपसे कार्यत्रह्म ही 
लिया गया है, व्यापक निर्गुण ब्रह्म नहीं लिया गया है, क्योंकि गति आदिकी 
उपपत्ति परिच्छिन्न कार्यब्रह्ममे ही हो सकती है । सर्वविधिक्रियासे शून्य व्यापक 
परन्नह्ममें गति आदिकी उपपत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए उक्त श्रृतिमें 
कार्यन्रकी ही विवक्षा है | 











भाष्य 

'स॒एनाम्त्रझ गमयति’ (छा० ४।१५।५) इत्यत्र विचिकित्स्यते-- 

किं कायेमपरं ब्रह्म गमयत्याहोरिवित्‌ः परमेवाऽविकृतं पुर्ख्य ब्रह्मेति । कुतः 
भाष्यका अनुवाद 

“स॒ एनान्‌ ब्रह्म गमयति’ ( वह अमानव पुरुष उपासकोंको सत्यलोकस्थ 

त्रह्मके पास पहुचाता है ) यहांपर सन्देह होता है कि क्या कायन्र अथात्‌ 

अपरत्रह्मके प्रति ले जाता है अथवा अविकृत, मुख्य परन्रह्मके प्रति छे: 


जाता है! किससे संशय होता है? इससे कि ब्रह्मशब्दका प्रयोग दै, 


रलेसभा 
` एवं मार्ग निरूप्य गन्तव्य चिन्तयति--कायै बादरिरस्य गत्युपपत्तेरिति। 
परजक्ष गन्तव्यमिति पूर्वपक्षे मार्गस्य मुक्ट्यर्थता, कार्ये ब्रक्नेति सिद्धान्ते भोगा- 


रत्नम्रभाका अनुवाद 
इस प्रकार मागका निरूपण करके गन्तव्य--प्राप्य स्थानका विचार करते हैं--कार्य 


` बादरिः? इत्यादिसे । परब्रह्म गन्तव्य है, इस पूर्वपक्षमें मार्ग सुक्त्यथेक है और कार्यत्रह्म 
Femme VIVO 3 2228 


( महाप्रलय होनेपर हिरण्यगर्मके अन्तमें अर्थात समष्टिलिङ्ग्शरीरका अवसान होनेपर ब्रह्मलोक 


निवासी शुद्धवुद्धिवाळे सभी मुच्यमान अर्मके साथ लीन होते हैं ) इससे असृतत्वशब्द क्रममुक्तिके 


Testes | ४ न के ७ 
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भाष्यं 


संशयः ? ब्रह्मशब्दग्रयोगाद्वतिश्रतेश्च | तत्र कार्यमेब सणुणमपरं बह्ने- 


नान्गमयत्यमानवः पुरुष इति बादरिराचार्या मन्यते। कुतः? अस्य 
गत्युपपत्तः । अस्य हि कार्यत्रह्मणो गन्तव्यत्वश्चुपपद्यते, प्रदेशवत्त्वात्‌ , न तु 
परस्मिन्‌ ब्रह्मणि गन्तृत्वं गन्तव्यत्वं गतिवोऽवकल्पते, सवेगतत्वात्‌ प्रत्यगा- 
त्मत्वाच गन्तुणास्‌ ॥ ७ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
और गतिकी श्रुति है। ऐसा शंसय होनेपर उनको अमानव पुरुष काये 
अर्थात्‌ अपर सगुण त्रह्ममें ही ळे जाता है, ऐसा बादरि आचाये मानते हॅ । 
किससे ? इससे कि इसकी गतिकी--गन्तव्यत्वकी उपपत्ति है, क्‍योंकि इस 
का्न्रह्मका गन्तव्यत्व--प्राप्तव्यत्व उपपन्न होता है, प्रदेश होनेसे । परन्तु 
परतह्ममें गन्वृत्य, गन्तव्यत्व या गतिकी कल्पना नहीं हो सकती' क्योंकि वह 
सर्वगत है और गमन करनेबालोंका प्रत्यक्‌ आत्मा है ॥ ७॥ 
रत्नप्रभा 
भ्रतेति मत्वा प्रथमं सिद्धान्तमाह--तत्र कार्यमेवेति । सवंगतस्यापि प्रदेशान्तर- 
विशिष्टत्वेना55काशस्य गन्तव्यत्वं इष्टम्‌, ब्रह्मणस्तु प्रत्यक्त्वान्न कथमपि 
गन्तव्यतेत्यथे: ॥ ७ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 
गन्तव्य है, इस सिद्धान्तमें मार्ग भोगार्थक दै, ऐसा विचारकर पहल सिद्धान्त करते हैं--- 
“तत्र कार्यमेव? इत्यादिसे । आकाश सवेगत दै, तो भी अन्य प्रदेशसे विशिष्ट होनेसे, 
वद्द गन्तव्य है, ऐसा देखा जाता है । ब्रह्म तो प्रत्यक्‌ होनेसे किसी भी अकारसे गन्तव्य 
नहीं दै, ऐसा अथे हे ॥ ७ ॥ 
विशेषितत्वाच्च ॥ < ॥ 

पदच्छेद- विशैषितत्वात्‌, च । | 

पदार्थोक्ति--च---अपि च [ अक्षलोकान्‌ गमयति' इत्यत्र श्रती ] 
विरोषितत्वात्‌--बहुवचनेन गन्तव्यन्रह्मणो विशेषितत्वात्‌ [ न परस्य गन्तव्य- 
तयोक्तिरिति भावः ] । 

भाषाथ--और भी भ्रह्मलोकान्‌ गमयति' इस प्रकारकी अन्य श्रतिमें बहु- 
वचनसे गन्तव्यब्रह्मके ही विशेषित होनेसे परब्रह्म गन्तव्य नहीं दै, प्रत्युत कार्यत्रह्म 
ह्वी गन्तव्य है । 
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ब्रह्मलोकान्गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परा परावतो वसन्ति’ ( बृ० 
६।२। १५ ) इति च श्र॒त्यन्तरे विशेषितत्वात्‌ कार्यत्रह्म विषयेव गतिरिति 
गम्यते । नहि बहुवचनेन विशेषण परस्मिन्‌ त्रह्मण्यवकर्पते । कार्ये त्ववस्था- 
भेदोपपत्तेः संभवति बहुवचनम्‌ । लोकश्चतिरपि विकारगोचरायामेव संनि- 
वेशविशिशयां भोगभूमावाञ्जसी, गोणी त्वन्यत्र--'ब्रह्मिच लोक एष सम्राट 
इत्यादिषु । अधिकरणाघिकतेव्यनिर्देशोऽपि परस्मिन्‌ ब्रह्मणि नाऽऽञ्जसः 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ कारयविषयमेवेदं नयनम्‌ ॥ ८ ॥ 

नलु कार्यविषयेऽपि ब्रह्मशब्दो नोपपद्यते समन्वये हि समस्तस्य जगतो 
जन्मादिकारणं ब्रह्मेति प्रतिष्ठापितमिति, अत्रोच्यते 

| भाष्यका अनुवाद 

'ब्रह्मलोकान्‌ गमयति०? ([ अमानव पुरुष उनको ] उपासकाँको त्रद्दा- 
लोकमें छे जाकर पहुँचाता है, वे उन त्रह्मलोकोंमें हिरण्यगर्भके प्रकृष्ट संवत्सर 
तक वास करते हैं) ऐसा अन्य श्रुतिमें विशेषित होनेसे कार्यत्नह्ममें ही गति 
है, ऐसा समझा जाता है, क्‍योंकि परन्रह्वामँ बहुवचनसे विशेषण उपपन्न 
नहीं होता है। कायत्रह्ममें तो अवस्थाके भेदके उपपन्न होनेसे बहुवचन 
घट सकता है। छोकश्रुति भी विकारविषय, संनिवेशविशिष्ट भोगभूमिमें 
घटती है । अन्यत्र अद्योव” ( हे सम्राट्‌, यह ब्रह्म ही लोक है) इत्यादिमें 
तो गोणी है । अधिकरण और अधिकतेव्यका निर्देश भी परत्रह्ममें युक्त नहीं है । 
इसलिए उपासकका नयन परत्रह्मविषयक ही है ॥ ८ ॥ 





रल्रप्रभा 


रमरेकेष्विति बहुवचनळोकशब्दाधारसप्तमी श्रुतिभिगन्तव्यस्य परस्मादू व्या- 
वृत्तत्वाच न पर गन्तव्यमित्याह--विशेषितत्वाचेति । परब्रह्मणि भोग्यत्वोपचाराद्‌ 


गौणी लोकश्चतिरित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


. “जहांलोकेघु' इसमें बहुवचन, लोकशन्द आधारसप्तमीकी श्रुति होनेसे और गन्तव्यके 
. परसे भिन्न होनेसे परब्रह्म गन्तव्य नहीं हे, ऐसा कहते दे--“विशेषितत्वाच” इत्यादिसे । 
. _ परदे भोग्यत्वका उपचार होनेसे लोकश्ुति गौणी हे, ऐसा अर्थ दे ॥८॥ | 
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सामीप्यातु तद्यपदेशः ॥ ९ ॥ 


पदच्छेद्‌- सामीप्यात्‌ , तु, तद्व्यपदेशः । 
पदार्थोक्ति--सामीप्यात्‌ू--कार्यत्रह्मणए कारणब्रह्मसाज्रिध्यात्‌, तुएव, 
_ तद्वयपदेशः--तस्य---- कारणे मुख्यस्य ब्रह्मशब्दस्य कार्यब्रद्मणि व्यपदेशः 
लक्षणया प्रयोगः । 
भाषाथे--कार्यत्रह्म कारणत्रझकी सन्निधिमें है, इसीलिए कारणमें मुख्य 
ब्रह्मशाब्दका कार्यत्रह्ममें लक्षणासे प्रयोग है | 


आष्य 


तुशब्द आशङ्काव्यावृर्यथः । परत्रह्मसामीप्यादपरस्य ब्रह्मणस्तस्मि 
क्षपि ब्रह्मशब्दग्रयोगो न विरुध्यते | परमेव हि ब्रह्म विशुद्धोपाधिसंब- 
न्धात्‌ कचित्‌ फेथिद्‌ विकारधमेमेनोमयत्वादिभिरुपासनायोपदिश्यमानमपर- 
मिति स्थितिः ॥ ९ ॥ 


भाष्यका अनवाद 


तुशब्द आशकाकी निवृत्ति करनेके लिए है । अपरजह्मके परत्रह्मके समीपमें 
होनेसे उसमें भी ब्रह्मशब्दका प्रयोग विरुद्ध नहीं होता, क्‍योंकि सात्त्विक 
उपाधिविरिष्ट परन्रह्म ही कचित्‌ कितने ही मनोमयत्व आदि विकारधर्मासे 
उपासनाके लिए उपदिष्ट हुआ अपर ब्रह्म होता है, ऐसी स्थिति है॥ ९॥ 


RR, 





रल्रम्रभा 
_ नएुंसकब्रह्मशब्देन कारणवाचिना कार्ये रक्ष्यते, गन्तव्यस्वन्यायोपेतबहुवच- 
नाद्यनेकश्रत्यनुग्रहाय । न चाञ्नावृत्तिढिङ्गात्‌ परस्य गन्तव्यता, क्रमसुक्त्या लिङ्ग 
स्याऽन्यथासिद्धेरिति भावः ॥ ९ ॥ १० ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद. ` 


कारणवाची नपुंसकलिंग नह्मशन्दसे--गन्तव्यत्व न्यायसे युक्त बहुवचन आदि अनेक 
श्रुतियोंके अनुग्नेहके लिए--कायेब्रह्म लक्षित होता है । अनाबृत्तिरूप लिंगसे भी परब्रह्म गन्तब्य 
नहीं दे, क्योंकि कमसुक्तिसे रिंग अन्यथा सिद्ध दै, ऐसा भाव है ॥ ९ ॥ १० | 
३११ 
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ननु कार्यप्राप्ावनावत्तिश्रवण न घटते । नहि परस्माद्‌ अह्मणोऽन्यत्र 
कृचिन्नित्यतां संमावयन्ति। दर्शयति च देवयानेन पथा प्रस्थितानामना- 
बत्तिम-- एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावते नावतेन्ते' (छा० ४ १५६) 
इति तेषामिह न पुनरावृत्तिरस्ति 'तयोध्वेमायन्नस्वतत्वमेति ( छा० 
८॥६॥६) ( क० ६ । १६, ) इति चेत्‌ । अत्र ब्रूमः-- 

भाष्यका अनुवाद 

` परन्तु उपासकको कायेब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर अनावृत्तिकी श्रुति नहीं घटती 
है, क्योंकि परजह्मसे अन्यत्र कहीं भी नित्यता नहीं हो सकती । और श्रुति देवयान- 
मागैसे प्रस्थित हुए की अनावृत्ति दिखढाती है--'एतेन प्रतिपद्यमाना? 
( इस देवपथसे--अर्चिरादि नेसे *पलक्षित मागेसे ज्ह्मलोकसे जानेवाछे 
इस मानव आवतेमें-जिसमें जन्ममरण घटीयन्त्रके समान पुनः पुनः हुआ 
करता है, उस संसारमें वापिस नहीं आते ), उनका यहां पुनः आगमन 
नहीं होता--'तयोध्वेमाय्नसरतत्वमेति! ( वह मस्तकसे निकली हुई उस 
नाडी द्वारा ऊध्वे जाकर अमृतभाव पाता है.) ऐसी श्रुति है, ऐसा यदि कहो, तो 
इसपर कहते हैं-- 


कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥ १० ॥ 


पदच्छेद--कार्यात्यये, तदध्यक्षेण, सह, अतः, परम्‌, अभिधानात्‌ । 

पदार्थो क्ति--कार्यात्यये-_कार्यस्य कार्यत्रझञलोकस्य अत्यये--नाशे सति 
तदध्यक्षेण--तछ्रोकस्वामिना ह्विरण्यगर्भेण सह, अतः-_कार्याद्ब्रह्मणः, परं ब्रह्म 
्राप्नुवन्ति-_कुतः ः अभिधानात्‌--“उत्पन्नात्मसक्षात्कारा विद्वांसः? इत्यना- 
वृत्तिश्रुत्यमिघानात्‌ । 

भाषाथे--कार्यब्रह्मके छोकका विनाश होनेपर उस छोकके अध्यक्ष दिरिण्य- 
गर्भके साथ कायेब्रह्मसे परब्रहमको प्राप्त करता है, क्योकि 'उत्पन्न०' (जिनको आत्म- 
साक्षात्कार उत्पन्न है ऐसे विद्वान्‌) अनाइत्तिश्रुतिमें इस प्रकारका अभिधान दै। ' 
ह ह भाष्य | 
 कारञत्रह्ललोकप्रलयग्नत्युपस्थाने -सति तत्रैवोत्पन्नसम्यग्दर्शनाः सन्तस्तंः 
2 8 माष्यका अनुवाद 
कायेत्रहालोकका प्रलय प्राप्त होने पर उसमें ही जिनको सम्यग दृशेन 
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>>>“ «नन 
साभ्य 


दष्यक्षेण हिरण्यगभेण सहातः परं परिशुद्धं विष्णोः परं पदं प्रतिपद्यन्ते 
इति । इत्थं क्रमशुक्तिरनावृत्यादिश्रृत्यमिधानेभ्योऽभ्युपगन्तव्या । नह्मञ्जसंव 


गतिपूर्विका परंग्राप्तिः संभवतीत्युपपादितम्‌ ॥ १० ॥ 
साष्यका अनुवाद 


उत्पन्न हुआ है. ऐसे जीव उसके अध्यक्ष कायन्रझ हिरण्यगभक साथ 








इससे पर-परिशुद्ध विष्णुका परम पद ग्राप्त करते हैँ। इस प्रकार क्रमसुक्तिका, 
अनावृत्ति आदि श्रृतिमें अभिधान होनेसे, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि 
परत्रह्मकी साक्षात्‌ ही गतिपूवेक प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा हमने उपपत्तिसे 
दिखलाया है ॥ १० ॥ 


स्मृतेश्च ॥ ११ ॥ 


पदच्छेद--स्प्रतेः, च; 
पृदार्थोक्ति- -च- अपि च, स्मृतेः--अक्षणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रति 
सञ्चरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥' इति स्मृतेः कार्य्रह्मलोक 
प्राप्ताः क्रमेण मुक्ति प्राप्नुवन्ति इत्यवगन्तव्यम्‌ | 
भाषाथ--त्रह्मणा सह’ इत्यादि स्मृतिसे भी ज्ञात होता है कि कार्य 
ब्रझळोकमें प्राप्त जीव क्रमसुक्तिको प्राप्त करते हैं । 
माष्य 
स्मृतिरप्येतमथेमनुजानाति- 
त्रह्मणा सह ते सर्वे संग्राम प्रतिसंचरे । 
प्रस्यान्ते कृतात्मनः प्रविश्ञन्ति परं पद्म्‌ | इति । 
माष्यका अनुवाद 
स्मृति भी इस अथैमें अपनी सम्मति देती है--अह्मणा सह ते सर्वे ( महा- 
प्रळय प्राप्त दोनेपर परका--हिरण्यगभैका अन्त होनेपर, वे सब झुद्ध- 


rr rnd 





रत्रमभा 


परतिसञ्चरः-महाप्ररूयः, तस्मिन्‌ प्रासे परस्य हिरण्यगभस्य अन्ते समष्टि 
रत्नअ्रभाका अनुवाद 
धंतिसचर अथात्‌. महाप्रलय । उसकी प्राप्ति द्दोनेपर, पर--हिरण्यगभका अन्त- 
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भाण्यं न 

तस्मात कार्यत्रह्मविषया गतिः श्रूयत इति सिद्धान्तः ॥ ११ ॥ 

क॑ पुनः पूर्वपक्षमाशदुचायं सिद्धान्तः प्रतिष्ठापितः 'काये बादरिः' 
( त्र० सू० ४ । ३ । ७ ) इत्यादिनेति, स इदानीं सत्रैरेवोपद्श्यते--- 

| भाष्यका अनुवाद 

बुद्धिवाले त्रह्मके साथ पर स्थानमें प्रवेश करते हैं) । उसलिए कायेत्रह्ममें 
गतिकी श्रुति है, ऐसा सिद्धान्त है ॥ ११ ॥ 

परन्तु किस पूवेपक्षकी शंका करके “कार्य बादरिः? इत्यादिसे इस सिद्धान्तका 
प्रतिष्ठापन किया गया है । उसे अब सूत्रोंसे ही दिखलाते है 





रत्रममभा 
लिङ्गशरीररूपविकारावसाने ब्रह्मेकनिवासिनः कृतात्मान:---शुद्धधिय :---तत्रोत्पन्न- 
सम्यग्धियः सरवे ब्रह्मणा मुच्यमानेन सह परं पदं प्रविशन्तीति योजना ॥ ११ ॥ 
रत्लमभाका अनुवाद 
अंथात्‌ समश्लिंगशरीररूप विकारका अन्त होनेपर, त्रह्मलोकमें निवास करनेवाले झुद्ध- 
बुद्धि जन उनमें सम्यग्दशन उत्पन्न होनेसे सव मुक्त होते हुए ब्रह्मके साथ परमपदमें प्रवेश 
करते हैं ॥ ११ ॥ 


` परं जेमिनिसुर्यत्वात्‌ ॥ १२॥ 
पदच्छेद--परम्‌, जमिनिः, मुख्यत्वात्‌ । | 
पदार्थाक्ति- जैमिनिः- जैमिनिराचार्य; परम--परमेव ब्रह्म गन्तव्यतया 

| आह, कुतः ? ] मुख्यत्वात्‌--तत्रैव परब्रह्मणि ब्रह्मशब्दस्य मुख्यत्वात्‌ । 
भाषाथे--जैमिनि आचार्य मानते हैं कि परन्नह्म ही गन्तव्यरूपसे है न कि 
कायंत्रह्म, क्योंकि ब्रह्मशब्दकी मुख्य वृत्ति व्यापक परब्रह्ममें है | 
भाष्य 
` जेमिनिस्त्वाचायेः 'स एनान्त्रह्म गमयति' ( छा०। १५ । ६ ) इत्यत्र 


` परमेव ब्रह्म प्रापयतीति मन्यते। कुतः ! मुख्यत्वात्‌ । परं हि त्रह्म 


आष्यका अनुवाद 


क क. - ह जैमिनि आचार्य तो 'स एनान्‌ ब्रह्म गमयति? ( वह अमानव पुरुष 
. इनको ब्रह्ममें छे जाता है ) इसमें परत्रहममें ही ले जाता है, ऐसा मानते हैं । 
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, भाष्य 
ब्रह्मशब्दस्य मुख्यमाठस्बनं गौणमपरस्‌ , झुख्यगोणयोश्र झुख्ये संप्रत्ययो 
भवति ॥ १२ ॥ ल्न 
| भाष्यका अनुवाद 
किससे ? मुख्य होनेसे, क्‍योंकि परब्रह्म ही त्रह्मशव्दका मुख्य आलम्बन है, 
अपर ब्रह्म गौण है और मुख्य और गोणमें मुख्यमें सम्प्रत्यय होता है ॥ १२ ॥ 


_ क दारका re mm 5 “rm 





रत्रमममा 


एवं सिद्धान्तसुक्तवा तेन निरस्तं पूर्वपक्षमाह--क पुनरित्यादिना ॥ १२ ॥ 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
इस प्रकार सिद्धान्त कहकर सिद्धान्तसे खण्डित पूर्वपक्ष कहते हे--“'कं पुनः” 
इत्यादिसे ॥ १२ ॥ 


दशेनाच ॥ १३ ॥ 


पदच्छेद--दशनात, च । 
पदार्थोक्ति--च--अपि च, दरशनात्‌--“तयोध्वेमायन्नसरतत्वमेति? इत्यादि- 
श्रुत्या [ सुक्तेर्गतिपूर्वकत्वश्रवणादपि परमेव ब्रह्म गमयति इति निश्चित भवति । 
भाषार्थ--और “तयोरध्यमायन्नमृतत्वमेतिः इत्यादिश्रतिसे गतिपूवेक मुक्ति 
सुनी गई है, इससे भी परब्रह्म ही गन्तव्यरूपसे जानना चाहिए | 
भाष्य 


'तयोध्व॑मायन्नसृतत्वमेति' ( छा ८। ६। ६, क० ६ | १६ ) इति 
च गतिपूर्वकममृतत्व दर्शयति । अम्रतत्व॑ च परस्मिन्‌ ब्रह्मण्युपपद्यते न 
काये, विनाशित्वात्‌ कार्यस्य ‘अथ यत्रान्यत्पश्यति तदल्यं तन्मत्यम्‌' (छा० 
७।२४। १ ) इति प्रवचनात परविषयेव चेषा गतिः कठवल्लीषु पठ्यते, 

माष्यका अनुवाद 

“तयोध्वेमायन्नसृतत्वमेति’ ( उस नाडी द्वारा आक्रमणं करके असूतभाव ' 
पाता है) ऐसा गतिपूवेक अस्रतस्व दिखलाती है। और अमृतत्व परन्रहाभें 
उपपन्न होता है, कायेन्रह्ममें नहीं, क्‍योंकि कायेन्रझ विनाशी है। 'अथ ७. 
यत्रान्यतू०' ( अब जिस अविद्या अवस्थामें अन्यसे अन्य को देखता है. वह अल्प 
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भाष्य 
नहि तत्र विद्या्तरग्रक्रमोऽस्ति अन्यत्र घमोदन्यत्राधमोत्‌' (क० २। १४) 
इति परस्यैव बरह्मणः प्रक्रान्तत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

दै, अविद्याकालम हुआ होनेसे, वह विनाशी है) ऐसा प्रवचन होनेसे परमे 
ही यह गति कठवहीमें पढी गई दै, क्‍योंकि उसमें अन्य विद्याका प्रक्रम नहीं 
है, कारण कि “अन्यत्र घमोदन्यत्राधर्मात्‌०' ( धर्मसे-शाख्रीय घमौचुष्ठान 
और उसके फलसे प्रथणभूत और अधमेसे एथग्भूत ) इस प्रकार पर ब्रह्म ही 
प्रकान्त है ॥ १३ ॥ 


रत्रमभा 
दहरविद्यायां कठवल्लीषु परश्रह्मप्रकरणे च 'तयोध्वेमायन! इति गति- 
देशिता ॥ १३ ॥ | 





रत्वमभाका अनुवाद 
दहरविद्याने और कठवह्लीमें परब्रह्म प्रकरणमें 'तयोध्वेमायन्‌' इससे गति दिखलाई 
९ 
गइ है ॥ १३॥ 


न च कार्ये प्रतिपत््यामिसंधिः ॥ १४ ॥ 


पदच्छेद- न, च, कार्ये, प्रतिपत्त्यमिसन्धिः । 
पदार्थोक्ति--च--अपि च, प्रतिपत्त्ममिसन्थिः:--'प्रजापतेः सभां वेशम 
प्रषः इत्ययं वे३मप्रापिसङ्कल्पः, न कार्य-कार्यन्रह्मविषयको न भवति 
अपि तु परन्रह्मविषयकः एव, 'ते यदमन्तरा’ इत्यादिना परस्यैव प्रकृतत्वात्‌ 
इति चेन्न, प्रजापतेः समां वेइम प्रपच्चे' इति वाक्यश्रुतिभ्यां दुबेल्मकरण 
. विच्छेदेन चेशमप्रासिसङ्कस्पस्य कार्त्रक्षविषयकत्वावगमात्‌ , अतः कार्यत्रहव 
 . गन्तव्यम्‌ । 
` भाषाथ प्रजातेः सभां वेशम प्रपथे’ ( प्रजापतिकी सभामें और मकानमें 
 भ्रप्तदुआ) यह जो वेरम-गृह प्राप्तिहप सङ्कल्प है, वह कार्यत्रह्मपरक नहीं 
__ .. दो.सकता है क्‍योंकि 'ते यदन्तरा’ इस वाक्यसे वह प्रकृत है, इस प्रकारकी 
> र जैमिनिकी शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि वाक्य और श्रृंतिप्रमाणसे दुंबेळ प्रकरणका 
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आपि च प्रजापतेः सभां वेशम प्रपचें' ( छ० ८ । १४ | १ ) इति, 
नायं कार्यविषयः प्रतिपस्यमिसंघिः, 'नामरूपयोनिवेहिता ते यदन्तरा 
तदू ग्रहः ( छा० ८ । ११ ) इति कार्यबिलक्षणस्य परस्यैव ब्रह्मणः प्रकृत- 
त्वात्‌ , “यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानाम्‌’ ( छा० ८। १४। १ ) इति च 
र्वात्मत्वेनोपक्रमणात्‌। “न तस्य प्रतिमाऽस्ति, यस्य नाम महद्यशः’ 
( श्वेश ४। १९) इति च परस्यैव ब्रह्मणो यशोनामत्व्रसिद्धेः । सा 

भाष्यका अनुवाद 

(जापतेः सभां चेइम प्रपद्ये’ (में प्रजापतिके सभाघरमें जाता हूँ ) इस 
प्रापिकी अभिसंधि कार्येन्र विषयक है, क्योंकि “नामरूपयोनिवेहिता' 
बह आकाश अपनेमें स्थित जगद्वीजभूत नाम और रूपका निमोणकतो 
है, चे नाम और रूप जिस ब्रह्मके भीतर हैं अथवा उन नाम और रूपके 
मध्यमें स्थित भी जो नाम और रूपसे अस्पृष्ट है, वह, नाम और रूपसे 
विलक्षण ब्रह्म है ) ऐसे कार्येत्रह्वासे विलक्षण परब्रह्म मी प्रकृत है । “यशोऽहं 
भवामि ब्राह्मणानाम्‌ ( में त्राह्मणोंका यश- आत्मा होता हूं ) इस प्रकार 
सबके आत्मरूपसे उपक्रमण है, क्‍योंकि “न तस्य प्रतिमा’ ( उसकी--इइवर- 
की प्रतिमा नहीं दै, जिसका-जिस इंशवरका नाम महद्‌--दिशा आदिसे 
अनवच्छिन्न, स्त्र पारिपूणे--यथा है.) ऐसे परन्रह्मका ही “यश? नाम प्रसिद्ध 











 रत्रप्रभा 


एवं बरहम्ुत्यसृतत्वङिङ्गाभ्यां प्रकरणा परविषया गतिरित्युक्तस्‌ । सम्प्रति 
प्रजापतेः सभां वेशम च प्राप्नुयामिति उपासकस्य मरणकाले कार्यपासिसङ्कल्प- 
श्रुतेने पर॑ गन्तन्यमिति शङ्कां निरस्यति-न च कार्य इति । परस्य प्रकृतत्वात्‌ 
यश्ःपदस्य परमात्मनामत्वप्रसिदूष्या यशःपदेनाऽऽत्मो्छिः। यशः आत्मा ब्राह्मणा- 
नामहं भवामि, तथा राज्ञो यशो विशां यश इति सावोत्म्यलिज्ञाच परमाप्तिसङ्करप 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार ब्रह्मक्ञिति, असतत्वकिंग ओर प्रकरणेसे परब्रह्म गति होती हे, 
ऐसा कहा गया है । अब में प्रजापतिके सभाग्रहमें जाता हूं” ऐसा मरणकालमें उपासकका 
कार्यत्रह्मप्राप्तिके संकल्पकी श्रुति दै, अतः परब्रह्म गन्तव्य नहीं हे, इस शंकाका निरसन 
करते हे--“'न च काये” इत्यादिसे । परब्रह्म प्रकृत हे और यश, यह पद परमात्माके नामसे 
प्रसिद्ध दै, क्योंकि 'यशो5हं भवामि त्राह्मणानाम्‌? इस प्रकार यश पदसे आत्मा कहा गया है । यश 
अर्थात्‌ आत्मा ब्राह्मणोंका में होता हूँ, उसी प्रकार क्षत्रियोंका यश, वैश्योंका यश, इस प्रकार 
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भाष्य 


चेयं वेस्मम्नतिपतिर्गतिपूर्विका हादेविधायामुदिता 'तदपराजिता पूरजह्मणः 
प्रथुविमितं दविरण्मयस्‌' (छ० ८ । ५ । ३ ) इत्यत्र। पदेरपि च गत्यथेत्वा- 
न्मार्गापेक्षाःवसीयते । तस्मात्‌ परज्रह्मविषया शतिश्जतय इति पक्षान्तरम्‌ । 
तावेतौ दौ पक्षावाचायेण छत्रितो गत्युपपस्यादिभिरेको मुख्यत्वादिसिरपरः । 
तत्र गत्युपपत््यादयः प्रभवन्ति मुख्यत्वादीनाभासयितु न तु शुर्यत्वादयो 
गत्युपपत््यादीनित्याद्य एव सिद्धान्तो व्याख्यातः, द्वितीयस्तु पूर्वपक्षः | 
माष्यका अनुवाद 
है। और यह वेइमभ्रापति गतिपूर्वक है, ऐसा हादेविद्यामें कहा गया है-- 
(तदपराजिता पून्रेह्मणः ( वह अपराजित नामकी ब्रह्मपुरी है प्रभुसे विशेषरूपस 
निर्मित, सुवर्णमय है.) इसमें, पद्धातु भी गत्यर्थकं दोनेसे, उसको मागेकी 
अपेक्षा है, ऐसा निश्चय होता है। इसलिए गतिकी श्रुतियां परन्रह्मविषयक 
हैं, ऐसा पक्षान्तर है। वे ये दोनों पक्ष आचायेने सून्नोंस दिखलाये हैं, एक 
गतिकी उपपत्ति आदिसे और दूसरा मुख्यत्व आदिसे । उनमें गतिकी उपपत्ति 
आदि सुख्यत्च आदिको आभासरूपंसे प्रतिपादन करनेमें शक्तिमान हैं परन्तु 
मुख्यत्व आदि गतिकी उपपत्ति आदिको आभासरूपसे प्रतिपादन करनेमें 
शक्तिमान्‌ नहीं है, इसलिये आयको ही सिद्धान्त कहा है और दूसरेको पूवेपक्ष, 


(दुरा ियआययायाबाबाााावााााारधयोी 


एवायमित्यर्थः । अस्तु वेइमप्रतिपत्तीच्छा परन्रह्मविषया, तथापि सा कथ गति- 

पूर्विका स्यादित्यत आह- सा खेति । तत्‌-तत्र ब्रह्मलोके विद्याविहीनेरपराजिता 

पूर्ति ब्रह्मणः हिरण्यगर्भस्य तेनेव प्रभुणा विमितं निमितं हिरण्मयं वेइमास्ति तत्‌ 

प्रतिपद्यते विद्वानिति दहरविद्यायां गतिपूर्विका वेश्मप्राप्तिरुक्ता । तेन परन्रह्मण्यपि 

वेइमप्रतिपत्तिशब्दसामान्याद्वतिपूर्वकत्व तस्याः सिध्यतीत्यर्थः । किञ्च, “पदू गतो' 
रलप्रभाका अनवाद |. 

सवांत्माके रिंगसे परत्रह्मकी आप्तिका ही यह संकल्प दे एसा अथे दे । भले दी वेइमप्राप्तिकी 


रे इच्छा परबद्यके लिये .हो परन्तु वह गतिपूवेक किस प्रकार होगी, इसपर कहते दैं--सा च 


इत्यादिस। उस ब्रह्मलोकर्म ब्रह्मचयोदिदीन पुरुषोंसे पराजित न हुई, ऐसी अपराजित नगरी 
इस हिरण्यगर्भ ब्रह्मी है, उसी हिरण्यगर्म प्रभुकी बनाई हुई है, वह हिरण्यमयबेरम दे 


क यु. उसको विद्वान्‌ प्राप्त करता हे, इस प्रकार ददरविद्यामें गतिपूर्वक वेइमप्राप्ति कद्दी गई 


_ इसलिए प्रब्रह्ममं भी वेदमप्रतिपत्तिशन्द समान दद इसलिये उसकी भी प्राप्ति गतिपूर्वक 
24": अहे सिद्ध [द होता हे, ऐसा अथे हे । उसी प्रकार पद गतो ( पद-जाना ) ऐसा घातुपाठ 
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बर्क्क्क्क््व्व्क्क्स्स्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्व्न्न्स 








भाष्य 
नद्यसत्यपि संभवे गुख्यस्यैवाथेस्य ग्रहणमिति कथिदाज्ञापयिता विद्यते । 
परविद्याप्रकरणेऽपि च तत्स्तुत्यथ विद्यान्तराश्रयगत्यलुकीतेनश्ुपपद्यते 'विष्व- 
भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि संभव न होनेपर भी मुख्य अथैका ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कोई 
आज्ञा करनेवाला प्रमाण विद्यमान नहीं है, परविद्याके प्रकरणमें भी अन्य विद्याके 
आश्रयमें रही हुईं गतिका जो कीतेन दै, वह परावैद्याकी स्तुतिके लिए उपपन्न 


रत्रममा 

इति धातुपाठाद्‌ “वेशम प्रपचे” इत्यत्र मार्गापेक्षा मातीत्याह--पदेरपीति । पूर्वपक्ष- 
मुपसंहरति--तस्भादिति । आद्य एव सिद्धान्तपक्ष इति इढीकतुमुपक्रमते-- 
ताविति । त्रह्मशव्दसुख्यत्वादिदेतूनामाभासत्वं स्फुटयति--नहीति । गन्तव्य- 
त्वस्य ब्रह्मलोकेषु’ इति बहुवचनादेः सङ्करपादेव गन्धादिदिव्यभोगश्रुतेश्च परब्रह्मणि 
असम्भवात्‌ मुख्याथत्याग इत्यर्थः । यद्यपि "एतद्वै सत्यकाम परञ्चापरञ्च ब्रह्म! 
इत्यादिश्रुतिषु प्रयोगसाम्याद्‌ ब्रह्मशब्द उभयत्र रूढतया मुख्य एव, तथाऽपि पूर्ण 
परस्मिन्‌ अवयवास्य निरतिशयमहत्त्वस्य झाभात्‌ अपरब्रह्मणि अमुख्य इत्यज्ञीकृत- 
मिति मन्तब्यस्‌। यदुक्तं कठवल्लीषु प्रकरणबळादू गतिः परविषयेति, तत्राइ--परेति । 
यथा विद्यासम्बद्धसुषुम्नासतुत्यर्थं तदसम्बद्धनाड्यन्तरकीर्तनम्‌, तथा परविद्यास्तुत्यथे 

रत्म्रभाका अनुवाद 


होनेसे 'वेइम प्रपद्य’ इसमें मार्गकी अपेक्षा प्रतीत दोती दै, ऐसा कहते है--“पदेरपि” इत्यादिसे। 
पूर्वपक्षका उपसंहार करते है--“तस्मात्‌” इत्यादिसे । आय ही सिद्धान्तपक्ष दै, ऐसा दृढ़ करनेके 
लिए उपक्रम करते हैं--“'तौ” इत्यादिसे । अह्मशब्दके मुख्य अर्थ आदि हेतु कहे हैं, वे आभास 
हैं, ऐसा स्पष्ट करते हैं--“नहि” इत्यादिसे। गन्तव्यत्वका परब्रह्म असंभव होनेसे, “ब्रह्मलोकेषु” 
इस बहुवचन आदिका भी परब्रह्ममें संभव न होनेसे संकल्पसे भी गंध आदिके भोगका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिका परन्रह्ममें असंभव दोनेसे मुख्य अथेका त्याग हे । यद्यपि 
“एतद्वै सत्यकाम’ इत्यादि श्चुतियोमें पर और अपर दोनों अर्थोर्में समानरूपसे ब्रह्मशब्दका प्रयोग 
दोनेसे और अह्मशब्दके दोनोंमें रूढ दोनेसे वह दोनों अ्थोमें मुख्य ही दै, तो भी पूर्ण परजह्ममें 
अवयव्यथै जो निरतिशय महत्त्व है, उसका लाभ होनेसे अपर ब्रह्ममें ब्रह्मशब्द अमुख्य दे, 
ऐसा अंगीकार किया गया दै, ऐसा समझना चाहिए। ओर यह जो कहा हे कि कठवष्लीमें प्रकरणके 
बलसे परमें गति हे, उसपर कहते हैं--“परा” इत्यादिसे । जेसे .विद्याके साथ संबद्ध 
सुषुम्नाकी स्तुतिके लिये उसके साथ असंबद्ध अन्य नाडियोंका कीतेन है, उसी प्रकार पर- 
विद्याकी स्तुतिके लिये उसके प्रकरणम भी अपरविद्याके आश्रयमें स्थित गतिका कीतेन युक्त दे, 
३१२ 
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ङडन्या उत्क्रमणे भवन्ति’ ( छ० ८ ६ । ६ ) इतिवत्‌ । “प्रजापतेः समा 
वेइ प्रपद्य' ( छ० ८। १४। १ ) इति तु पूर्ववाक्यविच्छेदेन कासेऽपि 
प्रतिपत््यभिसंधिन बिरुध्यते। सगुणेऽपि च अमणि सर्वात्मत्वसंकीतेनस्‌ 'सर्थ- 
कमी सर्वकामः’ इत्यादिवद्वकल्पते । तस्मादपरविषयां एव गतिश्रतयः । 

केचित्‌ पुनः पूर्वाणि पूर्वपक्षयरत्राणि भवन्त्युत्तराणि सिद्धान्तसत्रा- 

माष्यका अनुवाद 

होता है । 'विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति’ (भिन्न-भिन्न गतिवाळी अन्य नाड्यां 
उत्करान्तिके लिए हैं ) इसके समान । प्रजापतेः सभां वेरम प्रपद्ये? ( में प्रजापति- 
की सभामें प्रभुनिर्मित घरमै जाता हू ) इसमें तो पूववाक्यसे विच्छेद करके कायै- 
र्मे भी प्राप्तिकी अभिसंधि विरुद्ध नहीं होती । सगुण ब्रह्मम भी, वह सबका 
आत्मा है, ऐसा संकीतेन “सवेकमो सर्वकामः? ( सम्पूर्ण विश्‍व उस इंइवरका 
कमे है सब विश्व उसका काम है ) इत्यादिके समान संगत होता है। इसलिए 
रातिश्रुतियां अपर ब्रह्मको ही विषय करती हँ । ` 

कुछ ढोग तो ऐसी व्यवस्था करते हैं कि पूर्वे सूत्र पूवेपक्ष सूत्र हैं और 
उत्तर सूत्र सिद्धान्त सूत्र हैं, ऐसी व्यवस्थाके भरोसेपर “गतिकी श्रुतियाँ 

रत्नप्रभा 
तत्मकरणेपि अपरविद्याश्रयगतिकीर्तन युज्यते, गतिं विनाऽपि हि परविद्या निरति- 
शयफला, तस्यां खपरविद्याफर्छ गतिसाध्यम्‌ अन्तर्भवतीति स्तुतिळाभादित्यथः । 
यदप्युक्त प्रा्तिसङ्कल्पोऽपि प्रकृतपरविषय इति, तन्नेत्याह--प्रजापतेरिति। प्रजाप- 
तिसमावेइमश्रुतिभिः तत्सङ्घातात्मकवाक्येन च प्रकरणं बाध्यम्‌ , यशोऽहमिति सार्वा- 
त्म्य तु उपासनाम्‌ अपरब्रह्मणि उपयज्यते इत्यर्थः । स्वपक्षमुक्स्वा परमतं दूषयति-- 
केचिदित्यादिना। सर्वगतस्य स्वात्मभूतस्यापि ब्रह्मणः संसारदेशात्‌ देशान्तरेण 
रत्वम्रभाका अनुवाद 


गतिके 0 बिना . भी परविद्या तो निरतिशय फलवाली हे, उसमें तो अपरविद्याका फल जो 
३ हे, उसका अन्तभाव होता है, इसलिये स्तुतिका लाभ है, ओर यह जो कहा 


न | हे कि प्रापिका संकल्प प्रकृत परत्रह्मपरक है, वह युक्त नहीं है, ऐसा कहते 


है श्रजापतेः” इत्यादिसे । प्रजापति, सभा और वेश्म, इन तीन शब्दात्मक श्रुतियोंसे 


«ओर उनके संघातात्मक वाक्यसे प्रकरणका बाघ करना चाहिए, और “यशोडहम्‌” इत्यादि 
जो सवात्मता है वह उपासनार्थं अपरत्रह्ममे उपयुक्त होती है, यह भाव दे । अपने 
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सक्षको कहुकर परमतको दूषित करते है--“केचित्‌” इत्यादिसे । सवेगत ओर स्वात्मभूत 
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शीत्येतां व्यवस्थामचुरुष्यमानाः परविषया -एव गतिश्रृतीः प्रतिष्ठाप- ` 
यन्ति । तदनुपपन्नम्‌-गन्तव्यत्वानुपपत्ते्रह्मणः, यत्सर्वगतं सवोन्तरं ` 
सर्वात्मकं च परे ब्रह्म 'आकाशवत्सवेगतश्च नित्य “यत्साक्षादपरो- 
क्षाहद्म' (बू ३।४। १) “य आत्मा स्ान्तरः'( बृ० ३। ४ । १) 
आत्मैवेदं सर्षसः ( छा० ७। २५ | २ ) 'बह्लेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌’ 
( चुः २। २ । ११ ) इत्यादिश्रतिनिधोरितविशेषस्‌, तस्य गन्तव्यता 
न कदाचिदप्युपपचते । नहि गतमेव गम्येत, अन्यो द्यन्यद्वच्छतीति प्रसिद्ध 
ठोके । नसु लोके गतस्यापि गन्तव्यता देशान्तरविशिष्टस्य इष्टा, 
भाष्यका अनुवाद 

पर्रह्मविषयक हैं, ऐसा प्रतिष्ठापन करते हैं, परन्तु यह संगत नहीं है, क्योंकि 
ब्रह्ममें प्राप्यत्वकी--गन्तव्यत्वकी उपपत्ति नहीं हो सकती है। कारण कि 
'आकाइावत्सयैयतञ्च नित्यः? ( आकाशके समान सवगत और नित्य आत्मा 
है), 'यत्साक्षात्‌०? (जो त्रह्म अव्यवहित है, वह अपरोक्ष होनेस गोण नहीं 
है), 'य आत्मा सर्वान्तरः? ( जो आत्मा सबके अभ्यन्तर दै )) ` आत्मैवेदं सवम 

( आत्मा ही यह सब है) इत्यादि श्रुतियोंसे जिस अह्मका सवेगतत्वरूपसे, 
सर्वोन्तरत्वरूपसे और सर्वात्मकत्वरूपसे विशेष निधोरण किया गया हो, 
उसमें गन्तव्यताकी कभी भी उपपत्ति नहीं हो सकती है, क्‍योंकि जो प्राप्त 
ही है, वह प्राप्य नहीं कहा जा सकता है। और लोकमें यह प्रसिद्ध 
है कि अन्य अन्यके प्रति जाता है। परन्तु छोकमें जो प्राप्त है, उसमें भी 
छी ह ० या 7 TSE SS रा 

| रत्नमभा 
तरकाळात्‌ कालान्तरेण विशिष्टतया गन्तव्यत्व स्यादिति पुथिवीवयोदृष्टान्ताभ्यां 
शङ्कतेनन्विति । यत्नं विनैव म्ापत्वम्‌--अनन्यत्वस्‌ । अवस्थातद्वतोरमेदात्‌ 
स्वात्ममूतत्वम्‌। ननु युक्तं सूवयसोः प्राप्तयोरपि देशान्तरकालान्तरविशिष्टत्वेन गन्त- 
| रत्नभभाका अनुवाद 

मामे भी संसारदेशसे देशान्तर विशिष्ट होकर ओर संसारकालसे अन्यकालविशिष्ट होकर 
गन्तव्यता हो सकती है, इस प्रकार पृथ्वी और अवस्थाके इष्टान्तसे शङ्का करते हैं---नजु” 
इत्यादिसे । यत्नके बिना ही जो प्राप्त है, वह अनन्य हे । अवस्था ओर अवस्थावानके ` 
अभेदसे स्वात्मभूतता हे । परन्तु यदद दो सकता दै कि पृथ्वी ओर अवस्था यदपि प्राप्त हें, तो 
भी अन्य देश और अन्य कालसे विशिष्ट होकर वे गन्तव्य दो सकती हैं, क्योंकि वे गमनकतीसे 
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भाष्यं 


यथा एथिवीस्थ एव ऐथिवीं देशान्तरद्वारेण गच्छतीति, तथाऽनन्यत्वेऽपि 
` बालस्य.कालान्तरविशिष्टं वाकं स्वात्मभूतमेव गन्तव्यं इष्टम्‌ , तवद जह- 
णोऽपि सर्वशक्त्युपेतत्वात्‌ कथचि दन्त यता स्यादिति। न, प्रतिषिद्धसवेविशे- 
बत्वाद्‌ ब्र्मणः। .निष्कल निष्क्रियं शान्तं निरव निरञ्जनम्‌? ( चेऽ 
६।१९ ), 'अस्थूलमनण्वह्वमदीर्घम्‌ ( च्र० ३।८।८ ), ` “सबाह्याभ्यन्तरो 
हज” ( ब्रू २।१।२ ) 'स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽसृतोऽमन- 

भाष्यका अनुवाद 
अन्य देशक योरासे गन्तव्यता देखी जाती है, जैसे पृथ्वीमें रहा हुआ 
ही अन्यदेश द्वारा एथिवीके प्रति जाता है, उसी प्रकार बाळकके अनन्य होने- 
पर भी अन्यकालसे विशिष्ट स्वात्मभूत ही वार्धक्यके प्रति बह जाता है, वैसे ही 
सम्पूर्ण शक्तियाँसे युक्त होनेके कारण ब्रह्म भी किसी प्रकार गन्तव्य हो सकता 
है! नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि सब विशेषोंका ब्रह्ममें प्रतिषेध है-- 
'निष्कृछ निष्क्रियम्‌०' ( ब्रह्म अवयवरहित है, क्रियारहित है, शान्त है, 
अनिद्य है ओर निर्ळेप दै) 'अस्थूछम०? ( ब्रह्म स्थूल, अणु, -इस्व और 
दीघे नहीं है ) 'स बाह्या०? ( वह ब्रह्म बाह्य और अभ्यन्तर है) 'स वा एष०? 
( प्रसिद्ध यह आत्मा महान्‌ और नित्य है, [ इसी प्रकार ] जरा-बुढ़ौतीसे, 

FE oe ;ढ जज 

व्यत्वस्‌ , तयोरोन्तृभिन्नसवात्‌, ब्रह्मणस्तु रन्त्रभिन्नस्य कथं गन्तव्यत्वम्‌ ¦ तत्राह-सर्वश- 
क्युपेतेति। या प्राता भूः सा न गन्तव्या, यच्च गन्तव्यं देशान्तरं तत्तु अप्राप्तमिति 
कुतः प्रा्तत्य गन्तञ्यता, वयसोऽपिं कालान्तरेऽभिव्यक्तिमात्रस्‌ , न गन्तव्यत्वमिति 
वस्तुगतिः | अज्ञीकृत्य विरिष्टमूवयसोर्गन्तव्यतास्‌ , पर्रह्मणो देशकार्वैशिष्ठ्या- 
भावात्‌ न कथञ्चिद्‌ अपि गन्तव्यता इत्याह--नेत्यादिना । “अनादिमत्‌ परं ब्रह्म॑ 
इत्याद्या स्मृतिः। इशयविशेषस्य इशि कर्पितत्वाद्‌ हगात्मनो निर्विशेषतेति न्यायः । 

BS रत्नम्रमाका अनुवाद | 
भिन्न हैं, परन्तु ब्रह्म तो गन्तासे भिन्न नहीं है, अतः गन्तव्य कैसे १ उसपर कहते हैं-- 
______ “सवेशक्त्युपेत” इत्यादिस । जो पृथ्वी प्राप्त है वह गन्तव्य नहीं हे, और जो अन्य देश गन्तव्य 
. है, वह अप्राप् दे, अतः आपकी गन्तव्यता किस प्रकार है? और अवस्थाकी भी अन्य 
____ काल्सें अभिव्यक्तिमात्र हे न कि उसमें गन्तव्यत्व है, इस प्रकार वस्तु-स्थिति दै। 
विशिष्ट भूमिकी ओर विशिष्ट अवस्थाकी गन्तव्यताका स्वीकार करके परत्रह्ममे किसी प्रकारसे 
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लि ` आप्यता नहीं हो सकती दे, क्योंकि परतरह्ममें देश और कालका वैशिष्टय नहीं दे, ऐसा कहते 
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है-- न” इत्यादिसे। “अनादिमत्‌ परं त्र’ इत्यादि स्मृति हे । हस्य विशेषकी द्रष्टामें कल्पना दोनेसे 
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ठ भाष्य 
यो ब्रह्मः ( द्र १।४।२५ ), 'स एष नेति नेत्यात्मा’ ( ब्‌० २।९।२६ ) 
इत्यादिश्रुतिस्मृतिन्याथेभ्यो न देशकालादिविशेषयोगः परमात्मनि कल्प 
यितुं शक्यते । येन भूम्रदेशवयोवस्थान्यायेनाऽस्य गन्तव्यता स्यात्‌। भूवः 
यसोस्तु प्रदेशावस्थादिविशेषयोगादुपपद्यते देशकालविशिष्टा गन्तव्यता । 
जगहुत्पत्तिस्थितिप्ररयहेतुत्वश्रतेरनेकशक्तित्बं ब्रह्मण इति चेत्‌, न; 
विशेषनिराकरणश्रतीनामनन्यार्थत्वात्‌ । उत्पस्यादिश्ुतीनामपि समानमनः 
्यार्थस्वमिति चेत्‌, न; तासामेकत्वग्रतिपादनपरस्वात्‌ । मदादिदष्टान्तहि 
माष्यका अनुवाद 
और मरण-विनाशसे रहित है अतः अमृत है इसीसे भयरहित है ) 'स एष०' 
( नहीं, नहीं, इत्यादिसे मधुकाण्डमें जो निर्दिष्ट दै, वही यह आत्मा है ) इत्यादि 
श्रुति, स्मृति और अनुकूल तकाँसे परमात्मामे देशकाळ आदिके विशेषयोगकी 
कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिससे कि भू--प्रदेश और वय:--अवस्थाके दृष्टान्तसे 
इसमें गन्तव्यताकी उपपत्ति की जाय। भू--प्रथ्वी और वयः--अवस्थामें तो 
प्रदेश, अवस्था आदिके विशेषयोगसे देशकाळसे बिशिष्ट गन्तव्यताकी उपपत्ति 
हो सकती है । परन्तु जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और विध्वस्ति बोधक शुतिसे 
ब्रह्ममें अनेकशक्तिमत्त्वका प्रतिपादन किया गया है [ इसलिए उक्त व्यवस्था 
हो सकती है, यदि इस प्रकार शङ्का की जाय तो वह युक्त नहीं है ] क्‍योंकि 
विशेषताकी निवारिका श्रुतियाँ अनन्याथैक हैं अर्थात्‌ स्वाथेके प्रतिपादनमें 
मुख्य हैं। यदि शङ्का हो कि उत्पत्ति आदिके बोधक श्रुतिवाक्यांकी भी अन- 
न्यार्थकता समान है तो यह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि वे श्रुतियाँ. एकत्वका ही 
रलग्रमा 
सगुणमेव ब्रह्म सूत्रात्मापेक्षया परे गन्तव्यम्‌, निर्विशेष तु नास्त्येवेति शङ्कते-- 
जगदुत्पत्तीति। किं निर्विशेषस्य असत्त्वम्‌, मानाभावात्‌ ; सविशेषश्रतिविरोधाद्वा ! 
ना55द्यः, इत्याह- नेति । द्वितीयं शङ्कते--उत्पत्यादीति । सविरोषश्रुतीनां 
निविशेषश्चतिरोषत्वात्‌, न विरोध इत्याह--नेति । निविशेषश्षुतीनामेव 
रत्नभभाका अनुवाद 
इगात्माकी निर्वेशेषता है, ऐसा न्याय है । सगुण ब्रह्म दी सूत्ञात्माकी अपेक्षासे पर गन्तव्य 
` है, निविशेष तो है ही नहीं, इस प्रकार शंका करते है--जगबुप्पत्ति” इत्यादिसे । क्या 
निर्विशेषत्वका अभाव प्रमाणाभावसे कहते हो अथवा सविशेष श्रुतिके साथ विरोध होतेस, 
[इस अकार विकल्प करके] आद्य पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते है--“न” इत्यादिस । द्वितीयकी 
शङ्का करते इै--“उत्प्त्यादि” इल्यादिसे । सबिशेष श्रुतियाँ निर्विशेष श्रुतियोंकी अङ्ग हैं, अतः 
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भाष्य 

सतो त्रह्मण एकस्य सत्यत्वं विकारस्य चाऽसृतत्वं प्रतिपादयच्छास्रं नोत्प- . 
त्यादिपरं भवितुमहेति । 

कस्मात्‌ पुनरुत्पच्यादिश्चतीनां विशेषनिराकरणशेषत्वं न पुनरितरशेष- 
त्वमितरासामिति । उच्यते--विशेषनिराकरणश्चतीनां निराकाङ्क्षा त्वात्‌ । 
नह्यात्मन एकत्वनि त्यत्वशुद्धत्वाद्यवगतो सत्यां भूयः काचिदाकाङ्गोपजायते 
पुरार्थसमास्तिबुद्ध्युपपत्तः, 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपञ्यत 
(३० ७) अभय वै जनक प्राप्तोऽसि’ (द° ४।२।४) "विद्वान्न बिभेति 

भाष्यका अनवाद 

प्रतिपादन करती हैं। मृत्तिका आदिके दष्टान्तोंसे सत्स्वरूप अद्वितीय ब्रह्मे 
सत्यत्वका और विकारके अनृतत्वका-असत्यत्वका प्रतिपादन. करता हुआ शाख 
उत्पत्ति आदिका बोधक कदापि नहीं हो सकता है। 

परन्तु यह किस प्रकार समझा जाता है कि उत्पत्ति आदिकी 
प्रतिपादिका श्रुतियां विशेष निराकरण श्रुतियों की अङ्ग हैं और विशेष- 
निराकरण श्रुतियां उत्पत्तिप्रतिपादक ` श्रुतियोंकी अङ्ग नहीं हैँ। कहते 
हुँ विशेषके निराकरणके लिए जो श्रृतियाँ प्रवृत्त हैं, वे निराकांक्षाथेक 
हैं, क्योंकि आत्मामें एकत्व, नित्यत्व और शुद्ध आदि धर्मोंकी 
अवगति होनेपर फिर कोई आकांक्षा उतपन्न नहीं होती है, कारण कि “तत्र को 
मोहः०' ( एकत्व देखनेवाळेको उस काळमें किस बातका मोह और किस 
बातका शोक ? अथात्‌. शोक और मोह एकत्वद्शीको नहीं होते हैं) “अभय 
चे०' ( हे जनक, तुम अभयको प्राप्त हुए हो ) 'विद्वान्न०? ( विद्वान्‌ किसीसे 








रत्नप्रभा 

सविशेषश्रुतिशेषत्व॑ कि न स्यात्‌ ¦ इत्याह--कस्मादिति । तासां स्वार्थ फलवस्त्वेन 

निराकाड्क्षत्वात्‌ रोषिता, विशेषश्रतीना तु अफल्त्वात्‌ निषेध्यविशेषसमर्पणादिद्वा- 

रेण शेषत्वम्‌ , 'फरूवत्सन्निधावफळं तदङ्गम्‌” इति न्यायात्‌ इत्याह- उच्यते 
रत्नभभाका अनुवाद 


2 | : विरोध नहीं हे, ऐसा कहते हैं--“न?” इत्यादिसे । निर्वेशेष श्रतियां ही सविशेष श्रुतियोंकी 
fs र क्यों न हाँ? ऐसा कहते हैं--“'कस्मात्‌” इत्यादिसे। निर्विशिष श्रृतियाँ 
। स्वायम फलवती दोनेसे शेषी हैं ओर सविशेष श्रुतियाँ तो निष्फल होनेसे निषेध्यविशेषके 
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समर्पण द्वारा शेष हैं, क्योंकि फलवानकी सन्निधिमें अफल उसका अङ्ग होता हे, ऐसा 


न्याय है, ऐसा कहते हैं--“उच्यते” इत्यादिसे । केवळ न्यायसे अज्ञत्व नहीं दै अत्युत 
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mar क ल्क नक भाष्य 


कुत्वन । एतं ह वाव न तपति किमहं साधु नाकरवं किमह 
पापमकरवस्‌ः (तैश २ | ९ | १) इत्यादिश्रतिभ्यः। तथेव च 
विदुषां तुष्ट्यनुभवादिदशनात्‌ । चिकारानृतामिसंध्यपवादात्च “मृत्योः 
स मृत्युमाप्नोति य इह नानेत्र पश्यतिः इति। अतो न विशेषनि- 
राकरणक्षतीनामन्यशेषत्वमवगन्तुं शक्यम्‌ । नेवपुत्पत्त्यादिश्रुतीनां निरा- 
काङ्घार्थप्रतिपादनसामधथ्यमस्ति । प्रत्यक्षं तु तासामन्यार्थत्वं समनु- 
गम्यते । तथा हि “तत्रैतच्छुङ्गघुत्पतितं सोम्य विजानीहि नेदममूलं 
भाष्यका अनुवाद 
भय प्राप्त नहीं करता है, मैने साधु कमे नहीं किये, असाधु--पाप कमे मैने 
क्यों किये, इस प्रकार उस विद्वानको संताप नहीं होता है), इत्यादि श्रुतियोंसे 
पुरुषाथ--पुरुषकी अभीष्ट वस्तुकी--समाप्रिविषयक बुद्धि उत्पन्न होती है । उसी 
प्रकार विज्ञानीको संतोषका अनुभव देखा जाता है । और विकार एवं अनृतके 
अभि सन्धानक्का अपवाद भी किया गया है, क्‍योंकि “मृत्योः स०” (जो 
यहाँ में भिन्न हुँ और सुझसे यह अन्य है, इस प्रकार भिन्न-सा देखता 
है बह जन्ममरणपरस्पराको प्राप्त करता है.) इत्यादि श्रुति है। इसलिए 
विशेष निराकरणाथैक जो श्रुतियाँ हैं, उनका अन्यशेषत्व कल्पित नहीं हो 
सकता है। इसी प्रकार उत्पत्त्यादि श्रुतियाँ निराकांक्ष अर्थका प्रतिपादन नहीं 
करती हैं, क्योंकि उनका अन्याथेत्व प्रत्यक्ष ही है। जैसे कि 'तत्रैतच्छुङ्ग०' 
(जळके अशितके- भक्षितके प्रति नेता होनेपर यह शरीररूपी शुङ्ग-काये चट 
रलप्रमा 
इत्यादिना । न केवळ न्यायात्‌ शेषता, किन्तु श्रृत्या5पीत्याह- प्रत्यक्ष 
त्विति। तत्र मूलकारणे ब्रह्मणि एतच्छुङ्गम्‌--जगदासक कार्यम्‌ उत्पन्नमित्युपक्रम्य 
तेन. 'शुज्ञेन सन्मूलमन्विच्छ' (छा० ६1८1६ ) इत्युपसंहारे सत एव 
ज्ञेयत्वमुक्त छान्दोग्ये, तथा तैत्तिरीयकेऽपि जगजन्माद्यनुवादेन ब्रह्मण एव 
ज्ञेयत्वं दर्शितम्‌, अतः स्टिश्रुतीनां श्रुत्यैव निर्विशेषधीरोषता भातीत्यथः । 
रत्नप्रमाका अनुवाद 

` श्रुतिसे भी दै, ऐसा कहते हैं--“अत्यक्ष तु” इत्यादिसे । उसमें--मूलकारण ब्रह्ममें यह 
शुङ्ग अर्थात्‌, जगतूरूप कार्यं उत्पन्न हुआ, इस प्रकार उपक्रम करके उस मूलसे सन्मूलकी 

अन्वेषणा कर, इस प्रकारके उपसंद्दारमें सत्‌ ही छान्दोग्यमें ज्ञेयरूपसे कहा गया दै । वेसे तेति 
रीयकमें भी जगज़न्मादिके अनुवादसे ब्रह्म ही ज्ञेयड्पसे बतलाया गया हे, इसलिए सृष्टि प्रतिपादक 
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भाष्य कै 

भविष्यति' ( छा” ६।८।३ ) इत्युपन्यस्योदर्कै सत एवेकस्य जगन्मूलस्य . 
ज्ञेयत्वं दर्शयति | 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यत्म्रयन्त्यभिसंविश्चन्ति, तद्विजिज्ञासस्व तह’ ( ते० 
३।१।१ ) इति च। एवञ्चत्पस्यादिश्रतीनामेकात्यावगमपरत्वाञ्ञानेकशक्तिः 
योगो ब्रह्मणः । अतश्च गन्तव्यत्वानुपपत्तिः | “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
ज्व सन्‌ ब्रह्माप्येति’ (० ४।४।६) इति च परस्मिन्‌ ब्रह्मणि गतिं निवा- 
. रयति। तद्याख्यातम्‌ “स्पष्टो ह्येकेषाम्‌' ( त्र० खू० ४ | २ । १३ ) इत्यत्र । 

भाष्यका अनुवाद 


आदि अङ्कुरके समान उत्पन्न हुआ, हे सोम्य ! ऐसा तुम जानो, इसलिए यह 
शरीररूप शुद्ध मूढ--कारण रहित नहीं होगा) इस प्रकार उपक्रम करके अन्तमें 
सद्रूप एक ही जगतका मूळ विज्ञेयरूपसे कहा गया है । और “यतो वा इमानि०' 
(जिससे ये सब भूत उत्पन्न हुए हैं, जिसकी सामर्थ्यंसे उत्पन्न हुए ये भूत 
जीते हैं, [प्रलयकाळमें] जिसमें प्रयाण करते हैं, उसको विशेषरूपसे जाननेकी 
इच्छा करो, क्‍योंकि वही ब्रह्म है) इत्यादि भी है। इस प्रणाळीसे उत्पत्ति- 
बोधक श्रुतियाँका एकात्मता-अवगम ही प्रयोजन होनेसे ब्रह्ममें अनेक शक्तिका 
योग नहीं हो सकता है। इसलिए परन्नह्ममें गन्तव्यकी उपपत्ति नहीं हो 
सकती है । “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति० (उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते 
“हैं, ब्रह्म ही होकर ब्रह्ममें हीन होता है) इत्यादि श्रृतियाँ परत्रह्ममें गतिका 
क करती हैं, उसका स्पष्टो ह्यकेषाम' इस सून्रमें व्याख्यान किया जा 
चुका दै । 





रत्नप्रभा 
| निषेधात्‌ च परस्य न गन्तव्यता इत्याह--न तस्येति । एवं गन्तव्याळोचनया गतिं 


रत्रमभाका अनुवाद 


तियो श्रुतियोंसे ही निर्विशेषज्ञानाङ्गता प्रतीत होती है, ऐसा अर्थ हे । इस प्रकार ब्रह्म . 
' निशेष हे, अतः उसमें गन्तव्यता नहीं है, यह फलित कहते हैं--““एवम” इत्यादिसि | | 
ओर स्पष्ट निषेध होनेसे भी पर गन्तव्य नहीं है, ऐसा कहते हे--““न तस्य” इत्यादिसे । इस 
____ अकार गन्तव्यकी आलोचनासे गतिका निरास करके गन्ताकी आलोचनासे भी उसका 
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भाष्य 
शतिकल्पनायां च गन्ता जीवो गन्तव्यस्य ब्रह्मणोऽयवो विकारो 
वान्यो वा ततः स्यात्‌ । अत्यन्ततादात्म्ये गमनाबुपपत्तेः । यद्येव ततः कि 
स्यात्‌ ? उच्यते--यद्येकदेशस्तेनेकदेशिनो नित्यप्राप्तत्वान्न पुनेह्मगमनमुपप- 
द्यते । एकदेशेकदेशित्वकर्पना च ब्रह्मण्यनुपपन्ना, निरवयवत्वप्रसिद्धेः । विका- 
रपक्षेऽप्येतत्तुस्यस्‌ , विकारेणाऽपि विकारिणो नित्यग्राप्त्वात्‌ । नहि घटो ग्रदा- 
त्मतां परित्यज्याऽवतिष्ठते, परित्यागे वाऽभावग्रापेः । विकारावयवपक्षयोश्च 
भाष्यका अनुवाद 
गतिकी यदि कल्पना की जाय, तो गमन करनेवाला जीव गन्तव्य 
ब्रह्मका अवयव होगा, या विकार होगा अथवा उससे अन्य होगा, क्योंकि 
अत्यन्त तादात्म्य यदि मानोगे, तो गमनकी उपपत्ति नहीं होगी, यदि ऐसा 
हो, तो क्या होगा ? कहते हैं--यदि जीव त्रह्मका एकदेश हो, तो उससे एकः 
देशीके नित्य प्राप्त होनेसे पुनः त्रह्मगमन उपपन्न नहीं होगा, ओर एकदेशत्व और 
एकदेशित्वकी कल्पना ब्रह्ममें विरुद्ध है, क्योंकि ब्रह्मका निरवयवत्व प्रसिद्ध है, 
विकारपक्षमें भी यह अनुपपत्ति समान है, कारण कि विकारसे विकारी नित्य प्राप्त 
है। घट मृदात्मताको छोड़कर नहीं ठहर सकता है, यदि मदात्मताका परित्याग 
करेगा, तो अभावकी प्रसक्ति होगी । विकारपक्षमें और अवयवपक्षर्म विकारी ओर 
वी रत्रप्रभा 
निरस्य, गन्त्राहोचनयाऽपि निरस्यति--गतिकस्पनायां चेत्यादिना । मेदा- 
भेदेन वौ कल्पौ, अत्यन्तमेदः तृतीयः करः । ननु अत्यन्तामेदकल्पः किमिति 
नोक्तः तत्राह--अत्यन्तेति । कल्पत्रये किं दूषणम्‌? इति एच्छति- यद्येवमिति । 
कर्पद्वयेऽपि दोषान्तरमाह-विकारावयवपक्षयोश्चेति । विकारावयवरूपजीव- 
विशिष्टस्य ब्रह्मणः स्थिरत्वाद्‌ जीवानां गत्यागती न स्यातास्‌ । न ह्यचछातिस्थूल- 
पाषाणस्थयोमेण्ड्रकपाषाणावयवयोश्चलनमस्तीत्यथः । अस्माकं तु अज्ञानात्‌ कल्पि- 
* अंक रलप्रमाका अनुवाद 
निराकरण करते हैं--“गतिकल्पनायाथर” इत्यादिसे। भेद ओर अभेदसे दो कल्प हे ओर 
अत्यन्त भेद तृतीय कल्प हे । परन्तु अत्यन्त अभेद कल्प क्यों नहीं कहा ६ इसपर 
कहते है-- “अत्यन्त” इत्यादिसे । तीनों कल्पोंमें क्या दूषण हे, यह पूछते दें 
““यद्येवम?? इत्यादिसे । दोनों कल्पोमें अन्य दोष कहते है--'विकारावयवपक्षयोश्व”? 
इत्यादिसे । विकारावयवरूपजीवविशिष्ट ब्रह्मके स्थिर होनेसे जीवॉंकी गति और आगति 
नहीं होगी, क्योंकि अचळ ओर अतिस्थूळ पाषाणमें रहनेवाले मण्डूक ओर पाषाणके अवयवका 
चलन नहीं होता है, यह अथे हे । और हमारे मतमें, तो अज्ञानसे कल्पित उपाधियोंसे 
३१३ 
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तद्वतः स्थिरत्वाद्‌ ब्रह्मणः संसारगमनमप्यनवक्लूप्तत्त । अथाञ्न्य एव 
जीवो ब्रह्मणः, सोऽणुव्यापी मध्यमपरिमाणो वा भवितुमहंति । व्यापित्वे 
गमनालुपपत्तिः । मध्यमपरिमाणत्वे चाऽनित्यत्वग्रसङ्गः । अणुत्वे कृत्स- 
शरीरवेदनाबुपपत्तिः । प्रतिषिद्धे चा5णुत्वमध्यमपरिमाणत्वे विस्तरेण पुर- 
स्तात्‌ । परस्माचान्यत्वे जीवस्य 'तत्त्वमासे' ( छा० ६।८।७ ) इत्यादिशा- 
खबाघप्रसङ्ग: । विकरावयवपक्षयोरपि समानोऽयं दोषः । विकारावयव- 
योस्तद्वतोञ्नन्यत्वाददोष इति चेत्‌, न; पुख्येकत्वाबुपपत्तेः । सर्वेष्वेतेष 
क्षेष्वनिमेश्ष्रसङ्गः, संसायात्मत्वानिवृत्तेः । निवृत्तो वा स्वरूपनाशप्र- 
सङ्गः, ब्रह्मात्मत्वानभ्युपगमाच्च । 
| भाष्यका अनुवाद 
अवयवी त्रह्मके स्थिर होनेस संसारके गमनका भी असम्भव है। अब यदि जीवको 
ह्मसे अन्य मानते हैं, तो वह अणु, व्यापी अथवा मध्यमपरिमाणवाला हो 
सकता है । व्यापी होनेपर गमन अनुपन्न है, मध्यम परिमाणवाळा माना जाय, तो 
« अनित्यत्वका प्रसङ्ग होगा । अणु माननेपर सम्पूणे शरीरवृत्ति वेदनाकी उप- 
पत्ति नहीं होगी, अणुत्व ओर मध्यमपरिमाणत्वका पूवमें सविस्तर निराकरण 
किया गया है। यदि इंश्वरसे जीव अन्य माना जाय, तो 'तत्त्वमसि? इत्यादि 
शास्त्रके बाधका प्रसङ्ग होगा । और यह दोष तो विकार और अवयवपक्षमें भी 
समान है ।. परन्तु विकार और अवयव विकारी और अवयवीसे अनन्य हैं, 
अत्तः उक्त दोष नहीं है, नहीं, यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि मुख्य एकत्वकी 
अनुपपत्ति होती है। और इन सभी पक्षोंमें अनिर्मोक्षप्रसक्ति तो है ही, 
क्योंकि संसारी आस्माकी निवृत्ति नहीं होगी अथवा निव्ात्ति होनेपर स्वरूपनाश 
प्राप्त होगा, क्‍योंकि ब्रह्मात्मताका स्वीकार प्त होगा, क्योंकि ब्रह्मात्मताकास्वीकार नही ही _ है। 
फट रलग्रमा | हः 
 तोपाधिमिः गत्यागतिविभ्रम इति भाव; | तृतीयकस्पम्‌ अनुद्य विकरप्य दूषयति 


 _ अथेत्यादिना । अमेदश्रुतिविरोधरूपो दोषो मम नास्तीति मेदामेदवाद्याह- 
 विकारावयषयोरिति। भिन्नयोः अभेदो मुख्यो न युक्तः, विरोधात्‌ , इति परिहरति 
: रलप्रभाका अनुवाद | 

गति और आगतिका विभ्रम दो सकता दै, यह तात्पर्य दे । तृतीय कल्पका अलुवाद 







` करके विकल्प द्वारा परिहार करते हें--“अथ? इत्यादिसे । भमेदश्रतिके साथ विरोधरूप 
८ दष मेरे मतमे नहीं हे, इस प्रकार भेदाभेदवादो कहते हैं--'“विकारावयवयोः” इत्यादिसे । 
भिन्न पदार्थ हैं, उनका अभेद झुख्य नहीं हो सकता द्वै, क्योंकि विरोध है, इस मकार 
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यत्त॒ कैश्विजरप्यते-नित्यानि नैमित्तिकानि कमोण्यसुष्टीयन्ते 
प्रत्यवायानुत्पत्तये, काम्यानि प्रतिषिद्धानि च परिद्वियन्ते स्वर्गनरका- 
नवाप्तये, सांग्रतदेहोपभोग्यानि च करमाण्युपभोगेनेव क्षप्यन्त इत्यतो 
वर्तमानदेहपातादूर्वं . देहान्तरग्रतिसंघानकारणाभाबात्‌ स्वरूपावस्थानलक्षण 
केचल्यं विनाऽपि ब्रह्मात्मतयेवंबृत्तस्य सेत्स्यति-इति । तदसत्‌, प्रमाणा- 
भावात्‌ । नह्येतच्छाख्रण केनचित्‌ प्रतिपादितं मोक्षार्थीत्थं समाचरे 
भाष्यका अनुवाद 
और कुछ लोग कहते हैं--नित्य कमॉका और नेमित्तिक कमाका अनुष्ठान 
प्रत्यवाय की अनुत्पत्तिके लिए किया जाता है, काम्य ओर प्रतिषिद्ध कर्माका 
परित्याग स्वग और नरककी प्राप्तिके परिहारके लिए है ओर वतमान देहमें उप- 
भोग्य जो कमे हैं, उनका उपभोगसे ही क्षय होगा, इसलिए वतमान शरीरके 
विनाराके बाद अन्य देहके सम्पादक कारणके न होनेसे स्वरूपावस्थानरूप केवल्य 
न्रह्मात्मताके बिना ही उस पुरुषको प्राप्त दोगा। यह कथन असत्‌ है, क्योकि इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है, कारण कि मोक्षार्थीको ऐसा आचरण करना चाहिए ऐसा किसी 
रत्रम्रभा 


नेति । किञ्च, पक्षत्रयमपि अयुक्तम्‌ , संसारित्वस्य तात्त्विकजीवभावस्य नारो तात्त्विक- 
नीवस्वरूपनाशप्रसङ्गात्‌ । न चारमाभिरिव त्वया ब्रह्मात्मत्व॑ जीवस्य तास्तिकरूपम्‌ 
अज्ञीकृतम्‌ , यदस्य संसारनाशे5पि नाशो न स्यादित्याइ-सर्वेष्विति । ननु किं 
रह्मत्वेन ! संसारामावः किल मोक्षः, स च कमोभावमात्रेण सेत्स्यतीति कमे- 
जडानां मतम्‌ उद्धाव्य निरस्यति-यस्तित्यादिना । तदिति । एवं बृत्त मोक्ष- 
रलप्रभाका अनुवाद 
परिहार करते हैं--“न” इत्मादिसे। किन्न, तीनों पक्ष असमछझस हैं, क्योंकि तात्त्विक 
जीवात्मक संसारित्वका नाश होनेपर जीवके नाशका प्रसङ्ग द्वोगा। ओर हमारे सिद्धान्तके 
समान तुमने जीवकी त्रक्षात्मता तात्त्विक, नहीं मानी हे, जिससे कि संसारका नाश 
होनेपर उसका नाश न दो, ऐसा कहते ह--“सबंधु” इत्यादिसे । परन्तु ब्रह्मात्मताका 
प्रयोजन ही क्‍यों दै, क्योंकि संसारका अभाव तो मोक्ष हे ओर वह कर्मोके अभावमात्रसे 
उपपन्न दो सकता दै, इस प्रकार कमेजड़ोंके मतका उद्भावन करके निरास करते हे-- 
“यत्तु” इत्यादिसे । “तदिति” । तत्‌ शब्दका अथे है एवं वृत्त अर्थात्‌ उक्त पूवेपक्षीका 
कथन, वद्द मोक्षका हेतु है, इस अथेमें प्रमाण नहीं हे, यद्द अथे हे । तके ही प्रमाण दै! 
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भाष्य 
दिति । स्वमनीषया त्वेतत्तकिंतम्‌ यस्मात्‌ कमेनिमित्तः संसारस्तस्माज्निप्ति 
त्ताभावान्न भविष्यतीति। न चेतत्तकेयितुमपि शक्यते, निमित्ताभा- 
बस्य दुङ्ञानत्वात्‌ । बहूनि हि कर्माणि जात्यन्तरसंचितानीष्टानिष्टविपा- 
कान्येकेकस्य जन्तोः संभाव्यन्ते । तेषां विरुद्ठफलानां युगपदुपभोगासं- 
भवात्‌ कानिचिल्लब्धावसराणीद जन्म निर्मिमते कानिचित्तु देशकालनिमि- 
त्तप्रतीक्षाण्यासत इत्यतस्तेषामवशिष्टानां सांग्रतेनोपभोगेन क्षपणासभवान्न 
यथावार्णितचरितस्यापि वर्तमानदेइपाते देहान्तरनिमित्ताभावः शक्यते 
निश्चेतुम्‌ । कमेशेषसङ्कावसिद्विश्च 'तद्य इह रमणीयचरणास्ततः शेषेणः 
भाष्यका अनुवाद 
शास्त्रन प्रतिपादन नहीं किया है । परन्तु संसारके कमेनिमित्तक दोनेसे निमित्तके 
अभावमें संसार नहीं रहेगा, ऐसा स्वबुद्धिसे तके किया है। और उस 
प्रकार तर्क भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निमित्तका अभाव ढुङ्गेय है। 
एक एक प्राणीके अन्य अन्य जन्ममें संचित हुए इष्ट और अनिष्ट विपाकवाले 
अनेक कमे सम्भावित हैं। उन कर्मोका, जिनका फल अत्यन्त विरुद्ध है, 
एक कामें उपभोग नहीं हो सकनेसे जिनको अवसर मिला है, ऐसे कुछ 
कमे इस जन्मको बनाते हैं और अवशिष्ट कम देश, काळ और निमित्तकी 
अपेक्षा करते रहते हैं, इसलिए उन अवशिष्ट कर्मोका वर्तमान उपभोगसे क्षय 
न दोनेके कारण पूर्वोक्तरीतिसे जिसके चरितका वर्णन किया है, उसको वर्तमान 
शरीरके नाश होनेपर भी अन्य देहके निमित्तका अमाव निश्चित नहीं हो 
सकता है । कर्मशेषके सद्भावकी सिद्धि तो “तद्य इह रमणीयचरणाः? (इसलिए 
रत्नप्रभा 
हतुः इत्यस्मिन्‌ अर्थ मानाभावादित्यर्थः । तर्क एव मानमित्यत आह--न | 
चतत्तकयितुमिति । ननु तवापि एतत्‌ तर्कमात्रस्‌ , एकस्मिन्‌ जन्मन्यनेकविरुद्ध- 
फलानां कर्मणां भोगायोगादस्स्ववशिष्ट कर्म जन्मान्तरस्य निमित्तम्‌ £ इत्याशक्य तत्र 
मानमाह--कमेशेषसद्भावसिद्धिश्रेति । सन्तु अनारब्धफलानि पुण्यपापानि, तेषां 
लक रत्नग्रभाका अनुवाद 
 इईसपर कहते है--“न चेतत्तकंयितुम?? इत्यादिसे । परन्तु तुमारा भी तो यह केवल तक है 
 किएकजन्ममे अनेक विरुद्धफलवाले कर्मोंका उपभोग नहीं हो सकता हे, अतः अवशिष्ट 
झे जन्मान्तरका कारण हे, इस प्रकार आशङ्का करके उसमें प्रमाण कहते हे--''कर्मेशेष- 





अधि० ५ सु० १४] शाळूरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसाहेत २४९७ 
भाष्य 


इत्यादिश्रतिस्म्रतिश्यः । स्यादेतत्‌ । नित्यनेमित्तिकानि तेषां क्षेपकाणि 
भविष्यन्तीति, तन्न; विरोधाभावात्‌ । सति हि विरोधे क्षेप्यक्षेपकभावो 
भवति, न च जन्मान्तरसंचितानां सुकृतानां नित्यनैमित्तिकेरर्ति विरोधः, 
शुद्धिरपत्वाविशेषाद्‌ । दुरितानां त्वशुद्धिरूपत्वात्‌ सति विरोधे भवतु 
क्षपणम्‌ , नतु तावता देहान्तरनिमित्ताभावसिद्धिः । सुकृतनिमित्तत्वोपपत्तेः । 
ुश्चरितस्याप्यशेषक्षपणानवगमात्‌ । न च नित्यनेमित्तिकादुष्ठानात्‌ प्रत्यवा- 
याच्ुत्पत्तिसात्रस्‌, न पुनः फलान्तरोत्पत्तिरिति प्रमाणमस्ति, फलान्तरस्या- 
भाष्यका अनुवाद 
जो यहां रमणीय आचरणबाले हैँ) “ततः शेषिण” ( पीछे शेषसे ) इत्यादि श्रुति 
और स्म्रतिसे सिद्ध हुआ है। परन्तु यह रका हो सकती है--नित्य और 
नैमित्तिक कमे उसके नाशक हो सकते हैँ, नहीं, यह युक्त नहीं है, क्योंकि 
उनका विरोध नहीं है, विरोधके होनेपर नाइयनाशकभाव माना जाता है 
और अन्य जन्ममें संचित कर्मोका--सुकृतोंका नित्य और नेभित्तिकके साथ 
विरोध नहीं है, क्योंकि शुद्धस्वरूपत्व दोनाँस समान है। दुरितांका, अशुद्धि- 
रूपता होनेसे विरोध होनेके कारण भढे ही विनाश हो, परन्तु इससे अन्य- 
देहके निमित्तका अभाव सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि सुकृत निमित्त हो, इस 
प्रकार युक्त है । और ठुरितका भी सवेथा निःशेष विनाश ज्ञात नहीं होता 
है । इसी प्रकार नित्य और नेमित्तिकके अनुष्ठानसे प्रत्यवायकी अजुत्पात्ति ही 
होती है और अन्य फढकी उत्पत्ति नहीँ होती है, ऐसा माननेमें कोई भी 
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रत्वञ्रभा 
नित्याद्यनुष्ठानेन क्षयात्‌ न जन्मान्तरमिति शङ्कते--स्यादेतदिति । पुण्येन 
पुण्यस्य न नाशः, अविरोधात्‌ , अन्यथाऽतिप्रस्गात्‌, पापस्यापि सवोत्मना 
पुण्यनाञ्यत्वे मानं नास्तीति सञ्चितपुण्यपापाभ्यां जन्मान्तरं दुवोरमित्याह-- 
तन्नेत्यादिना । क्रियमाणनित्यादिनापि जन्म स्यात्‌, “कर्मणा पितुळोकः? 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
नित्यादिके अनुष्ठानसे विनाश होगा, अतः जन्मान्तर नहीं होगा, इस प्रकार आशङ्का करते 
हे--“स्यादेतत?” इत्यादिसे । पुण्यका नाश नहीं होता दै, क्योंकि विरोध नहीं हे, अन्यथा 
विरोधीको नाशक न माना जाय, तो अतित्रसङ्ग होगा, पाप सर्वात्मना पुण्यसे 
विनष्ट होता हो, उसमें भी कोई अमाण नहीं हे, इसलिए संचित पुण्य और पापसे जन्मान्तर 
अवशय होगा, ऐसा कहते हे--“तन्न” इत्यादिसे । क्रियमाण नित्यादिसे भी अवश्य जन्म 
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प्यनुनिष्पादिनः सम्भवात्‌ | स्मरति ह्यापस्तम्बः--“तद्यथाऽऽग्रे फला 

निर्मिते छायागन्धावन्‌त्पद्येते एवं धर्मं चर्यमाणमर्था अनूत्पद्यन्ते? इति । 

न चाऽसति सम्यग्दशने सर्वात्मना काम्यप्रतिषिद्भवजनं जन्मप्रायणान्त- 

राखे केनचित्‌ प्रतिज्ञातुं शक्यस्‌, सुनिपुणानामपि सक्ष्मापराथदर्शनात । 

संशायितव्यं तु भवति, तथाऽपि निमित्तामावस्य दुक्षानत्वमेव । न चाऽन- 

भ्युपगम्यमाने ज्ञानगम्ये ब्रह्मात्मत्वे कतेत्वभोक्तत्वस्वभावस्यात्मनः 

केवल्यमाकाङक्षितुं शक्यम्‌, अग्न्योष्ण्यवत्‌ स्वभावस्याऽपरिदार्यत्वात्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 

प्रमाण नहीं है, क्योंकि आपस्तम्ब कहते हैं कि 'तद्यथाम्रे फलार्थ०” (जैसे फलके 
लिए निर्मित आम्रवृक्षके पीछे छाया और गन्ध उत्पन्न होते हैं, वैसे ही धर्मके 
अनुष्ठान करनेपर अथे उत्पन्न होते है) । और सम्यक्‌ ज्ञान जबतक न हो तब 
तक जन्म ओर मरणके बीचमें काम्य और प्रतिषिद्धके त्यागकी कोई भी प्रतिज्ञा 
नहीं कर सकता, क्योंकि बढ़े बड़े बुद्धिमान्‌ निपुणोंका भी सूक्ष्म अपराध 
देखनेम आता है। यद्यपि संशय हो सकता है, तो भी निमित्ताभावका 
ज्ञान, तो दूर ही है। इसी प्रकार ज्ञान से गम्य ब्रह्मात्मत्वका स्वीकार न 
किया जाय, तो कतेत्वभोकृत्वस्वभाववाळी आत्माके केवल्यकी आकांक्षा 
ही नहीं होगी, क्‍योंकि आनिके औष्ण्यके समान स्वभाव अपरिहाय्य है। 


रत्नप्रभा 
इत्यविशेषश्रुतेः, स्मृतेश्वेत्याह--न च नित्येति । प्रत्यवायनिरासार्थ नित्याद्या- 
चारे सति अनु- पश्चात्‌ फलान्तरं निष्पद्यत इत्यत्र दृष्टान्तः--तद्यथेति । 
निर्मिते--आरोपिते सतीत्यर्थः । तथापि काम्यादिकर्म्मसत्तानिश्चयो नास्ति अत 
_ आह--संशयितव्य त्विति । ज्ञाने विना देहपाते मोक्ष एवेति निश्चयालाभाव 
। त््रसकषेक्षतिरिति भावः । ब्रह्मभिन्नस्य जीवस्य कतृत्वादिस्वभावस्थ मोक्षाशापि न 
8558 « रत्नप्रमाका अनुवाद 
होगा, क्योंकि “कमणा पितृलोकः” ( कमसे पितुळोक ) इस प्रकार सामान्य श्रुति और स्सति 
हे, इस प्रकार कहते हे--“'न च नित्य” इत्यादिसे । प्रत्यवायके मिरासके लिए नित्यादि 
____ अजुष्ठान होनेपर पीछे अन्य फल उत्पन्न होता हे, उसमें दृष्टान्त कहते इ--“तयथा" 
 इत्यादिसे। निगिते- आरोपित होनेपर यद अथे हे । तो भी काम्य आदि कर्मोकी सत्ताका निश्चय 
_____ नही हे । इसपर कहते हें--''संशयितब्यं तु” इत्यादिसे.। ज्ञानके बिना देहका विनाश 
होनेपर “अवस्य ही मोक्ष होगा? इस प्रकार निश्चय न होनेपर तुम्हारे पक्षमें क्षति--न्यूनता 
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भाष्य 

स्यादेतत्‌ । कतेत्वभोक्तृत्वका्यमनथो न तच्छक्तिस्तेन शक्त्यवस्था- 
नेऽपि कार्यपरिहारादुपपन्नो मोक्ष इति । तच्च न, शक्तिसद्भावे कार्यप्रस- 
बस्य दुनिवारत्वात्‌ । अथाऽपि स्यान्न केवला शक्तिः कार्यमारभते5नपे- 
इयाऽन्यानि निमित्तानि, अत एकाकिनी सा स्थिंताऽपि नाऽपराध्यतीति । 
तच्च न. । निमित्तानामपि शक्तिलक्षणेन सम्बन्धेन नित्यसम्बद्धत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ कतेत्वभोकतृत्वस्व भावे सत्यात्मन्यसत्यां विद्यागम्यायां ब्रह्मात्मतायां 
न कर्थचन मोक्ष प्रत्याशा5स्त । श्रति्--'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' 

| भाष्यका अनुवाद 

और भी शङ्का हे-कतृत्वभोक्तत्वका काये अनर्थ है, उसकी शक्ति अनर्थ नहीं 
है । इसलिए शक्तिके स्थित होनेपर भी कायेका पारिहार होनेसे मोक्ष उपपन्न हो 
सकता है? परन्तु यह शङ्का युक्त नहीं है, क्‍योंकि शक्तिका सद्भाव होने 
पर कार्यके प्रसवका निराकरण नहीं हो सकता है। एक और भी शङ्का हो 
सकती है कि केवळ शक्ति अन्य कारणोंकी अपेक्षा न करके कायेका आरम्भ 
नहीं कर सकती है, इससे वह अकेली स्थित है, तो भी अपराध नहीं 
करती ? परन्तु यह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि निमित्त भी शक्तिरूप सम्बन्धक 
साथ नित्य सम्बद्ध हैं। इसलिए कतृत्वभोक्तृत्वस्वभाव होनेसे आत्मामें 
जब तक विद्यागम्य त्रह्मात्मत्व न हो, तब तक किसी प्रकार मोक्षकी आशा 
नहीं करनी चाहिए, 'नान्‍्य: पन्था०' ( मोक्षके लिये ज्ञानके बिना ओर मागे 


रत्नप्रभा 
युक्तेत्याह--न चेति । कर्तृत्वादिरूपं कार्य न स्वभावः, किन्तु तच्छक्तिरिति 
शङ्कते- स्यादेतदिति । कार्यगम्यायाः शक्तेः कायेस्यात्यन्तानुत्पादे सत्त्वमयु- 
कम्‌, अतः शक्तिसत्वे तद्विषयस्य कार्यस्याद्ृष्टदेशकाढादिनिमित्ताना -चात्मनां 
शक्तिद्वारा नित्यसम्बद्धत्वात्‌ मोक्षो न स्यादिति परिहरति--तच्चेत्यादिना। मोक्ष- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
है, यह भाव दै । कर्त आदि स्वभावसे युक्त ब्रह्ममिक्न जीवकी सुक्तिकी आशा भी नहीं हो 
सकती है, ऐसा कहते हैं--“न च? इत्यादिसे। कतृत्वादिरूप काये स्वभाव नहीं है, परन्तु 
उसकी शक्ति दै, इस प्रकार शङ्का करते दै--“स्यादेतत्‌?” इत्यादिसे। कायंगम्य शक्तिका 
कार्यके आत्यन्तिक अन्नुत्पादमें अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए शक्तिके अस्तित्वमें तद्विषय 
कार्यका और अदृष्ट, देश, काळ आदिके निमित्त आत्माओंका शक्ति द्वारा नित्य सम्बन्ध होनेसे 
मोक्ष नहीं होगा, इस प्रकार परिद्दार करते दे--“तच्च” इत्यादिसे। मोक्षकी सिद्धिके लिए 
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भाष्य 

( इवेता० ३1८ ) इति ज्ञानादन्यं मोक्षमागं वारयति । परस्मादनन्यत्वे- 
ऽपि जीवस्य सर्वव्यवहारलोपग्रसज्ञः, प्रत्यक्षादिप्रमाणाग्रशत्तेरिति येत । 
न । प्रावप्रबोधात स्वप्नव्यवहारवत्‌ तदुपपत्तेः । शास्ने च “यत्र हि द्वेतमिव- 
भवति तदितर इतरं पश्यति' ( बृ० २।४।१४;४।५।१५ ) इत्यादिनाउप्र- 
बुद्धविषये प्रत्यक्षादिव्यवहारसुक्त्वा पुनः प्रबुद्धविषये 'यत्र त्वस्य सबैमा- 
त्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन कं पश्येत्‌' (ब्रु» २।४।१४;४।५।१५) इत्यादिना तद्भावं 
दशयति । तदेवं परत्रह्मविदों गन्तव्यादिविज्ञानस्य बाधितत्वात्‌ न कर्थचन 
गतिरुपपादयितु शक्या । 

किंविषयाः पुनर्भतिश्चतयः, इति । उच्यते--सशुणविद्या- 
विषया भविष्यन्ति । तथा हि कचित्‌ पञ्चासनिविद्यां प्रकृत्य गति- 

भाष्यका अनुवाद 
नहीं है) इस प्रकारकी श्रुति भी ज्ञानातिरिक्त मोक्षमागेका प्रतिषेध करती है । 
इस्वरसे जीव अनन्य है, इस पक्षम भी सवे व्यवहारके छोपका प्रसङ्ग 
होगा, क्योंकि उस पक्षमें प्रक्ष आदि प्रमाणोंकी उसमें प्रबृत्ति नहीं होती 
है, नहीं यह शङ्का युक्त नहीं दै, क्योंकि प्रबोधके पूवेमें स्वप्न आदिके समान 
व्यवहार उपपन्न हो सकता है । 'यत्र हि हवेतमिव०' ( जिस अविद्यावस्थामें 
वेतसा होता है, उस कालमें अन्य अन्यको देखता है ) इत्यादि शाख अप्रबुद्ध 
विषयमे प्रत्यक्षादि व्यवहारको कह कर फिर प्रबुद्धावस्थामें 'यत्रस्वस्य०? 
( जिस विद्योदयकालमें इसको सब आत्मा ही हो गया, तब किस करणस 
किस विषयको देखे ) इत्यादिसे उसके. अभावको दिखळाती है। उक्त 
रीतिसे परब्रह्मज्ञानीके गन्तव्यत्व आदि विज्ञानका वाध होनेसे किसी प्रकार 
गतिकी उपपात्ति नहीं कर सकते है । . 
तब गति श्रुतियां किसको विषय करती हैं ? कहते है सगुण विद्याको 
_विषच करेंगी । किस प्रकार उसे देखिए--कहीं पद्चाभिविद्याका उपक्रम करके 
| रत्रमरमा 
सिद्ध्यर्थ जीवस्य ब्रक्मत्वाज्लीकारे संसारानुपपत्तिम्‌ आशङ्कय अज्ञानाद्‌ उपपत्तिमस- 
कृंदुक्ता स्मारयति--परसादित्यादिना । प्रासङ्गिकं परिहत्य परमं प्रकृतसुपसं- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 


जानकी ब्रह्मात्मा माननेपर संसारकी अनुपपत्तिकी आशङ्का करके वारंबार कही हुई 
. भेज्ञानसे उतत्तिका स्मरण दिळाते है--'“परस्मात?? इत्यादिसे । प्रासङ्गिकका परिहार करके प्रकृत 
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इच्यते, कचित्‌ पर्यङ्कविद्या कचिद्‌ वैश्वानरविद्याम्‌। यत्राऽपि अक्ष ग्रकृत्य गति 
इच्यते यथा--ग्राणो ब्रह्म क ब्रह्म खं ब्रह्म ( छा० ४।१०।५ ) इति 'अथ 
यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेइम' (छा० ८।१।१) इति च, तत्राऽपि 
वामनीत्वादिभिः सत्यक्षामादिमिश्च शुणेः सशुणस्यैवोपास्यत्वात्‌ सम्भवति 
गतिः। न क्कचित्‌ परत्रह्मविषया गतिः भाव्यते, यथा गतिप्रतिषेघः श्रावितः 

“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ ( बु० ४।४।६ ) इति। 'बह्मविदाझोति परस! 
( ते० २।१।१ ) इत्यादिषु तु सत्यप्याप्नोतेगेत्यर्थत्वे वर्णितेन न्यायेन 
देशान्तरम्राघ्यसम्भवात्‌ स्वरूपप्रतिपत्तिरेवेयमविद्याष्यारोपितनामरूपप्रविलः 
यापेक्षयाऽभिधीयते ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्येति’ ( ३० ४।४।७ ) इत्यादिवदिति 
ष्टव्यम्‌ । आपि च परविषया गतिव्योख्यायमाना प्ररोचनाय वा स्यादः 

भाष्यका अनुवाद 

गति कही जाती है, तो कहींपर पयेङ्कविद्याका और कहींपर वैश्वानरविद्याका उपक्रम 
करके गति कही जाती है । और जहाँपर त्रह्मका उपक्रम करके गति कही जाती दै 
“जैसे प्राणो व्रह्म० (पराण ब्रह्म है, सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म दै) इत्यादि, और 
“अथ यदिद्सस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे०' ( अब इस ब्रह्मपुर--शरीरमें जो अल्प पुंडरीक 
बेज्म है ) इत्यादि, वहापर भी वामनीत्व, सत्यकामत्व आदि गुणोंके द्वारा सगुण 
ग्रम ही उपास्य है, अतः गतिका सम्भव है । ओर जेसे “न'तस्य प्राणा०” ( उसके 
प्राण उत्क्रमण नहीं करते ) इस प्रकार गतिका प्रतिषेध सुनाया गया है, वसे पर- 
ब्रद्वाविषक गतिका श्रवण नहीं है । 'ब्रह्मविदाप्नोति०, ( त्रह्मवेत्ता परको प्राप्त करता 
है ) इत्यादिमें यद्यपि गत्यर्थक “आप! धातु दै, तथापि पूर्वोक्त न्यायसे अन्य 
देशकी प्रापिका असम्भव होनेसे अविद्यास अध्यारोपित नाम-रूपके प्रविलयकी 
अपेक्षा '्रह्मेच सन्ब्रह्माप्येति’ ( बरह्म ही होकर वह जह्मसें छीन होता है ) 
इत्यादिके समान स्वरूप-प्राप्तिका ही अभिधान है, ऐसा समझना चाहिए। 
और परन्रह्ामें गतिका व्याख्या न किया जाय, तो बह प्ररोचनके 
लिए होगी अथवा अलुचिन्तनके लिए होगी ? उसमें परतत्त्वके अभिज्ञ 
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रत्रमभा 
हरति--तदेवमिति । ननु परविद्यायामप्याप्नोतिपदेन गतिः श्रुता इत्यत आह--- 
रलप्रभाका अनुवाद 
परमतत्त्वका उपसंद्दार करते है--“तदेवम्‌” इत्यादिसे । परन्तु परविद्यामे भी “आप्तोति? पदसे 
३१४ 
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आण्य 

चुचिन्तनाय चा । तत्र प्ररोचनं तावद्‌ ब्रह्मविदो न गर्युक्त्या क्रियते, 
्वसंवेध्ेनेवाऽव्यवहितेन विद्यासमर्पितेन स्वास्थ्येन तत्सिद्धेः । न च नित्यः 
सिद्धनिःश्रेयसनिवेदनस्याऽसाध्यफलस्य विज्ञानस्य गत्यसुचिन्तने काचिद- 
पेक्षोपपद्यते । तसात्‌ अपरब्रह्मविषया गतिः। तत्र परापरत्रह्मविवेकानवधार- 
णिनाऽपरस्मिन्‌ ब्रह्मणि वर्तमाना गतिश्रृतयः परस्मिन्‌ अध्यारोप्यन्ते । कि 
वे बरल्मणी-परमपरं चेति । बाढं दवे, 'एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म 
यदोंकारः? ( प्र० ५।२ ) इत्यादिदशेनात्‌ । किं पुनः परं अह्म किमपर- 
मिति, उच्यते यत्राऽविद्याकृतनामरूपादिविरोषम्रतिषेधादस्थूला दिशब्दै- 

भाष्यका अनुवाद | 
पुरुषमें गतिकी उक्तिसे प्ररोचन नहीं किया जाता है, क्योंकि वह तो स्वसंवेद्य 
विद्यासमपित स्वास्थ्यसे ही सिद्ध है। नित्यसिद्ध निश्रेयसका जिसमें निवेदन 
है और साध्य जिसका फळ नहीं है ऐसे विज्ञानकी गतिके अनुचिन्तनमें 
कोई अपेक्षा उपपन्न नहीं होती। इससे गति अपरघ्रह्मविषयक है। उसमें 
पर और अपर ब्रहमके परस्पर विवेकका अवधारण न होनेसे अपरन्रह्ममें वतमान 
गतिश्रुतियों परत्ह्ममें अध्यारोपित होती हैं। पर और अपर रूप क्या दो 
रहम दे? हॉ, दो ब्रह्म हैं, क्योंकि “एतदे सत्यकाम०? (हे सत्यकाम, जो ओंकार 
है, वह परब्रह्म और अपरब्रह्म है ) इत्यादि श्रुतियोंमें दो प्रकारके ब्रह्म देखनेमें 
आते हँ । अच्छा तो परत्रह्म किसे कहते हैं और अपरजहा किसे कहते हैं ? 


कहा जाता है-जह्दा अंविद्याप्रयुक्त नाम और रूप आदि विशेषके प्रातिषेधसे 
कदा जाता €--जहा अविद्याप्रयुक्त नाम ओर रूप आदि विशेषके भ्रातिषेधसे 


रत्रमभा 
अह्षबिदामोतीति । वैफल्याच गतेने परविषयत्वम्‌इत्याइ--अपि चेति । अनु 
चिन्तनपक्ष प्रत्याह--न च नित्यसिद्धेति। कथं तहिं कैश्चित्‌ परविषयत्व 
गतेः उक्तमित्याशङकघ न्त्या इत्याह--तत्र परापरेति । ्रइनपूर्वेकं परापर- 
ब्रक्मविभागं वदन्‌ अपरत्रक्षणि गतेररथवत्त्वमाह--किं द्वे इत्यादिना । व्यापिनो 
| रत्नप्रभाका अनुवाद 


गतिका श्रवण दे? इसपर कहते हे--“ब्रह्मविदाप्रोति” इत्यादिसे । विफलता द्दोनेसे गति 
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पु ट की नहीं हे, ऐसा कहते हे--“'अपि च? इत्यादिसे । अनुचिन्तनपक्षके प्रति 
दु देत (पत 'न च नित्यसिद्ध” इत्यादिसे। तो कुछ लोगोंने गति परत्रह्मविषयक दे ऐसा केसे 
. कहा £ ऐसी शंका करके आन्तिसे कहा, ऐसा कहते है--“तत्र परापर” इत्यादिसे। मररन 


परापर ब्रह्मक बिभागको कहकर भपरन्रहममें गतिकी अर्थवत्ता कहते हैं--/किं दवे” इत्यादिसे । 
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भाण्य 


्र्मोपदिश्यते तत्‌ परस्‌। तदेव यत्र नामरूपादिविशेषेण केनचिद्विशिष्ट- 
ग्रपासनायोपदिइयते “मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः ( छा० ३। १४॥ २) 
इत्यादिशब्दे्तदपरस्‌ । नन्वेवं सत्यद्वितीयश्चतिरुपरुष्येत, न; अविद्याकृत- 
नामरूपोपाधिकतया परिहृतत्वात्‌ । तस्य चाऽपरत्र्मोपासनस्य तत्सन्निधौ 
श्रूयमाणस्‌ स यदि पितृलोककामो भवति’ ( छा० ८।२।१ ) इत्यादि- 
जगदैञ्वर्यलक्षणं संसारगोचरमेच फं भवति, अनिवतितत्वादविद्यायाः । 
तस्य च देशविशेषावबद्धत्वात्‌ तत््राप्त्यथं गमनमविरुद्धम्‌ । सर्वगतत्वेऽपि 
चात्मन आकाशस्येच घटादिगमने बुद्ध्याद्यपाधिगमने गमनप्रसिद्धिरित्य- 
वादिष्म "तद्गुणसारत्वात्‌ः ( त्र० सू० २।३।२९ ) इत्यत्र । तस्मात्‌ 
“कायं बादरिःः ( अ० स्रू० ४।२।७) इत्येष एव स्थितः पक्षः । “परं 
भाष्यका अनुवाद 
अस्थूल आदि शब्दोंसे ब्रह्मता उपदेश किया जाता है, वह परन्रह्म है । और वह 
जब नाम और रूप आदि किसी विशेषसे विशिष्ट होता हुआ उपासनाकं लिए कहा 
जाता है--'मनोमयः प्राणशरीरः भारूपः? ( मनोमय, प्राणशरीर ओर प्रकाश- 
रूप ) इत्यादि शब्दाँसे तब बही अपरन्र्म होता है। परन्तु ऐसा होनेपर 
अद्वितीय श्रुति विरुद्ध होगी ? नहीं, क्योंकि अविद्याजन्य नाम, रूप आदि 
उपाधिसे युक्त होनेसे उसका निराकरण किया जा चुका है । और अपरन्नह्मकी 
उपासनाका फळ उसके समीपमें श्रूयमाण “स येदि पिटुछोककासो भवति” 
( वह यदि पितुलोककी अभिलाषा करता है ) इत्यादि श्रुतिसे जगतका ऐश्वय 
फल जो संसारलक्षण है अर्थात्‌ संसाररूप है, उसे प्राप्त करता है, क्योंकि 
अभीतक उसकी अविद्या निवृत्त नहीं हुई है। ओर वह देशविशेषसे अवरुद्ध 
है, इसलिए उस देशकी ग्राप्तेकि लिए गमन विरुद्ध नहीं है। यद्यपि वह 
आत्मा सपगत--व्यापक है, तो भी घट आदिके गमनसे जैसे आकाशका गमन 
होता है, वैसे ही बुद्धि आदि उपाधिके गमनसे उसका भी गमन प्रसिद्ध है, ऐसा 
“तदूजुणसारत्वात” इत्यादि सूत्रर्मे कहा गया है । इसलिए “कार्य बाद्रिः (बाद- 
| रत्नप्रभा . 
जीवस्य कथं गतिः ¦ तत्राह--सर्वगतत्वे$पीति ॥ १४ ॥ 
| रत्लप्रभाका अनुवाद 
ब्यापी जो जीव है, उसकी गति किस प्रकार सम्पन्न होगी ? उसपर कहते है---“सवेगतत्बेडपि? 
इत्यादिसे ॥ १४ ॥ 
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जैमिनिः? ( त्र० ख० ४।३।१२ ) इति तु पक्षान्तरप्रतिभानसात्रप्रदशनं 
प्रज्ञाविकासनायेति द्रष्टव्यस्‌ ॥ १४ ॥ 
आष्यका अनुवाद 
रायण आचार्यके मतसे कार्यत्रह्दा ही गम्य है) यही पक्ष स्थिर हुआ । पर 
जमिनिः? ( जैमिनिके मतस परब्रह्म ही गन्तव्य हे) इस प्रकार अन्य पक्षका 
प्रदशन तो केवळ बुद्धिकी विशदताके छिए ही है, ऐसा समझना चाहिए ॥१४॥ 
TD ATC i 
[ ६ अप्रतीकालम्बनाधिकरण सू १५-१६ | 
प्रतीकोपासकान्‌ ब्रह्मलोक नयति वा न वा । 
अविशेषश्चतेरेतान्‌ ्रह्मोपासकवन्नयेत्‌ ॥ १ ॥ 
्रह्मक्रतोर भावेन प्रतीकार्हफलश्रवात्‌ । 
न त॑न्नयति पञ्चामिविदा नयति तच्छुतै :%# ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--अमानव पुरुष प्रतीकके उपासकोंको ब्रझलोकमें ले जाता हे अथवा नहीं! 

पूवेपक्ष- शुतिमै किसी विशेष का कथन न होनेसे ब्रह्मोपासकके समान 
प्रतीकोपासकको भी अमानव पुरुष ब्रह्मलोकमें ले जाता है । 

सिद्धास्त--जह्यक्रतुका अमाव दोनेसे और प्रतीकयोग्य फळकी श्रुति होनेसे 
प्रतीकके उपासकोंको अमानव पुरुष त्रझलोकर्म नहीं ळे जाता है, परन्तु पञ्चामैके 
उपासकाँको तो ले जाता है, क्‍योंकि श्रुति दै । 


Pan] Dd 





# सारांश यइ दे कि 'स एनान्‌ जह्म गमयति? इसमें शयमाण अमानन पुरुष अक्षके उपासककी 
चाई प्रतोकोपाधकोंकों भी सत्यलोकमें ळे जाता है, क्योंकि कोई विशेषता नहीं हे, इस प्रकार 


पूवेपक्ष प्राप्त दोनेपर-- 


सिद्धान्ती कहते हैं--'तं यथा यथोपासते तदेव भवति? ( उस परमात्माकी जैसे-जेस उपासना 


करता, वही हो जाता हे) इस प्रकार ब्रक्ममावनारूप जो ऋतु दै वइ मह्मलोकप्राप्तिका हेतु दद 
 साप्रतीत होता हे, जो प्रतीकके उपासक दें वे मह्यक्रतु नहीं हें, अतः वे सत्यछोकमें नहीं जा 
. सकते | किञ्ज, प्रतीकके अनुसार उनके फळ सुने जाते इे--'यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथा" 
कामचारो भवति नाम अक्षकी उपाप्तना करनेवाळा शब्दशाख आदि. जो नामबिशेष हँ, 
टु ह : उनमें स्वतन्त्र होता हे। यदि शंका की जाय कि पञ्जारिनवेत्ता, जो प्रतीकोपासक दें, उनको 
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अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभय- : 
थादोषात्तक्कतुश्च ॥ १५ ॥ 


पदच्छेद्‌--अप्रतीकारम्बनान्‌, नयति, इति, वाद्रायणः, उभयथा, 
अदोषात्‌ , तत्कतुः, च । | 

पदार्थोक्ति--अप्रतीकारुम्बनान्‌--प्रतीकोपासकमिन्नानुपासकान्‌ , नयति-- | 
प्रापयति [ ब्रह्मलोकममानवः पुरुषः, न सर्वान्‌ ] इति बादरायणः-- आचार्यो 
बाद्रायणः [ मन्यते, ननु तहि 'अनियमः सर्वासाम्‌? इति सर्वोपासनेषु कृतो 
मार्गोपसंहारः पीड्यतेति चेन्न] उभयथा अदढोषात्‌- कांश्चिदुपासकान्‌ नयति 
कांश्चिन्न नयतीत्युभयथाऽभ्युपगमेऽपि अदोषात्‌ू--दोषाभावात्‌ [ तथा चोक्ता- 
नियमशास्ने प्रतीकमिन्नविषयकमिति न दोषः, तत्र नियामक ब्रूते |--तत्क- 
तुश्च- तस्य कार्य्रह्मणः क्रतुः-उपासनं यस्य स तत्क्रतुः-उपासकः, [ एवश्च 
यो यद्विषयकोपासकः स तत्मोप्नोतीति श्रुतिस्सरतिसिद्धत्वात्‌ तदुपासकानामेव 
कारन्ह्मप्रा्तिः प्रतीकोपासनेषु प्रतीकस्यैव प्राधान्यात्‌ न तदुपासकानां जक्ष- 
प्राप्तिः इति विवेकः | । | 

भाषाथ--अमानव पुरुष ब्रह्मलोकमें उन पुरुषोंको छे जाता है, जो | 
प्रतीकोपासक नहीं हैं, यह आचार्य बादरायणका मत है, इसपर कुछ 
लोग शङ्का करते हैं कि ऐसा माननेसे 'अनियमः सर्वासाम! इस सूत्रमें किया 
गया मागका उपसंहार विरुद्ध होगा £ नहीं, यह शङ्का नहीं हो सकती है, 
क्योंकि कुछ उपासकोंको छे जाता है और कुछको नहीं ले जाता है, ऐसा 
माननेपर भी कोई दोष नहीं है, कारण कि जो जिसकी उपासना करता है 
बह उसको प्राप्त करता है, इसलिए जो त्रह्मक्रतु होगा वह उसको पास 
करेगा । प्रतीकोपासनामें तो प्रतीक ही प्रधान है, इसलिए प्रतीकोपासक 
ग्रहालोकम नहीं जा सकते हैं । 








रल्रप्रभां 


-एवं गन्तव्यं निरूप्य गन्तुन्‌ नि्घीरयति--अग्रतीकेति । 'स एवैनान्‌ बर 
हे रलप्रभाका अनुवाद | 
पूर्वोक्त प्रणालीसे गन्तव्यका विचार करके अब गमनकतोओंका निरूपण करते हैँ 
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-्स्न्न्व्न्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्क्क्क्स्व्व्स्स्स्व्य्स्य्य्स््स्-_ 
भाष्य Ee 


स्थितमेतत्‌ कार्यविषया गतिने परविषयेति । इदमिदानीं सन्दिह्यते दि 
र्वान्‌ विकारालम्बनानविशेषेणेवाऽमानवः पुरुषः प्रापयति ब्रह्मलोकम्‌ , उत 
कांश्चिदेवेति। किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? सर्वेषामेवेषां विदुषामन्यत्र परस्माद्‌ बरह्मणो 
गतिः स्यात्‌ । तथा हि--“अनियमः सवासाम्‌’ (अ० छू० ३।३।३१) इत्यः 
त्राऽविशेषेणेवेषा विद्यान्तरेष्वबतारितेति । 

एवं प्राप्ते ग्रत्याह--अप्रतीकालम्बनानिति। ग्रतीकालम्बनान्‌ वर्जयित्वा 

भाष्यका अनुवाद 

कार्यात्मक ब्रह्ममें गति है और परत्रहममें नहीं है, यह सिद्ध हो चुका, 
अब यह सन्देह होता है कि विकारका अवलम्बन करनेवाले सभीको सामान्य 
रीतिसे ब्रह्मलोकमें अमानव पुरुष ळे जाता है, या किन्हींको ळे जाता है! 
ऐसी परिस्थितिम क्या प्राप्त हुआ ? 

पू्ेपक्षी-सभी उपासकोंकी परत्रह्मसे अभ्यत्र अथात्‌ कार्यन्रझलोकमें 
गति हो सकती है, क्योंकि "अविशेषः सवासाम्‌? इस सूनत्रमें सामान्य रीतिसे 
इस गतिका अन्य उपासनाओंमें भी अवतरण किया गया है । 





सिद्धान्ती एसा प्राप्त होनेपर कहते हे-'अप्रतीकाळम्बनान? इत्यादि । 


रत्नप्रभा 
गमयति? इत्यविशेषश्रुतेः तक्रतुन्यायाच संशयमाह- -इदमिति। अनियमाधिकरणे 


` तत्त्वविदोऽन्यत्र सर्वापासकानां मार्गापसंहार उक्तः, इदानीमप्रतीकोपासकानामेव 


` गराः, न सर्वेषां विकारोपासकानामित्युभयथा भावोक्तौ पूर्वोक्तविरोधः स्यात्‌, 





तस्मादुपासकमात्रस्योतरमागसिद्धिरिति पूर्वपक्षफळम्‌, सिद्धान्ते तुभयथामावसिद्धिः। 


` अदोषादिति सूत्रे पदच्छेदः, अविरोधादित्यथः “अनियमः सर्वासाम्‌’? इति सूत्र 


रत्नमभाका अनवाद 


_ “अप्रतीक” इत्यादिसे। “स एवैनान्‌ ब्रह्म गमयति’ ( वह अमानव पुरुष दी इन उपा- 
र सकोको ब्रह्मलोकमें ले जाता है ) इस प्रकारकी अविशेष श्रतिसे और तत्क्रतुन्यायसे संशय कहते 


पा इंदमू” इत्यादिसि। अनियमाधिकरणमें तत्त्ववेत्ताका' अन्यत्र मागोपसंहार कहा गया दे 


| ह इस समय अभ्रतीकोपासकोंके लिए ही मार्ग है, सबके लिए नहीं दै अर्थात्‌ सब विकारोपासकोंके 
_ लिए नहीं है, इस प्रकार उभयथा सद्भाव कहनेसे पूवोक्तके साथ विरोध होगा, इसलिए 
उपासकमात्रके उत्तर मागकी सिद्धि दै, यह पूर्वपक्षका फल दे ओर सिद्धान्तमें दोनों प्रकारसे 





हे उपा क सिद्ध होती दे, यइ फल है । “अदोषात्‌?” इस प्रकार सूत्रमै पदच्छेद दे, अथात. . 
_____ अविरोधसे”, ऐसा अथे दे। “अनियमः सर्वांसास' इस सून्रमे सर्वशब्द प्रतीकोपासकोंका 
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सर्वानन्यान्‌ विकारालम्बनान्नयति ब्रह्मलोकमिति बादरायण आचायां 
न्यते । . नह्मबश्ुभयथाभावास्युपणमे कश्चिद्दोषोऽस्ति। अनियमन्यायस्य 
प्रतीकव्यतिरिक्तेष्वप्युपासनेषूपंपत्तः । -तत्रतु्ऽस्योभयथामावस्य समर्थको 
ष्टव्यः । यो हि अक्रतुः स ब्राह्ममेश्वयमासीदेदिति शिष्यते, तं 
यथा यथोपासते तदेव भवति? इति श्रुतेः । न तु अतीकेषु ब्रह्मक्रतुत्वमस्ति, 
प्रतीकप्रधानत्वादुपासनस्य । नन्वन्रह्वाक्रतुरपि ब्रह्म गच्छतीति श्रूयते, यथा 
` आष्यका अनुवाद 
प्रतीकका अवळम्बन करनेवालोंको छोड़कर अन्य विकरावलम्बी उपासकोंको 
बद्वाळीकरमे अमानव पुरुष ळे जाता है, यह आचाये बादरायणका मत है! 
क्योंकि ऐसा स्वीकार करनेपर अर्थात्‌ प्रतीकाळम्बन करनेवालोंको नहीं 
छे जाता और विकाराळम्बन करनेवालोंको ळे जाता है, इस प्रकार उभय- 
था स्वीकारमे कोई दोष नहीं दै, कारण कि अनियमशाख्न प्रतीकव्यतिरिक्त 
उपासनाओंमें उपपन्न हो सकता है 'तत्कतुश्च” ( काये ब्रह्की उपासना करने- 
वाळा ) इसे उभयथाभावका समर्थक हेतु समझना चाहिए । जो ब्रहमक्रत है वह 
ब्रह्मका ऐश्वर्य प्राप्त करता है, यह टटता दै, क्योंकि “तं यथा यथोपासते०? ( जो 
उसकी जिस जिस प्रकारसे उपासना करते हैं वे वे ही हो जाते हैं ) इस प्रकार 
श्रुति है । प्रतीकोमें त्रह्मक्रतुत्व नहीं है, क्योंकि वह प्रतीकप्रधान उपासना है । 








आ होश. “जाया जा रत = >> 


रत्रमभा 
सर्वशब्दस्य प्रतीकोपासकान्यपरत्वादिति भावः। यथपि प्रतीकध्यायिनां पितृ ` 
याणतुतीयस्थानयोरप्रवेशादर्चिरादिमार्गो वाच्यः, तथापि तेषां विद्युत्पयेन्तमेव 
गमनमस्तु, न ब्रह्मप्राप्तिः, जह्मक्रतुत्वाभावात्‌ । यो यद्‌ ध्यायति, स॒ तत्माप्नोति 
इति हि तत्कतुन्यायः श्रृतिमूलः। प्रतीकेषु च नामादिषु ध्येयेषु ब्रह्मणो 
गुणत्वात्‌ न ब्रह्मघ्यायित्वमस्ति । अस्य च न्यायस्य पञ्चामिविद्यायामाहत्यवादात्‌ 
प्रत्यक्षवचनादू बाध इष्ट इति सूत्रभाष्याथः ॥ १५ ॥ 
रलप्रमाका अनुवाद 

से अन्यका प्रतिपादन करता दै. ऐसा भाव है । प्रतीकोपासकोंका पितृयाण ओर तृतीय 
स्थानमै प्रवेश न होनेसे अर्चिरादि मार्गे ही कहना चाहिए, तथापि उनका गमन 
विद्यत तक होगा परन्तु बद्षप्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वे ब्रह्मोपासक नहीं हैं, जो 
जिसका ध्यान करता है, वही उसे प्राप्त होता दै, इस प्रकार तत्कतुन्याय श्रुतिमूलक है, 
प्रतीक और नाम आदि ध्येयोंमें ब्रहमके गोण दोनेसे त्रह्मध्यायित नहीं दै, इस न्यायका पश्चारिन- 
विद्यामे आइत्यवादसे-प्रत्यक्षवाद्स बाघ इष्ट है, इस प्रकार सून्न ओर भाष्यका अथे हे ॥१५॥ 
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पश्चाग्निविद्यायाम्‌ 'स एनान्‌ ब्रह्म गमयति’ ( छा० ४।१५।५ ) इति | 
भवतु यत्रेवमाहत्यवाद उपलभ्यते, तदभावे त्वोत्सगिकेण तत्क्रतुन्यायेन 
्रह्क्रतूनामेच तत््रापतिनेतरेषामिति गम्यते ॥ १५ ॥ 
' भाष्यका अनुवाद 
परन्तु अन्नह्मक्रतु भी त्रह्मालोकमँ जाता है, ऐसा पञ्चाग्निविद्यामें 'स एनान्‌ ब्रह्म 
गमयति' इत्यादिसे सुना जाता है ? ठीक है, जाते हैं, परन्तु जहाँ अत्यक्षवाद्‌ 
उपलब्ध होता है, वहाँ ऐसा मानेंगे, परन्तु उसके अभावसें तो औत्सर्गिक 
तत्कतुन्यायसे त्रह्मकतुओंकी ही त्रह्मलोकमें प्राप्ति है, औरोंकी नहीं, इस प्रकार 
समझा जाता है ॥ १५॥ | 











विशेषं च दरीयांत ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद- विशेषम्‌ , च, दर्शयति । 

पदार्थाक्ति--च---अपि च, विशेषस्‌--“यावन्नाम्नो गतं तत्राइस्य' इत्या- 
दिना नामप्रतीकोपासनफळादुत्तरोत्तरवागादयुपासनानामुत्ृष्टफळविदेषं दशयति-- 
“वागू वाव नाम्नो भूयसी” इत्याद्या श्रुतिः प्रतिपादयति, अयञ्च फठविशेषः 
प्रतीकानासुपास्यत्वे युज्यते, नेकरूपस्य ब्रह्मण उपास्यस्वे । तस्माद्‌ ब्रहोपा- 
सकानामेव ब्रह्मप्रासिने प्रतीकोपासकानामिति भावः । 

भाषाथे--और 'यावन्नाम्नो गतं तत्राऽस्य?-( जो नाम ब्रह्मकी उपासना 
करता है, यह जितना नामका विषय है उसमें यथेष्ट विहरण करता दै । इत्यादि 
अतिसे प्रतीकोपासनके फलसे उत्तरोत्तर बागादिकी उपासनाके उत्कृष्ट फल 
विशेषका “वाग्वाव भूयसी? ( वाक्‌ इन्द्रिय नामसे बढ्वती है ) इस प्रकार श्रुति 
प्रतिपादन करती है और यह विशेष प्रतीकोपासनाओंमें हो सकता है, न कि 
एकात्मक ब्रह्ममें, इससे ब्रह्मोपासक ही ब्रह्मलोकमें जाते हैं । 

| भाष्य 

नामादिषु प्रतीकोपासनेषु पूर्वस्मात्‌ पूवेस्मात्‌ फळविशेषयुत्तरस्मिन्चुत्तर- 
स्मिन्ुपासने दक्षयति-'याबन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति' 
Ms, भाष्यका अनुवाद 
ह ३ गामादि र प्रतीकोपासनाओंमें पूचे पूव उपासनाओंकी अपेक्षा उत्तरोत्तर 


नट ह < > ० 
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क सकु टाल 


भाष्य | 
( छा० ७।१।५ ) “वाग्वाव नास्नो भूयसी’ ('छा० ७।२।१ ), “यावद्वाचो 
गतं तत्राऽस्य यथाकामचारो भवति’ ( छा० ७।२।२ ), 'मनो वाव वाचो 
भूयः? (छा० ७।३।१) इत्यादिना । स चाऽयं फलविशेषः प्रतीकतन्त्रत्वादु- 
पासनानाझ्ुपपद्यते । बह्यतन्त्रत्वे तु त्रह्मणोऽविशिष्टत्वात्‌ कर्थं फलविशेषः 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ न प्रतीकारम्बनानामितरेस्तुरयफलत्वमिति ॥ १६ ॥ 

इति श्रीगोविन्द्भगवतपूज्यपादशिष्यश्रीशङ्करभगवत्पादकृतौ श्रीमच्छा- 

रीरकमीमांसाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
की ब्रह्म इृष्टिसे उपासना करनेवाला, जितना नामका विषय है उसमें, स्वतन्त्र 
होता है ), 'वाग्वाब नाम्नो भूयसी? ( वाक्‌ नामसे अधिक बड़ी है) “यावदू- 
वाचो गत तत्रास्य०? ( वाकूकी ब्रह्मदष्टिसे उपासना करनेवाला वाणीके विषयमें 
स्वतन्त्र होता है ) “मनो वाब०” ( मन वाकसे ज्येष्ठ है) इत्यादि श्रुतियाँ हैं। 
और इस फळविशेषकी उपपत्ति उपासनाओंके प्रतीकके अधीन होनेसे हो 
सकती है। और उपासनाओंके ब्रह्मावीन माननेपर तो फळविशेषकी उपपत्ति 
कैसे हो सकती है, क्‍योंकि ब्रह्म अविशिष्ट है । इसलिए प्रतीकाळम्बन उपा- 
सनाओंका फळ अन्य उपासनाओंके फळके समान नहीं है॥ १६। | 
यतिवर श्रीसोढेबाबाविरचित शाङ्करभाष्यक भाषानुवादम 
चतुर्था्यायका तृतीय पाद समाप्त । 
रत्रममा 
किञ्च, प्रतीकतारतम्येन फतारतम्यश्रुतेने मतीकध्यायिनां ब्रक्मापिरित्या- 

ह--विशेषं चेति। तस्मादसति वचने ब्रक्षध्यायिन एव ब्रह्मगन्तार इति 
सिद्धस्‌ ॥ ४ ॥ ३॥ | 
इति श्रीमसरमहंसपरित्राजका चार्यश्रीमङ्गोपालसरस्वतीपुज्यपादशिण्यश्रीरामानन्द- 
भगवत्पादङतौ शारीरकमीमांसादशनभाष्यव्याख्यायां (भाष्य) रत्नप्रभायां चतुथ- 

| स्याध्यायस्य तृतीयः पादः समाः ॥४॥ २ ॥ 

रत्नग्रभाका अनुवाद | 

किंच, प्रतीकके तारतम्यसे फलके तारतम्यकी श्रुति दोनेसे प्रतीकोपासकोको ब्रह्मलोक- 

प्राप्ति नहीं दै, ऐसा कहते हैं--““विश्षेष॑ च” इत्यादिसे । इससे वचनके न होनेपर ब्रह्मका 


ध्यान करनेवाले ही ब्रह्मलोकमें जाते दै, यह सिद्ध हुआ ॥ १६ ॥ 
 यतिवर श्रीभोळेबाबाविरचित रत्नप्रमाके भाषानुवादमें चतुथोध्यायका तृतीय पाद समाप्त । 


३१५ 
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चतुर्थे5व्याये चतुर्थः पादः । 
| अत्र पादे त्रह्माप्रासित्रह्वालोकस्थितिनिरूपणम्‌ ] 


[ १ संपद्याविभोवाधिकरण ० १-३ ] 
नाकवन्नतनं माफ्तिरूप यद्वा पुरावनस्‌ । 
आभैनिप्पत्तिवचचात्‌ फलत्वादपि नूतनम्‌ ॥ १ ॥ 
“स्वेन रूपेणे!ति वाक्ये स्वशब्दात्ततुरातनम्‌ । 
 आविमावोऽभितिष्पात्तिः फलं चाज्ञानहानितः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसांर | 


सन्देह---मुक्तिका स्वरूप स्वर्गके समान नवीन है या प्राचीन दै ! 
पूवेपक्ष--मुक्तिका स्वरूप नवीन है, क्योंकि अभिनिष्पात्ति वचन है और 
मुक्तिमे फलत्य भी हे । 
सिद्धान्त--“स्वेन रूपेण? इस वाक्यमै “स्व! शब्दके होनेसे ज्ञात होता है कि मुक्ति- 
स्वरूप प्राचीन ही दै--नवीन नहीं है। और अभिनिष्पात्तिका अर्थ आविर्भाव है 
` सोर अज्ञानके नाइसे फलत्वव्यवहार भी मुक्तिमै होता है । 


+ भाव यह है कि “एष सम्प्रसादो$स्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा- 


_ भिनिष्पद्यते' ऐसी अति हे, इसका. अथै हे--उपाधिके शान्त दोनेपर जो ठीक तरइसे 
- असन्न होता हे, वह सम्प्रसाद- जीव हे । यह जीव तीनों शरीरोंके अभिमानको 
छोडकर परजद्यको प्राप्त करके मुक्तिरूपसे रहता दै, इस अवस्थार्म यहद इम लोग नहीं कइ सकते 
| इ कि जीवका यह स्वरूप पूर्वसिद्ध है, परन्तु स्वर्गके समान आगन्तुक दै, ऐसा कइ सकते हें । 
व्र न यंदि उस स्वरूपको पूवेसिद्ध मान लिया जाय, तो संसारदशाम उसकी सत्ता रइनेसे उसमें 
फडकी उपपत्ति नहीं होगी । इससे स्वगेके समान झुक्तिस्वरूप नवीन है--शस प्रकार पूर्वपक्ष 
| सिद्धान्ती कहते हे--'स्वेन रूपेणामिनिष्पयते? इस श्रतिमै . स्वश्यब्दसे मुक्तिका स्वरूप 
कै न्य ` विशेषित हे, इसलिए पूर्वमे भी मुक्तिका स्वरूप हे ही । यदि शंका की जाय कि स्वशब्दसे 
 . स्वकीय वस्तुका अभिधान हे, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामै विशेषणका वैयथ्यं असक्त 










ज्ञ . व्यावृत्तिकि छिए आपका विशेषण है! स्वशब्द आत्मवाची माना जाय, तो स्वकीयत्वकी 

'व्याबृत्ति प्रयोजन दे । ओर अभिनिष्पत्तिसे उत्पत्ति विवक्षित नहीं हे, क्योंकि जो पूर्वसिद्ध है 
क क उत्पत्ति नहीं हो सकती हे, इसलिए अभिनिष्पत्तिका अथ तत्त्वक्षानसे अक्षल्रका 
213 . हे. परन्तु ऐसा होतेपर 'उपसम्पृद्य' “अभिनिष्पचते इन शब्दोंकी पुनरक्ति 
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€ संपद्याविभोवः स्वेनशब्दात्‌ ॥ १ ॥ 


पृदच्छेदू---सम्पध, आविर्भावः, स्वेनशब्दात्‌ । 
पदार्था क्ति--सम्पय--स्वप्रकाशस्वरूपमात्मानस्‌ साक्षादनुभूय [ तेनेवाऽऽ- 
त्मरूपेण ] आविभीवः--विज्वान्‌ आविर्भवति, [ कुतः ¦ ] स्वेनशब्दात्‌-- 
“स्वेन रूपेण? इत्यादी स्वपदस्य प्रक्षेपात्‌ । | 
माषार्थ--प्रकाशस्वरूप आत्माका प्रत्यक्ष अनुभव करके अथात्‌ . 
साक्षात्कार करके उस आत्मरूपसे विद्वान्‌ आविभूत होता, किससे £ इससे कि 
“वेन रूपेण? इत्यादि श्रतिमें स्वशब्दका पाठ हे । 
भाष्य | 
'एबमेवैष संग्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 
भाष्यका अनुवाद 
एवसेवेष सम्प्रसादो०” ( इसी प्रकार [ ज्ञानादि साधनोंके अनुष्ठानसे 
सम्पन्न हुआ ] यह जीव इस शरीरसे समुत्थान करंके--देहात्मभावनाका 
रत्र्रभा 
३० ब्रह्मणे नमः । 
ेश्विरोप 
पूरवपादे ब्रह्मोपासकानां कार्यत्रह्मप्रापिरुक्ता, सम्पति तेषामैश्वर्यविशेष ब्रा्लौ- 
किकं पादस्योत्तराद्धेन प्रपञ्चयिष्यन्‌ आदौ अभ्यहिंतपरविद्याप्राप्त निविशेषश्रह्ममाव- 
माह-सम्पद्याविमीवः स्वेनशब्दादिति । निर्गुणविद्याफलवाक्यम्‌ उदाहृत्य 
स्वशब्दस्य स्वीयागन्तुकरूपस्वात्मरूपवाचिस्वाभ्यां संशयमाह--एवमिति । 
| रत्वग्रभाका अनुवाद 
पहले पादमें जरह्मोपासकोंकी कार्यत्रह्मप्राप्ति कही जा चुकी दै, अब उनके ग्रह्मलोकसम्बन्धी 
ऐेश्‍वयैविशेषका विचार इस पादे उत्तराद्धसे करनेवाले सूज्कार पळे अभीष्ट परविद्यासे आप्य 
निर्विरोष ब्रह्मभाव कहते हें--““सम्पद्याविभोवः स्वेनशब्दात” इति । निग्गुणविद्याके फलबोधक 


बाक्यका उदाहरण देकर स्वशब्दके स्वसम्बन्धी आयन्तुकरूपवाची दोनेसे ओर स्वात्मरूप- 
वाची होनेसे संशय कहते हैं--“एवम्‌'” इ्यादिसे । पू्ेपक्षमें मोक्ष भोर स्वगकी समानता होगी 


SITTIN SOT eae DSSS 
होगी! नहीं, क्योंकि उपसंपत्तिशब्दसे तत्पदाथेका शोधनमात्र विवक्षित दे, अभिनिष्पत्ति तो 
वाक्याथैका अवबोध है। यदि मुक्ति पूवेसिद्ध मानी जाय, तो उसमें फलत्वकी उपपत्ति कैसे 
होगी १ ठीक दे इस प्रकार होगी-यद्यपि स्वरूपतः मुक्ति पूवेसि ही हे, परन्तु अशानसे 
पूर्वैसिद्ध नहीं हे, इससे प्राचीन ही मुक्तिका स्वरूप है, यह निविवाद दै । र्‌ 
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रुपेणाऽभिनिष्पद्यते' इति श्रयते । तत्र संशयः--किं देवलोका छपभोगस्था- 
ने्विवाऽऽगन्तुकेन केनचित्‌ विरेषेणाऽभिनिष्पद्यत आहोस्विदात्ममात्रेणेति। 
कि तावत्‌ प्रापम्‌ ? ख्यानान्तरेष्विवागन्तुकेन केनचित्‌ रूपेणाऽभिनिष्पत्तिः 
स्यात्‌ , मोक्षस्याऽपि फलत्वग्नसिद्धेः; अभिनिष्पद्यते इति चोत्पत्तिपयीय- 
त्वात्‌ । स्वरूपमात्रेण चेदभिनिष्पत्तिः पू्ास्वप्यवस्थासु स्वरूपानपायाद्‌ 
विभाव्येत । तस्मात्‌ विशेषेण केनचिदभिनिष्पद्यत इति । 
एवं प्रापे ब्रूमः--केषलेनेवाऽऽत्मनाऽऽविर्भेवति, न धमोन्तरेणेति। कुतः 
माष्यका अनुवाद 
त्याग करके परज्योतिका--परन्रह्वाका साक्षात्कार करके उसी अपने रूपसे-- 
 आत्मरूपसे आविभूत होता है ) ऐसी श्रुति है। उसमें संशय होता है कि 
देवलोकादि उपभोगके स्थानोके समान किसी एक आगन्तुक स्वरूपविशेषसे 
अभिनिष्पन्न--उत्पन्न होता है या आत्ममात्रसे अभिनिष्पन्न होता है? तब 
* क्या प्राप्त होता दै ? 
¦ पूर्वपक्षी अन्य स्थानोंके समान किसी एक आगन्तुकरूपसे अभिनिष्पन्न 
 होतादे, क्योंकि मोक्ष भी फळरूपसे प्रसिद्ध है और अभिनिष्पद्यते? ( अभि- 
`° निष्पन्न होता है ) यह उत्पत्तिका पर्यायवाची शब्द है। यदि स्वरूपमात्रसे 
अभिनिष्पत्ति हो तो पूव अवस्थाओंमें भी स्वरूपका अनपाय होनेसे बह ज्ञात 
* हो। इसलिए किसी एक विशेषसे अंभिनिष्पन्न होता है) . 
` सिद्धान्तीः-एसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--केवळ आस्मस्वरूपसे आवि- 
रत्नप्रमा | 
पूवप मोक्षस्य स्वर्गात्‌ अविशेषः, सिद्धान्ते विशेष इति फलम्‌ । तत्र मोक्षः 
आगन्तुकः, फलत्वात्‌, स्वगेवत्‌ , इति न्यायोपेतया अभिनिष्पत्तिश्रुत्या पूर्वपक्षमाह-- 
किमित्यादिना । स्वशब्दश्रुतिबाधितो न्यायः, अभिनिष्पत्तिश्व साक्षात्कार 
बृत््यमिम्राया बन्धध्वेसजन्मनि औपचारिकी एवेति मत्वा सिद्धान्तयति-णवमिति । 
Fe रतलप्रमाका अनुवाद | 
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स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्यते इति स्वशब्दात्‌ । अन्यथा हि स्वशब्देनेति विशे- 
षणमनवक्रूसं स्यात्‌ । नन्वात्मीयाभिप्रायः स्वशब्दो भविष्यति । न, 
तस्याऽवचनीयत्वात्‌ । येनेव हि केनचित्रूपेणाऽभिनिष्पद्यते तस्यैवाऽऽत्मीयत्वो- 
पपत्तेः स्वेनेति विशेषणमनर्थकं स्यात्‌ । आस्मवचनतायां त्वथेवत्‌-केवलेने- 
वाऽऽत्मरूपेणाऽभिनिष्पद्यते नाऽऽगन्तुकेनाऽपररूपेणाऽपीति ॥ १ ॥ 
कः पुनविदोषः पूर्वास्ववस्थास्विह् च स्वरूपानपायसाम्ये सतीत्यत आह-- 
भाष्यका अनुवाद 
भूत होता है, अन्य धसेसे नहीं । किससे ? इससे कि 'स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्यते” 
( अपने रूपसे अभिनिष्पन्न होता है ) इसमें 'स्व' शब्द है । यदि इस प्रकार 
विशेषण न साना जाय, तो विशेषणीभूत स्वशब्द्की अनुपपत्ति होगी । परन्तु. 
कुछ अभिप्रायको रखनेवाळे स्वशव्दका “आत्मीय? अथे होगा । नहीं, क्‍योंकि ऐसा 
नहीं कह सकते हैं, कारण कि जिस किसी रूपसे अभिनिष्पन्न होता है, उसमें 
आस्मीयत्वकी उपपत्ति होनेसे 'स्वेन' यह विशेषण अनर्थक हो जायगा 
आत्मार्थकत्वमें तो यह इस प्रकार सार्थक है--केवळ आत्मरूपसे अभिनिष्पन्न _ 
होता है, किसी अन्य आगन्तुकरूपसे नहीं ॥ १ ॥ 
परन्तु स्वरूपका अनपाय समान दोनेसे पूवे अवस्थाओंमें और इस 7 
अवस्थामें क्या विशेष है, इसपर कहते हैं-- | 





rm 


रत्रमभा | के 
मोक्षस्य फलत्वेन प्राप्तागन्तुकत्वनिरासाथः स्वशब्द इति युक्तस्‌; 
स्वीयवाचित्वे तु अनभेकानुवादः स्यात्‌ इत्यथः ॥ १ ॥ 

रत्तम्रमाका अनुवाद 


प्राप्ति थी, उसका निवारण करनेके लिए स्वशब्द दै, यहद युक्त दै, यदि स्वशब्द स्वीय- 
वाचक माना जाय, तो निरर्थक अचुवाद होया, यह भाव दै ॥ १ ॥ 


मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 


पदच्छेद--मुक्त', प्रतिज्ञानात्‌ । | ॒ 

पदा्थोक्ति--सुक्तः- सक्तिं प्राप्तः [ पुरुषः पूणोनन्दास्मना अवतिष्ठते, 
कुतः !] प्रतिज्ञानात--'एतं तवेव ते? इस्यादिना सकछानथविनिभुक्तस्यैवानन्दास्मनो 
व्यार्येयतवेन प्रतिज्ञानात्‌ इस्यथः । 
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SITIOS IIIT IIIT III 
भाषार्थ-मुक्तिको ग्रां हुआ पुरुष पूर्ण आनन्दरूपसे अवस्थित रहता हे 
क्योंकि “एतं त्वेव ते’ इत्यादि श्रतिसे सम्पूर्ण अनर्थसे मुक्त आनन्दस्वरूप आत्माकी 
व्याख्येयरूपसे प्रतिज्ञा की गई है । 
माष्य 
योऽत्राऽभिनिषपद्यते इत्युक्तः, स सषेबन्धविनिश्चेक्तः शुद्धेनेवाऽऽत्मनाऽन- 
तिष्ठते । पूर्वत्र त्वन्धो भवत्यपि रोदितीव विनाशमेवापीतो भवतीति चाऽव 
स्थात्रयकलषितेनाऽत्मनेत्ययं विशेषः । ` कर्थं पुनरवगम्यते शुक्तोऽयमिदानीं 
भवतीति ? प्रतिज्ञानादित्याह । तथा हि “एतं त्वेव ते भूयोऽलुव्याख्यास्या- 
मि ( छां० ८।९।३,८।१०।४,८।११।३ ) इत्यवस्थात्रयदोषविहीनमात्मान 
च्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञाय “अशरीरं वाव सन्त न प्रियाप्रिये स्णृशतः’ ( छा० 
भाष्यका अनुवाद 
यहां “अभिनिष्पद्यते’ शब्द्से जो कहा गया है, वह सब बन्धसे विनिमुक्त 
होकर शुद्ध आत्मरूपसे अवस्थित होता है। पहले तो “अन्धो भवति० 
( जामद्वस्थामें वह अन्धा होता दै), “अपि रोदितीव’ ( [ स्वप्नावस्थामें 
दु:खशोकादिस्वरूप होनेसे ] मानो रोता. है), “विनाशमेवापीतो भवतिः 
( सुपुसिम मानो विनाशको प्राप्त होता दै) इस प्रकार तीनों अवस्थाआँसे 
कलुषित आत्मरूपसे अवस्थित होता है, यह विशेष है। परन्तु अब यह 
मुक्त होता है, ऐसा किससे समझा जाता है ? प्रतिज्ञासे, ऐसा कहते हैं, 
क्योंकि “एतं वेब भूयो०? ( में अब तुमसे इसी आत्माके विषयमे फिर व्याख्यान 
° करूँगा) इस प्रकार तीनों अवस्थाके दोषसे रहित आत्माके व्याख्यान करचेकी 
` प्रतीज्ञा करके अशरीर वाव'० (शरीरका सम्बन्ध न होनेपर आत्माको प्रिय और 











उक = oS > men = oe So रि मम चाहा. 


रत्नप्रभा 
सत्रान्तरं गृहाति--कः पुनरिति । जागरिते ब्यान्ध्यादिदेहधर्मवान्‌ भवति, 
___ स्वप्ने तु हत इव केनचित्‌ अपि च पुत्रादिनाशात्‌ रोदितीव भवति, सुषुसो.तु 
` “विशेषाज्ञानात्‌ विनष्ट इवेति, बन्धदशायां कढषितात्मना तिष्ठति, मोक्षे तु विगछि 

_ अद रत्नभभाका अनुवाद 
अन्य सूत्रकी अवतरणिका कहते दे--“'कः पुनः” इत्यादिसे । जागरित अवस्थामें आन्ध्य 
आदि देइघमेवान्‌ होता हे ओर स्वप्रावस्थामँ किसीसे मानो आहत द्वोकर,- रोता ६, 


2? ओर पुत्रादिके नाशसे मानो रोता दै । सुघुप्तिमे तो विशेषका ज्ञान न होनेसे विनष्टके समान द्दोता 
१4  ६। इस प्रकार बन्ध।नस्यामे-संसारावस्थामे कळषितरूपसे रहता दै और मोक्षमें सम्पूर्ण दुःख 
प्र 
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भाण्य 


८।१२।१ ) इति चोपन्यस्य “स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः’ 
(छा० ८।१२।३) इति चोपसंहरति । तथाऽऽख्यायिकोपक्रमेऽपि 'य आ- 
त्माऽपहतपाप्मा' ( छा० ८।७।१) इत्यादि मुक्तात्मविषयमेव प्रतिज्ञानम्‌ । 
फलत्वसिद्धिरपि मोक्षस्य बन्धनिवृत्तिमात्रापेक्षा, नाऽपूर्वोपजननापेक्षा, यद- 
प्यभिनिष्पद्यते इत्युत्पत्तिपयोयत्वम्‌, तदपि पूर्वावस्थापेक्षम्‌ , यथा रोगनि- 
वृत्तावरोगोऽभिनिष्पद्यते इति तइत्‌ । तस्माददोषः॥ २॥ 
माष्यका अनुवाद 

अप्रिय स्पश नहीं करते ) इस प्रकार उपक्रम करके “स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्यते०? 
( आस्मरूपसे अभिनिष्पन्न होता है--आविभाव पाता है, वह उत्तम पुरुष है ) 
ऐसा उपसंहार करते हैं। इसी प्रकार आख्यायिकाके उपक्रममें भी 'य आत्माऽ- | 
पहतपाप्मा' (जो आत्मा पापरहित है ) इत्यादि मुक्त आत्माके लिए ही 
प्रतिज्ञा है ओर सोक्षमें फलत्वकी प्रसिद्धि भी बन्धकी निवृत्तिमात्रकी अपेक्षासे 
है, अपूवे उपजननकी--उत्पत्तिकी अपेक्षासे नहीं है । इसी प्रकार 'अभि- 
निष्पद्यते’ यह उत्पत्तिका पर्यायवाची शब्द है, ऐसा जो कहा गया है वह भी पूवे 
अवस्थाकी अपेक्षासे ही कहा गया ' हे, जैसे रोगकी निवृत्ति होनेपर अरोग 
अभिनिष्पन्न होता है, इसलिए दोष नहीं है ॥ २॥ 


ताखिरदुःखः परितः मद्योतमानपूणीनन्दात्मना अवतिष्ठते. इति महान्‌ विशेष | 


इत्यथः ॥ २ ॥ 

रत्नम्रभाका अनुवाद 
रहित होता दै और सर्वतः प्रकाशमान पूणांनन्द्रूपसे स्थित होता हे, इसलिए बड़ा भेद हे 
यह अर्थ दे ॥ २ ॥ 


आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३ ॥ 


पदच्छेदइ--आत्मा, प्रकरणात्‌ । 

पदर्थोक्ति--आत्मा--चेतनः [ एव प्रकृते ज्योतिःशब्देन आहयः; कुतः १] 
प्रकरणात्‌ --“य आत्मा अपहतपाप्मां' इत्यात्मनः प्रकरणात्‌ । 

भाषार्थ--ज्योतिःशब्दसे आत्माका ही ग्रहण है, क्योंकि “य आत्मा अपहत- 
पाप्मा' इत्यादि श्रुतिसे आस्माका प्रकरण है | 
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भाष्य ै 

कथं पुनर्मुक्त इत्युच्यते--यावता 'परं ज्योतिरुपसंपद्य' ( छा० ८। 
१२।३) इति कार्यगोचरमेवैनं श्रावयति । ज्योतिःशब्दस्य भौतिके ज्यो- 
तिषि रूढत्वात्‌। न चाऽनतिब्त्तो विकारविषयात्‌ कथ्िन्‌शुक्तो भवितुमर्हति, 
विकारस्याऽऽतेत्वप्रसिद्वेरिति । नैष दोषः। यत आत्मैवात्र ज्योतिःशब्दे- 
नाऽऽवेद्यते, प्रकरणात्‌ 'य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्यु” (छा०८।७।१) 
इति हि प्रकृते परस्मिन्नात्मनि नाऽकस्माङ्कोतिकं ज्योतिः शक्यं ग्रहीतुम्‌, 
प्रकृतहान्य्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्गात्‌ । ज्योतिःशब्दस्त्वात्मन्यपि इ्यते “तद्देवा 
ज्योतिषां ज्योतिः (बृ ४।४।१६) इति । प्रपश्चितं चेतत्‌ 'ज्योतिर्दशनात्‌' 
( त्र० सरू १।३।४० ) इत्यत्र ॥ ३ ॥ | "शा 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु “परं ज्योतिरुपसंपद्य’ ( पर ज्योतिको--पर ब्रह्मको प्राप्त करके) इत्यादि 
श्रुति इसे कारयेविषयक ही कहती है, तो मुक्त है, ऐसा कयां कहते हैं, 
क्योंकि ज्योतिःशब्द भौतिक ज्योतिमें रूढ दै । ओर विकार विषयका अतिक्रमण 
न करके कोई मुक्त नहीं होता है, क्‍योंकि विकार दुःखस्वरूप है, यह प्रसिद्ध 
है । नहीं, यह दोष नहीं दै, क्योंकि प्रकरणसे यहां ज्योतिःदाब्दसे आत्माका 
ही कथन है | 'य आत्मा०? ( जो आत्मा पापरहित, जरारहित ओर स्॒स्युरहित 


` है) इस प्रकार पर आत्माके प्रकरणमें अकस्मात्‌ भौतिक ज्योतिका ग्रहण नहीं 


कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करनेसे प्रकृतकी हानि और अग्रकृतका ग्रहण प्रसक्त 
होगा । ज्योतिशब्द्‌ आत्माके लिए भी देखा जाता हे--'तद्देवाः ज्योतिषां 
ज्योतिः’ ( उसकी देवता लोग ज्योतिके भी ज्योतिरूपस उपासना करते 
हैं ) इसका 'ज्योतिदेशनात” इस सूत्रमे विचार किया गया है ॥ ३॥ 


रत्नमभा | 
आत्मा प्रकरणात्‌ । कार्यगोचरमेवैनमिति। कार्य ज्योतिः, तत्‌ प्राप्मित्यथेः । 
काये प्राप्तो$पे मुक्त; कि न स्यादित्यत आह--न चानतिदृत्त इति ॥ २॥ 


| रलग्रभाका अनुवाद 
“आत्मा प्रकरणात?” “कार्यगोचरम्‌" इत्यादि । कार्य ज्योतिको प्राप्त हुआ, ऐसा अर्थ दै । 


... कायको अस्त होनेपर भी मुक्त क्यों नहीं होता दै! इसपर कहते हैं--“न चानतिदत्त” 


कि 
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ITI 
[ २ अविभागेन इष्टत्वाधिकरण सू० ४ ] 
मुक्तरूपाद्‌ ब्रह्म भिन्नमाभिन्नं वाऽथ भिद्यते । 
सम्पद्य ज्योतिःरित्येवं कर्मक्ीमिदोक्तितः ॥ १ ॥ 
आभेनिष्पन्नरूपस्य “स उत्तमप॒मानिति’ । 
्रह्त्वोक्तेरभिन्नं तद्‌ भेदोक्तिरुपचारतः # ॥ २॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह-नत्रह्म युक्तके खरूपसे भिन्न हे अथवा अभिन्न है । 
पूबपक्ष--अक्ष सुक्तके स्वरूपसे भिन्न है, क्योंकि “सम्पद्य ज्योति? इस प्रकार 
कर्मकतेके भेदसे कथन है । 
सिद्धान्त-=जिसका रूप अभिनैष्पन्न हे, उसका “स उत्तमः पुरुष?” इस वाक्यसे 


ब्रझमाव कहा. गया है, इसलिए सुक्तके स्वरूपे ब्रह्म अभिन्न है, ओर जो भेदोक्ति 
है, बह्‌ उपचारसे है अर्थात्‌ गोण है । 


आविभागेन दृष्टत्वात ॥ ४ ॥ 


पदच्छेद--अविभागेन, दृष्टत्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति---अविभागेन--निरतिशयानन्दब्न्मतमना [ मुक्त: अव- 
तिष्ठते, कुतः ¦ ] दृष्टखात्‌--ब्रक्षेव सन्‌ जक्याप्येति' 'तत््वमसि! इत्यादि- 
श्रुतिषु अमेदस्येव दृष्टत्वात्‌ । | ह 

भाषार्थ--मुक्त जीव निरतिशयानन्द ब्रह्मरूपसे अवस्थित रहता है, क्योंकि 
जरेव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ ` ( ब्रह्म ही दोकर ब्रह्म प्राप्त करता है) 'तत्तमसि' 
( वह तू है ) इत्यादि श्रुतियोमें अमेद ही देखा जाता है । 
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«सारांश यद्द है कि पूर्व अधिकरणमें जो सुक्त-स्वरूपका निर्णय किया गया है, उसमें अब विचार 
किया जाता है--बह मुक्तका स्वरूप परमह्मरूपसे भिन्न है, किससे १ इससे कि “एष सम्प्रसाद: 
परं ज्योतिरुपसम्पद्य? (यहद जीव परं ज्योतिको--परजह्मको प्राप्त कर ) यहांपर सम्प्रसादशब्दस उक्त 
जीव नहवपरापिरूपक्रियामें कर्तारूपसे कहा जाता दे, ज्योतिशब्दवाच्य त्रहाका कर्मरूपसे निर्देश 
किया गया है। इससे मुक्त जीवका स्वरूप बरहमसे भिन्न दै । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते दे--'ज्योतिरुपसम्पद्य' यहद वाक्य तत्पदार्थकी 
शुडिके छिए दै, इसलिए उस अवस्थामें भेद भे ही रहे, परन्तु उसके ऊपर 'स्वेन रूपेणाभि- 
निष्पद्यतः यह वाक्य वाक्यायैदशापज्नसुक्तिके स्वरूपका प्रतिपादन करता हे। भर उसका 
ब्रद्दासे भेद नहीं हे, क्‍योंकि 'स उत्तमः पुरुषः? इस बाक्यमै तत्‌ शब्द्स असिनिष्पज्ञ रूपका 

३१६ 
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भाष्य 


परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्यते यः स किं परस्मादा- 
त्मनः पृथगेव भवत्युताऽविभागेनेवाऽवतिष्ठत इति वीक्षायास्‌ “स तत्र पर्यंति! 
( ८।१२।३ ) इत्यधिकरणाधिकतव्यनिर्देशात्‌ 'ज्योतिरुपसंपद्यः ( छा० 
८।१२।३ ) इति च कतेकमनिर्देशाड्भेदेनवाउपस्थानमिति यस्य सतिस्त 
व्युत्पादयत्यविभक्त एव परेणाऽऽत्मना शुक्तोऽवतिष्ठते । कुतः ? इष्टत्वात्‌ । 
तथा हि 'तत्तमसि’ ( छा० ६।८।७ ), 'अहं ब्रह्मास्मि’ ( बु० १।४।१० ), 
यत्र नान्यत्पश्यति’ ( छा० ७।२४।१ ) “न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्य- 











AAAI 


` 'द्विभक्त यत्पश्येत्‌’ ( ब० ४।३।२३ ) इत्येवमादीनि चाक्यान्यचिभागेने 
.- परमात्मानं दर्शयन्ति | यथादशनमेव च फलं युक्तं तत्क्रतुन्यायात्‌। 


भाष्यका अनुवाद . 

जो परज्योति प्राप्त करके स्वरूपसे अभिनिष्पन्न होता है, चह पर आत्मासे 
प्रथक्‌ ही रहता है या अविभागसे-परमात्माके स्वरूपसे ही रहता है, इस प्रकारके 
विचारके उपस्थित होनेपर “स तत्र पर्येति? ( वह स्वात्मामें परिगमन करता है) 
इसमें अधिकरण ओर अधिकत्तेव्यके आधाराधेयभावका निर्देश होनेस ओर 
(ज्योतिरुपसंपद्य? (ज्योति प्राप्त करके ) इसमें कत्त ओर कमेका निर्देश होनेसे पर 
आत्मासे प॒थक्‌ ही जीवका अवस्थान है, इस प्रकार जिसका विचार है, उसको 
समझाते हैं मुक्त पर आत्मासे अविभक्त ही रहता है। किससे, इससे कि 
उसी प्रकार श्रुतियोंमें देखा जाता है--/तत्त्वमसि? ( वह तू है ), “अहं ब्रह्मास्मि 
( मे ब्रह्म हूं ), 'यत्र नान्यत्‌ पश्यति’ ( जिसमें अन्यको नहीं देखता), "नन तु 
तदू' द्वितीयमस्ति” ( परन्तु उससे द्वितीय नहीं--उस द्रष्टासे अन्यरूपसे विभक्त 
ऐसा द्वितीय नहीं है, जिससे कि अन्य विभक्तको देखे) इत्यादि वाक्य अविभागसे 


ही परमात्माको दिखलाते हैँ। और दशेनके अनुसार ही तत्क्रतुन्यायसे फळ 
nents, a क क गर का 


रत्नप्रमा 
अविभागेन इष्टत्वात्‌ । स्वरूपस्थितं मुक्तमुपजीव्य वादिविवादादू ब्रक्ष” 
मेदामेदसंशये सति अत्यन्तमेदं पूर्वपक्षमुक्स्वा सिद्धान्तमाह--यस्थेति ॥ ४ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
“ अविभागेन दृष्टत्वात” । त्वरूपस्थित मुक्तके आधारपर वादीके विवादसे ब्रह्मकें भेद ओर 


क ` अभेंद्का संशय द्दोनेपर अल्यन्तभेदरूप पूप "यस्य? इत्यादिसे ॥४॥ 
हि नाका हेन कहकर सिद्धान्त कहते "बर इ 


Es __ अनुवाद करके उसकी “से उत्तम: पुरुषः? इस वाक्यसे ब्रह्मरूपता कही गई है, इससे मुक्तका स्वरूप 
र क ` ब्रहमसे अभिन्न दे। 
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आष्य 


“यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्त ताइगेव भवति । एवं युनेविजानत आत्मा 
भवति गोतम! ( क० ४।१५ ) इति चेवमादीनि शुक्तस्वरूपनिरूपणपरा- 
णि वाक्यान्यविभागमेव दर्शयन्ति नदीसमुद्रादिनिदर्शनानि च। मेद- 
ि्देशसत्वमेदेऽप्युपचयेते, 'स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि! 
( छा० ७।२४।१ ) इति, आत्मरतिरात्मक्गीडः' ( छा० ७।२५।२ ) इति 
चैवमादिद्शनात्‌ ॥ ४ ॥ | 
भाष्यका अनुवाद 

युक्त है 'यथोदक आुद्धे० ( जेसे शुद्ध जळ शुद्ध जलमें आक्षिप्त होनेस वेसा : 
ही--एकरस हो. जाता है, इसी प्रकार हे गातम, विज्ञानवान्‌ मुनिका आत्मा: 
भी एकरूप होता हे) यह और ऐसे अन्य वाक्य भी, जिनका तात्पये मुक्तका 
स्वरूप निरूपण करना है, अविभाग ही दिखलाते हैं। इसी प्रकार नदी, समुद्र 
आदि दृष्टान्त भी ( अविभाग ही दिखलाते हैँ) । भेदका निर्देश तो अभेद्क 
रहते भी उपचारसे किया जा सकता है, क्योंकि 'स भगवः कस्मिन्‌? ( हे भगवन्‌, 
ऐसे लक्षणवाळा भूमन--त्रह्मकिसमें प्रतिष्ठित है? अपनी महिमामें [ऐसा नारद्से 
सनत्कुमारने कहा | ) इसमें, ओर 'आत्मरतिरात्मक्रीडः' (आत्मामं जिसका रमण 
है, आत्मासें ही जिसकी क्रीडा है ) इत्यादिमें भेदोपचार देखा जाता है ॥ ४ ॥ 
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[ ३ ब्रह्माधिकरण स्‌० ५-७ | 

क्रमेण यु्रपद्दाऽस्य साविशेषाविशेषते । ` 
* विरुद्धत्वात्‌ कालमेदाद्‌ व्यवस्था श्र॒त॑योस्तयोः ॥१॥ 
मृक्तामक्तहशार्मेदाद्‌ व्यवस्थासम्भवे सति । 
अविरुद्धं यांगपद्यमश्चतं क्रमकल्पवस्‌# ॥२॥ 





[ अधिकरणसार | 
a सन्दृह--त्रहमके सावेशेष-सगुण और निर्विशेष-निर्गुण जो स्वरूप हैं; वे दोनों 


` 5 ‹ एक काळंमें मुक्तको प्राप्त होते हैं ! या क्रमसे प्रास होते हैं ! 
पूवेपक्ष--सविशेषत्व और निर्षिशिषत्वका विरोध डोनेसे श्रुतिसम्मत उन सवि- 
झेषत्व ओर निविशेषत्वकी कालमेदसे व्यवस्था करनी चाहिए, अथोत्‌ क्रमसे प्रास होते हैं । 
सिद्धान्त--एक कामें ही ब्रम सगुण और निर्गुणरूप रहते हैं, क्‍योंकि मुक्त 
और अमुक्तकी इष्टिके भदसे उनकी व्यवस्था हो सकती है, इसलिए योगपद्य अविरुद्ध हे 
और क्रमकी कल्पना श्रातिसम्मत नहीं है । 





$ सारांश यह दे कि मुक्तका स्वरूपभूत ब्रह्म अतिमें दो प्रकारसे प्रतिपादित .ई--कहींपरं 
सविशेषरूपसे ओर कहीपर निर्विशेषरूपसे, जेसे--'य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विद्ृत्युविशो 


कोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः? (जो आत्मा पापसे रहित है, बुढ़ापासे रदित | 


है, मरणधर्मा नहीं है, शोकरहित दे, बुसुक्षाशन्य दे, पिपासारदित है, सत्यकाम हे और सल- 

संकल्प हे) इस प्रकार सविशेष अति है और 'स यथा सेन्धवषनोऽनन्तरोऽबाझः कृत्स्नो 

रसघन एव? ( वह सेन्धवके समान. चारों तरफसे--सवांझसे रसस्वरूप हे) इस प्रकार 

- निर्विशेषत्व “तिपादक अति दे। ये सविशेषत्व और निर्विशेषत्व मुक्तिदशामै एक कामें नहीं दो 

» सकते हैं, क्योकि परस्परं विरुद्ध हें ॥ श्सलिए कालमेदसे अथात क्रमशः उन दोनोंकी व्यवस्था 

करनी चाहिए । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कइत हँ--प्रतिपत्ताके--प्रमाताके भेदसे दोनोंकी-- 

सविरोषत्व आर नि्विशेषत्वकी उपपत्ति हो सकती दै । मुक्त परुषकी अपेक्षा निर्विशेषत्व और बद्ध 

पुरुषकी अपेक्षा सविशेषत्व अर्थात्‌ सर्वेशत्व आदि गुणोंसे युक्त प्रतीत होता हे । मुक्त पुरुष किसी भी 

अवस्थार्मे “सर्वेशत्वादि युणोसे इम युक्त दे’ इस प्रकार शान नहीं करते, क्योंकि उस 

ओ। घानकी कारण अविद्या नहीं हे । बड्सरूप तो अविद्यासे युक्त हे, इसलिए उनको निर्विशेष 

' रह्म सणुणत्व आदिसे युक्त प्रतीत होता दै, इससे-प्रमाताके भेदसे उन धमोकी व्यवस्था हो 

. सकती है, तो इस निरर्थक क्रमभेदकी कल्पनासे प्रयोजन दी क्या है। इससे एक कामे 
' सविशेषल् और निशविशषत्वकी उपपत्ति होती है, यह सिद्ध हे । 
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राह्मण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ५ ॥ 
_ पढ्च्छेद्‌-त्राह्षेण, जैमिनिः, उपन्यासादिभ्यः । 
पदार्थाक्ति--ब्राह्मेय--सत्येन सर्वज्ञत्वादिना [ युक्तः युक्तः पुरुषः 
अवतिष्ठते, इति ] जञेमिनिः--आचायों जैमिनिः [ मन्यते, कुतः ? ] उपन्या- | 
सादिभ्यः--*सोऽन्वेष्टव्यःः इति विधानाथमागतः 'य आत्मा’ इत्यादिरुद्वेशः-- 
उपन्यासः, “तस्य सर्वेषु, छोकेषु कामचारो भवति’ इत्यादिरज्ञातज्ञापको विधिः 
“य सर्वज्ञः? इत्यादिव्यपदेशः, अमीभ्यो हेतुभ्यः । 
भाषार्थे--मुक्त जीव सवेक्ृत्व आदि सद्यधमोँसे संयुक्त ही रहता है, ऐसा 











आचार्य जैमिनि मानते हैं, क्योंकि उपन्यास, विधि और व्यपदेश आदि हेतु हें). . 


“सोऽन्वेष्टव्यः? इसके विधानके लिए आया हुआ “य आत्मा” इत्यादि उद्देश-उपन्यास 

है "तस्य सर्वेषु लोकेषु! इत्यादि विधि है और “यः सर्वज्ञः? इत्यादि व्यपदेश है । इन 

हेतुओंसे जैमिनि आचार्य मानते हैं कि मुक्त पुरुष सवज्ञत्व आदि धर्मोसे युक्त होता है। 

भाष्य - 
स्थितमेतत!--'स्वेन रूपेण' (छ० ८। ३४) इत्यत्राऽऽत्ममात्ररूपेणाऽभि- 
निष्पद्यते नाऽऽगन्तुकेनाऽपररूपेणेति। अधुना तु तद्िशिषबुञ्ुत्सायामभिधीयते। 
माष्यका अनुवाद 

'“स्वेन रूपेण? (आत्मरूपसे अवस्थित होता है) इत्यादि श्रुतिमे केवळ आत्म- 

रूपसे सम्पन्न होता है, आगन्तुक अन्यरूपसे सम्पन्न नहीं होता, ऐसा सिद्ध 

हुआ । अब उसमें विशेष जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं कि इसका अपना रूप 

रल्रम्रमा 

ब्राह्मण जैमिनिः० । उक्तं ब्रह्मस्वरूपसुपजीव्य स कि' सत्येन सवेज्ञत्वा- 
दिघर्मेण युक्तस्तिष्ठति उत धस्य शशश्चङ्गवदत्यन्तासत्त्वोत्‌ चिन्मात्रात्मंना तिष्ठ- 

ति, किं वा वस्तुतश्चिन्मात्रोऽपि जीवान्तरव्यवहारदृष्ट्या क़ र्पितसर्वज्ञत्वादि- 

. मानिति मुनिविप्रतिपत्तेः संशये सति आद्यं पूर्वपक्षमाह अधुनेत्यादिना । 

तत्तत्यक्षसिद्धिरेव फळं द्रष्टव्यम्‌ । 'सोडन्वेष्टव्यः! इति विध्यर्थं उद्देशः । “य 

| * रत्नप्रभा 

“ब्राह्मण जैमिनिः?” उक्ततरह्मस्वरूपके आधारपर वह क्या सत्य सर्वेशत्वादि धमेसे युक्त 

` रहता दै अथवा ध्ैके शशश्शज्ञके समान अत्यन्त असत्‌ होनेसे चिन्मात्रख्पसे रहता दे, अथषा 
वस्तुतः चिन्मात्र होनेपर भी अन्य जीवके व्यवहारकी दृष्टिसे कल्पित सज्ञस्व आदि धमेवान दे, 
इस प्रकार मुनियोंकी विप्रतिपत्तिसे संशय होनेपर प्रथम पूर्वपक्ष कहते है--“अधुना” इस्यादिसे । 
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भाष्य 
स्वमस्य रूपं ब्राकह्ममपहतपाप्मत्वादिसत्यसंकल्पत्वावसान तथा सवेज्तत्वं 
सर्वेश्वरत्वं च तेन स्वरूपेणा$भिनिष्पद्यत इति जमिनिराचार्यो मन्यते । 
कुतः ? उपन्यासादिभ्यस्तथात्वावगमात्‌ । तथा हि--'य आत्माऽपहत- 
पाप्मा' ( छा० ८।७।१ ) इत्यादिना सत्यकामः सत्यसफर्पः’ ( छा० 
८।७।१) इत्येवमन्तेनोपन्यासेनेवमात्मकतामात्मनो बोधयति । तथा 'स तत्र 
पर्येति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः’ ( छा० ८।१२।३ ) इत्यश्वयरूपमाचेद्यति | 
तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति’ ( छा०७।२५।२ ) इति च । “सर्वज्ञ 
सर्वेश्वरः? इत्यादिव्यपदेशाश्चैवस्युपपन्ना भविष्यन्तीति ॥ ५ ॥ 
. साष्यका अनुवाद 
ब्राह्म=त्रह्मका रूप है, जिसमें अपहतपाप्मत्व--पापरहितत्व आदिसे ळेकर सत्य 
संकल्पत्व पर्यन्त धर्म रहते हैं, उसी प्रकार सवेज्ञत्व स्वश्वरत्व धम भी हें 
उस अपने रूपसे सम्पन्न होता है, ऐसा जेमिनि आचाय कहते हैं । किससे ! 
इससे कि उपन्यास आदि हेतुओंसे उस प्रकार समझा जाता है, क्योंकि 
धय आत्माऽपहतपाप्मा? ( जो आत्मा पापरहित है.) इत्यादिसे ओर 'सत्यकाम 
सत्यसंकल्पः' ( सत्यकाम, सत्यसंकट्प ) इत्यन्त उपन्यासस आत्मा एसे 
स्वरूपसे युक्त है, ऐसा श्रुतिवाक्य बोध कराते हैं । इसी प्रकार 'स तत्र पर्येति०' 
(वह सम्प्रसाद--जीव उसमें--अपनी आत्मामें परिगमन करता है, कहींपर भक्षण 
करता है, कहींपर क्रीडा करता है ओर कहींपर रमता है) इत्यादिसे ऐश्वयरूपका 
आवेदन करते हैं । ओर 'तस्य सर्वेषु० ( सब छोकोंमें उसका कामचार होता है) 
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यह भी श्रुति हे । 'सवज्ञः संवश्वर:? इत्यादि व्यपदेश भी उपपन्न होगे ॥ ५ ॥ 


रत्नप्रभा 
आत्मा? इत्यादिः उपन्यासशब्दाथः । आदिपदादू विधिव्यपदेशअहः । तत्राऽः 
ज्ञातज्ञापको विधिः, तमाह--तथा स तत्रेति । 'सवज्ञःः इत्यादिस्तु 
व्यपदेशः, अयं हि नोद्देशः विध्यभावात्‌, नापि विधिः सिद्धवन्नि- 
देशादित्यथैः ॥ ५ ॥ 


रत्मम्रमाका अनुवाद 


__तत्तत्पक्षकी सिद्धि ही पूवेपक्षका फल जानना चाहिए “सोऽन्वेष्टव्यः? (उस आत्माकी अन्वेषणा करनी 


चाहिए ) इत्यादि विधिके लिए 'य आत्मा? इत्यादि उद्देश ही उपन्यास शब्दका अर्थ हे । आदिं 
शब्दस विधि ओर व्यपदेशका प्रण हे, उसमें अज्ञातज्ञापक विधि है, उसे कहते हैं--- तथा 
स॒ तत्र” इत्यादि । 'सवज्ञ; इत्यादि तो व्यपदेश दै, यह उद्देश नहीं है, क्योंकि विधिका अभाव 


है ओर विधि भी नहीं दे, क्योंकि सिद्धके समान निर्देश दै, ऐसा अर्थ है ॥ ५ ॥ 
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` चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योडलोमिः ॥ ६ ॥ 


पदच्छेद्‌--चितितन्मात्रेण, तदात्मकत्वात्‌ , इति, ओडुलोमिः । 

पदार्थाक्ति--तदात्मकत्वात--जीवात्मनां चेतन्यातमकत्वात्‌ , चितितन्मा- 
त्रेण--चैतन्यात्मना, [ अवस्थिते सुक्ते ब्रह्मणि सर्वज्ञत्वादिशब्दा व्यर्था एव 
युज्यन्ते ] इति औइुलोमिः--आचार्यं औडुलोमिः [ मन्यते ] । 

भाषाथ--जीर्वोके चैतन्यस्वरूप होनेसे चैतन्यरूपसे अवस्थित मुक्त 
ब्रहममे सर्वेज्ञत्व आदिराब्द व्यर्थ ही प्रयुक्त होते हैं, इस प्रकार आचार्य 
औडुलोमि मानते हैं । 

भाष्य 

यद्यप्यपहतपाप्सत्वादयो भेदेनेव धमो निर्दिश्यन्ते, तथाऽपि शब्दविक- 
एपजा एवैते, पाप्मादिनिवृत्तिमात्रं हि तत्र गम्यते, चेतन्यमेव त्वस्याऽऽ- 
त्मनः स्वरूपमिति तन्मात्रेण स्वरूपेणाऽभिनिष्पत्तियुक्ता | तथा च श्रतिः 
(एव चा अरेऽयमात्मानन्तरोऽवाह्मः कृत्खः प्रज्ञानघन एवं (बृ० ४।५।१३) 

भाष्यका अनुवाद 

यद्यपि अपहतपाप्मत्व आदि धमाका भेदसे ही निर्देश दै, तो भी ये धर्म 
शब्दके विकल्पसे ही उत्पन्न होते हैं, क्‍योंकि उनमें पापादिकी निवृत्ति ही 
समझी जाती है। परन्तु चैतन्य ही इस आत्माका स्वरूप दै, इसलिए 
उसी स्वरूपसे आविर्भाव युक्त है। इसी प्रकार “एव वा० (हे 
त्रेयि ! सेन्धवघनके समान सर्वाशसे यह ब्रह्म मरज्ञानघन-ज्ञानैकरस 
एक ही है) इस प्रकारकी श्रुति अनुगृद्दीत होगी। परन्तु जिसका 
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रलप्रमा 
सत्यत्वादिषर्माणा सत्यत्वं दूषयनत्यन्तासत्यपक्षमाह- चितितन्मात्रे- 
णेति । चितिः-चैतन्यम्‌ । शब्दज्ञानादू यो विकर्पोऽसत्मत्ययः तज्जाः 
अत्यन्तमसन्त इति यावत्‌ । अस्त्वमावरूपधर्माणामसत्त्वस्‌, भावधमोणां तु 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


सत्यत्वं आदि धर्मोके सत्यत्वको दूषित करते हुए अत्यन्त असत्य पक्ष कहते हैं--/“चिति- 
तन्मात्रेण” इत्यादिस । चिति-चैतन्य । शब्दके ज्ञानसे जो विकल्प--असत्परत्यय है, इससे उत्पन्न 
होनेवाळे अत्यन्त असत्‌ हैं, यह भाव दै । अभावरूप धमे असतू भले ही हो, परन्तु भावडूप 
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भाष्य | 
इत्येवञ्जातीयकाञ्नुग्हीता भविष्यति । सत्यकामत्वादयस्तु यद्यपि 
बस्तुस्वरूपेणेव धर्मा उच्यन्ते-सत्याः कामा अस्येति, तथाप्युपाधिसम्ब- 
न्धाधीनस्वात्‌ तेषां न चेतन्यवत्‌ स्वरूपत्वसभवः। अनेकाकारत्वग्नतिपेधात्‌ । 
प्रतिषिद्धं हि ब्रह्मणोऽनेकाकारत्वस्‌ 'न स्थानतोऽपि परस्योभयरिङ्गम्‌' 
( ब्र° ० ३।२।११ ) इत्यत्र । अत एव च जक्षणादिसंक्रीतेनमपि दुःखा- 
भावमात्राभिग्रायं स्तुत्यर्थमात्मरतिरित्यादिवत्‌ । नहि सुख्यान्येव रतिक्री- 
डामिथुनान्यात्मनि शक्यन्ते वर्णयितुम्‌, द्वितीयविषयत्वात्तेषास्‌। तस्माश्नि- 
रस्ताशेषप्रपश्चेन प्रसक्षेनाउव्यपदेश्येन बोधात्मनाऽभिनिष्पद्यते इत्यौडुलो- 
मिराचार्या मन्यते ॥ ६ ॥ 





भाष्यका अनुवाद 
काम सत्य है वह सत्यकाम दै, इस व्युत्पत्तिसे सत्यकामत्व आदि यद्यपि 
घमैस्वरूपसे कहे जाते हैं, तो भी उपाधिसम्बन्धके अधीन होनेसे वे 
चैतन्यके समान स्वरूप हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मकी--आत्माकी अनेकाकारताका 
प्रतिषेध किया गया है । कारण, “न स्थानतोऽपि०? इस सून्नमें त्रह्मकी अनेका- 
कारताका प्रतिषेध किया गया है । अनेकाकारत्वका निषेध होनेसे हँसना, खेलना 
आदि घर्साँका संकीतेन भी दुःखाभाव कहनेके अमिप्रायसे है और वह आत्मरति 
आदिके समान स्तुत्यर्थक है, क्योंकि आत्मामें रति, क्रीडा, मिथुन आदि 
मुख्य अथम ही हैं, ऐसा वणन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका 
विषय द्वितीय--अन्य है अर्थात्‌ उनका विषय अपनेसे भिन्नदूसरा दै। 
इसलिए जिसमेंसे सम्पूणे प्रपञ्च जाता रहा दै, प्रसन्न, अनिर्देश्य--जिसका 
च्यपदेश न किया जा सके ऐसे बोधस्वरूपस आविभूंत होता है, ऐसा 
ओडुछोमि आचाये मानते हैं ॥ ६॥ 


रत्नप्रभा 

सत्यत्वमित्याशङ्क्य तेषामप्यौपाधिकत्वात असत्त्वमित्याह-सत्यकामेति । 
। चिन्मात्रे मुक्ते जक्षणादिश्रुतिः कथम्‌, तत्राह-अत एव चेति । सर्वेधमनिषे- 
ओ- घादेवेत्यर्थः ॥ ६ ॥ | 
हट रत्नप्रभाका अनुवाद | 
_____ घमे तो सत्य हैं, इस प्रकार आशका करके वे भी औपाधिक होनेसे असत हैं, ऐसा कहते दै 
. _'सुत्यकाम? इत्यादिसे । चिन्त्रमात्रकी मुक्ति होनेपर 'जक्षण' आदि श्रुतिकी उपपत्ति केसे दोगी * 
' इसपर कहते ई--“अत एव” इत्यादिसे । सब धर्मोके निषेधसे दी, ऐसा अर्थ दे ॥ ६ ॥ 
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एवमप्युपन्यासात्‌ पू्वेभावादविरोधं बादरायणः ॥ ७ ॥ 


पढ्च्छेद- एवम्‌ , अपि, उपन्यासात्‌, पूर्वेभावात्‌ , अविरोधम्‌ , 
बादरायणः । 

पदार्थोक्ति--एवमपि--पारमाथिकचेतन्यमात्रस्वरूपाभ्युपगमेऽपि, उपन्या- 
सात्‌--पूर्वाक्तोपन्यासादिभ्यः, पूयैभावात्‌--पूर्वस्य त्रह्मस्वरूपस्य सवैज्ञत्वादेव्योव- 
हारिकस्य भावात्‌, [ब्रह्मणो सुक्तात्मनः सप्रपञ्चत्वनिष्प्रपञ्चत्वयोः ] अविरोधस्‌-- 
विरोधाभावस्‌, बादरायणः--बाद्रायणाचारयेः [ मन्यते ] । 

भाषाथ--पारमार्थिक चैतन्यमात्र स्वरूपका स्वीकार होनेपर भी 
पूर्वोक्त उपन्यास आदि हेतुआंसे प्रथम ब्रह्मस्वरूपके सर्वज्ञत्व आदि व्यावहारिक 
होनेसे सुक्त आत्माके सम्रपञ्चत्व और निष्प्रपञ्चत्वका विरोध नहीं है, ऐसा 
बादरायण आचाय मानते हैं। 








भाष्य 

एवमपि पारमार्थिकचेतन्यमात्रस्वरूपास्युपगमेऽपि व्यवहारापेक्षया 
भाष्यका अनुवाद 

ऐसा होनेपर भी--परमार्थिक चैतन्यमात्र स्वरूपका स्वीकार करनेपर भी 





रत्नप्रभा 

धर्माणां सत्यत्वम्‌, अत्यन्तासत्यत्वं चेति पक्षद्वयम्‌ अयुक्तस्‌; अद्वतशचुतीनां 
सर्वज्ञत्वादिश्रृतिव्यवहारयोश्व बाधापातादू, अतस्तृतीयपक्षः अयान्‌ इति सिद्धान्त- 
यति--एवमपीति । अत्र केचित्‌ सुद्यन्ति--अखण्डचिन्मात्रज्ञानात्‌ सुक्तस्य 
अज्ञानाभावात्‌ कुत आज्ञानिकधर्मयोग इति। ते इत्थं बोधनीयाः । ये 
इइवरघर्माः, त एव चिदात्मनि मुक्ते जीवान्तरैः व्यवहियन्ते इति । न च 
मूलाविदयैक्यात्‌ तन्नाशे कुतो जीवान्तरम्‌ इति वाच्यस्‌ | न वयं तन्नाशे जीवा- 

रलग्रभाका अनुवाद 

धर्मोंके दोनों पक्ष अथात्‌ सत्यत्वपक्ष और अत्यन्त असत्यत्वपक्ष अयुक्त हैं, क्योंकि अद्वैत 
भुतियोंका और सर्वज्ञत्वादि श्रुति ओर व्यवहारका बाघ होगा, इससे तृतीय पक्ष ही श्रेष्ठ हे, 
इस प्रकार सिद्धान्त करते हैं--“ एवम” इत्यादिसे । यहाँ कुछ लोगोंको यह श्रम होता हे कि 
अखण्ड चैतन्यमात्रके ज्ञानसे मुक्तमें अज्ञानका अभाव है, तो अज्ञानप्रयुक्त धर्मोका सम्बन्ध 
किस प्रकार रहेगा £ इसपर उन लोगोंको इस प्रकार समझाना चाहिए कि जो ईश्वरके घमे हैं, 
वे ही चिदात्माके मुक्त दोनेपर अन्य जीवों हारा व्यवहृत होते ढे । परन्तु मूलभूत 

३१७ 
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भाष्य 


वस्याऽपयुपत्यासादिभ्योऽवगतस्य ब्राह्स्यैश्वयरूपस्याऽप्र्यार्यानाद्चि- 
रोध बादरायण अचार्यो मन्यते ॥ ७ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
व्यवहारकी अपेक्षासे उपन्यासादि ज्ञात त्रह्मके ऐश्वयरूपका _अ्रत्याख्यान नहीं 
होनेके कारण ही, बादरायण आचाये इस प्रकार अविरोध मानते हैँ ॥ ७ ॥ 


रत्रप्रभा 
न्तरव्यवहारं जूमः । किन्तु तदंशनाशेन अंशारब्धाध्यात्मिकशरीरङ्वयाभिमानिनो 
मुक्ते अंशान्तरोपाधिका जीवा व्यवहर्तार इति वदामः। तर्हि नानाविद्यापक्षं 
एव कुतो नाद्रियते, जीवभेदस्य आवइयकत्वादिति चेत्‌, न; प्रकृतिनानात्वं 
प्रतिजीवं प्रपञ्चमेदः, इत्याद्यपामाणिकानेकार्थगोरवादिति सवेवृद्धसम्मत एक- 
विद्यापक्ष एव श्रयान | अंशमेदेन च बन्धमुक्तिव्यवस्था इति संक्षेपः ॥ ७ ॥ 


न . रत्वम्रभाका अनुवाद 
अविद्याके ऐक्यसे उसका नाश होनेपर जीवान्तर ही कहाँसे बचेगा १ यहद शङ्का युक्त नहीं दै, 
क्योंकि इम यह नहीं कहते हैं कि अविद्याका नाश होनेपर अन्य जीवोंका व्यवद्दार होता दे, 
परन्तु उस अंशका नाश दोनेपर अंशसे आरब्ध आध्यात्मिक दो शरीरोंके अभिमानीकी मुक्ति 
होनेपर अन्य अंशोपाधिक जीव व्यवद्दार करनेवाले हैं, ऐसा कहते हें । तो अनेक अविद्यापक्ष 
दी क्यों नहीं मानते ददो, क्योंकि जीवका भेद तो अभीष्ट दै, नहीं यह युक्त नहीं हे, प्रकृति 
नानात्व और प्रपश्नभेद इत्यादि अप्रामाणिक अनेक अर्थक्री कल्पना करनेमें गौरव हे, अतः 
सब वृद्धोसे संमत एक अविद्या पक्ष ही श्रेष्ठ है, और अंशके भेदसे बन्ध और सुक्तिकी 
व्यवस्था भी है, यदृ संक्षेप है ॥ ७ ॥ 


हु 
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मोर्‍्यसृष्टावास्ति वाह्यो हेतः संकल्प एव वा । 
आशामा द्‌ कवंषम्याद्वेतवाद्मोऽस्ति लोकवत्‌ ॥ १ ॥ 

“संकल्पादेव पितरः? इति श्रृत्यावधारणात्‌ । 
सङ्कल्प एव हेतुः स्याद्वैषम्यञ्चानुचिन्तनात्‌ क ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--अह्मछो कक्की भोग्य-सुष्टिमें बाह्य पदार्थ हेतु हैं अथवा संकल्पमात्र ही 
कारण है १ | | 
` पूवेपक्ष--उस सुष्टिमें बाह्म पदार्थ अवश्य कारण हैं, क्योकि लोकमें भोग्य 
पदार्थकी उत्पत्तिमे बाह्य पदार्थं हेतु देखे जाते हैँ, यदि केवळ संकल्प ही कारण माना 
जाय, तो आशामोदकका साम्य प्रास होगा । ह ह व. म 
सिद्धान्त--'संकल्पादेव पितरः’ इत्यादि शृतिसे अवधारण करनेसे ज्ञात होता इ कि 
केवळ संकल्प ही कारण है, और आशामोदककी विषमता, तो अनुचिन्तनसे हो सकती है। 


On oe क eh PE ST 


* सारांश यह दै कि “पइळेके तीन अधिकरणोंसे विदेह मुक्तिका विचार किया गया, अव पादकी 
समासि तक अवशिष्ट होनेसे अ्रह्मलोकप्राप्तिरूप मुक्तिके विषयमै विचार किया जाता इ--अरचिरादि मागे 
द्वारा जह्मलोकमे प्राप्त जो उपासक हैं, उनकी भोग्यवस्तुओंके प्रति क्या बाह्य पदार्थ कारण हॅ । अथवा 
उपासकका केवळ संकल्प ही कारण दै! इस प्रकारका सन्देइ होनेपर यही उत्तर ठीक हे किं 
उसकी सृष्टिम वाह्य पदाथ भी देतुरूपसे अपेक्षित हें, क्योंकि यदि मानस संकल्प कारण माना 
जाय, तो आशामोदकके साम्यस यथेष्ट भोगका अभाव प्रा होगा, इंससे बाह्य रदा हेतु 
अवश्य मानना चाहिए। 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहत हैं कि 'स यदि पिंतुछोककामो ः सवति 
संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति’ (यदि उस उपासकको पितुळोककी इच्छा होती दे तो उसके संकल्पसे 
ही पितळोक प्राप्त दो जाता ) इल्मादि अतिसे पितृ आदि भोग्य संष्टिम केवळ संकरुंपको द्द हेतु 
बतळाकर “पब? शब्दसे अन्य बाह्य पदार्थेके हेतुत्वका निराकरण रक गया दे; परन्तु :संकल्पसे 
जितने कार्य होते हैं, वे सब आशझामोदकके समान दी होते हैं, यदद शङ्का नहीं हो 
सकती है, क्योंकि जिस प्रकार आशामोदककी सामानताका आपादन करते हो, बैसे हदी 
सम्पादित मोदककी समानताकी भी कल्पना कर सकते है, इसमें कारण यह हे कि संकरपमे 
उपासनाके प्रभावस वह साम्यं पैदा होती दै जो उसके कामें आशामोदककी विषमताका भी 
उत्पादन कर सकती है, इससे यह माननेमें कोई हानि नहीं हे कि सकरपमात्र जहमछोककी 
भोग्यसष्टिमे कारण दे । फट टक ; 
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संकल्पादेव तु तच्छतेः ॥ < ॥ 


पद्च्छेद- संकरपात्‌ १ एव, तु, तच्छुते | 

पदार्थोक्ति--संकल्पादेव--केवळात्‌ संकल्पादेव [ अस्य विदुषः 
पित्रादिळोकप्रापिः, कुतः ¦ ] तच्छुतेः--'संकल्पादेवास्य पितरः! इत्यादि 
'यलान्तरनिरपेक्षसत्यसंकस्पश्रतेः । 


भाषाथे--इस विद्वान्‌को संकल्पसे ही पितृ आदि छोककी प्राप्त 
होती है, क्योंकि “संकल्पादेव? इत्यादि अन्य यत्नसे निरपेक्ष सत्य संकल्पकी 
श्रुति है । 


or 





भाष्यं 
 हार्दविद्यायां श्रूयते-'स यदि पितृलोककामो भवति संकर्पादे- 
वाऽस्य पितरः स्षु्तिष्ठन्ति’ ( छा० ८।२।१ ) इत्यादि । तत्र संशयः-किं 


` सकल्प एव केवलः पित्रादिसयुत्थाने हेतुरुत निमित्तान्तरसहित इति । 


भाष्यका अनुवाद 

हादे विद्यामें--/स यदि पितृळोककामो भवति०? ( वह यदि पितृढोक- 
प्राप्िकी इच्छावाढा होता है, तो संकल्पसे ही उसके पितर उससे सम्बद्ध 
होते हैं ) इत्यादि श्रुति है । यहांपर संशय होता है कि केवळ संकल्प ही 
पितृ आदिके समुत्थानका हेतु है या अन्य निमित्तके साथ संकल्प हेतु है ! 

रत्नप्रभा 

एवं परविद्याफलम्‌ उक्तम्‌ , इदानीम्‌ अपरविद्याफरं प्रपश्चयति--संकल्पादेव 
तु तच्छुतेरिति | एवकारस्य अयोगान्ययोगव्यवच्छेदसाधारण्यात्‌ संशयः, ब्रह्मलोकः 


गतस्योपासकस्य सङ्करपः यत्नान्तरसापेक्ष:, भोगसामग्रीसङ्करपत्वाद्‌ , अस्मदादिसङ्क- 

सपवत्‌ । न चेवकारविरोधः । सक्कल्पेन सामग्रया अयोगव्यवच्छेदेन सौलम्यार्थ- 

त्वात्‌, यत्नानङ्गीकारे भोगपुष्व्यसिद्धिश्चति पूर्वपक्षाथेः । अत्र ढोकवृत्तानुसणं 
रत्वग्रभाका अनुवाद 


उक्त प्रकारसे परविद्याका फल कहा गया, अब. अपर विद्याके फलका विचार करते हेला 
“सङ्कल्पादेव तु तच्छतेः” इति । एवकारके अयोग और अन्ययोगके व्यवच्छेदर्म साधारण 


 होनेसे संशय होता दै । ब्रह्मलोकमें गये हुए उपासकका संकल्प अत्यन्त सापेक्ष दै, भोग 





सामग्रीका संकल्प होनेसे, इम छोगोंके -संकल्पके समान । और एवकारके साथ विरोध भी नहीं 


> | 5 | यु है; क्योंकि सकल्पसे अयोगव्यवच्छेद द्वारा सामग्री सुलभ है। ओर यल्लका स्वीकार न किया 
र $ जाय, तो भोगसे पुष्टिकी असिद्धि होगी यह पूवेपक्षका अर्थ दे । पूर्वपक्षमें लोकबृत्तका 
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भाष्य 
तत्र सत्यपि संकल्यादेवेति श्रवणे लोकवन्निमित्तान्तरापेक्षता युक्ता । यथा 
ठोकेऽस्मदादीनां संकल्पात्‌ गमनादिस्यश्र हेतुम्यः पित्रादिसंपत्तिभवत्येवं 
मुक्तस्या5पि स्यात्‌, एवं दृष्टविपरीत न कल्पित भविष्यति | संकल्यादे- 
वेति तु राज्ञ इव संकल्पिताथेसिद्धिकरीं साधनान्तरसामग्रीं सुलभामपेक्ष्यो- 
च्यते। न च संकल्पमात्रसपुत्थानाः पित्रादयो मनोरथविजुस्भितवच्चश्चरु- 
त्वात्‌ पुष्कलं भोग समर्पयितुं पाताः स्युरिति । 
एवं प्राप्ते ्ूमः-संकल्पादेव तु केवलात्‌ पित्रादिसञ्चुत्थानमिति। ङतः ! 
तच्छृतेः । “संकल्पादेवास्य पितरः सपुत्तिष्ठन्ति ( छा० ८।२।१) 
इत्यादिका हि श्रुतिनिमिचान्तरापेक्षायां पीड्यते । निमित्तान्तरमपि तु 
| भाष्यका अनुवाद | 
पूवैपक्षी--उक्त श्रुतिमें यद्यपि संकल्पादेव--संकल्पसे ही पितर उपस्थित 
होते हैं, ऐसा कहा गया है, तो भी छोकके समान उसे अन्य निमित्तकी अपेक्षा 
होना युक्त है। जैसे छोकमें हम छोगों के संकल्पसे और गमन आदि हेतुओोंसे 
विट्‌ आदिकी सम्पत्ति--प्राप्ति होती है, वैसे ही मुक्तको भी होगी, ऐसा 
करनेसे दृष्टसे विपरीत--अनुभवसे विरुद्ध कल्पना नहीं होगी । संकल्पसे ही ऐसा 
जो कहा गया है वह तो राजाके संकल्पित अथेकी सिद्धि करनेवाळी अन्य साधन- 
की सामग्री जैसे सुलभ है वैसे ही उसकी सुढभ सामग्रीकी अपेक्षासे कहा जाता है । 
और संकल्पमात्रसे जिनका समुत्थान हुआ है, ऐसे पिटृगण आदि, मनोस्थसे- 
कल्पितके समान चंचळ होनेसे, पुष्कळ भोगसमपेण करनेमे समथ नहीं होंगे । 
सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हे--केवळ संकल्पसे ही पिठ 
आदिका समुत्थान होता है । किससे । उसकी श्रुति होनेसे । 'संडुल्पा- 
देवास्य०' ( संकल्पसे ही इसके पितर उठते हैं--आत्मसम्बन्धी होते दें.) 
यह श्रुति अन्य निमित्तकी अपेक्षा होनेपर बाधित हो जायगी और अन्य 
क बन कि PE ननक सनत र >> म्न जल 


रत्नमभा 
फळम्‌, सिद्धान्ते तु विद्याबलेन सङ्करपस्यैव भोगपुष्टिकरखसिद्धिरिति मेदः । किञ्च, 
यदि भोगसङ्कल्पानन्तरमपि यत्नान्तरसाध्यनिमित्तपेक्षा स्यात्‌ , तर्हि निमित्तप्रापतेः 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
अनुसरण फल है और सिद्धान्तमें तो विद्याके बलसे संकल्पद्दी भोग ओर पुष्टिका कतो 
सिद्ध द्ोगों, इस प्रकार भेद है । किथ, यदि भोगके संकल्पके बाद भी यलके अनन्तर 
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भाष्य 


यदि संकल्पाजुविधाय्येव स्याद्भवतु, न तु प्रयत्नान्तरसंपाद्यं निमित्तान्तरभ्ि 
तीष्यते । प्राक्‌ संपत्तेर्वन्ध्यसकल्पत्वप्रसङ्गात्‌ । न च श्रत्यवगम्येऽथे लोक 
वदिति सामान्यतो इष्टं क्रमते । संकर्पबलादेव चेषां यावत्‌ प्रयोजन स्थैयों 
. पत्तिः, प्राकृतसंकस्पविलक्षणत्वात्‌ मुक्तसकल्पस्थ ॥ < ॥ 
माष्यका अनुवाद 

निमित्त भी यदि सङ्कल्पके अधीन हो, तो वह भले ही रहे। परन्तु अन्य 
प्रयत्नसे साध्य अन्य निमित्त उसका मानना हमें इष्ट नहीं है, क्योंकि 
इस अन्य निमित्तकी सम्पत्तिसे पहले विद्ठानके सङ्करपके वन्ध्य होनेका 
प्रसंग आवेगा । और श्रुतिसे ही गम्य-ज्ञात होने योग्य अथर्स “ठोकके समान 
इस प्रकार समान रीतिसे देखा गया अनुमान प्रवृत्त नहीं होता । सकल्पके बळसे 
ही इनका यावत्‌ प्रयोजन सकटपकत्तोके काये निष्पन्न होने तक स्थैये उपपन्न 
होता है, क्योंकि प्राकृत पुरुषोंके संकल्पसे मुक्तका संकल्प विलक्षण है ।। ८ ॥ 


रत्नप्रभा 
प्राग जातसङ्करपस्य वन्ध्यत्वं स्यात्‌, भोगे विलम्बात्‌ । ततः सत्यसङ्करपश्रुतेन 
यत्नान्तरापेक्षेत्याह--निमित्तान्तरमपि त्विति ॥ ८ ॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
साध्यकी निमित्तापेक्षा हो, तो निमित्तप्राप्तिके पूवमें उत्पन्न संकल्प निरथेक होगा, क्योंकि 
_भोगतें विलम्ब है, इससे सत्यसंकल्पकी श्रुतिसे अन्य यल्लकी अपेक्षा नहीं हे, ऐसा कहते 
हैं--“निमित्तान्तरमपि तु” इत्यादिसे ॥ ८ ॥ 


अत एव चाऽनन्याधेपातेः ॥ ९ ॥ 
पदच्छेद--अतः, एव, च, अनन्याधिपतिः । 
पदार्थाक्ति अत एव च--सत्यसंकल्पादेव च अनन्याधिपतिः-- 
विदुषोऽन्याधिपतिने भवति इत्यर्थः । यदि विहुषोऽन्याधिपतिः स्यात्‌, तर्हि 
तदृधीनभोगस्य संकस्पमात्रसाध्यत्वाभावात्‌ सत्यसंकल्पत्वं न स्यात्‌ , अतः बिंदुष 
संकल्पादेव सर्वेश्वयेप्रा्िः । 


हे क. भाषाथे--सत्यसंकल्पसे ही विद्वान्‌का अन्य अधिपति नहीं होता दै 
_____ यदि विद्वान्‌का कोई अन्य अधिपति हो, तो भोग भी उसके अधीन ही होंगे, 














ध ___ इसढिए ऐदी सत्यसङ्कल्पल विद्वानमें नहीं होगा । इससे संकल्पसे ही विद्वानको सब 


१०४१४०" >, Se 
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 एश्चयकी प्राप्ति होती है । 
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_ आष्य 

अत एव चाञ्चन्ध्यसकरपत्वादनन्याधिपतिबिद्रान्‌ भवति, नाऽस्याऽ- 
न्योऽधिपतिभेवतीत्यथेः । नहि प्राकृतोऽपि संकल्पयन्नन्यस्वामिकत्वमात्मनः 
सत्यां गतौ संकल्पयति । श्रुतिश्नेतदशेयति--अथ य इहाऽऽस्मानमलु- 
विद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामांस्तेषां स्वेषु लोकेषु कामचारो भवति' . 
(छा० ८ 1१1 ६ ) इति॥ ९॥ 

भाष्यका अनुवाद 

इसीसे--अवन्ध्यसंकल्प होनेसे ही विद्वान्‌ अनन्याधिपति होता है-- 
उसका अन्य अधिपति नहीं होता, ऐसा अथे है। संकल्प करनेवाला प्राकृत 
पुरुष भी गति होनेपर मेरा अन्य स्वामी हो, ऐसी इच्छा नहीं करता । 
शति भी यह दिखढाती है--अथ य० (इस लोकमें जो आत्माको 
उपदेशके अनुसार जानकर जाते हैँ-इस देहसे प्रयाण करते हैं ओर 
जो इन सत्यकार्मोंको--सत्यसंकल्पकायोंकों जानकर जाते हैं, उनका सब 
ढोकामै कामचार होता है [ जैसे सावेभौम राजाका इस छोकमें होता हे 
वैसे ही ] )॥ ९॥ न 

रत्नप्रभा 

नन्वीशवराधीनस्य विदुषः कथे सङ्करपमात्रात्‌ भोगसिद्धिः, तत्राह--अत 
एवेति । ईैश्‍वरध्म एव विदुषि आविर्भूत इति न सङ्कल्पभङ्ग इति भावः ॥ ९ || 

; रत्म्रभाका अनुवाद का कलर 

प्रः ५ रके अधीन है, तो संकल्पमात्रसे भोगकी ; 
काच 3 किन पे है ती ८. धर्म ही विद्वानमें प्रकट हुआ है, अतः संकल्पका 
अङ्ग नहीं दोता हे, यद्द भाव है॥ ९ ॥ 


~ ERT 
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व्यवस्थितावौच्छिको वा भावामावो तनोर्यतः । ु 
म * विरुद्धो तेन पुंमेदावुभा स्यातां व्यवस्थितो ॥ १ ॥ 
३ बे एकस्मिन्नपि पुंस्येतावेच्छिको कालमेदतः । 
अविरोधात्‌ स्वम्नजाग्रद्धोगवद्युज्यते द्विषा # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--ब्रह्मलोकमें शरीरका भाव और अभाव शभुतिभें कहा गया है, उसकी 
पुरुषभेदसे कोई व्यवस्था है या ऐच्छिक है अर्थात्‌ उस लोकके पुरुषकी इच्छासे 
शरीरका सत्त्व ओर असत्त्व हो सकता है ! 


पूवेपक्ष--एक पुरुषमें देहका सद्भाव ओर असद्भाव सवथा विरुद्ध है, अतः 
पुरुषके भेदसे उसकी व्यवस्था करनी चाहिए | 


सिद्धान्त--एक पुरुषमे भी समयके भेदसे देहके सद्भाव ओर असद्भावकी 
उपपत्ति हो सकती हे, इसलिए शरीरके भाव और अभाव ऐच्छिक हे । और स्वप्न तथा 
जाग्रतूके भोगके समान विरोध न होनेसे दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है । 





» सारांश यह हैं कि 'मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यनू रमते? ( मुक्त पुरुष मनसे ही उन कामोंको-- 
ओग्यपदाथीको देखकर क्रीडा करता हे) । य पते अझलोके? (जो ये काम बह्मलोकमे प्राप्त हो सकते 
इं ) इत्यादि अति, जो मानस भोगका प्रतिपादन करती हे, इन्द्रियसहित शरीरका अभाव दिखलाती 

है। (स एकधा भवति त्रिथा भवति? (वह विद्वान्‌ सृष्टिके पूर्वेकालमें एक दोता दे और 
र सष्टिके वाद अनेक प्रकारका होता दे ) इत्यादि श्रुति शरीरका सद्भाव कहती है, इस परिस्थितिमें 
यह मानना नितान्त आवश्यक हे कि एक पुरुषमें परस्पर विरुद्ध शरीरके भाव और अभाव नहीं रह 
सकते हैं, अतः पुरुपभेदसे उनकी व्यवस्था करनी चाहिए । 


इसप्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि एक पुरुषमें कालक्रमसे शरीरके 
सद्भाव और असद्भाव उपपन्न हो सकते हैं अर्थात्‌ जब देइकी अभिछाषा करता हे, तब संकल्पसे 
' देहकी उत्पत्ति करके उसमें रहता हुआ जाग्रत्‌ अबस्थाके समान भोगोंका उपयोग करता दै, जब 
_ देहकी इच्छा नहीं करता दै, तव संकल्पसे दी उस देइका उपसंहार करके खमदशाके समान 
मनस ही भोगोंका उपयोग करता है, इससे एक पुरुषकी भी इच्छाके वशसे देहभाव और देश” 
ब अ वरक टा व्यवस्था हो सकती दै, यद निविवाद दै । 
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1. 


अभाव बादरिराह ह्येवम्‌ ॥ १० ॥ 


` ` पढच्छेद्‌--अभावस्‌, बादरिः, आह, हि, एवस्‌ । 
पदार्थोक्ति--अभावस्‌- विदुषः शरीरेन्द्रियाभावस्‌ , बादरिः--बादरिरा- 
चार्यः [ मन्यते ], हि--यतः, एवस्‌--विदुषः शरीराद्यमावस्‌, आह--'मनतै- 
तान्‌. कामान्‌ पश्यन्‌" इत्यादिश्रुतिः कथयति । , 
भाषा्थ-वादरि आचार्य कहते हैं कि विद्वानके शरीर, इन्द्रिय आदिं 
नहीं रहते, क्योंकि “मनसैतान्‌? इत्यादि श्रुति केवल मनको छोड़कर शरीर आदि 
अभाव कहती है । | | 
माष्य | 
“सुकट्पादेवास्य पितरः समुत्तिप्ठन्त' ( छा० ७२।१ ) इत्यतः श्रुते- 
भैनस्तावत्‌ संकल्पसाधनं सिद्धम्‌ । शरीरेन्द्रियाणि पुनः प्रापैवयेस्य 
विदुषः सन्ति, न वा सन्तीति समीक्ष्यते । तत्र बादरिस्तावदाचायः शरीर" 
्येन्द्रियाणां चाऽमावं महीयमानस्य विदुषो मन्यते । कस्मात्‌ ? एव ह्याहा- 
्रायः--'मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ -रमते’ ( चा० ८।१२।५ ) 'य एते 
माष्यका अनुवाद | 
“संकल्पादेवास्य! ( संकल्पसे ही इसके पितर उठते हैँ) इस श्रुतिसे 
मन संकल्पका साधन है, यह सिद्ध हुआ । परन्तु जिसने ऐश्वये 
"प्राप्त किया है, ऐसे बिद्वानके शरीर और इन्द्रियां हैँ या नहीं, इस विषयमे 
विचार किया जाता है । इस परिस्थितिमें ऐश्‍वये प्राप्त किये विद्वानके शरीर 
और इन्द्रियोंका अभाव दै, ऐसा बादरि आचायै मानते हें । किससे ! इससे 
कि श्रुति इस प्रंकारकी है--“मनसेतान्‌०' ( मनसे इन सनोरथोँको देखता 
हुआ रमता है ), 'य एते ब्रह्मळोके” ( ब्रह्मलोकमे जो ये संकल्पमात्रळभ्य 
का र ce ES >> स्स्स 





-रत्रम्रभा न 
_ एवकारवत्‌ मनसेति विशेषणेन अन्ययोगव्यवच्छेदादू देहाग्रभाव इति 
ूपक्षयति--अभावं बादरिराह हवेवमिति । अत्रापि वादिविवादात्‌ संशयः | 
रलप्रमाका अनुवाद 
एवकारके समान 'मनसा” इस विशेषणसे अन्ययोगके व्यवच्छेदसे देइ आदिका अभाव 
है, इस प्रकार पूर्वपक्ष करते हैं--“अभाव॑ बादरिराइ ह्येवम्‌” इति । यहाँ भी वादीकी 
विप्रपत्तिसे संशय दै । उसमें देह आदि हैं दी नहीं, अथवा सदा हूँ ही, इस प्रकार दो 


¢ ति 
३१८ म 
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भाष्य 
ब्रह्मलोके' ( छा० ८।१३।१ ) इति । यदि मनसा शरीरेन्द्रियेथर विहरेत्‌ , 
मनसेति विशेषणं न स्यात्‌ । तस्मादभावः शरीरेन्त्रियाणां मोक्षे ॥१०॥ 


भाष्यका अनुवाद 
हैं) यदि मन, शरीर और इन्द्रियोंस विहार करे, तो "मनसा? ( मनसे ) 
यह विशेषण असंगत होगा । इसढिए मोक्षमें शरीर और इन्द्रियोंका 
अभाव है ॥ १० ॥ 














र र्म्रमा | | 
तत्र देहादयो न सन्त्येव, सदा सन्त्येवेति च पक्षद्वयं पूर्वपक्षः, कालमेदेन इच्छया 
सम्ति, न सन्ति चेति सिद्धान्तपक्षो द्रष्टव्यः | फळं तु तचच्छ्तेमुरूयत्वमिति 


विवेकः ॥ १० ॥ 

र्त्वमभाका अनवाद 
पक्ष पू्ेपक्ष दे, ओर काळमेदसे इच्छा द्वारा हैं ओर नहीं भी हैं, इस प्रकार सिद्धान्तपक्ष 
हे, यह जानना चाहिए । उन उन श्रतियोंका सुर्यत्व फल दे, यह विवेक दे ॥ १० ॥ ११ ॥ 


भावं जैमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ ११॥ 
पदच्छेद--भावम्‌ , जैमिनिः, विकल्पामननात्‌ । 
पदार्थोक्ति--भावम्‌--मनसः इव शरीरेन्द्रियाणां सत्त्वम्‌, जैमिनिः 

आचायों जैमिनिः [ मन्यते, कुतः £ ] विकल्पामननात्‌--'स एकधा भवति 
त्रिथा मवति? इत्यादिना विदुषोऽनेकधाभावविकल्पामननात्‌ । 
 भाषार्थ-जैमिनि आचार्यका मत है कि मनके समान शरीर, 
इन्द्रियां आदि विद्वानके होते हैं, क्योंकि 'स एकधा भवति त्रिधा भवति? ( वह 
ऐक होता है तीन होता है ) इत्यादि अनेक प्रकारसे भाव-विकल्प मौजूद हैं । | 
माष्य 


जेमिनिस्त्वाचायो मनोवच्छरीरस्याऽपि सेन्द्रियस्य भावे मुक्त प्रति 


मन्यते, यतः 'स एकधा- भवति त्रिधा भवतिः ( छा० ७।२६।२ ) इत्या 


हे __ दिनाडनेकधाभावविकल्यमामनन्ति । नद्यनेकविधता विना शरीरमेदेना55ज्ञसी 


भाष्यका अनुवाद 





जैमिनि आचार्य तो मनके समान शरीर ओर इन्द्रियॉका भाव युक्तके 


ड न. ३) ति हा हैं, क्योंकि “स एकधा भवति०' ( वह एकधा होता है, त्रिधा होता. 
६) इत्यादिसे अनेकृधाभावका विकल्प श्रुति कहती है, क्‍योंकि शरीरके भेदूक | 






ल्न 
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भाष्य | 

स्यात । यद्यपि निर्गुणायाँ भूमविद्यायामयमनेकधाभावविकल्पः पत्ते, 
तथापि विद्यमानमेवेदं सशुणावस्थायामेश्वयं भूमविद्यास्तुतये संकीर्यत 
इत्यतः सयुणविद्याफलमावेनोपतिष्ठत इति ॥११॥ 

उच्यते-- 

| भाष्यका अनुवाद 
बिना अनेकविधता हो नहीं सकती। यद्यपि निगुण भूमाविद्यामें इस अनेक- 
धाभावका विकल्प पढ़ा जाता है, तो भी सशुणविद्यामें ही विद्यमान ऐउवयेका 
भूमविद्याकी स्तुतिके छिए संकीतेन है, इसलिए सगुणविद्याके फलरूपसे 
उपस्थित होता है ॥ ११॥ 


हादशाहवदुभयापिधं बादरायणो5तः ॥१२९॥ ` | 


पदच्छेद- द्वादशाहवत्‌ , उभयविधम्‌, बादरायणः, अतः । 

पदार्थोक्ति--अतः--मनसेति विशेषणात्‌ अनेकधाभावविकरपाच्च ढिङ्गद्व- 
यात्‌, उभयविधस्‌--यदा शरीरादिसङ्करपस्तदा सशरीरत्वस्‌, यदा सत्यस- - 
ङल्पाभावस्तदा शरीरेन्द्रियवत्त्वामावः, [ इत्युभयम्रकारकं विदुष ऐश्वयम्‌ ] 
बाद्रायणः--आचायो बादरायणः [ मन्यते, कथमिवेति डष्टान्ताकाङक्षाया 
ष्टान्तमाह--द्वादशाहवत्‌--यथा 'द्वादशाहसुद्धिकामा उपेयुः? इत्युपायिचोदना- 
गम्यत्वात्‌ द्वादशाहस्य सत्रत्वं 'द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌ इत्यहगेणत्वे सति 
यजतिचोदनागम्यत्वात्‌ अहीनत्वञ्चेत्युभयविधत्वं तद्वत्‌ इति । 

भाषार्थ--'मनसाः इस प्रकारके विशेषणरूप ढिङ्गसे और अनेकविध मार्वोके 
विकल्परूप ढिङ्गसे जब शरीर आदिका संकल्प होगा तब सशरीरता होगी और 
जब संल्मसकल्पका अभाव होगा तब शरीर, इन्द्रिय आदिका अमाव होगा, इस 
प्रकार आचार्य बादरायण विद्वान्‌के दो ऐश्वर्य मानते हैं । उसमें दष्टान्तकी आकांक्षा 
होनेपर दृष्टान्त कहते हैं--द्रादशाइके समान, जैसे “द्वादशाहसृद्धिकामा ठपेयु* 
( समृद्धिके अभिलाषी द्वादशाह सत्र करें ) उपाबिचोदना ( प्रेरणा )से गम्य 
होनेके कारण द्वादशाह सत्र माना गया है और 'हादशाहेन' इत्यादिमे 
अहगीणत्वविशिष्ट यजतिरूप चोदनागम्य होनेसे द्वादशाह अहीन माना जाता है, 
बैसे दोनों अर्थात्‌ सशरीरत्व और अशरीरत्य मुक्तमें माने जाते हैं । 
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भाष्य 

बादरायणः पुनराचार्योऽत एवोभयलिज्ञश्वतिदर्थनादुभयविधत्व साधु 
मन्यते--यदा सशरीरतां सङ्कल्पयति, तदा सशरीरो भवति, यदा त्वशरीरतां 
तदा5्शरीर इति । सत्यसङ्कल्पत्वात्‌, सङ्करपषचित्र्याच्च । द्वादशाहवत्‌ । यथा 
द्वादशाहः सत्रमहीनश्व भवति, उभयलिद्ञश्न॒तिदशेनादेवमिदमपीति ॥१२॥ 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु बादरायण आचाये इसीसे अर्थात्‌ उभयलिंगकी श्रुति देखनेसे 
उभय प्रकारको साधु--उचित मानते हैं। जब सशरीरताका संकल्प करता है, तब 
सशरीर होता है ओरं जब अशरीरताका संकल्प करता है तब अशरीर होता 
है, क्योंकि उसका संकल्प सत्य है ओर संकल्पका वैचित्र्य है, द्वादशाहे 
समान । जैसे द्वादशाह सत्र और अहीन होता है, क्योंकि उभयळिंगवाली श्रुति 
देखनेमें आती हैं, अतः यह भी इसी प्रकार है ॥ १२ ॥ 


रत्नप्रभा 

द्वादशाहवदिति । 'य एवं विद्वांसः सत्रसुपयन्ति! इत्युपायिचोदनाग- 
म्यत्वश्रतेः द्वादशाहस्य सत्रत्वम्‌, 'त आसत’ इति च “उपयन्ति! इति 
वा चोदितत्वं सत्रळक्षणमिति स्थितेः, तथा द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌! 
इति यजतिचोदनादशैनात्‌ नियतकतृकत्वावगमेन द्विरात्रादिवदहीनत्वं चेत्य 
थेः ॥ १२ ॥ 





रलग्रभाका अनुवाद 


“द्रादृशाइवत्‌? इत्यादि । 'य एवं विद्वांसः०? इस प्रकार उपायि ( उपयन्ति ) चोदना 
गम्यत्वकी श्रति होनेसे द्वादशाह सत्र है, क्‍योंकि 'त आसत? और उपयन्ति इस प्रकारकी 
. चोदना-प्ररणासे जो प्रेरित है, वह सत्र कहलाता है, ऐसी वस्तुस्थिति दे। वैसे 
दु द्वादशाह्रेन० इसमें 'यजति” इस प्रकारकी चोदना दिखाई देती दै, अतः नियतकपैकत्वका 
अवगम होनेसे द्विरात्र आदिके समान अहीनता है, ऐसा अर्थ है ॥ १२ ॥ 


5 _ तन्वभावे संध्यवदुपपत्तेः ॥१३॥ 
> ८. । पदुच्छेद्‌--तन्वमावे, सन्ध्यवत्‌ , उपपत्तेः । 


Er .. sa 'सेन्दियस्य शरीरस्य अभावे विरे 
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भाषार्थ--इन्दरियविशिष्ट शरीरका अभाव होनेपर जैसे स्वप्ममें मानसिक 

बिषयमोग जाग्रदवस्थासे विलक्षण होता है, वैसे ही मोक्षमें भी होता है, क्योंकि 
'नतैतान्‌? इत्यादि श्रुतिकी इसी प्रकार उपपत्ति होती है । 

क्‍ भाष्य 

यदा तनोः--सेन्द्रियस्य शरीरस्याऽमावः, तदा यथा संध्ये स्थाने 
श्रीरेन्द्रियविषयेष्वविद्यमानेष्वप्युपलब्धिमात्रा एव पित्रादिकामा भवन्त्येवं 
मोक्षेऽपि स्युरेवं तदुपपद्यते ।। १ २।। 

भाष्यका अनुवाद 

जैसे जब कि तनुका-सेन्द्रिय शरीरका अभाव है, तब स्वप्नकी स्थितिमें 
शरीर, इन्द्रियां और विषयोंके अविद्यमान रहनेपर भी पिठ आदि काम उप- 
छग्धिमात्र ही हैं, इसी प्रकार मोक्षमें भी उपखब्धिमात्र हैं, क्योंकि इस प्रकार 
यह उपपन्न होता है ॥ १२ ॥ 


भावे जाग्रत्‌ ॥ १४ ॥ 
पृदच्छेद्‌--भावे, जाअ्रद्वत्‌ । 
पदा्थोक्ति--भावे- सेन्द्रियशरीरभावे, जागद्वत्‌--यथा जागद्वोगः स्वप्नः 


विलक्षणो भवति, तद्वत्‌ भवति । 
भाषाईँ--इन्दरियविशिष्ट शारीरके सद्भाबमें जाग्रतके समान स्वभसे विलक्षण 


भोग होता है । 
माष्य र 
भावे पुनस्तनोयैथा जागरिते विद्यमाना एव पित्रादिकामा भ 


घुक्तस्याऽप्युपपद्यते || १४ ॥ 
[ आष्यका अनुवाद 


परन्तु शरीर हो, तब जाग्रदवस्थाम विद्यमान ही पितृ आदिके काम होते 
हैं, ऐसे सुक्तको भी उपपन्न होते हैं ॥ १४॥ 


9०७९७७० 
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| [ ६ प्रदीपाधिकरण स० १५-१६ | 


निरात्मानो5नेकदेहाः सात्मका वां निरात्मका; | 
अभेदादात्ममनसोरेकस्मिन्नेव वर्तनात्‌ ॥१॥ 
एकस्मान्मनसोऽन्यानि मनांसि स्युः मदीपवत्‌ । 
आत्मभिस्तद्वच्छिन्नेः सात्मकाः स्युल्लिधेत्यत।# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--क्या अनेक देइ निरात्मक हैं या सात्मक हैं ? 
पूवेपक्ष--निरात्मक हैँ, क्योंकि आत्मा ओर मन अनेक नहीं हैं, अतः बे 
* एक शरीरमें ही रह सकते हैं, अनेकमें नहीं । 
सिद्धान्त-जेसे एक दीपकसे अनेक दीपक उत्पन्न हो सकते हैं, वैसे ही अनेक 
मन मी एक मनसे उत्पन्न हो सकते हे, इसलिए उन मनोंसे अवच्छिन्न आत्माओंके 
द्वार अनेक शरीर भी सात्मक हो सकते हें । अतः 'त्रेधा भवति? इस भ्रतिका 
भाव भी यही इं । 





# भाव यइ हे कि “स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पञ्चधा, सप्तधा, नवथा,? इत्यादि 
श्रतिके अनुसार एक कालमै अनेक शरीरका परिग्रह इच्छासे हो सकता है, यह शात होता है 
इस अवस्थामं यद विचार प्रस्तुत होता है कि एक शरीरसात्मक इतर शरीर निरात्थक दो 
सकते इं, क्योकि किसी श्रृतिमें यद्द नहीं बतलाया गया हे कि आत्मा ओर मन अनेक 
होते हैं, ओर कोई अनुमान भी कल्पक नहीं हे । 
इस॒ अकार पूर्वपक्ष ग्रास होनेपर सिद्धान्ती कहते है कि कल्पक पदार्थ दे, जिसके बळसे 
. अनेक मन भर आस्माकी कल्पना कर सकते हैं वह कौनसा कल्पक है? यही कल्पक है कि 
एक कार्ले अनेक देइमें भोगोंकी अनुपपत्ति, और एक आत्मा या अन्तःकरणसे एक कालमें अनेक 
देहम उपभोग अनुभवमें कीपर नहीं आया है, इसरिए बाध्य होकर यद्द कल्पना करनी 
 जाहिए-आत्मा आर मन बहुत हैं, यद्यपि अनेक आस्माओंकी उत्पत्ति सिद्धा्तके अनुसार मान 
23 . नहीं सकते ई, तथापि संकल्पद्वारा एक मनसे अनेक मनोंकी उत्पत्ति होनेपर उन मनोंसे अवच्छिन्न- 
व उफ आत्माद भी अनेक होंगी, इसी अभिप्रायसे 'स एकधा भवति त्रिधा भवति? (सुटके पूर्वेकालमे 


> ८“ 


____ यह आत्मा पक ओर अनन्तर अनेक होता है) इत्यादि सुना जाता है। इससे सभी शरीर सात्मक हें। 
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्रदीपवदावेशस्तथा हि दीयति ॥ १५ ॥ 


पदच्छेद--प्रदीपवत्‌ , आवेशः, तथा, हि, दशयति | 

पदार्थोक्ति--आवेशः--विदुषा सृज्यमानेषु अनेकशरीरेषु विदुषः 
अभिव्यक्ति: [ विद्यासामथ्यीत्‌ उपपद्यते | तत्र दृष्टान्त; ] प्रदीपवत्‌--यथा 
एकः प्रदीपः अनेकवर्तिषु प्रविति। हि--यतः, तथा-तेन प्रकरेण, दर्शयति-- 
“स एकधा भवति! इत्यादि श्रृतिदेशेयति । 

आषार्थ- विद्वान्‌के द्वारा बनाये गये अनेक शरीरोंमें विद्वान्‌की अभि- 
व्यक्ति प्रदीपके समान होती है--जैसे एक ही दीप अनेक बत्तियोंमें प्रवेश 
करता है, वैसे विद्वान्‌ अनेक अन्तःकरणों द्वारा अनेक देहोंमें प्रवेश करता 
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_ है, क्योंकि उस प्रकार 'स एकधा भवति? इत्यादि श्रति प्रतिपादन करती है । 


भाभ्य 


“शाव जेमिनिरविकल्पामननात्‌' ( त्र० स्‌० ४।४।११ ) इत्यत्र सश 
शरत्वं मुक्तस्योक्तम्‌ । तत्र त्रिघामावादिष्वनेकशरीरसगे किं निरात्मकानि 
शरीराणि दारुयन्त्रवत्‌ सृज्यन्ते, किंवा सात्मकान्यस्मदादिशरीरवदिति भवति 

भाष्यका अनुवाद 
` आव जौमिनिर्थकल्पामननात' (जैमिनि आचार्य सुक्तके शरीरका 
pls तिमे उसके विकस्पका कथन किया है) इसमें 
सुक्त सशरीर है, ऐसा कहा गया हे । वहाँ त्रिधाभाव आदि अनेक र 
सृष्टिमें लकड़ीके यन्त्रके समान क्या आत्मरहित शरीर उत्पन्न किये र द 
या हम छोगोंकें शरीरके समान आत्माके सहित शरीर उत्पन्न किये जाते हैं ! 
इस प्रकार विचार उपस्थित होता है । 


| रत्नप्रभा | 

; [नुपजीव्य तेष्मयथा दशनात्‌ 

_ अदीपवदावेशः इत्यादि । संकल्पमात्रात्‌ निर्मेतदेह क 
क ति । अनादिढिङ्गशरीरस्यैकस्मिन्ञेव शरीरे भावात्‌ निमिताने- 
रत्नप्रभाका अनुवाद कर 

ce वेशः इत्यादि । सङ्घल्पमात्रसे निर्मित देहोंमें दो प्रकार देखनेम आते ह, भज 
कुनको व य कहत दे--““भावम” इत्यादिसे । अनादिलिङ्ग शरीर एक ही स्थूल शरीरमें 
रह सकता दै, भतः संकल्पसे बने हुए शरीरोंमें भागासिद्धि है, यहद पूवेपक्षका फळ दै । सिद्धान्तमे 
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वीक्षा । तत्र चात्ममनसोर्भदालुपपत्तेरेकेन शरीरेण योगादितराणि शरीराणि 


निरात्मकानीति । 
एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते--प्रदीपवदावेश इति । यथा प्रदीप एकोऽने- 
कम्रदीपभावमापद्यते विकारशक्तियोगात्‌, एवमेकोऽपि सन्विद्दानेश्वय- 
योगादेनकभावमापद्य सर्वाणि शरीराण्याविशति | कुतः ? तथा हि दशै- 
भाष्यका अनुवाद 

पूवेपक्षी--ऐसी परिस्थितिमें आत्मा और मनके भेदके--विभागके युक्त नहीं 

होनेसे उनका एक शरीरके साथ योग है, इससे अन्य शरीर निरात्मक हैं । 
सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर प्रत्युत्तर देते है--'प्रदीपबदावेशः'। जैसे 
एक प्रदीप विकारशाक्तिके योगसे अनेकप्रदीपरवरूपोंको प्राप्त करता है, इसी 
प्रकार विद्वान्‌ एक होनेपर भी ऐइवयेके योगसे अनेक रूप प्राप्त करके सब 
' शरीरोंमें प्रवेश करता है । किससे ? इससे कि 'स एकधा०' ( वह एकधा 

रत्रमभा 
कदेदेषु भागासिद्धिः पूर्वपक्षफलम्‌, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मत्वा सूत्र व्याचष्टे 
यथेत्यादिना । “स एकधा त्रिधा पञ्चधा” इत्यादिश्रुत्या विदुष एवाऽनेकधाभाव 
उक्तः, विद्वांस्तु न देहः, नापि चिन्मात्रः, किन्तु र्ङ्गोपहितात्मा, न च तस्य ढिङ्गमेद 
विनाऽनेकत्बं सम्भवति । अतः शतिबलादेकस्यैवाऽनादिलिङ्गस्याऽनेकदेदेषु प्रवे- 
शेन मेद एष्टब्यः। यद्यपि मूळप्रदीपस्य वत्त्यन्तरेषु उत्पन्नदीपानां चाऽत्यन्त भेदोऽस्ति; 
लिङ्गस्य तु देहमेदक्कतो भेदो, न स्वतः, स्वतो ढिङ्गमेदे तदुपहितजीवमेदाद्‌ 
अनुसन्धानाचुपपत्तिः, आगन्तुकानेकरिङ्गसुष्टौ असत्कार्यवादापाताचच ` । तथापि 
Er. रलप्रभाका अनुवाद... 

उसकी सिद्धि अर्थात्‌ भागासिद्धिका अभाव फल है, ऐसा मानकर व्याख्यान करते हैं---“यथा' 
इत्यादिसि। 'स एकधा त्रिधा पश्चधा? ( वह सृष्टिके पूवेमें एक प्रकार और सष्टिके बाद 
अनेक प्रकारका होता हे ) इत्यादि श्रतिसे विद्वान्‌का अनेकधाभाव कहा गया दे, परन्तु 
विद्वान्‌ तो न देइ है, न चिन्मात्र हे, परन्तु लिज्नोपद्ठित आत्मा है और लिङ्ग शारीरके भेदके 
बिना उसकी अनेकविधताका सम्भव नहीं हो सकता । - इसलिए श्रुतिके बळसे अनादि एक लिङग 
11222 शरीरका अनेक देहोंमे प्रवेशसे भेद मानना चाहिए । यद्यपि मूलदीपकका ओर अन्य बत्तियोंमे 
 तउतन्न दीपोंका परस्पर अत्यन्त भेद दै और लिङ्ग शरीरका तो देहभदसे भेद दै, स्वतः नहीं, 
ओ। क्योंकि स्वतः लिङ्गरारीरका भेद माना जाय, तो उससे उपहित जीवका भी भेद होनेसे 
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भाष्य 
यति शाख्रमेकस्याऽनेकभावस्‌--'स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा 
सपतथा नवधा' (छा० ७।२६।२) इत्यादि । नेतत्‌ दारृयनत्रोपमाभ्युपगमेऽव- 
कल्पते, नाऽपि जीवान्तरावेशे। न च निरात्मकानां शरीराणां प्रवृत्तिः सम्म- 
वति । यस्वात्ममनसोर्मेदातुपपत्तेरनेकश्रीरयोगासंभव इति; नेष दोषः; 
एकमनोलुवर्तीनि समनस्कान्येवाऽपराणि शरीराणि सत्यसङ्कल्पत्वात्‌ रः 
क्ष्यति । सृष्टेषु च तेषूपाधिमेदादात्मनोऽपि भेदेनाऽधिष्ठातृत्वं योक्ष्यते । 
भाष्यका अनुवाद 

होता है, त्रिधा होता दै, पञ्चधा और सप्तधा होता है.) इत्यादि शाख एककी 
अनेकता दिखलाता है, यह अनेकत्वद्शन दारुयन्त्रकी उपमा स्वीकार करनेसे या 
अन्य जीवोंके प्रवेशसे सम्भव नहीं है । उसी प्रकार निरात्मक शरीरोंकी प्रवृत्ति 
भी नहीं हो सकती है । परन्तु आत्मा और मनका भेद--विभाग उपपन्न न होनेसे 
अनेक शरीरोंके साथ उनका योग होना युक्तियुक्त नहीं है; ऐसा जो कहा गया 
है, यह दोष नहीं दै, क्योंकि सत्यसकल्प होनेसे वह एक मनका अनुसरण 
करनेवाले मनसे सम्बद्ध अन्य शरीरोंकी सृष्टि करेगा । और उनकी सष्टि होनेपर 
उपाधिके भेदसे आत्माका भी भेद होनेसे अधिष्टादृत्व युक्त होगा । और योग- 

TOU RE RMN 
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रत्नप्रभा 

प्रदीपत्वजात्यैक्येन व्यक्तिष्बैक्यारोपादू दष्टान्तदाष्टीन्तिकयोः साम्य द्रृष्टव्यस्‌ | 

तथा च यथा प्रदीपो5नेकवर्तिषु प्रविशति, एवं विद्यायोगबळादू विद्वछिङ्गस्य 

व्यापित्वात्‌ अनेकदेहेषु युगपदावेश इति सूत्राथेः । विदुषोऽनेकधार्व शुतमन्यथा न 

घटते इत्याह--नैतदिति । इतश्च सात्मकस्वमित्याह-न च निरात्मकाना” 

मिति । यदनादि मनः एकदेहस्थ तदनुसारीणि देहान्तरस्थानि मनांसि भवन्ति, 
रत्वमभाका अनुवाद 


भी प्रसक्त होगा, तो भी प्रदीपत्व जातिम जो एकत्व हे, उसका व्यक्तियोमे आरोप करके 
दृष्टान्त और दार्टान्तिकमें साम्य समझना चाहिए । इसलिए जैसे प्रदीप अनेक वत्तियोंमें प्रवेश 
करता है, पैसे ही विद्या और योगके बलसे विद्वानके लिङ्ग शरीरके व्यापी होनेसे उसका एक 
क्षणमें ही अनेक देहोंमें प्रवेश होता दे, यह सून्नका अथे है। श्रृतिस उक्त ha अनेकविधत्व 
दूसरे प्रकारसे उपपन्न नहीं दो सकता, ऐसा कहते हैन नित्‌” इत्यादिसे । अन्य 
हेतुसे भी सात्मकता कहते हैं--“ न च निरात्मकानाम”” इत्यादिसे । जो एक देहमें रहनेवाला 
अनादि मन दै, उसीका अनुसरण करनेवाले अन्यदेद्दोमें मन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उस अवस्थाके 
३१९ 
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एवैव च योगशास्नेपु योगिनामनेकशरीरयोगप्रक्रिया ॥ १५ ॥ 
कथं पुनर्भुक्तस्याऽ्नेकशरीरावेश्ञादिलक्षणमेश्वयमभ्युणम्यते, यावता 
तत्‌ केन क॑ विजानीयात्‌’ (ब्र ४।५।१५) न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऽ- 
न्यद्विभक्तं यद्विजानीयात्‌’ ( बृ० ४।३।३० ) 'सलिल एको द्रशब्देतो 
भवति? ( बू० ४।३।३२ ) इति चेवंजातीयका श्रुतिविशेषविज्ञानं वारयतीत्य- 
त उत्तरं पडति-- 


भाष्यका अनवाद 
शाखमें योगियोंके अनेक शरीरोंके साथ सम्बन्धकी यही प्रक्रिया है ॥ १५॥। 


परन्तु सुक्तके अनेक शारीरमें आवेश आदिरूप ऐश्वयेका किस प्रकार 
स्वीकार किया जाता है, क्योंकि “तत्‌ केन क॑ विजानीयात? ( सुक्तावस्थामें ज्ञानी 
किस करणसे किस विषयको जाने ), “न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति०' ( परन्तु उससे 


द्वितीय नहीं--इस द्रष्टासे अन्यरूपसे विभक्त, ऐसा. द्वितीय नहीं है, जिसको 


कि वह उपलब्ध करे) 'खलिळ एको०' ( सळलिळसा स्वच्छ एक द्रष्टा 
अद्वैत है ) इस प्रकारकी श्रुतियां विशेष विज्ञानका निवारण करती हैं, इसपर 
उत्तर कहते हैं--- 


रत्रमरभा 


तदवस्थानां तन्नियम्य्वसम्भवात्‌ इत्यत्र योगशाख्रसम्मतिमाह-एषेवेति । “निमीण- 
चित्तान्यस्मितामात्रात? ( यो० सू० ४19 ) 'प्रवृत्तिमेदे प्रयोजकं चित्तमेकमने 
केषाम्‌? ( यो० सू० ४।५ ) इति भगवत्पतञ्जळिना सूत्रितम्‌ । योगिनोऽमिमान- 
मात्रात्‌ निमोणचित्तानि निमीणदेहेषु भवन्ति, तेषां ` नियामकम्‌ अनादि- 
चितम्‌ इत्यथः ॥ १५॥ 


रत्वम्रभाका अनुवाद 


ह  सर्नोका आदि मन नियामक हे, इसमें योगशात्रकी सम्मति देते इँ--“एबैव” इत्यादिसे । 
. निर्माण” ( योगियोंके योगप्रभावसे उत्पादित शरीर अस्मितामात्र कारणसे निर्मित मनोंसे युक्त 
क वे हे ) अवृततिभेदे०' ( अनेक मनोंके प्रवृत्तिविज्ञेषमें एक ही चित्त प्रयोजक दे ) इस प्रकार _ 


 मगवान्‌पतल्षलिने सूत्र द्वारा प्रतिपादन किया दे। योगियोके योगग्रभावसे निर्मित 
 सभिमानसे निर्मित चित्त होते हे, अनादि चित्त उनका नियामक है, यह भाव दे ॥ १५ ॥ 
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स्वाप्ययसम्पत््योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि॥ १६ ॥ 


पदच्छेद--स्वाप्ययसम्पत्त्योः, अन्यतरापेक्षस्‌ , आविष्कृतम्‌, हि । 

पदार्थो क्ति--स्वाप्ययसम्पत्त्योः--सुषुप्तसुक्त्योः, अन्यतरापेक्षस्‌--एक- 
तरापेक्षस्‌ [ इदं विरेषज्ञानाभावश्रवणम्‌ ], हि--यतः, आविष्कृतम--स्वीक्ृतम्‌ 
मुषुप्तिपकरणापेक्षया 'ततोऽन्यत्‌? इत्यादि श्रुतम्‌, परममुक्तिप्रकरणापेक्षया “तत्‌ 
केन? इत्यादि, तस्मात्‌ सगुणविदः शरीराङ्गीकारे न बाधकम्‌ इति। | 

भाषार्थ--च्रंकि सुपुप्ति और सुक्तिमेंसे एककी अपेक्षासे विशेष ज्ञानके 
अभावका श्रवण--*ततोऽन्यत्‌? इत्यादि सुषुति-प्रकरणकी अपेक्षासे और “तत्‌ केन’ 
इत्यादि सुक्तिके ग्रकरणकी अपेक्षासे--स्वीकृत है, इसलिए सणुणवेत्ताके शरीरके 
अङ्गीकारमै कोई बाधक नहीं है । 

माष्य 


स्वाप्ययः--सुषुत्तम्‌ , “स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते' 
( छा० ६।८।१ ) इति श्रुतेः | संपत्तिः कैवल्यम्‌) ब्रह्म सन्त्रह्माप्येति' 
( बृ० ४।४।६ ) इति श्रतेः | तयोरन्यतरामवस्थामपेश्येतडिरेपसज्ञामाव- 
वचनस्‌। क्वचित्‌ सुषुप्तावस्थामपेक्ष्योच्यते, क्वचित्‌ केवस्यावस्थास्‌ | कथमव 
माष्यका अनुवाद 
'स्बाप्यय? अथात्‌ सुषुप्ति, क्योंकि "स्वमपीतो भवति तस्मादेन० 
सद्र्प--परमाथे सत्यरूपमें लीन होता दै, इसलिए लोग इसको ल 
[सोता है ] ऐसा कहते हैं ) ऐसी श्रुति है । सम्पत्तिका अथ है--कैवल्य, ८ 
हमेव सन्‌ ब्रह्माप्येति? ( र्म ही होकर त्रद्दाम लीन होता है) इस प्रकारकी 
श्रुति है । उन दोनोंमेंसे एक अवस्थाकी अपेक्षास इस विशेष ह माक 
बोधक वचन दै -मोमक बचन हे. शति कीपर सिल न श्रुति कहींपर सुषुसि-अवस्थाकं आधारपर कहती हे ओर कहीं- 
RT क. म क क जप जा लय जब 











| रत्नमभा 
उत्तरसूत्रब्यावत्त्यराङ्कामाह- कर्थ पुनरिति । सलिळवत्‌ सलिलः, स्वच्छ 
इत्यथः । 'न तु तढ्‌ द्वितीयमस्ति! इति कचित्‌ सुषुसिमधिङ्कत्योक्तम्‌, “तत्‌ 
रत्वप्रभाका अनुवाद र 
उत्तर सूत्र द्वारा निरसनीय संका कहते है---कर्थ पुनः” इसादिसे । सलिलके समान सलिल 
अर्थात्‌ स्वच्छ यद्द भाव है । “न तु०'(परन्तु वह द्वितीय नहीं ह) इस प्रकार सुघुप्तिका अधिकार 
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भाष्य 


गम्यते ? यतस्तत्रैव तदधिकारवशादाविष्कृतम्‌-- एतेभ्यो भूतेभ्यः सम्मुत्थाय 
तान्येवाचु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीति’ ( ब्‌० २।४।१४) “यत्र त्वस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्‌” ( ३० २।४।१४ ) 'यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते 
न कश्चन खप्न पझ्यति’ ( बृ० ४।३।१९, मा० ५ ) इत्यादिश्च॒तिभ्यः | 
सशुणविद्याविपाकस्थानं त्वेतत्‌ स्वगादिवद्वस्थान्तरम्‌ , यत्रेतदेश्वययुप- 
वण्यते । तस्माददोषः ॥ १६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

पर कैवल्य-अवस्थाके आधारपर । यह किस प्रकार ज्ञात होता है? इस प्रकार ज्ञात 
होता है कि उसमें ही--श्रुतिमें ही सुषुप्ति आदिके अधिकारसे--प्रकरणसे यह 
स्पष्ट किया गया है, क्योंकि “एतेभ्यो भूतेभ्यः०' ( इन भूताँसे उठकर उनके 
पीछे विनाश पाता है, विनाश पाकर विशेष संज्ञा नहीं रहती है), “यत्र त्वस्य' (परन्तु 
जिस अवस्थामै इसका सब आत्मा ही है ), “यत्र सुप्तो०? ( जिस समयमें सोया 
हुआ किसी मनोर॒थकी कामना नहीं करता; कोई स्वप्न नहीं देखता) इत्यादि 
श्रुतियां हैं। और जिसमें इस ऐश्वयेका वणेन किया गया है, वह सगुण विद्याका 
परिणामस्थान स्वगोदिके समान अन्य अवस्था है, अतः दोष नहीं हे॥१६॥ 

रत्नप्रभा 
केन कम! इत्यादि क्त्रचित्‌ मुक्ति प्रकृत्योक्तस्‌, एवं विरोषज्ञानाभाववचन 
सुषुप्तिमुत्तयन्यतरापेक्ष सगुणोपासकस्य भोगोक्तो न विरुध्यते, भिन्नविषयत्वात्‌ 
इत्याऽऽह-¬ स्वाप्ययेति । तत्रैव श्रुतो तदधिकारवशात्‌- सुषुप्त्यादिमकरणबढादू 
उक्तवचनानाम्‌ अन्यतरापेक्षत्वमाविष्ृतम्‌ , हि--यतः, ततोऽवगम्यते इत्यथः | 
अत्र समुत्थानादिवाक्यं मुक्तिविषयम्‌ , 'यत्र सुप्त’ इति खुप्तिविषयमिति 
विभागः ॥ १६ ॥ 





रत्नप्रभाका अनुवाद 
करके कहींपर कहा गया है, और “तत्‌ केन०' ( किस करणसे किस विषयको देखे ) यह सुकिंकीं 


` उदर्य करके कहीं कहा गया दे, इसलिए विशेष विज्ञानका अभाववचन सुषुप्ति और सुक्तिमेंसे 
। किसती एकको लेकर कहा गया है, इसलिए सशुणोपासकके भोगके वचनमें कोई विरोध नहीं इ, 
__ क्योंकि उनका विषय भिन्न है, ऐसा कहते है “स्वाप्यय” इत्यादिसे । चूँकि, उसी थुतिमे 
हि ईद उसळे अधिकारसे सुघुमिके प्रकरणके बलते उक्त वचन अन्यतरकी मुक्ति ओर सुएसिको 


का 5 अपेक्षा करते व्यि इसलिए ज्ञात होता दे, ऐसा अर्थ दै । यद्दों 'समुत्थान' आदि वाक्य मुक्ति 
Co र. ओर “यत्र सुप्त:” इत्यादि वाक्य सुषुप्तिपरक हे, इस प्रकार विभाग हे ॥ १६ ॥ 
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[ ७ जगद्यापाराधिकरण सू १७--२२ ] 
जगत्सष्टृत्वमस्त्येषां योगिनामथ वास्ति वा । 
अस्ति स्वाराज्यमाझोतात्युक्तेथ्षयानवग्रहात्‌ ॥ १ ॥ 
ृष्टावग्रक्ृवखेब सष्टता नास्ति योगिनाम्‌ । 
स्वाराज्यमीशो भोगाय ददे माफि च विद्यया#॥ २.॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--ग्रह्मणोकमै गये हुए जो योगी हैं, वे जगतूके स्रष्टा हैं या नहीं ! 

पू्षेपक्ष--वे जगत्के ख्रष्टा हैं, क्‍योंकि 'स्वाराज्यमाप्नोति’ इस श्रतिसे 
योगियोंमें निरवधिक ऐश्वर्यकी प्रतीति होती है । 

सिद्धान्त--सुष्टिके प्रकरणमें योगियोंका उल्लेख नहीं होनेसे योगी लोग जगतूके 
स्रष्टा नहीं हैं, परमास्माने योगियांको भोगके लिए स्वाराज्य और विद्यासे मुक्ति दी 
हे, अतः योगी जगतूके स्रष्टा कदापि नहीं हो सकते है । 


जगद्यापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितत्वान्र ॥ १७ ॥ 


पदच्छेद्‌--जगद्ग्यापारवज्‌ , प्रकरणात्‌ , असन्निहितत्वात्‌ , च । 
पदार्थोक्ति--जगद्कयापारवजम्‌--जगदुसत्त्यादिव्यापाररहितय्‌ , [ ऐश्वयेम्‌ 
विदुषः, कुतः १] प्रकरणात्‌--सष्टिपरकरणे ईशस्ैव परत्वात्‌; असन्निहितत्वात्‌-- 
तत्र सन्निहितत्वाभावाच्च । 
र उत्पत्ति आदि व्यापारको छोड़कर विद्वान्‌का ऐश्रर्य है, 
क्योंकि सृष्टिप्रकरणमें ईश्वरका ही कथन दै और सृष्टिप्रकरणके सबनिधानमें 
जीवका कथन भी नहीं है । | : 


SESE Fe Ra MR TER 

+ साव यहद दै कि ब्रह्मरोकमें जो गये हँ, उनमें जैसे भोंगके लिए योग्य देइ नर पा 
श्रष्टत्व दे) वैसे वियत्‌ आदि प्रपञ्चका सष्टत्व भी हे, क्योंकि 'आमोति स्वाराज्यम्‌? ( निरवधिक 
श्वय प्राप्त करता दे ) इस अतिसे उनके अप्रतिहत दा भान होता ६ । दी कप 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहत इ कि शका आदि सुष्टिके प्रतिपादक प्रकरण हे 
सवत्र परमात्माका दी जगतके ख्रष्टरूपसे उल्लेख किया गया हे, कीपर भी योगियोंका षटू 
रूपसे प्रतिपादन नहीं किया गया, इससे यइ जाना जाता है कि योगी जगतके स्रष्टा नहीं हे! 
यदि ऐसा न माना जाय, तो अनेक शश्रोंकी प्रसक्ति होनेसे कोई सृष्टिको रचनाकी इच्छा करेगा 
और कोई संहार करनेकी इच्छा करेगा, इस मकार जगतको व्यवस्था दी नहीं होगी । तो स्वाराज्य, र 
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भाष्य 


ये सगुणब्रह्मोपासनात्‌ सहेव मनसेश्वरसायुज्य त्रजन्ति, किं तेषा 

निरवग्रहमेश्वय भवत्याहोस्वित्‌ सावग्रहमिति संशयः । किं तावत्‌ प्रापम्‌ 
निरडुशमेवैषामैश् मवितुमईति) “आप्नोति स्वाराज्यम्‌' (तै० १।६।२) 
(सर्वेऽस्मै देवा बढिमावहन्ति' ( त० १।५।३ ) 'तेषां सर्वेषु लोकेषु काम- 
चारो भवति? ( छा० ७।२५।२, ८।१।६ ) इत्यादिश्च॒तिभ्य इति । 
भाष्यका अनुवाद 

जो सगुण बरकी उपासनासे मनके साथ ही इश्वरसायुञ्यको प्राप्त 
करते हैं, उनका ऐश्वये क्या निरंकुश है या सांकुश है ? इस प्रकार संशय होता 
है। तब क्या प्राप्त होता है?! - 

पूर्वपक्षी--इनका ऐस्वय निरंकुश ही हो सकता है, क्‍योंकि “आप्रोति 
स्वाराज्यम्‌? ( वह स्वाराज्य प्राप्त करता है), तिषां सर्वेष! ( उनका सन लोकोंमें 
कामचार होता है ) इत्यादि श्रुतियां हैं 








TOIT 











रल्रम्रमा 

जगद्चापारवर्जमिति। 'सङ्करपादेव' इत्यादिना उक्तेश्वर्यस्य जगत्सृष्ट्यादि 

व्यतिरिक्तविषयकत्वेनाऽत्र अपवादात्‌ सङ्गतिः, उभयथा दशनात्‌ संशयः। इश्वरनानास्वं 

पूईपक्षफरम्‌ , सिद्धान्ते तु विद्यायोगिनामीश्वरनियम्यत्वादेकस्य नित्यसिद्धस्येश्वरस्येव 

' जात्कतृत्वसिद्विरिति विवेकः । प्रल्यात्‌ सर्गसमये यस्येक्षणपूर्वक कर्तृत्वं शरुतो 

प्रकृतम्‌, तस्यैव नियन्तृत्वादिः जगद्व्यापारः । न ह्यपासकानां देहं विना ईक्षणं 
रत्न्रभाका अनुवाद 


““जगद्व्यापारवजेम्‌” 'संकल्पादेव” इत्वादिसि कहे गये ऐश्वर्यके जगत्सृष्टि आदिस भिण 
विषयक होनेसे यहाँ उसका अपवाद होनेसे संगति हे । दोनों प्रकारके देखनेसे संशय होता दे, 





र _ नित्यसिद्ध इश्वरमें दी जगत्कतृत्वकी सिद्धि हे । प्रलयके बाद जगतके उत्पादनमें जिसका 
___ इक्षणपूवक कतृत्व भ्रृतिर्मे प्रकृत है, उसीमें नियन्तृत्व आदि जगत्‌ व्यापार ६ । ओर 
। देंहके बिना उपासकोंका इंक्षण हो ही नहीं सकता हे । किश्च, ईंधर नित्यसिद्ध हे ओर शब्द" 














न मी प्रापिकी अतिकी क्या गति होगी ! यह गति होगी कि इंश्वरके अधीन उसको स्वाराज्यक्री प्राप्ति दोती 
च्य ह, उपासनासे प्रसन्न इए ईश्वरने भोगसिद्धिके लिण उनको स्वाराज्य दिया और विद्याके उत्पादनसे 


ड (2 मुक्ति दी, इस प्रकार व्यवस्था हो सकती दै । इससे जगतकी संष्टिम योगियोंकें स्वातन्त्र्य _ 
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र, । इश्वरका अनेक होना पूरवपक्षमे फल हैं। और सिद्धान्तमें तो विद्यावान, योगियोंके ईश्वराधीन होनेसे - 


SNS ° SSRI मर 


अवि०७सू० १७] शाङ्करमाष्य-रत्न्रमा-भापाचुवादसहित २५४७ 
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| भाष्य 
एवं प्रासे पठति-जगद्यापारवजेमिति । जगदुपत्त्यादिच्यापारं वज- 
यित्वाऽन्यदणिमाद्यात्मकमेवश्यं युक्तानां भवितुमहेति, जगद्यापारस्तु 
नित्यसिद्भस्यैवेश्वरस्य । ङतः ? तस्य तत्र प्रकृतत्वादसंनिहितत्वाचेतरे 
बासू | पर एव हीश्वरो जगब्यापारेडघिकृतः, तमेव प्रकृत्योत्पत्त्यायुपदे- 
शात्‌, नित्यशब्दनिबन्धनस्वाच । तदन्वेषणाविजिज्ञासनपूर्वक त्वितरेषा- 
मणिमायैश्वर्य शूयते, तेनाऽसनिहितास्ते जगब्यापारे । समनस्कत्वादेव 
चैतेषामनेकमत्ये कस्यचित्‌ स्थित्यमिप्रायः कस्यचित्‌ संहाराभिप्राय इत्येव 
भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हे--'जगदूव्यापारवजम? । जगतूके 
उत्पत्ति आदि व्यापारको छोड़कर मुक्तको दूसरा अणिमा आदिरूप ऐेश्वये 
प्राप्त होता है और जगतके उत्पत्त्यादि व्यापार तो नित्यसिद्ध इश्वरके ही दद । 
किससे ? इससे कि वही ईश्वर सष्टिमें भरकृत है और अन्य जीव असन्निद्दित हैं 
अर्थात्‌ अप्रकृत हें । कारण कि पर ईश्वर ही. जगतूके व्यापारमें अधिकृत है, 
क्योंकि उसके ही प्रकरणमें उत्पत्ति आदिका उपदेश है और वह नित्य शब्द्से-- 
` अतिसे ही ज्ञेय है । उसके अन्वेषण और जिज्ञासाका पूवसें निरूपण करके 
अन्य जीवाँका अणिमा आदि ऐश्वय श्रुतिमें कहा गया है, इससे वे जगत्‌के 
` व्यापारमें संन्निहित नहीं हैं। ओर इनके मनस्वी होनेके कारण ऐकसद्यका सम्भव 
न होनेसे किसी एकका स्थितिमें और किसी एकका संहारम अभिप्राय होगा, 

त विक “मम की वकक त स्स 





रलमभा 


सम्मवति । किञ्च, ईश्वरस्य नित्यसिद्धत्वात्‌ शब्देकसमधिगम्यत्वात्‌ जगत्सु उक; 
न तु तत़रसादरब्धसिद्धीनां जीवानामित्याइ-नित्पधन्दनिबन्धनताचति | 
किञ्च, विदुषां समप्राधान्ये मिथो विरोधः, एकं प्रति अन्येषां गुणत्वे त्वैक एवेश्वरः 
इत्याह--समनस्कत्वादिति ॥ १७ ॥ 

| | रत्वभसाका अनुवाद हा. 

ते समधिगम्य दै, इससे उसमें कतृत्व युक्त भी दै, परन्तु उसकी कृपास जिनक द 

आत है, ऐसे जीवोंमें कर्तृत्व नहीं हो सकता दे, ऐसा कहते है -“'नितद्यशब्द्निबन्धनत्वाच्च 
इत्यादिस । और भो यदि विद्वानोंकी प्रधानता, समानरूपसे मानी जाय, तो परस्पर विरोध 
होगा । और किसी एकको किसी एकके प्रति अप्रधान माना जाय, तो एक दी इखर होगा, 
ऐसा कहते है--“समनस्कत्वात” इत्यादिसे ॥ १७ ॥ | 
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भाष्य 


विरोधोऽपि कदाचित्‌ स्यात्‌ । अथ कस्यचित्‌ संकल्पमन्वन्यस्य संकल्प 
इत्यविरोधः समर्थ्यत, ततः परमेस्वराकूततन्त्रत्वमेवेतरेषामिति व्यव- 


तिष्ठते ॥ १७॥ 

भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकार कदाचित्‌ विरोध भी प्रसक्त होगा । यदि किसी एकके संकल्पक 
अनुसार दूसरेका संकल्प मानकर अविरोधका समथन करो, तो भी परभेश्वरके 
अभिम्रायके अधीन ही अन्य जीव हैं, यह निश्चित होता दै ॥ १७॥ 


्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः ॥१८॥ 


पदच्छेद --प्रत्यक्षोपदेशात्‌ , इति, चेत्‌, न, आधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः । 

पदार्थाक्ति--मत्यक्षोपदेशात---'आप्नोति स्वाराज्यम्‌? इति प्रत्यक्षश्र॒त्या 
विदुषि निरडुशैश्वयस्योपदेशात्‌ विदुषि निरङ्कुशमेवैश्वर्यम्‌ इति चेन्न-इत्येव 
यदि कश्चनाशङ्केत, तदा तन्न युक्तियुक्तम्‌ , कुतः ? आधिकारिकमण्डरूस्थोक्तेः-- 
आधिकारिकस्य सूर्यमण्डरूस्थस्य परमात्मन उत्तरवाक्ये “आप्नोति स्वाराज्यम्‌? 
इत्यत्र प्राप्यत्वेनोक्तेः [ विदुषः सातिशयमेवैश्वयेमिति गम्यते ] । 

भाषाथे--यदि कोई शङ्का करे कि “आप्नोति स्वाराज्यम्‌? ( स्वाराज्य प्राप्त 
करता है ) इस प्रकारकी प्रतक्ष श्रतिसे विद्वानूके निरङ्कुश ऐखर्यका श्रवण दै £ 
तो यह युक्त नहीं दै, क्योंकि सूर्यमण्डलमे रहनेवाले आधिकारिक परमात्माकी 
उत्तरवाक्यमें उक्ति होनेसे 'आप्नोति स्वाराज्यम्‌? इस वाक्यमें परमात्मा ही प्राप्य 
रूपसे उक्त है, इससे विद्वान्‌का सातिशय ऐश्वर्य है, यह जाना जाता है । 

| भाष्य | 
अथ यदुक्तम्‌ 'आझोति स्वाराज्यम्‌’ ( तै० १।६।२ ) इत्यादिप्रत्यक्षी 
| भाष्यका अनुवाद | 
और 'आप्नोति स्वाराज्यम्‌? ( वह स्वाराज्य प्राप्त करता है ) ऐसा प्रत्यक्ष 


छ खे # ® ES Prog €% 5 
» »4 ५ 
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न रत्नप्रभा 

अधिकारे नियोजयति आदित्यादीन्‌ इति, आधिकारिकः, स च असौ मण्डल- 
हः (2 जो | रत्नप्रभाका अनुवाद 

1) लांदिय आदिका अधिकारमें नियोग करता हे वह आधिकारिक दै । जो आधिकार्‌क 
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भाष्य | 
पदेशाजिरवग्रहमेश्र्‍य॑ विदुषां न्याय्यमिति; तत्‌ परिहर्तव्यम्‌ । अत्रोच्यते= 
नाञ्य दोषः, आधिकारिकमण्डठस्थोक्तेः | आधिकारिको यः सवितृमण्ड- 
खादिषु विशेषायतनेष्ववस्थितः पर ईश्वरस्तदायत्तैवेयं स्वाराज्यप्रापि- 
रुच्यते । यत्कारणमनन्तरम्‌ 'आझोति मनसस्पतिम्‌' (तै० १।६।२) इत्याह । 
यो हि सर्वेमनसां पतिः पूर्वेसिद्ध ईश्वरस्तं ग्राप्नोति इति, एतदुक्त 
भवति । तदजुसारेणेव चाऽनन्तरम्‌ 'वाकपतिश्वध्षुष्पतिः ओत्रपतिविंज्ञानप- 
भाष्यका अनुवाद 
उपदेश होनेस ज्ञानी जीवोंके ऐश्वयंका निरंकुश होना ही युक्त है, ऐसा जो 
कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए | इसपर कहते हैं--यह दोष नहीं है, 
क्योंकि आधिकारिक मण्डमें रहनेवाडोंके लिए यह उक्ति है। सवितृमण्डळ 
आदि विशेष स्थानोंमें अवस्थित जो आधिकारिक पर ईश्वर है, उसके अधीन 
ही यह स्वाराज्य प्राप्ति कही जाती है, क्‍योंकि पीछे तुरन्त ही 'आप्नोति मनसस्पतिम्‌? 
( यह मनके पतिको प्राप्त करता है ) ऐसा श्रुति कहती है। जो सब मनोंका 
पति पूवसिद्ध इश्वर है, उसको प्राप्त करता है, ऐसा कहा है। उसके अनुसार ही 
'ाकूपतिश्चक्षुष्पतिः' ( वाणीका पति, चक्षुका पति, श्रोत्रका पति, विज्ञानका 





= काटी. 


रत्रमरभा 
स्थश्च तस्य प्राप्यत्वोक्तेः इत्यर्थः । मनसस्पतिः-- सूर्यमण्डलान्तःस्थः परमात्मा, 
“तत्‌ सवितुवरेण्यं भगों देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयाद्‌' इति श्रतेः । ` 
तथा च यदि पूर्व निरङ्कुश स्वाराज्यम्‌ उक्तं स्यात्‌, तहिं ईश्वरस्य अग्ने प्राप्यतां न 
ब्रुयात्‌ , अतो भोगे स्वाराज्यस्‌, न जगज्जन्मादिष्विति भावः । वाक्पतित्वादिकम- 
पीश्वराधीनमित्याह-तदनुसारेणेति। उक्तन्यायं कामचारादिवाक्येष्वतिदिशति-- 
एवमिति ॥ १८ ॥ . | 
| रत्मरमाका अनुवाद 

है यदी मण्डलस्थं हे, क्योंकि उसमें भ्राप्यताकी उक्ति दै, यह अथ हे । मनसस्पति--सूेमण्डः 
लान्तःस्थ परमात्मा, क्योंकि 'तत्सवितुवेरेण्यम्‌? इत्यादि श्रुति हे । इसलिए यदि पहले 
निरंकुश स्वाराज्य कहा गया होता, तो आगे जाकर इरवरकी प्राप्यताका उल्लेख नहीं होता, 
अतः -भोगमें, स्वाराज्य दै, जगतके जन्म आदिमें नहीं हे, यह भाव हैं। वाक्पतित्र आदि 
भी इंरवरके अधिन दी हैं, ऐसा कहते है--“तदजुसारेण” इत्यादिसे । कामचार आदि वाक्योंमें 
भी उक्त न्यायका अतिदेश करते है--“एवम्‌” इत्यादिसे ॥ १८ ॥ 
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भाष्य 


तिश्च भवति' ( तै० १।६।२ ) इत्याह । एवमन्यत्राऽपि यथासस्भवं नित्य- 
सिद्रेश्वरायत्तमेवेतरेषामेश्वये योजयितव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


पति होता है ) ऐसा कहती है। इस प्रकार अन्यत्र भी--अन्योंका ऐश्वर्य नित्य- 
सिद्ध ईश्वरके अधीन है, ऐसी यथासम्भव योजना करनी चाहिए ॥१८॥ 


विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह ॥ १९ ॥ 


पदच्छेद- विकारावति, च, तथा, दि, स्थितिस्‌, आह । 

पदार्थोक्ति- विकारावर्ति च--निगुणस्वरूपस्‌ च [ सगुणे ब्रह्मणि अस्ति], 
हि--यतः, तथा--तेन प्रकारेण, स्थितिम्‌--ब्रह्मणि सगुणत्वनिगुणत्वयोः वृत्तिम्‌, 
आह- “तावानस्य महिमा” इत्यादि श्रुतिः कथयति । [ अयमत्र भाव:-- 
यथा सगुणे स्थितम्‌ निर्गुणस्वरूपमुपासको न प्राप्नोति, तज्ज्ञानाभावात्‌, तथा 
तद्गतं जगदुतपत्त्यादिकमैश्वये न पराप्नोति, तदुपास्त्यभावात्‌, उपास्त्यभावश्च 
श्रत्यभावादिति । 

भाषाध--सगुण ब्रहममे भी त्रहाका निशुण रूप है, क्योंकि ब्रह्मे सगुणल 
और निर्गुणत्वकी स्थिति “तावानस्य महिमा” इत्यादि अति कहती दै। रहस्य 
यह है कि जैसे सगुण उपासक सगुण ब्रह्ममें रहनेवाले निर्गुण रूपको प्राप्त नहीं 
करता है, क्योंकि उसका उसको ज्ञान नहीं है, वैसे ही उसमें रहनेवाळे जगदुत्पत्त्यादि 
ऐश्वयको भी प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि उपासना उसकी नहीं दै और उपासनाका 


अभाव श्रतिके अमावसे है । 

| भाष्य 

विकारावत्येपि च नित्ययुक्त पारमेश्वरं रूपं न केवरं विकारमात्र 
ह भाष्यका अनुवाद 


 __झिकारभें न रहनेवाढा भी नित्य परमेश्वरका रूप कहा है, केवळ विकार चिकार” 


क दु > र र क रत्रमभा 
जगढ्र्यापारः उपासकप्राप्यः, तदुपास्यनिष्ठत्वात्‌ , सङ्करपसिद्धयादिवत्‌ ! 
>> कस पक 272: रलप्रमाका अनुवाद 






हि. तमाम उपासकसे प्राप्य है, उसके उपास्यमें वृत्ति दोनेसे, सइत्पसिदधि आदिकै _ 
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आष्य 


गोचरं सवितृसण्डलाद्यधिष्ठानम्‌ । तथा ह्यस्य द्विरुपाँ स्थितिमाहा55म्नायः-- 
'तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य सर्वा भूतानि, त्रिपा- 
दस्यास्ृतं दिवि’ ( छा० ३।११।६ ) इत्येवमादिः । न च तक्निविकारं 
रूपमितरालम्बनाः प्राप्नुवन्तीति शक्यं वक्तुस्‌ , अतत्क्रतुत्वात्तेषाम्‌। अतश्च 
फर) ७ ७ 

यथैव ठ्विरुपे परमेरे निशुणं रूपमनवाप्य सगुण एवाऽवतिष्ठन्ते, 
एवं सणुणेऽपि निरवग्रहमेश्वर्यमनवाप्य सावग्रह एवाऽवतिष्ठन्त इति 
द्रष्टव्यस्‌ ॥ १९॥ | | 


भाष्यका अनुवाद 


मात्रमें रहनेवाला, सवितृमण्डल आदि जिसका अधिष्ठान है,. ऐसा ही परसे- 
श्वरका रूप है, ऐसा नहीं, क्‍योंकि श्रुति इसकी--परमेश्वरकी दो प्रकारकी 
स्थिति कहती है--तावानस्य०” ( इतनी इस गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मकी- विभूति-- 
विस्तार है [ कि जितना चतुष्पाद्‌, षड्विध ऋ्रह्मका विकारपाद गायत्री है। चार 
पाद ओर छ: अक्षर जिसके प्रत्येक पादमें हैं, ऐसा छन्दरूप गायत्री वाक्‌, भूत, 
प्रथिवी, शरीर, हृदय और ग्राणरूप होकर छः प्रकारकी होती है ] उस विकार- 
रूप गायत्रीसंज्ञक त्रह्मसे अविक्राररूप परमार्थं सत्यरूप पुरुष महत्तर है, सब 
भूत इसके पाद हैं, तीन पादवाळा इसका अमृत स्वरूप प्रकाशवान्‌ स्वात्मामे 
स्थित है ) इत्यादि । और अन्यका अवलंबन करनेवाले जीव परमेश्वरका निर्वि- 
काररूप प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, क्‍योंकि वे उस निर्विकाररूपके 
उपासक नहीं हैं । इसलिए जैसे ट्विरूप परमेश्‍वरमें निर्गुणरूप प्राप्त किये बिना 
विद्वान जीव सगुणरूपमें ही अवस्थित होते हैं, वैसे ही सगुणसे भी निरंकुश 
ऐश्वयै प्राप्त किये बिना साइकुश--सातिशय ऐज्वयेमे ही अवस्थित रहते हें, 
ऐसा समझना चाहिए ॥ १९॥ 
रत्रम्रभा | 
इत्याशङ्क्य उपास्यस्थनिर्गुणस्वरूपे व्यभिचारम्‌ आह--विकाराबत्ति चेति॥१९॥ 
 रत्तम्रमाका अनुवाद 


समान, [अधीत जैसे उपास्यमें रहनेवाले सत्यसझुल्पत्व आदि उपासकमें आते हैं, बैसे दी उपास्य 
ईइवरमें रहनेवाले जगतूकी उत्पत्ति आदि करनेकी सामर्थ्यं भी उपासक योगीमें आनी चाहिए 
यह शङ्का करनेवालेका अभिप्राय है ] इस प्रकार आशंका करके उपास्यमें रहनेवाले निगुण 
स्वरूपमें व्यभिचार कहते हैं--“विकारावर्ति च” इत्यादिसे ॥ १५॥ 
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न र र रर” 
दशयतश्चेव प्रयक्षानुमाने ॥ २० ॥ 


पदच्छेद--दशयतः, च, एवम्‌ , प्रत्यक्षानुमाने । 

पदार्थोक्ति--च--अपि च, एवम्‌--त्र्मणो निशुणत्व, परत्यक्षानु 

माने--अतिस्मृती, दर्शयतः--कथयतः “न तत्र सूर्यो भाति’ इति तिः “न तद्‌ ` 
. मासयते! इति च स्मृतिः । 

भाषार्थ--और भी इसी प्रकार “न तत्र सूर्या भाति? इस प्रकारकी भ्रति 

और 'न तद्भासयते! इत्यादि स्मृति ब्रह्मका निगुण रूप बतळाती हैं । 
भाष्य 

दर्शयतश्व विकारावर्तित्व परस्य ज्योतिषः श्रतिस्सृती--? न तत्र सर्यो 
भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्य॒तो भान्ति ङुतोऽयमण्निः' ( क० ५।५, 
दवे? ६।१४, घु० २।२।१० ) इति । न तङ्कासयते सर्यो न शशाङ्को 
न पावकः’ (गी० १५।६) इति च। तदेवं विकारावर्तित्वं परस्य ज्योतिषः 
्रसिद्धमित्यभिम्रायः || २० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

परज्योति विकारस्थ नहीं है, ऐसा श्रुति ओर स्घृति दिखलाती हैँ 
न तत्र सूयां भाति०' ( उस परमास्मामें सवावभासक सूय भी प्रकाशित 
नहीं होता, यह विद्यत्‌ भी प्रकाशित नहीं होती, यह अस्मदूगोचर अभि तो 
कहांसे प्रकाश करेगी ) इत्यादि । ओर “न तद्भासयते सूर्या न शशाङ्को न पावक 
( उस पर पद्को--त्रह्मको सूये, चन्द्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, क्योंकि वे 
उस ब्रह्मके प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाळे हैं) इत्यादि। इसलिए पर ज्योति विकारमं 

. नहीं है, यह सिद्ध हुआ, ऐसा अभिप्राय है || २० ॥ 





ह त्रप्रभा 

निगुणस्वरूपे प्रमाणमाइ--द्शुयतइचेवमिति। यथा ज्ञानाभावात्‌ नि्ुणं न 
प्रापम्‌, तथा ध्यानामावात्‌ जगत्सष्टत्वादि न प्राप्यते । घ्यानाभावश्च विध्यभावात्‌ 
इति भावः ॥ २० ॥ 

- प रत्नम्रभाका अनुवाद { 
क निगुण स्वरूपे प्रमाण कहते हैं द्रायतश्चेवम्‌?? इत्यादिसे । जेसे ज्ञानका अभाव होनेसे र; 
कक  निशुण बरह्म भास नहीं दे, वेसे ही ध्यानके अभावसे जगतकतुत्व प्राप्त नहीं हो सकता । घ्यानरा _ 
व ` अभाव तो विधिके अभावसे है, यह भाव हे॥२०॥ ri 
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भोगमात्रसाम्यलिज्ञाब ॥ २१ ॥ 

पद्च्छेद्‌--भोगमात्रसाम्यलिङ्गात्‌ , च । 

पदार्थाक्ति--च--अपि च, भोगमात्रसाम्यरिङ्गात्‌-_भोगमात्रेणसम्भोग- 
मात्रेण साम्यम्‌--समानत्वस्‌ श्रुतस्‌ न जगत्व्यापारेण, “आपो वै खळ मीयन्ते । 
इत्यादी, तस्मात्‌ साम्यरिङ्गात्‌ [ विदुषः सातिशयमैश्चयै गम्यते ] । 

भाषाथ--और भी सम्मोगमात्रसे साम्य सुना जाता है, जगतके ब्यापारसे 
नहीं, क्योंकि “आपो चे खलु? इत्यादिमें वैसा साम्य स्पष्ट है, अतः साम्यलिन्नसे 
विद्वान्‌का ऐश्वय सातिशय ही है, ऐसा प्रतीत होता है । 

माष्य | 

इतश्च न निरङ्कुशं विकारालम्बनानामेश्वयंस्‌, यस्माद्ोगमात्रमेवेषा- 
मनादिसिद्धेनेश्वरेण समानमिति श्रूयते--तमाहापों वे खळ मीयन्ते लो 
कोऽसौ' इति, 'स यथैतां देवतां सर्वाणि भूतान्यवन्त्येवं हैवंविदं सर्वाणि 
भूतान्यन्तः 'तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति' ( बृ० 

भाष्यका अनुवाद | 

इस कारण भी विकाररूपकी उपासना करनेवाले जीवॉका निरंकुश 
ऐश्वर्य नहीं है, क्योंकि इनका भोगमात्र ही अनादिसिद्ध इंश्वरके साथ समान 
है, ऐसा श्रुति कहती है--'तमाहापो वै खळ मीयन्ते०' ( उस उपासकसे 
हिरण्यगर्भ सान्त्वनापूर्वक कहते हैं, मुझसे ये असृतरूप जळ भोगे जाते 
हैं, तुम्हारा भी यह अस्रतोदकरूप लोक भोग्य है, तुम इसका यथेच्छ भोग 
करो ), 'स यथैतां देवतां सवोणि०” ( जैसे इस हिरण्यगभ देवताकी सब 
भूत पूजा करते हैं, वैसे ही ऐसा जाननेवाळेकी सब भूत पूजा करते हैं) . 
नेतो एतस्यै देवताये०? (उस प्राणात्मप्रतिरूप त्रवके योगसे उपासक इसी 
प्राणदेवताका सायुज्य--एकात्मता और समानछोकता--एकस्थानत्व प्राप्त 

















रत्वग्रभा 
तभुपासर्क अंक्षकोकगतमाह हिरण्यगभः--मया खश्विमा आपः असृतरूपा; 
मीयन्ते-सुज्यन्ते, तवाऽपि असौ लोकः अस्रतोदकलक्षण इत्यथः । शरुत्यन्तरमाह¬ 
रत्नभभाका अनुवाद. 


ब्रह्मलोकम गये हुए उस उपासकसे दिरण्यगभै कहता. देया खल्विभा०' ( असृत- 
इप इस जलका में भोग करता हूँ, तुम्हारा भी अशत जलरूप यह लोक भोग्य है) ऐसा 
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भाष्य 

१५२३ ) इत्यादिमेदव्यपदेशलिज्ञेभ्यः ॥ २१ ॥ 

नन्वेवं सति सातिशयत्वादन्तवस्वमेश्रयेस्य स्यात्‌, ततश्रैषामाबृत्ति: 
प्रसज्येतेत्यत उत्तरं भगवान्‌ बादरायण आचायेः पठति-- 

भाष्यका अनुवाद 

करता है ) इत्यादि भेदका व्यपदेश करनेवाळे छिगोंसे उपासकका उपास्य 
देवतामें केवळ भोगसाम्य है ॥ २१ ॥ 

परन्तु उपासकोंका ऐश्वये निरंकुश नहीं है, ऐसा कहनेपर सातिशय 
होनेसे उनका ऐइवये विनाशी होगा, इससे उनकी आइत्ति--आवागसन--प्राप्त 
होगी, इससे भगवान्‌ बादरायण आचाय उत्तर पढ़ते ह-- 


RR तम ामहाताहहाडासालालागास्लाहलिलत त 





रलप्रमा | 
'स यथेति । भोगसाम्ये स इष्टान्तो यथेत्यथः । तिनो इति उशब्दोप्यथः । 
सढोकतामपीत्यन्वयः । सांयुज्यम---समानदेहत्वं क्रमेण मुक्तिवों ॥ २१ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


अर्थ हे । अन्य श्रुति कहते हे--“' स यथा” इत्यादिसे । “यथा” से दिया गया वह दृष्टान्त, 
भोगके साम्यमें दै, ऐसा अर्थ हे । 'तेनो? इसमें उशब्दका 'अपि’ अथ है । “सलोकतामपि' 
ऐसा अन्वय हे । सायुज्य--समानदेद्दता या क्रमन्सुक्ति ॥ २१॥ 


अनावृत्तिः शब्दादनावांत्तेः शब्दात्‌॥ २२ ॥ 


पदच्छेद--अनावृत्तिः, शब्दात्‌ , अनावृत्तिः, शब्दात्‌ । 
पदार्थोक्ति--अनावृत्ति:---अर्चिरादिमार्गण ब्रह्मलोकं प्राप्तानामनावर्तनस्‌ , 
[ भवति, कुतः ¦ ] शब्दात---'न च पुनरावर्तते’ इत्यादिश्रुतेः । [ सुत्रावर्तनस्‌ 
. _शा्त्रपरिसमासिद्योतनाथैम्‌ ] । 
ह र रद ' आषार्थ- अभिरादि मार्गसे गये .इए ढोगोंकी पुनरावृत्ति नहीं होती है 
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माष्य 

. नाडीरहिमसमन्वितेनाऽचिरादिपर्वणा देवयावेन पथा ये ब्रह्मलोकं 
शास्रोक्तविशेषण गच्छन्ति-यस्मिन्नरश्च ह वे ण्यञ्चाऽर्णवो ब्रह्मलोके तृतीयस्या- ` 
मितो दिवि, यस्मिन्नेरं मदीयं सरो यस्मिन्नश्वत्यः सोमसवनो यस्मिन्नपरा- 

भाष्यका अनुवाद म 

जो उपासक नाडीरश्मियुक्त आर्चिरादि पवेवाळे देवयान मागसे शास्त्रम 
उक्त विशेषणोंसे युक्त ज्रह्मलोकमे जाता है। इस प्रथिवी नामक लोकसे 
तृतीय दिवसे जो ब्रह्मलोक है उस जह्मलोकमें अर ओर ण्य नामके 
थे दो समुद्र-समुद्र जैसे तालाब हैं, वहीं अन्नमय मंडसे पूर्ण मंदकर-- 


rm rm mm mr rm काना 


रत्रम्रभा 

शाखसमापिं चयन सूत्रकारं पूजयति--भगवानिति । भगवत्त्वमू-- 
स्जञत्वस्‌ । सूत्रद्वारा शिष्याणामाचारे स्थापनादू-आचार्यत्वस्‌ | बादरायणपदेन 
नद्‌ रिकाश्रमवासोक्तघा नित्यसवैज्ञस्य परमगुरोर्नारायणस्य प्रसादद्योतनात्‌ 
तस्रणीतश्चाख्ने निरवद्यताम्‌ उद्दयोतयति । सगुणविद्यायाः सातिशयफरूत्वेडपि ततो 
निशुणविद्यया5नावृत्तिरित्याह--अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दादित्यादि । 
ये ब्रह्मलोकं गच्छन्ति, ते तं प्राप्य नावर्तन्ते इति सम्बधः । लोकं विशिनष्टि 
यस्मिक्षिति । इतः अस्मात्‌ एथिवीलोकात्‌ तृतीयस्यां दिवि यो ब्रह्मलोकः; 
तस्मन्नर इति, ण्य इतिं च, अणेवतुल्यो सुधाहदांवित्यथेः | .ऐरम्‌-- अन्नमयस्‌ 
मदीयम---मदकरं सरः, सोमसवनः --असृतवर्षी । यद्यपि तेषामिह न पुनरावृत्ति- 
रिमं मानवमिति च श्रुतिषु 'इहेमस!- इति विशेषणादस्मिन्‌ कपे ब्रह्मलोकगतानां 

य : . रत्लप्भभाका अनुवाद | फेक 

झाख्रकी समाप्तिका सूचन करते हुए. भाष्यकतां सुत्रकारकी पूजा कर्ते रवी के 

इत्यादिसे। भगवान:-सर्वज्ञ । सूत्रोंद्वारा शिष्योंके आचारे प्रतिष्ठफ होनेसे आचा & ।“बाद्‌ 
रायण? शब्दसे बदरिकाश्रममे वास्‌का कथन होनेके कारण सदा सवर परमगुरु दी 
थोतन होनेसे उसके ( बादरायणके ) प्रणीत शाल्नमे निदुश्ताका स. न इ कर सगुण 
विद्या सातिशय है, तो भी निगुण bess अनावृत्ति दे, ऐसा कहते ई-- अनादृतः ब 
इत्यादिसे । जो ब्रह्मलोकमें जाते हैं, वे उसको प्राप्त करके पुनः नहीं आते प रथ स डड 
हे । लोकका स्पष्टीकरण करते हैं--' यस्मिनः” इत्यादिस । इससे अथात्‌ उध्वीलोकसे त्‌ 
गुलोक--जहालोक हे, उसमें अर ' और ण्य नामके ससुद्रके समान मद्दान करवे र: समुद्र 
है, ऐसा अर्थ दै । ऐर--अचमय, मदीय--मादक सरोवर सोमसवन--असतको बरस ह 
अद्यपि उनकी यहाँ पुनराइत्ति नहीं दे; क्योकि इमम्‌ . और “मानवम्‌ इत्यादि शुतिर्यास 
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भाष्य 
जितापूर्बद्मणो यरिमिश्र प्रश्नुविमितं हिरण्मयं वेश्म यश्चाऽनेकधा सन्त्र 
- वादादिम्रदेरोषु प्रपञ्च्यतेते तं प्राप्य न चन्द्रलोकादिव शुक्तभोगा 
आवर्तन्ते। कुतः ! 'तयोर््वमायन्नमृतत्वमेतिः ( छा० ८।६।६, क 
६१६ ), तेषां न पुनरावृत्तिः ( बृ० ६।२।१५ ), 'एतेन प्रतिपद्यमाना 
इमं मानत्रमावते नावर्तन्ते’ ( छा» ४।१५।१ ), 'बह्मलोकमभिसंपद्यते' 
( छा ८।१५। १), 'न च पुनरावर्तते’ ( छा० ८। १५। १ ) इत्यादि- 
शब्देभ्यः । अन्तवस्वेऽपि तवश्वस्य यथाऽनाववृत्तिस्तथा वाणितस्‌ , 'कार्या- 

भाष्यका अनुवाद 

हर्षोत्पादक सर है, वहीं अस्तका खोत बहाने वाळा अञ्वस्थ वृक्ष हे, 
वहीं ज्रह्मकी--हिरण्यगभेकी अपराजिता--त्रह्मचयेसाधनरहित ' छोगोंसे नहीं 
जीती जानेवाढी पुरी है, वहीं ब्रझ-प्रभुसे निर्मित सुवणमय वेश्म है और 
जिसका अनेक प्रकारसे मन्त्र अथेवाद आदि प्रदेशॉंमे विस्तारसे वर्णन किया 
जाता है, उस ढोकको प्राप्त करके जैसे चे कर्मठ लोग चन्द्रछोकमें भोग भोगकर 
पीछे छोटते हैं, वैसे भोग भोगकर पीछे नहीं छौटते। किससे? इससे कि 
(तयोदूर्ष्वमायन्नसृतत्वमेति’ ( उससे मूधैन्यनाडीसे जानेवाळे अस्त्व पाते हैं ), 
'तेषों न पुनरावृत्ति? ( उनकी फिर आवृत्ति नहीं होती ), 'एनेन प्रतिपद्यमाना 
इम०' ( इस सागेसे जानेवा इस सानवछोकमें फिर नहीं लौटते ), 
अद्यलोकममिसंपद्यते, ( ब्रह्मलोकको प्राप्त करता. है), “न च पुनरावतंते' 





रत्रमभा 
कर्पान्तरे आवृत्तिमोति, तथापीश्वरोपास्ति विना पञ्चाभिविद्याश्चमेधदृढनर्षचयोदि- 
साधने! ये गताः तेषां तत्त्वज्ञाननियमाभावादावृत्तिः स्यात्‌ । ये तु दहरादीश्वरो- 
पास्त्या गताः, तेषां संगुणविद्याफलक्षयेऽपि निरवग्नहेश्वरानुमहाछृब्धात्मज्ञानात्‌ मुक्ति- 


। रिति नियम इत्यमिप्रेत्याह--अन्तव्वेडपि त्विति। नन्वत्र सूत्रक्ृता सगुण- 


Bers पु रत्रमभाका अनुवाद 
“इदेमम' ऐसा विशेषण है, इससे इस कल्पमें अह्मछोकमें गये हुए की अन्य कल्पमें आति 


2. | ` भासती हे, तो भी ईश्वरकी उपासनाके बिना पश्चाग्निविद्या, अश्वमेध और दृढ़ ब्रह्मचये आदिं 
_ साधनोंसे जो गये हैं, उनके तत्त्वज्ञानमें कोई नियम न होनेसे आवृत्ति होगी । और जो कि दहर 
क आरि सरकी उपासनासे गये हैं, उनकी सगुणविद्याक्रे फलके नाश दोनेपर भी अचिन्य्य ईखरके 
क 1 मेड आत्मज्ञान मुक्ति होती है, ऐसा नियम है । इस प्रकारके अभिप्रायस कहे द” | 
. - वितरक तु” इत्यादिसे । परन्तु यहाँपर सगुण विद्वानोंका ही अनाबृत्तिकम कहँ 










क 
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. भाष्य 
त्यये तदध्यक्षेण सहातः परस? (ब्र० सू० ४। ३ | १०) इत्यन्न । 
म्यण्द्शेनचिध्वस्ततमसां तु नित्यसिद्धनिर्वाणपरायणानां सिद्वैवाऽना- 
इत्तिः। तदाश्रयणेनेव हि सणुणशरणानामप्यनाबचिसिद्विरिति। अना- 
भाष्यका अनुवाद 
( वह फिर नहीं लोटता ) इत्यादि श्रुतियाँ हैं । ऐउवर्यके विनाशी होनेपर भी 
जैसे आवृत्ति नहीं होती, वेसा हम 'कार्यात्यये तदध्यक्षेण०' इत्यादि सूत्रमें वर्णन 
कर चुके हें । सम्यग्दरीनसे जिनका तम--अज्ञान विध्वस्त हो गया है 
ओर नित्यसिद्ध निवाणमें जो निमभ हैं, उनकी अनावृत्ति सिद्ध ही है, और 
जो सगुण विद्याकी शरणमें हैं, उनकी भी उसके--सम्यगृद्शनके आश्रयसे 





ब "जाओ ¬ = सा ¬ त 





रत्रमभा - 


विदामेवाऽनावृत्तिक्रम उक्तः, न निर्गुणविदास्‌ , तत्र को हेतुरित्याशङ्कघ तेषामा- 
वृत्तिशङ्काभावादित्याह--सम्यगिति । तदाश्नयणेनेवेति । सगुणविदामावृत्तिप्राप 
सम्यग्द॒शनाश्रयणेनेवाऽनावृत्तिः साधिता, अतः स्वत एव सम्यग्दञ्चिनामावृत्तिशङ्का 
नेति किसु वाच्यमित्यथः। यत्र अध्यायसमापतिः) तत्र पदमात्रस्य अभ्यासो 
दितः, इह सून्रस्येवाऽभ्यासात्‌ शास्रसमापिर्घात्यते इत्याह--अनावृत्तिः 
शब्दादिति । एवं समन्बयोक्तथा ब्रहमात्मेक्यस्य वेदान्तम्रमाणकत्वमवधारितम्‌ । 
वाक्याथेज्ञाने स्मृतितकोदिसवेग्रकारविरोधः परिहृतः, साधनसम्पत्तिश्च दर्झिता । 
तस्मात्‌ विवेकादिसाधनसम्पन्नस्य श्रवणाद्याबृततिनिरस्तसमस्तप्रतिबन्धस्य अखण्डात्म- 


रत्वम्रभाका अनुवाद 


गया है, निशुण वेत्ताओंका नहीं, इसमें क्या हेतु दै? इस प्रकार आशङ्का करके उनकी 
आवृत्तिकी शङ्का ही नहीं दै, ऐसा कहते हें-- “सम्यक” इत्मादिसं । “तदाश्रयणेनेव”, 
इत्यादि । सगुणवेत्ताओंकी आवृत्ति आस होनेपर सम्यकदशनके आश्रयणसे ही अनावृत्तिकी सिद्धि 
की गई दे, इसलिए स्वतः दी सम्यगात्मज्ञानियोंकी आदृत्तिकी शङ्का नहीं हो सकती है, इसमें कहना 
ही क्या यह अर्थ है । जहां अध्यायकी समाप्ति होती दै, उसमें केवल पदकी आवृत्ति दिखलाई 
है, और यहाँ सूत्रकी आएत्ति शाज़्की समाप्ति सुचित करती दे, ऐसा कहते हैं--“अनाइत्ति: 
शब्दात?” इत्यादिसे । इस प्रकार समन्वयके कथनसे ब्रह्मात्मेक्यमें वेदान्त प्रमाण हैं, ऐसा 
निश्चित किया गया । वाक्यार्थज्ञानमें स्सृति, तके आदि सवेप्रकारके विरोधका परिहार किया - 
गया और साधनसम्पत्ति भी दिखलाई गई है । इससे विवेक आदि साधनोंसे सम्पन्न ओर श्रवण 
३३१ 
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त्ज्च्छच्ज्च्ज्च्ल्ण्ज्प्प्प्ल्प्फ्य्प्ज्ज्य्ण्य््स्स्श्स्थ्स्य्स्य्ज्ज्ज्ल्लब्ज्ज्टः... छ क 











भाष्य 


वृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दादिति खत्राम्यासः ,शास्रपरिसमाप्तिं द्योतः 
यति ॥ २२॥ 
इति श्रीमच्छारीरकमीमांसा भाष्ये श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमन्रो- 
विन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छडूरभगवत्पूज्यपादकृतो 
चतुथाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ही अनावृत्तिकी सिद्धि होती है । अनावृत्ति श्रुतिसे, अनावृत्त श्रुतिसे--ऐसी 
सूत्रमें जो पुनरुक्ति है, वह शास्त्रकी परिसमाप्तिका सूचन करती है ॥ २२॥ 
यतिवर श्री भोळेबाबा विरचित शाङ्करभाष्य-भाषानुवादमें चतुथे अध्यायका 
चतुथपाद समाप्त । 





रत्नप्रमा 
सम्बोधात्‌ समूलबन्धध्वंसे सति आविभूतनिषकरूङ्गानन्तस्वप्रकाशचिदानन्दात्मना 
अवस्थानमिति सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 

नानाविधग्रन्थजात वीक्ष्य सम्यग्‌ यथामति । 

शारीरकस्य भाष्यस्य कृता व्याख्या सतां मुदे ॥ १ ॥ 

अन्तयोमी जगत्साक्षी सर्वैकर्ती रघूद्वहः । 

अतोऽत्र दोषोऽशङ्क्यः स्यादेष ह्येवेति शासनात्‌ ॥ २ ॥ 

रत्नम्रभाका अनुवाद 








4 आदिको आवृत्तियोंसे जिसके प्रतिबन घ्‌ निरस्त दो गये ह, ऐसे एसे पुरुषके आत्मज्ञानसे समूलबन 
भंप होनेपर आविभूत निष्कलङ्क अनन्त स्वप्रकाश चिदानन्दरूपसे अवस्थान सिद्ध हुआ ॥२१॥ 
े त निनिध ग्रन्थोंका भली भाँति अवलोकन करके विद्वानोंकी प्रसञ्चताके लिए मैंने यथामति 
र ह शारीरक भाष्यकी व्याख्या की दे ॥ १॥ 

_ यो एष ह्येव' ( यद्दी साधु कमं कराता हे ) इत्यादि तिके अनुसार सबके अन्तयोमी जगत: ; 
20 य श्रीरामचन्द्रजी ही सबके कता हैं, इसलिए इस टीकाके विषयमें दोषकी आशङ्का नही. 
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अधि०७सू० २२] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित २५५९ 


ae NP NN INN vu NNN De oe es 


रत्नप्रभा 

वक्षस्यक्ष्णोश्च पार्श्व करतलयुगले कौस्तुभाभां दयां च 
सीतां कोदण्डंदीक्षामभयवरयुतां वीक्ष्य रामाङ्गसङ्ग: | 
स्वस्याः क्व स्यादितीत्थ हृदि कृतमनना माष्यरत्नप्र मेयं 
स्वात्मानन्दैकङन्धा रघुवरचरणाम्मोजयुग्म प्रपन्ना || ३ || 


इति श्रीमत्परमहंसपरिन्राजका चार्यश्रीमद्वोपालसरस्वतीपूज्यपादशि प्य- 
श्रीरामानन्दभगवत्पादङ्कतो शारीरकमीमांसादर्शनभाष्य- 
व्यारूयायां (भाष्य) रत्नप्रभायां च तुर्थस्याध्यायस्य 
चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ ४ ॥ 





रत्नभभाका अनुवाद 
वक्षस्थलमें कोस्तुभमणिकी प्रभाको, दोनों नेत्रोमें दया को, बाई ओर सीताजी को ओर 
दोनों हार्थोमें अभयवरदानयुक्त धनुषकी दीक्षाको देखकर में श्रीरामचन्द्रजीके किस अंगको 
शरण लूँ, इस प्रकार हृदयमें विचार करती हुई आत्मानन्दका आस्वाद लेनमें अतिलोळप यद 
भाष्यरत्नप्रभा श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंकी शरणमें गई ॥ ३ ॥ 


कक र 
यतिवर श्रीभोलेबाबा विरचित रत्नप्रभाके भाषानुवादमें चतुथोध्यायका चतुथपाद समाप्त । 


समाप्तश्राय ग्रन्थः । 





त = क यै 
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' बृहस्पतिः | श नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो । 


वः 


त्वमेव अत्यक्षं ्र्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवा- 
दिषस्‌ । सत्यमवादिषस्‌। तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ | आ- 
चीन्सास्‌ । आवीइक्तारम्‌ ॥ 
3४ शान्तिः शान्तिः शान्तिः || 
सह नाववतु । सह नो शुनक्तु। सह वीयं करवावहै । तेजस्वि 
नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ | 
३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
"येक 
यश्‍छन्दसासूषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्‌ सबभूव । स 
ेन्द्रो मेथया स्परणोतु । अमृतस्य देवधारणो भूयासम्‌ । शरीरं मे 
विचर्षणम्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा | कणाम्यां भूरि विश्ववम्‌ । ब्रह्मणः 
कोशोऽसि मेथया पिहितः । श्रतं मे गोपाय ॥ 
३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
प गिरेरिव । ऊध्वेपवित्रो 
अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीतिः पृष्ठ गिरेरिव । ऊध्वेपवित् 
वाजिनीव स्वसृतमस्मि । द्रविण सवर्चसम्‌ । सुमेधा अमृतोक्षितः | 


ति त्रिशङ्को्ेदातुवचनम्‌ ॥ 
३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


RE 
दरं कर्णेमिः शणयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षमियजत्राः । 
स्थिरेरङ्गेस्तुष्डुवा ५ सतनूमिः । व्यशेम देवहितं यदायुः | स्वस्ति 
न इन्द्रो इद्धअवाः | स्वस्ति नः पगा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्श्यो 
अरिष्ठनेमिः । स्वस्ति नो इहस्पतिदेवात ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
YE 


Pe CL 
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श्र कै जे था बे क म म म ममो म म म म मेने देम 


पूणेमद पूणमिद पूर्णात्‌ पूर्णपुद्च्युते | पूर्णस्य पूर्णमादाय 
ूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।। 
NE 
आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो . बलमिन्द्रियाणि 
च सर्वाणि । सवे ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुयां मा मा ब्रह्म 
निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य 
उपनिषत्सु घमास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 
७० शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
IE 
बाङ्‌ मे मनसि मतिष्ठिता । मनो मे वाचि प्रतिष्ठितस्‌ । आवि 
रावीम एधि । वेदस्य म आणीस्थः । श्रतं मे मा प्रहासीः । अने 
नाधीतेन । अहोरात्रान्‌ संदधामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्य वदि- 
ष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मास्‌ । अचतु वक्तार- 
मवतु वक्तारम्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


भद्रं नोऽपि वातय मनः ॥ 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।। 
SHE 
यो ब्रह्माण विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
त ५ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश गुयुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 










ने काना ना का भेद ने ननन का नेट के के के के के के के मे मे का मम मे मे नर के क मे मम न म न नर मे न ने मे मे! 
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हत कता हा आता 1 


ग च 


श्रीबादरायणकृतो ब्रद्यसूत्रपाठं: 


— BH ---- 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा - १ | अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ... 
जन्माद्यस्य यतः २ | अन्तस्तद्धमापदेशात्‌ ६ 
शाखयोनित्वात ३ | भेदव्यपदेशाच्चान्यः 
तत्तु समन्वयात्‌ ४ | आकाशस्तह्किङ्गात्‌ 
इंश्तेनोशब्दम्‌ ५ | अत एव प्राण 
गोणश्वेज्नात्मशब्दात्‌ ६ | ज्योतिश्वरणामिधानात्‌ 
तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ७ | छन्दोसिधानान्नेति चेन्न तथा चेतो5पैण 
हदेयत्वावचनाच्च ८ निगदात्तथा हि दशनम्‌ 
स्वाप्ययात्‌ ९ | भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चेवम्‌ ... 
गतिसामान्यात्‌ १० | उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यवि- 
श्रुतत्वाच्च ,... ११ | रोधात्‌ 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ >> १२ | प्राणस्तथानुगमात्‌ ० 
विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुय्योत्‌ १३ | न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदष्यात्मसम्व- 
तद्धेतुव्यपदेशाच्च न १४ | न्धभूमा ह्यस्मिन्‌ नक 
मान्त्रवार्णिकमेव च गीयते ८: १५ | शास्रदष्य्या तूपदेशो वामदेववत्‌... 
नेतरोऽचुपपत्तः १६ | जीवसुख्यप्राणरिङ्गान्नेति चेन्नोपासा- 
भेदव्यपदेशाच्च | क १७ अविध्यादाशितत्वादिह तयोगात्‌ 
कामाच्च नानुमानापेक्षा पक १८ 

डति वेयासिकन्रह्मसूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पाद; समात्तर ॥ 

Cr न्‍ 
032 १ | प्रकरणाच्च 

sob fe २ | गुद्दां प्रविष्टावात्मानौ हि तदशनात्‌ 
अञुपपत्तेस्तु न शारौरः १०९ ४ ति पय : । | 
क न ५ | स्थानादिव्यपदेशाच र 
स्मृतेश्च ६ | सुखविशिष्टाभिधानादेव च 
अ्भैकौकसत्वात्तद्मपदेशाच्च नेति श्चतोपनिषतूकगत्यमिधानाच ... 


चेन निचाय्यत्वादेवं व्योमवच ... ७ | अनवस्थितेरसम्भवात्च नेतरः ... 
सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ ..- ८ || अन्तयोम्यधिदेवादिषु तद्धम्सव्य- 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ .. ९ | पदेशत्त्‌ रः 
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ने च स्मात्तमतद्धम्मोमिलापात्‌ ... 
शारीरश्योभये$पि हि भेदेनेनम धीयते 
अददयत्वादिगुणको धर्म्माक्तः 
विशेषणभेद्व्यपदेशाभ्यां च नेतरो 
रूपोपन्यासाव्च विक 


घेश्चानरः साधारणशब्दविशषात्‌ ... 


स्मय्येमाणमनुमानं स्यादिति ... 
झब्दादिम्योऽन्तःप्रतिष्ठानान्नेति चेन्न 


) 
तथा दृ्ट्युपदेशादसम्भवात्‌ पुरुषमपि 
चेनमधीयते 


अत एव न दवता भूतश्च 


साक्षादप्यविरोधं जमिनिः 
अभिव्यत्तेरित्याइमरश्यः 
अनुस्मृतबादरि 
सम्पत्तरिति जेमिनिस्तथा हि दशयति 
आमनन्ति चनमस्मिन्‌ 


इति वेयापिकब्रह्मसूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाद: 


द्युभ्वाद्यायतन स्वशब्दात्‌ 


मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌ डि 
नानुमानमतच्छब्दात्‌ थी 
प्राणसच्च 4 
भेदव्यपदेशात्‌ ` 
प्रकरणात्‌ न 
स्थित्यद्नाभ्याश्च oF 


भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ... 
भम्मापपत्तेश्व 
भक्षरमम्बरान्तधृतेः सुख 
सा च प्रशासनात्‌ 


_ अन्यभावव्याइत्तेश्च 


ईक्षतिकर्मव्यपदेशात. सः 
दहर उत्तरेभ्यः न 


गतिशब्दाभ्यां तथा हि दष्टं लिङ्गञ्च 


धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः 
प्रसिद्धेश्च 
इतरपरामशात्‌ स इति चेन्नाऽसम्भवात 


 उत्तरा्रेदाविभूतस्वरूपस्तु ... 
` अन्यार्थश्च परामशे 
' उअल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ 
_____ अनुक्षतेस्तस्य च तः 
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हृद्यपेक्षया तु मचुष्याधिकारत्वात्‌ 
तदुपरयेपि बाद्रायणः सम्भवात्‌ 
विरोधः कमणीति चेन्नानेकप्रतिपत्ते- 


दशनात्‌ 
शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानु- 
मानाम्यासू 


अत एव च नित्यत्वम्‌ च 

समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो 
दशेनात्‌ स्मृतेश्च खु 

मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जेमिनिः 

ज्योतिषि भावाच्च 

भावं तु वाद्रायणो5स्ति हि 

झुगस्य तदनादरश्रवणात्‌ तदाद्रवणात्‌ 
सूच्यते हि मि 

क्षत्रियत्वावगतेश्चोत्तरत्र चेत्ररथेन 
लिङ्गात्‌ 235 

संस्कारपरामशोत्‌ तदभावाभिलापाच्च 

तदभावनिद्धारणे च प्रबृत्तः ... 


' श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात्‌. स्मृतेश्च 


कम्पनात्‌ 
ज्योतिदशनात्‌ टी 
आकाशोऽथोन्तरत्वादिव्यपदेशात 

सुषुप्त्युत्कान्त्योरमदेन 
पत्यादिशि नः 


इति वयासकत्रह्मसत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य तृतीय! पादः | 


“रकमका 


२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
३० 
३१ 
३२ 


२५ 


आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीर- 

रूपकविन्यस्तगद्दीतेदशयति च ... 

सुक्ष्मन्तु तदहेत्वात्‌ 5 

तद्धीनत्वादेवतः 

ज्ञेयत्वावचनाच्च 

वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ 

त्रयाणामेव चेवसुपन्यासः प्रइनश्च .. 

मद्दद्ठ्च 

वमसवदविशेषात्‌ 22 

ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके 

कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः 

न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरे- 
काच्च > 

प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ 

ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने 

कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यप- 
दिष्टोक्तेः 
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समाकषात्‌ 
जगद्वाचित्वात्‌. 


जीवमुख्यप्राणलिज्ञन्षेति चेत्तद्दयाख्यातम्‌ 


अन्याथेन्तु जैमिनिः ग्रइनव्याख्याना- 
भ्यामपि चेव मेके 

वाक्यान्वयात्‌ ड 

ग्रतिज्ञासिद्धेछिङ्गमाइमरथ्यः  .., 

उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्योडलोमिः 

अवस्थितेरिति काराङृत्स्नः 

प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादष्यन्तानुपरो घात... 

अभिष्योपदेशाच्च i 

साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ 

आत्मकृतेः परिणामात्‌ 

योनिश्च हि गीयते 

एतेन सरवे व्याख्याता व्याख्याता 


हति वैयासिकब्रह्मसूत्रपाठे अथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्त: | 


— Sep EES" 
अथ द्विती योऽध््यायः । 


स्मृत्यनवकारादोष प्रसङ्ग इति चेन्ञान्यस्स्‌- 
त्यनवक्रादादोष प्रसन्गात्‌ 
इतरेषाञ्चानुपलब्धः व 
एतेन योगः प्रयुक्तः 72 

न विलक्षणत्वादस्य तथात्वश्च शब्दात्‌ 
अभिमानिव्यपदेदास्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ 
इस्यते तु 

असदिति चेन्न प्रतिषिधमात्रत्वात्‌ ... 
अपीतौ तद्व्तप्रसज्ञादसमल्ञसम्‌ ... 


एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः 
रोकत्ापत्तेरविभागश्चेत, स्याल्लोकवत्‌ 
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तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ... 

भावे चोपलब्धेः 

सत्त्वाच्चावरस्य 

असद्व्यपदेशान्नेति चेन्न घम्मान्तरेण 
वाक्यशेषात्‌ र 

युक्तेः शब्दान्तराच्च 

पटवच्च 

यथा च प्राणादि 

इतरव्यपदेद्याद्विताकरणादिदोषप्रसक्तिः 

अधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌ न 

अइमादिवच्च तदनुपपत्तिः न 

उपसंहारदशनाज्षेति चेन्न क्षीरवद्धि 

देवादिवदपि लोके 

कुत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा 

श्रतस्तु शब्द्मूलत्वात्‌ ००० 
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आत्मनि चेवं विचित्राथ हि... 
स्वपक्षदोषाच्च प 
सवीपेता च तद्दशनात्‌ हे 
विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ र 
न प्रयोजनवत्त्वात्‌ २७ 
लोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌ 


३३ 


) 


वेषम्यनेधुण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि 


दशयति 
न कमीविभागादिति चेज्ञाऽनादित्वात्‌ 
उपपद्यते चाप्युपरभ्यतेच ... 
सवंधम्मापपत्तेश्च 


हति वेयासिकम्रहसूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्त: । 


रचनानुपपत्तेश्वानुमानम्‌ ह 
प्रवृत्ते क 

` ` _ पयोऽम्बुवच्चेत्तत्रापि 
` उयतिरिकानवस्थितेश्वानपेक्षत्वात्‌ ... 
अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ... 


अभ्युपगमेऽप्यथोभावात्‌ के 
पुरुषाइमवदिति चेत्‌ तथापि .., 
अङ्गित्वानुपपत्तरच 

अन्यथानुमितो च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ 
विप्रतिषिघाच्चाससञ्ञ मम्‌. के 
महद्दीधवद्वा हृस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ 


उभयथापि न कमातस्तदभावः ... 


समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः 


नित्यमेव च भावात्‌ 5 
रूपादिमत्त्वाच्च विपर्य्ययो दनात्‌ 
उभयथा च दोषात्‌ $ 
_ 'अपरिम्र्दाच्चात्यन्तमनपेक्षा 
. समुदाय उभयद्दतुकेऽपि तदप्राप्ति 
| ` इत्रतरप्रत्ययत्वादिति चन्नोत्पत्तिमात्र- 
 _नितित्तत्वात्‌ क 
उत्तरोत्पादे च पूवेनिरोधात्‌ ... 
| Cr असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा 
अतिसख्या5प्रतिसख्यानिरोधाप्रति- 
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उभयथा च दोषात्‌ 


आकाशे चाविशेषात्‌ 
अनुस्मतेश्व 
नासतो5दृश्त्वात्‌ 
उदासीनानामपि चेव सिद्धिः 
नाभाव उपलब्धेः 


वेधम्योच्च न स्वप्नादिवत्‌ 

न भावोऽनुपलब्धेः व 
क्षणि ऋत्वाच्च 

सवेथानुपपत्तेरच बटर 
नैकस्मिन्नसम्भवात्‌ मे 
एवशात्मा5कात्स्न्यम्‌ नद 
न च पर्य्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः 
अन्त्यावस्थितरचोभयनित्यत्वादविशष: 
पत्युरसामज्ञस्य़ात्‌ 

सम्बन्धानुपपत्तेदच 
अधिष्ठानानुपपत्तदच 


करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः 
अन्तवत्त्वमसवज्ञता वा 
उत्पत्त्यसम्मवात्‌ 
न च कत्तेः करणम्‌ 

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः 
चिप्रतिषिधाच्च 


ह ह र डति केयासिकत्रह्मसूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः । 
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न वियदश्रुतेः 
अस्ति तु ` 
गोण्यसम्भवात 
शब्दाच्च 
स्याच्चेकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ 
भ्रतिज्ञा$द्दानिरव्य़रतिरेकाच्छब्देभ्य 
यावद्विकारन्तु विभागो लोकवत्‌ 
एतेन मातरिइवा व्याख्यात 
असम्भवस्तु सतोऽजनुपपत्तः 
तेजोऽतस्तथा ह्याह 
आप: 
पुथिन्यधिकारूपशब्दान्तरभ्यः ... 
तदभिध्यानादेव तु तहिज्ञत्‌ सः . 
बिपय्येयेण तु कमो5त उपपद्यते च 
अन्तरा विज्ञानमनसी कमेण तह्किङ्गादिति 
चेन्नाविशेषात्‌ ` ४१३ 
नराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्यपदेशो 
साजस्तद्धावसावित्वात्‌ 
नात्माऽश्रृतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः 
ज्ञोऽत एव 
उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ 
स्वात्मना चोत्तरयोः “0८ 
नाणुरतच्छूतरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ 
स्वशन्दोन्मानाभ्याश्व 
अविरोधइचन्दनवत्‌, ® 
अवस्थितिबेशेष्यादिति चेन्नाभ्युप- 
गसादूश्वदि हि 
गुणाद्वा लोकवत्‌ a 
व्यतिरेको गन्धवत्‌. 00 
तथा च द्शेयति 


तथा प्राणाः 
गोण्यसम्भवात 
तत्प्राकृश्रुतेइच 

तत्पूवकत्वाद्वाच: 
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इति वयासिकब्रहमसूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य तुर्तायः पादः समाप्त! । 


) 


पृथगुपदेशात्‌ ; 
तदूगुणसारत्वात्तु तब्यपदेश: प्राज्ञवत्‌ 
यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्शनात्‌ 
पुंस्त्वादिवत्तस्य सतो5भिव्यक्तियोगात्‌ 
नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसज्ञो5न्यतर- 
नियमो वाऽन्यथा 
कत्ता शास्र थेवत्त्वात्‌ 
विहारोपदेशात्‌ 
उपादानात्‌ 
व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निदेशविपयेय 
उपलब्धिवदनियमः ०४; 
शक्तिविपय्येयात्‌ 
समाध्यभावाच्च 
यथा च तक्षोभयथा 
परात्तु तच्छुते 
कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विदित प्रतिषिद्धाव- 
यथ्योदिभ्य न ८०० 
अशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि 
दाशकितवादित्वमघीयत एके ... 
मन्त्रवर्णाच्च 
अपि च स्मयते जक 
प्रकाशादिवन्नेवं परः 
न्ति.च 
अनुज्ञापरिद्दारो देइसम्बन्धाज्ज्योति- 
रादिवत्‌ 
असन्ततेइचाव्यतिकरः 
आभास एव च 8 
अदृष्टानियमात्‌ 
अभिसन्ध्यादिष्वपि चेवम्‌ 
प्रदेशादिति चेन्नान्तभावात्‌ 





१ 
२ 
३ 
४ 


सप्त गतेविशेषितत्वाच्च 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ 
अणवश्च 

श्रेष्ठश्च 
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ने वायुक्रिय पृथगुपदेशात्‌ ... 
चक्षुरादिवत्त तवसहशिष्ट्यादिश्य 


अक्षरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दशेयति 


पञचबृत्तिमनोवब्यपदिइयते 

अणुश्च ६०४ 
ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात्‌.... 
प्राणवता शब्दात 


६ 


) 


तस्य च निद्यत्वात्‌ 


त इन्द्रियाणि तब्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ 


भद्श्रतं 
वलक्षण्याच्च 


संज्ञामूत्तिक्ड्सिस्तु त्रिवृतूकुवेत उपदेशात्‌ 


मांसादि भोमं यथाशब्दमितरयोश्च 
वेरोष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ४३३ 


इति वैयासिकत्रह्मसूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः । 
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अथ तृंतीघोऽयाध्यः । 


तदन्तरप्रतिपत्तो र्‌इति संपरिष्वक्तः 


ग्ररननिरूपणाभ्याम्‌ 
च्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ १० 
ग्राणगतेश्व _ एफ: 


अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ 


प्रथमे5भ्रवणादिति चेन्न ता एव ह्यपपत्ते: 
अश्रतत्वादिति चेन्षेष्टादिकारिणां प्रतीतेः 


भाक्त वा5नात्मवित्त्वात्तथा हि दशेयति 
कृतात्यंये$्नुरायवान्‌ दृष्टस्मृतिभ्यां 
यथेतमनेवश्च i 


चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिः 


आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌, 
सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः 
अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ... 


संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोद्द 


GAN FS ०९ २४ AN 9 


वळ 
र 


१० 


११ 


१२ 


तद्वतिद्शोनात्‌ 
स्मरन्ति च ba 
अपि च सप्त ४४» 


तत्रापि च तद्यापाराद्विरोधः ... 
विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ + 


न तृतीये तथोपलब्धेः अ 
स्मय्येतेऽपि च लोके 525 
दशनाच्च 
तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ... 
साभाव्यापत्तिरुपपत्ते: द 
नातिचिरण विशेषात्‌ 
अन्याधिष्टितेषु पूवेवदमिलापात्‌ 
अशुद्धमितिचेन्न हान्दात्‌ ... 
रेतःसिम्योगोऽथ ज 
योनेः शरीरभू 


डति वेयासिकन्रहसूत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पाद समाप्तः । 


ट 5.2 सन्ध्य सृष्टिराह ढि 059 
_ निमातारथेके पुत्रादयश्च आ. 
____ सायामात्रन्तु कात्स्न्थेनानभिव्यक्तखरूपत्वात्‌ ३ 
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तद्भावो नाडीषु तच्छुतेरात्मनि न्च 

अतः प्रबो घोऽस्माचू म 
स एव तु कमानुस्खतिशब्दविधिभ्यः 
सुर्घेऽद्वसम्पत्तिः परिशेषात्‌ ... 


न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सघेत्र हि 
स भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात. | 


अपि चेवमेके - 9०० 


अरूपवदेव हि तत्‌ प्रधानत्वात्‌ ... 
प्रकाशवच्चावेयथ्यीत्‌ 
आइ च तन्मात्रम्‌ 
दशयति चाथो अपि स्मर्यते 
अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ... 
अम्बुवद्म्रणात्तु न तथात्वम्‌ ... 
बृद्धिहास भाक्त्वमन्ताचादुभयसामश्ष- 
स्यादेवम्‌ 
दशनाच्च म 
प्रकृतेतावत्त्व हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति 
च भूयः 
तदव्यक्तमाह हि ड 
अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ 
प्रकाशादिवच्चावेशेष्यं प्रकाशश्व 
कमण्यभ्यासात्‌ 
अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ 


) 
उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलबत्‌ ... 
म्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ 
पूवचद्वा 
प्रतिषेधाच्च न 
परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेद्व्यपदेशेम्यः 
सामान्यात्तु 
बुद्ध्यर्थः पादवत्‌ 
स्थानविरोषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ 
उपपत्तेश्च 
तथान्यप्रतिषेधात्‌ ७०० 
अनेन सवंगतत्वमायामशन्दादिभ्य: 
फलमत उपपत्तेः 
श्रुतत्वाच्च 
धर्म जेमिनिरत एव ० 
पूर्व तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌... 


~ न) च तूर्तायाध 
इति वयासिकत्रह्मसूजपाठे तर्वायाध्यायस्य द्वितीयः पाद्‌ः समाप्त: । 


सवेवेदान्तप्रथयं चोदनाद्यविशेषात्‌ 
भेदान्नेति चेन्नेकस्यापि 
स्वाध्यायस्य तथात्वेन द्वि समाचारेऽधिका- 
राच सववच तन्नियमः 
दशयति च 
उपसंहारोऽथो मेदाद्विधिरिषवत्‌ समाने च 
अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ 
म वा प्रकरणभेदात्‌ परोवरीयस्त्वादिवित्‌ 
संज्ञातश्चत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ... 
व्याप्तेश्च समज्ञसम्‌ 
सवोभेदादन्यत्रेमे 
आनन्दादयः प्रधानस्य 


म्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्रिरपचयापचयो हि भेदे 
इतरे त्वथेसामान्यात्‌ ड; 
आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ««« 
आत्मराब्दान्च नळ 


आत्मणुह्ीतिरितरवदुत्तरात्‌ ००० 
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१० 
११ 
१२ 
१२ 
१४ 
१५ 
११ 


अन्वयादिति चेत्‌ स्यादवधारणात्‌ 
काय्योख्यानादपूवेम्‌ 
समान एवश्चाभेदात्‌ 
सम्बन्धादेवमन्यत्रापि 
न वा विशेषात्‌ 
दशयति च 
सम्सृतिद्युव्याप्त्यपि चातः क 
पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ 
वेषाद्यथभेदात्‌ 
हानो तृपायनशब्दशेषत्वात्‌ कुशाच्छन्द्‌ः- 
स्तुत्युपगानवत्तदुक्तम्‌ 
सम्पराये तत्तेव्याभावात्‌ तथा ह्यन्ये 
छन्द्त उभयाविरोधात्‌ 
गतेरथेवत्त्वमुभयथान्यथा हि विरोधः 
उपपन्नस्तह्क्षणार्थापलब्धेलौकिकवत्‌ 
अनियमः सवासामविरोधः शब्दानु- 
माचार्यासू 
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३८ 

३१ 
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१७ 
१८ 
१५ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 


२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
३० 


' ३१ 


थावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणास्‌ 
अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्या- 
मौपसदवत्तडुक्तम्‌ कवर 
इयदामननात्‌. 5 
अन्तराभूतम्रामवत्‌ स्वात्मनः ७००० 
अन्यथाभेदाचुपपत्तिरिति चेन्नो- 
पदेशान्तरवत्‌ व 
व्यतिहारो बिर्शिषन्ति हीतरवत्‌ ... 
सेव हि सत्यादयः व 
कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः 
आदरादलोपः कः 
उपस्थितेऽतस्तद्वचनात वन 
तन्निधारणानियमस्तदृष्टे: पृथरथ्य- 
प्रतिबन्धः फलम्‌ कट; 
प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ र 


लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ... 
पूवेविकल्पः प्रकरणात. स्यात्‌ क्रिया- 


मानसवत्‌ क 
अतिदेशाब्च क 
विद्यैव तु निधोरणात्‌ तु 
दर्शनाच्च 55 


श्रत्यादिबलीयस्त्वाश्च न याधः ००० 


३९ 


अचुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरप॒थक्‍्त्ववदू 
ष्टश्च तदुक्तम्‌ , 


| न सामान्यादप्युपलब्धेसेत्युवच्ञहि 





लोकापत्तिः ho 
परेण च शान्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्व- 
सुबन्धः (नई 


एक आत्मनः शारीरे भावात्‌ ... 
व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वाज्ञ तूपलञ्धिवत्‌ 
अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ 
सन्त्रादिवद्वाऽविरो धः न 
भून्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्वै तथा हि दशेयति 
नानाशब्दादिभिदात्‌ «०० 
विकल्पो5विशिष्ट फलत्वात्‌ १७2 
काम्यास्तु यथाकामं समुचीयरज्ञ वा 


पूवेहदे्वभावात्‌ | क 
अङ्गेषु यथाश्रयभावः 
शिष्टश्च 7 
समाराहात्‌ न 
गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ॐ 
न वा तत्सहभावाश्रुतेः 200 
दशनाश्व च 


ड़ति शी वेयासिकबरहमसूत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य तृतीय; पादः समाप्तः । 


` पुरुषा्थाोऽतः शब्दादिति बाद्रायणः 


_सेषत्वात्‌ पुरुषःथेवादो यथाऽन्येष्विति 
' आचारदर्शनात्‌ न 
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अध्ययनमात्रवतः व 
नाविशेषात्‌ 3६ 
स्तुतयेऽनुमतिवों न 
कामचारण चेके न 
उपमर्दंश्च >> 
ऊध्वरतेःसु च शब्दे हि बे 


परामर्श जेमिनिरचोदना चापवदति हि 
अनुष्ठेयं बादरायण: साम्यश्रतेः ,«« 
विधिवी धारणवत्‌ द 
स्तुतिमात्रसुपादानादिति चेन्न 
पूववत्त्वात्‌ के 
भावदबब्दाश्व 2° 
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पारिशवाथो इति चेल विशेषितत्वात्‌ 

तथा चेकवाक्यतोपबन्धात्‌ 

अत एव चारनीन्धनाद्यनपेक्षा 

सवापक्षा च यज्ञादिश्रुतेरइत्रवत्‌ 

शमदमाझुपतः स्यात्तथापि तु तद्विः 
धस्तदङ्गतया तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात्‌ 

सर्वाच्चाजुमतिञ्च प्राणात्यये तददरोनात्‌ 

अवाधाश्च 

अपि च स्मयैते 

शब्द्श्चातोऽकासकारे 

विह्ितत्वाच्चाश्रमकमीपि 

सहकारित्वेन च 

सवंथापि तु त एवोभयलिङ्गात्‌ 

अनभिभवश्च दीयति 

अन्तरा चापि तु तद्द्टे: 

अपि च स्मयते ०० 

विशेषानुग्रहश्व ००० 

अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गा .., 


३९ 


) 


तदूभूतस्य नातदूभावों जैमिनेरपि 
नियमातद्वपाभावेश्य न 

न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तद- 
योगात्‌ 

उपपूवमपि त्वेके भावमशनवत्‌ तदुक्तम्‌ 

बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच ... 

स्वामिनः फलश्वतरित्यात्रेय 

आत्विज्यमित्योडुलोमिस्तस्मे हि 
परिक्रीयते 

श्रुतेश्च 

सहकायेन्तरविधि: पक्षेण तृतीयं 
तद्वतो विध्यादिवत्‌ 

कृत्स्नभावात्तु गृद्दिणोपसंददारः 

मोनवदितरेषामप्युपदेशात 

अनाविष्कुवेन्नन्वयात्‌ 

ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिवन्धे तदशनात्‌ 


एवं झुक्तिफळानियमस्तदवस्थावधृतेस्तद्‌- 


वस्थावधुतेः 


इति वेयातिकन्रह्सूत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः । 


Tora 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


आवृत्तिरसक्कदुपदेशात्‌ ; 
लिङ्गाय २ 
आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ३ 
न प्रतीकेन हि सः न १४ 
ब्रह्मदृष्टिरत्कषोत्‌ Fs 
आदित्यादिमतयश्चाह्ठ उपपत्ते ,«« ६ 
आसीनः सम्भवात्‌ ७ 
घ्यानाच्च धल टॅ 
अचलत्वश्वापेक्ष्य ५, 
स्मरान्त च १० 
हति वेयासिकन्रहमूत्रपाठे चतु 


बाङ्मनसि द्शनाच्छन्दाचच ०% 
अत एव च सवाण्यनु 

तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ००० 
सोऽष्यक्षे तदुपगमादिभ्यः २९९१ 


2 २०४ ७ oO 


यत्रकाग्रता तत्राविशेषात्‌ oo 
आ प्रायणःदू तत्रापि हि इष्टस्‌ ... 
तदधिगम उत्तरपूवाधयोरछषविनाशो 
तथश्मपदेशात्‌ 23 
इतरस्याप्येवमसश्छेषः पाते तु 
अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वं तद्वधेः 
अभिहोत्रादि ठु तत्काय्योयैव तइशनात्‌ 
अतोऽन्यापि ह्येकषसुभयोः 
यदेव विद्ययेति हि व्र 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते 


थाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः । 


भूतेष्वतः श्रृतेः i 
नेकस्मिन्‌ दशयतो हि बशर 


समाना चासृत्युपक्रमादसतत्व चःनुपोष्य 


तद्पीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ... 
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यक्ष्म प्रमाणत थ तथोपलब्धेः ... २९ | तदोकोग्रज्वलनं तत्प्रकाशितदारो विद्योसा- 
नोपमदनात ००० १० मथ्यात्तच्छेषगत्यचुस्सृतियोगान्च 
अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा . ... ११ दाह्दाचुगुद्दीतः शताधिकया ... 
प्रतिषिधादिति चेन्न शारीरात्‌ ... १२ | रइम्यचुसारी य 

स्पष्टो हेकेषाम्‌ १०, १३ | निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावि- 
स्मयैते च न १४ | त्वादृशयति च i 

तानि पर तथा द्याइ प १५ | अतश्चायनेऽपि हि दक्षिणे न 
अविभागो वचनात्‌ न १६ | योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मात्ते चैते 


इति वेयासिकन्रहसूत्रपाठे चतुथाध्यायस्य द्वि्वीयः पादः. समाप्तः । 








अचिरादिना तत्प्रथितेः ८४ १ | कार्य्यात्यये तदध्यक्षेण सद्दातः 
वायुमब्दादविशेषविदेषाभ्याम्‌ ... २ | परमभिधानात्‌ व्र 
ततो5घिवरुणसम्बन्धात्‌ 00 ३ | स्मृतेश्च ७05 
आतिवाहिकास्तह्निज्ञत्‌ वी ४ | परं जेमिनिसुख्यत्वात्‌ 
उभयव्यामोद्दात्तत्सिद्धेः स ५ | दरशेनाध्च 
बैदुतेनेव ततस्तच्छुते: ह ६ | न च कार्ये प्रतिपत्यमिसन्धिः 
कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ... ७ | अप्रतीकालम्बनान्नयतीति वाद्रायण 
विशेषितत्वान्न 29: ८ | उभयथा च दोषात्ततक़तुश् 
सामीप्यात्त तद्यपदेशः नर ९ | विशेषश्च दशेयति > 
र हति वंयासिकब्रहसूत्रपाठे चतुथाध्यायस्य तृतीयपादः समाप्तः । 
सम्पद्याविभोवः स्वेनराब्दात्‌ ... १ | तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः द 
सुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ i २ | भावे जामरद्वत्‌ ` 
घालाल "7.1 ३ | रीता र्ति 
निन्य दिः ह स्वाप्यसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्क्ृतं हि 
_ ितितन्मत्रेण 422. जगब्यापारवर्जं प्रकरणादसन्निद्दित- 
चि तदात्मकत्वादित्योडुलोमिः 5 सन 22 
ह ता पत CU ७ | अ्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिक- 
' सङ्त्यादेव ठु तच्छुतेः 0; ८ | मण्डलस्थोक्तेः 500 


च्छ | ` अत एव चानन्याधिपतिः ०, ९ | विकारावात्ते च तथा हि स्थितिमाह 
ओ- अभाव बादरिराह ह्यवम्‌ ,.> १० | दर्शयतश्चैवं प्रलक्षानुमाने ... 
द . भाव जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ ... ११ | भोगमात्रसाम्यलिङ्गाचच . ००० 
दाद्शाहवदुभयविध बादरायणोऽत १२ | अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ 
हति वेयासिकब्रहमसूत्रपाठे चतुथाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाः । 


समाप्तोऽय ब्रह्मसूत्रपाठ 
 ०णण१९४०--० 


"eR, > 
< ® 
१. १ य 0210002 ८ ADE x Fd ५ डॉ" है . 
3३2 हक ५ हक ० कर, ७ ति 2" 
“शक = gf 
की, 


eave RR ukshu Bhawan asa lection. Digitized by eGangotri 
SE 1०334 `) टे. >“) > Se 










¢ य 
ए © Hr) 
>s ५ fh 4 
pj TPS VENT PTT ENS, 


श्रीमडादराय णप्रणीतन्हमसूत्राणां वरणानुक्रमणिका-- 


अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधी- 


यत एक 


अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दशेयति 
सामान्यतड्भावाभ्या मौप- 


अक्षरधियां तस्ववरोध 


सद्वत्तढुक्तम्‌ 
अक्षरमम्बरान्तधृते 


अभिहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तददर्शनात्‌ 
अग्न्याद्ितिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ 
अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ 


अङ्गित्वानुपपत्तेश्च 

अङ्गेषु यथाश्रयभावः 
अचळत्व चापेक्ष्य ... 
अणवश्च 

अणुश्च रह 

अत एव च नित्यत्वम्‌ 

_ अत एव च सर्वाण्यनु 

अत एव चाभीन्धनाद्यनपेक्षा 
अत एव चानन्याधिपतिः 
अत एव चोपमा सूयेकादिवत्‌ 
अत एव न देवता भूतं च 
अत एव प्राणः ... 

अतः प्रबोघोऽस्मात्‌ 
अतश्चायनेऽपि दक्षिणे 
अतस्त्वितरञ्ज्यायो ढिङ्गाच 
अतिदेशाच --- 
अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ 
अतोऽन्यापि ह्यकेषासुभयो: 


०८ “८४ /८५ “0० ०७ ७७४ “0० ७ 0७ ०७ AN ०८ ७ ,० “० ०७ ANN ०८ .> AN 


© 


~ 


“0 “0 “० ०७ 40 NN NNO ०८ /७ ००४ ०७ ०८ ७ ANAM Is ,00 ००० 


पा० 


सू० 


४३ 
११ 


३३ 
१० 
१६ 


४६ 
२६ 
१७ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` पुरु 


१५०८ 
१५८३ 


२०९० 
५७७ 
२३७८ 
१६३२ 
RRC 
११४५ 
२१४५ 
२३५२ , 
१५६८ 
१५८८ 
६९५ 
२३९६ 
२२१९ 
२५३० 
१७७३ 
५२२ 
२३६ 
१७४१ 
२४४४ 
२२५२ 
२०८९ 
१८१२ 
२३८१ 


ई भीमद्वादरायणप्रणीत्रह्मसूत्राणां वणानु कमणिका 

काल ट | अ० पा० सू 

अत्ता चराचरअहणात्‌ न्य मे 000 SRR ES 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 10 A 
इश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः भः ०००१ २ २१ 
अदृष्टानियमात्‌ ००० न २-७ ५१ 
अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ "२.१: एर 
अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैव तददशनात्‌ Rn 
अघिष्ठानाचुपपत्तश्च ; « रै २ ३९ 
अध्ययनमात्रवतः | बुक EEO पफ 
अनभिभवं च दशेयति > ३ ४ ३५ 
अनवस्थितेरसंभावाच्च नेतरः 2२५ १ २ १७ 
अनारब्धकार्ये एव तु पूर्व तदवधेः ... ० ४ १ ९१५ 
अनाविष्कुवन्नन्वयात्‌ iS ४ ५० 
अनावृत्तिः शब्दादनाइत्तिः शब्दात्‌. . . ४ ४ २२ 
अनियमः सरवांसामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम्‌ ३ ३ ३१ 
अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ... , ३ १ १२ 
अनुकृतेस्तस्य च १ ४ देश 

- अनुज्ञापरिह्ारो देहसंबन्धाज्ञ्योतिरादिवत्‌ २ ३ ४८ 
अनुपपत्तेस्तु न शारीर यकी. 
अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपूथक्स्ववद्दृष्टश्च तदुक्तम्‌ ३ ३ ५० 
अनुष्ठय बादरायणः साम्यश्रुतेः ३ ४ १९ 
असुस्मृतेबादरि: ... . 525३ 
अज्ुस्मृतश्च ०० RR 

___ अनेन सवगतत्वमायामशब्दादिभ्य ३ २ ३७ 
` अन्तर उपपत्ते: ... ००८ १ २ १२ 
अन्तरा चापि तु तदूदृष्टे ००० रै ४ ३६ 
ओ अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मन ~ ३ ३ २६ 
अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिङ्गादिति चेन्नाविशेषात्‌ २ ३ १५ 
ओ- अन्तयोस्यधिदेवादिषु तद्धमेज्यपदेशात्‌ . १ २- १८ 
. अन्तवत्त्वमसवज्ञता ३१ क ४६ 
८ ००८ . १ १ २० 
», २ २ ३६ 

RR 





KE Ri - क > CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


फ क 


श्रीमद्वादेरायणप्रणीतत्रह्ंसूत्रा्णा वर्णानुक्मणिको | 


छ] 
० 


अन्यथात्व शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ 

अन्यथानुसितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ 

अन्यथा सेदानुपपत्तिरिति चन्नोपदेशान्तरबत 

अन्यभावव्यावृत्तेश्च 

अन्याधिितेषु पूववद्सिढापात्‌ 

अन्यार्थ तु जेसिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैव 

अन्याथेश्च परामश 

अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात 

अपरिम्रहाघात्यन्तमनपेक्षा . 

अपि च सप्त 

अपि च स्मयते ... 

अपि च स्मयते ... 

अपि च स्मयेत ... 

अपि च स्मयते ,.. 

अपि चेवमेके हि 

अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ 

अपीतौ तइत्‌ प्रसङ्गादसमञ्जसम्‌ 

अप्रतीकाळम्बनाञयतीति वादरायण उभयथाऽदोषात्‌. 
तत्क्रतुश्च 

अबाधाच्च 

अभाव बादरिराह ह्येवम्‌ 

अभिध्योपदेशाञ्च 

अभिमान्तिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ 

अभिव्यक्तरित्याइसरथ्य 

अभिसंध्यादिष्वपि चवम्‌ :00 

अभ्युपगमे5प्यथोभावात्‌ 

अस्चुवदम्रहणात्तु न तथात्वम्‌ 

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌. 

चिरादिना तत्प्रथिते 

थर्भकौकस्त्वात्तब्यपदेशाश्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादच 
व्योसवश्च लो: विल RE 

अर्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ग ‘० १ 


NAN RA ७0 ASN “० 0 ,९) .,00 “0 २००७ ६७ NS “८७ ORS 


OC ,७ ७ RDN “०0 NSS ०८ 200 ०८ 


SR “0 OC ०७ A AN >> A ७७ ०० OC IS ७ ७ ,७ ७: 


ASR RA ANN ०० ०७ ०९८ ०८ AY 


6 


२१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


$ श्रीमह्वादरायणप्रणीतन्रह्मसूञ्राणां वणोनुकमणिकं। 











अथ 


रे पा० सू० 
अवस्थितिवैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाडुदि हि २ ३ २४ 
अवस्थितेरिति काशक्कत्खः १ ४ २२ 
अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ४ ४ ४ 
अविभागो वचनात्‌ ४ २ १६ 
अविरोधश्चन्दनवत्‌ २ ३ २३ 
अझुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ३ १ २५ 
अइमादिवच्च तद्नुपपत्ति २ १ २३ 
अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीते ३४.१. ५ ६ 
असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्ममन्यथा २ २ २१ 
असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ... २ १ ७ 
असञ्चपदेशान्नेति चेन्न धमोन्तरेण वाक्यशेषात्‌ २ १ १७ 
असततेश्चाव्यतिकरः २ ३ ४९ 
असंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः २८ ३-7९ 
असावेत्रिकी ३ ४ १० 
अस्ति तु क २.३. . २ 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति १ १ १९ 
अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ४ २ ११ 
आ, 
आकारास्तलिङ्गात्‌ £ १ १ २२ 
आकाश चाविशषात्‌ २ २ २४ 
आकाशोऽथोन्तरत्वादिव्यपदेशात्‌. १ ३ ४१ 
आचारदशनात्‌ ... द त 
आतिवाहिकास्तलिङ्गात्‌ ४ २ ४ 
 आत्मङ्कतेः परिणामात्‌ १. ४ २६ 
ओ- आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ 112500 १६: 
__ आत्मनि चव विचित्राश्च हि... २ १ २८ 
-  आसशददाच्च ००० ये ३ १५ 
ओ- आत्मा प्रकरणात्‌. - 0.0/3 
' आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च क 0 के 
 आद्रादडोषः ... 022 ० ३ ३ ४० 
= झादित्यादिसतयश्राज्ञ उपपत्तेः . ४ RT ION 
८ ह व. (000.14000550 Ee Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१) १ i | ० ति 
Fs ७ “Ge IN “7५८४१ 
) वु MAD ०: 000 Ail di 009, "Cl is चि sg "० | ) >> 


श्रीमद्वांदरायणप्रणीतत्रह्मसूत्नाणां वर्णांनुकमणिका 


आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ 

आनन्दादयः प्रधानस्य द 
आनर्थक्यसिति चेन्न तदपेक्षस्वात 


आलुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगृहीते- 


दशयति च ... 
आपः ड 
आ प्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌ 
आभास एव च 
आमनन्ति चैनसस्मिन्‌ 2 
आदल्विज्यमितद्योडुछो मिस्तस्मे हि परिक्रीयते 
आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ 
आसीनः संभवात्‌ 
आह च तन्मात्रम्‌ 

ह्‌ 

इतरपरामशोत्स इति चेन्नासंभवात्‌ 
इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः 
इतरस्याप्येवमसः्ेषः पाते तु 


इतरेतरम्रत्ययस्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ ... 


इतरे त्वथेसामान्यात्‌. 
इतरेषां चानुपलब्धेः 
इयदामननात्‌ ... 


इक्षतिकमव्यपदेशात्‌ स 
इक्षतेनोशब्दम्‌ ... 

उ, 
उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौडुलोमिः 
उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ 2२ 
उतराच्चेदाविभूतस्वरूपस्तु ००2 
उत्तरोत्पादे च पूवेनिरोधाता ""' 
उत्पत्यसभवातू ... - बा 


शव 
० 


RN A NN RN 


A ०८ ०८ “८० “७० ,० ०७ “0 +N 


००० “० ७० ०७ ०९ “० << 


~ HO 


INNS N+ 


पा० सू० 


३ 


DNS + OC AR ANI NN ०८ 


NNO RS) NS ००० AY 


~ A 


RN “00 “0० ०८ 


१४ 
१२ 
११ 
१० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







& क ६. भ्रीमद्वादरायणप्रणीतब्रह्मसूचाणां वणाजुंकमणिका 
ह: अ० 
उदासीनानामपि चेवं सिद्धः .. FR 
उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ 5... 
उपपत्तेश्च 3... उल कक] 
उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च टक STE 
उपपन्नस्तहक्षणार्थापळब्धेलाकवत्त ... इ 
उपपूवेमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तम्‌ ००६३ ३ 
उपमदच ... कु कब. 
उपळब्धिवदानेयम ४ SEL 
इपसंहारद्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि कलक 
उपसंहारो5थोभेदाद्विघिशषवत्समाने च करे 
उपस्थिते5तस्तद्वचनात्‌ कः sss 
उपादानात्‌ ... क -.. २ 
उभयथा च दोषात्‌ ख FR 
उभयथा च दोषात्‌ र 122२ 

उभयथापि न कमातस्तदभाव: ... ०० "रे 

. उभ्यव्यपदेशात्त्वदिकुण्डलघत्‌ ... RR 

_ उभयव्यामोहात्तर्सिद्धेः क ली 

2 | ऊ, 

 अऊध्वरेतःसु च शब्दे हि हि दे 

. एक आत्मनः शरीरे भावात... न 

एतेन मातरिशवा व्याख्यातः ... २ 

` एतेन योगः परत्युक्त २ 

पेन 'शिष्टापरिअद्दा अपि व्याख्याता ह 

ह तेन सर्व व्याख्याता व्याख्याता तयी, 

` खव चात्माऽकारसन्यम्‌ र ००, रै 

` एव मुक्तिफढानियमस्तदवस्थावधतेस्तदवस्थावधृते: ... ३ 

त्पूवभावादविरोध बादरायण कनक 
AR 


£ HY 


पा० सू० 


२ 


AN + ९ २७ 


९८ 


HNO RA RY RS AY ७० -७ AN ०00 


०७ ०८ /४ ०९ “७ +S AY RY 


२७ 
२७ 
३५ 
३६ 
३० 


५१ 








भीमद्वाद्रायण प्रणीतग्रक्नसतन्नाण। वणोवुक्रमणिका 


i] 


क्‌, 
कम्पनात्‌ 


करणवचेन्न सोगादिभ्यः 

कतो शाज्राथेवश्वात्‌ 
कमकठुव्यपद्शाश्च 
कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिचदविरोध 
कामकारेण चेके 

कामाच्च नानुमानापेक्षा 
कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्य 


काम्यास्तु यथाकामं समुञ्चीयेरन्न वा पूवहेत्वभावात्‌ ,.. 


कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यप दिष्टोक्त 
काय वादरिरस्य गत्युपपत्तेः 
कायाख्यानादपूचेम्‌ , 
कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमाभिधानात्‌ 
झतप्रयल्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावैयथ्यादिभ्यः 
कृतात्ययेऽनुशयवान्हष्टस्म्रतिभ्यां यथेतमनव च 
कुत््ञभावात्तु गृहिणोपसंहारः 
स्नप्रसाक्तितिरवयवत्वशव्दकोपो वा 
क्षाणिकत्वाञ्च 
क्षत्रियस्वगतेश्चोत्तरत्र चेत्ररथेन लिङ्गात्‌ 
| ग्‌, 
गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्ट छिङ्ग च 
गतिसामान्यात्‌ 
रातेरथेवत्वसुभयथाऽन्यथा हि विरोध 
गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ; 
शुणाद्वा लोकवत्‌ 
` गुहां प्रविष्टावात्मानौ दवि तदशनात्‌ 
गौणश्चेन्नात्मशब्दात्‌ *" 
गौण्यसंसवात्‌ ... 
गोण्यसंभवात्‌ - 
च्‌, 
चक्षुराविवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः .., 


SNR २०७ (७ “0० ०८ AO A A IS 200 ७ .« “ 2९ 2 


अ० 


RA NR ~ OC IS AN AN ८९४ RS OC AY AY +S OC A A HO AN 
~ 
७०८, 


NNSA NY ७७ ,00 “0 “७ 
०७ /७ “0 “0 ,७ AN AS A 
~ 
रे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








चमसवदविशषात्‌ 
चरणादिति चेन्नोपळक्षणार्थति काष्णोजिनि 


श्रीमद्वादरायणप्रणीतत्रद्वासूत्र।णाँ वणोनुक्रमणिका 


आ० 


१ 
३ 


चराचरञ्यपाश्रयस्तु स्यात्तब्यपदेशो भाक्तस्तःद्भावभावित्वात्‌ २ 


चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योडुलोमि 


छ, 

छन्दत उभयाविरोधात्‌ 

छन्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोपेणनिगदात्तथा हि 

दशनम्‌ ... 

ज्‌, 

जगद्वाचित्वात्‌ 

जगब्यापारवर्ज प्रकरणादसंभिहितत्वाच 

जन्माद्यस्य यत 

जीवसुख्यम्राणछिङ्गान्नेति चेत्तव्याख्यातम्‌ 


जीवमुख्यप्राणळिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रैविध्यादाश्रित- 


त्वादिह तद्योगात्‌ बनि 
ज्ञेयत्वावचनाञ्च ... टक भ्र 
ज्ञोऽत एव 2६ 
ज्योतिराद्यधिष्ठान तु तदामननात्‌ 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्याधीयत एके 
ज्योतिदेशनात्‌ ... 
ज्योतित्वरणाभिधानात्‌ 
ज्योतिषि भावाच्च क 
ओ- ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने जक 
व्र त, 
` त इन्द्रियाणि तब्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ या 


IS Ah ७ vee 
Ah क 





8 


२G AS 3९, ~ 


SN “७0 ००० ०० AN NS “४७ 


(900 ७ “0 २०० ०७ RW 


०७ “० ०८ ०८ 


०७ ,७ “० AN ०७ ०७ AN ०८ “० 


~ OC ०७ २०७ AN ०७ ०८ 


क: रब क कना (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


re तु 
ji त. PC I 


SNe NTN 

। «५ fo PYF EAMES MET SENS १ ( प 
+4 ch शन > F | ४ 

i 5 TI, TS ४7 141 0६ ५४७ ६४०३६ 0३" Usage wns 


श्रीमद्वाद्रायणप्रणीतत्रह्वसूत्राणा वर्णानुकमणिका ९ 


®] 


तथा च दशयति क यः 
तथा चैकवाक्यतोपबन्धात्‌ | ट र. तीर 
तथाऽन्यप्रतिषेधात्‌ ३ २ वग: 
तया शाण ३ शश 
सजक हा तिशी तञ्चपदेशात्‌ १ १३ २३६ 
तद्नन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य 2 २ १ १ र Pr 
तद्न्तरप्रातिपत्तां रहति सपरिष्वक्तः प्रश्नानिरूपणाभ्याम ३ १ १ १६२२ 
तद्भावो नाडीषु तच्छुतेरात्मनि च ४ ३ २ ७ २७२८ 
तद्भावानधारण च प्रवृत्त . १ ३ ३७ ७४२ 
तदभिध्यानादेव तु तहिङ्गात्सः . २ ३ १३ १३९५ 
तदव्यक्तमाह हि. . ३ २ २३ १८०७ 
तदाऽपीतेः संसारव्यपदेशात्‌ : ४ २ ८ २४१४ 
तढुपयेपि बादरायण: संभवात्‌ १ ३ २६ ६६० 
तदोकोग्रञ्वळनं तरप्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्तच्छे- 

षगत्यनुस्म्रतियोगाध हादानुगृहीतः शताधिकया १७ २४३४ 





तद्गुणसारत्वात्तु तब्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ 
तद्धेतुन्यपदेशाचच ... ड न 
तद्भूतस्य तु नातङ्भावो जामिनेरपि नियमातद्रूपाभावेभ्यः 
तद्वतो विधानात्‌ क 
तन्निधोरणानियमस्तद्दृष्टे: प्रथग्ध्यप्रतिबन्धः फलम्‌ 
तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ 

तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ 

तन्वभावे संध्यवदुपपत्ते 
त्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथाऽचुमेयमिति चेदेवमप्यवि 


०७ ०८ SANS RN A . /५ ०८ 
०८ NS ७ ०८ ०८ ७ ७ 
CN) 

0 ३ । 
~° 
AN) 

2 


सोक्षप्रसङ्ग २ १ ११ ९८९ 
तस्य च नित्यत्वात्‌ २ ४ १६ १५९७ 
तानि परे तथा ह्याह ४ २ १५ २४२९ 
तुल्य तु दशनम्‌ बन .. ३ ४ ९ २१७१ 
तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ... ... ३ १ २१ १६८५ 
तेजोऽतस्तथा ह्याह ` भ ... २ ३ १० १३८० 
त्रयाणामेव चैवमुपन्यास: प्र्षश्च ... १ ४ ६ ८०० 
ऱयात्मकत्वात्त भूयस्त्वातू 5 oo 357 १००३५ २९५१२ 


दै 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








व: श्रीमहादरायणप्रणीतन्नह्मसूत्राणां वणा जुक्रमणिका 

अ० पाठ सू०, 
द्‌, 
दशनाच्च टी ३ १ २० 
दशनाच्च र ३ २ २१ 
दशनाच्च ३ ३ ४८ 
दशनाच्च ... २७३ ६६ 
दशेनाच्च टक ४ ३ १३ 
दशयतम्रैव प्रत्यक्षानुमाने ; ४ ४ २० 
दृशयतिच ... पनत ३ ३ ४ 
दशयतिच ... 4० ३ ३ २२ 
दीयति चाथो अपि स्मयते -.. ३. २ १७ 
दृहर उत्तरेश्य हद 5410 ७8 १४४ 
इश्यते तु १०, १. 6 
देवादिवदपि लोके 0 0१, २५ 
देहयोगाह्वा सोऽपि > 06 ३:२१ 
दाध्वाद्यायतन स्वशब्दात्‌ (ST 
ठादशाहवढुभयविधं बादरायणोऽतः ४ ४ १२ 
थ 
धर्मे जेमिनिरत एव के > ३ २ ४० 
धर्मापपत्तेद्न ... व्ही १ ३ ९ 
__ घृतेश्न महिम्नोञ्स्यास्मिन्नुपकब्धेः ... १ ३ १६ 
४ ध्यानाच्च ४55 ८ 
( न, 

> न कमाविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ UR हे ७ 
_ नच कतुः करणम ` म OE EE 
च कार्ये प्रतिपत्त्यमिसंधिः ... लक अर पर 
ज च पयायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः २ २ ३५ 
तच स्मातेमतद्धमामिळापात्‌ .. nl २९९ 
च चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात. Do Nas ४0४९ 
०० क क 
की ३ २१४ 


प्‌ 


१६८३ 
१७७८ 
२०९१ 
२१५३ 
२४८१ 
२५५२ 
१८६३ 


- १९४६ 


१७७१ 
५९४ 
९६० 

१०६८ 

१७२४ 
५३८ 

२५३५ 


१८४१ 


_ ७५७३ 


६९१ 
२३५१ 


११०३ 


१३२४ 
२४८१२ 
१२९४ 

४७६ 


२२५९ 
९७२ | 
१६८९ 





श्रीमद्वादरायणप्रणीतब्रह्मसूत्राणां वर्णानुकमणिका 


न प्रतीके न हि सः 

न प्रयोज्नवर्वात 

न भावोऽनुषळच्धे 

न भेदादिति चेन्न ग्रत्येकमतद्वचनात्‌ 

न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसंब- 

न्घभूसा ह्यस्मिन्‌ 

न वा तत्सहभावा श्रुते 

न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिबत्‌ 
न वायुक्रिये प्रथशुपदेशात्‌ 

न वा विशेषात्‌. 

न वियदश्रते 

न विल्क्षणत्वादस्य तथास्वं च शब्दात 
न संख्योपसंग्रहाद्पि नानाभावादतिरेकाच्च 
न सामान्याद्प्युपळव्धेसृत्युवन्नहि लोकापत्तिः 
न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सवैत्र हि 
नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ 
नातिचिरेण विशेषात्‌ 
नात्माऽश्र॒तेचित्यत्वाच्च ताभ्यः 

नाना शब्दादिभिदात्‌ 
नाडुसानमतच्छन्दात्‌ 

नाभाव उपळच्धेः 

नाविशेषात्‌. 

नासतोऽदृष्टत्वात्‌ 
नित्यमेव च भावात. 


नित्योपळच्ध्यनुपळब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वान्यथा 
नियमाच्च | रि हर 


निर्मातार चेके पुत्रादयश्च र 
निशि नेति चेन्न सबन्धस्य यावददेहभावित्वाइशयति च 


नेतरोऽनुपपत्तः ` - 


नेकस्मिन्दशयतो हि 
नेकस्मिन्नसंभवात्‌ 


भोपमबनात . . . र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


०८ “० ०७ “० ०८ «० ,० “0 “0 SONA Oy 0 60 ७ .> NHN “० AM .« 


अ० 


A “0 ,७ ०८ 


पा० सूट 
(ES 
१ ३२ 
१ ३० 
२ १२ 


2० “० “४० २० 20 “0 ०८ MAD ०७ 2७ ००५ ०७० ० .> ७ YN ०८ “० ००५ “० ०७ ७० ,०० >> 
A 


११ 
पठ 
२३२७ 
१०९२ 
१२७१ 
१७६२ 


२७९ 
३१०१ 
१८७४ 
१५७६ 
१९४४ 
१३३२ 

९४८ 

८२७ 
२९१०१ 
१७५९ 
१४३९ 
१६९० 
१४१८ 
२१३२ 

५५१ 
१२४९ 
२१७७ 
१२४२ 
११८३ 
१४६७ 
२१६६ 
१७०९ 
२४४० 

२५१ 
२४०६ 

१२८० 
२४१७ 


१ श्रीमद्वादरायेणप्रणीतत्रहासूतराणां वणांनुक्रमणिका 


' अ09 पा० सू० 2 पठ 







् ५ प्‌, 
पञ्चदृत्तिमनोवव्यपदिइयते ... २ ४ १२ १५८५ 
पटवच्च ८. उठ: ooo ० ७ ENC 
- पत्यादिशब्देभ्यः म ००० रौ रै ४३ ७७१ 
पत्युरसामञ्ञेस्यात. २ २ ३७ १३०१ 
| पयोम्बुवच्चेत्तत्रापि >> ००० २ २ शै. ११३२ 
परं जेमिनिभुख्यत्वात्‌ गर; ... ४ ३ १९ २४८० 
परमतः सेतून्मानसंबन्धभेद्व्यपदेशभ्यः 002 २४१, १८२० 
परात्त तच्छते «० रे ३ ४१ १४९९ 
पराभिध्यानात्तु तिरोहित ततो ह्यस्य बन्धविपथेयौ ३ २ ५ १७२१ 
परामझं जेमिनिरचोदना चापवदति हि ३ ४ १८ २१८६ 
प्रेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्त्वनुबन्धः  ... रै ३ ५९ २१०३ 
पारिइवाथो इति चेन्न विशेषितत्वात = ३ ४. २३ २२४१४ 
पुस्त्वादिवत्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ कन २ ३ ३१ १४६५ 
पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ M2 200२४ १५५५ 
पुरुषार्थाऽतः शब्दादिति बादरायणः ३ ४ १ २१५६ 
पुरुषारमवदिति चेत्तथापि २ २ ७ ११४२ 
पूर्व तु बादरायणो देतुव्यपदेशात्‌ ... ३ २ ४१ १८४३ 
पूववद्वा ३ २ २९ १८१६ 
पूबेविकल्पः प्रकरणात्स्यात्क्रियामानसवत्‌ ३ ३ ४५ २०८६ 
प्रथगुपदेशात्‌ र २ ३ २८ १४५१ 
परथिव्यधिकाररूपदाव्दान्तरेभ्य: ... २ २ १२ १३९० 
ओ। श्रकरणाच्च 2 १ २ १० ४३२ 
करणात्‌ ... 2 हत २० MR 
. _ प्रकाशवच्चावैयथ्योत्‌ दु ... है २ १५ १७६८ 
छ ` प्रकाशादिवच्चाबेशेष्य प्रकाशश्च कमेण्यभ्यासात ... ३ २ २५ १८११ 
प्रकाशादिवन्नैवं प .. २ ३ ४६ १५१६ 
दर FR प्रकाशाश्रयवद्ठा तेजस्त्वात्‌. .. ३ै २ २८ १८१५ 
 प्रहृतिश्च प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोधात. ... १: ९०४ २३ ४०९०६ 
। अक्ृतेतावत्त्व हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ३ २ २२ १७९६ 
 प्रतिज्ञासिद्धळिङ्गमाइमरथ्यः _ १ ४ २० ८८% 
रव्यतिरिकाच्छव्देभ्यः ... ने दे ६ १३४७ 





श्रीमद्वादरायणप्रणीतत्रक्षसूतराणा बर्णाबुकमणिकी 
प्रतिषधाच्च रा 
प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ 
प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात्‌ 
अत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः 
प्रथसेडश्रबणादिति चेन्न ता एव ह्यपपत्तेः 
प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ 2 
प्रदीपबदावेशस्तथा हि दशेयति 
भदेशादिति चन्ञान्तभावात्‌ 
प्रवृत्तेश्च 
प्रसिद्धेश्च 
प्राणगतेश्च 
प्राणभ्रूच्च 
प्राणवता शब्दात. 
प्राणस्तथाउनुगमात्तू 
प्राणादयो वाक्यशेषात्‌. ००० 
प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरिपचयापचयौ हि भेदे 


फ्‌, 


३ 
४ 
९ ५ 
४ 
३ 
३ 
४ 
२ 
२ 
१ 
३ 
१ 
२ 
१ 
१ 
३ 


फलमत उपपत्तेः 


AD 


ब्‌, 
बहिस्तूभयथाऽपि स्मृतेराचाराच्च ... 
बुद्ध्यथः पादवत्‌ 
ब्रह्म ृष्टिरत्कषोत्‌ 
ब्राक्ण जैमिनिरुपन्यासादिभ्य: 


०८ ०८ AY AN 


भ्‌, 
भाक्तं वा नात्मवित्त्वात्तथा हि दशयति ३ 
भावं जेभिनिर्विकल्पामननात्‌ ... ४ 
भाव तु बादरायणोऽस्ति हि र? 
भावशब्दाच्च ००० गग डे 
भावे चोपढब्धे: ` २ 
भाचे जामइत्‌. ५5 नभ 
भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्रेवम्‌. ... इना 


A ०७ “७ ०७८ ००० «७ ०० ,० 4७४ ०८ ००५ ,> ०८ NON 


~ 


OX 


OG 0 


१ 
४ 
२ 
४ 
१ 
४ 
१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३. 


पृ्‌ठ 
१८१७ 
२४९९ 
१२२८ 
२५४८ 
१६३४ 
२०७१ 
२५३९ 
१५३५ 
११२५ 
६१४ 
१६३१ 
५५९ 
१५९६ 
३७४ 
८३८ 
१९० ० 


१८३६ 


२२६५ 
१८२७ 
२३३२ 
२०२१ 


१६४२ 
२०३४ 
७१६ 
२२१० 
१०२५ 
२५३७ 
३६७ 





वेश श्रीमद्वादरायणप्रणीतत्रह्मसूत्राणां बणोनुक्रमणिंक 
अ० पा० सू० पृ० 
भूतेषु तच्छुत | ००" ४ २ ५ २४०४ 
भूमा सप्रसादादध्युपदेशाता ... १ ३ ८ ५५९ 
मून्नः क्रलुवञ्ञ्यायस्त्वं तथा हि दशयति ३ ३ ५७ २१२६ 
भेद्व्यपदंशाच्च 334 १ १ १७ २९२ 
भेदव्यपदेशाच्चान्यः १ १ २१ ३२४ 
भेद्व्यपदेशात्त्‌ १ ३ ५  .५५३ 
भेदश्रुते . २ ४ १८ १६०५ 
भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि ककल के RR १८०६ 
ओक्ापत्तेरविभागश्रेत्स्याह्लोकवत्‌ २ १ १३ ९९२ 
ओगमात्रसास्यढिङ्गाच्च न ४ ४ २१ २५५३ 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ४ १ १९ २३८८ 
मध्वादिष्वसंभवाद्नधिकारं जमिनिः १ ३ ३१ ७१० 
सन्त्रवणोच्च के, २ ३ ४४ १५१२ 
मन्त्रादिवद्वाविरोधः हः ३ ३ ५६ २१२१. 
महहीधेवद्वा हस्वपरिमण्डळाभ्याम्‌ ,. २ २५ ११ ११६० 
सहडच्च १०७४ ७४८८७: ६८१२ 

ह स्‌, 

मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्च २ ४ २१ १६१७ 
` _ सान्त्रवर्णिकमेव च गीयते १ १ १५ २८९ 
' मायामात्रं तु कारस्न्यंनानभिव्यक्तस्व रूपत्वात्‌ fo IMT TSR: 000 
ओ मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ 0. 2२ २०१३ 
...  मुक्तोपस्प्यव्यपदेशात्‌ rT 3 RINE 
 सझुरधेऽ्सत्तिः परिशेषात्‌ ... ३ २ १० १७५१ 
ह ३ ४ ४९ २२८१ 
११ २३५४ 
४० १४८३ 
२० -१०५३ 
म्य म १८ २३८२ 
३२ २०१० 








श्रीमद्वाद्र।यणप्रणीतत्रदासूत्राणा वर्णानुक्रमणिका 


यावहिकारं तु विभागो लोकवत्त्‌ ... 
युक्तेः शञ्दान्तराञ्च £ 
योगिनः प्रति च स्मयते स्मार्त चैते 
योनिश्च हि गीयते 
योनेः शरीरम्‌ 


र्‌, 
रचनाइुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ 


उस्यनुसारी 
रूपादिमिरवाश्च विपयेयो दशनात्‌ 
रूपोपन्यासाञ्च 
रेतःसिग्योगोऽथ ... 


ल्‌, 
लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ... 
छिङ्गाञ्च 44६ 
छोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌ 

व, 
वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌. 
वाक्यान्वयात्‌ 
वाङ्मनसि दशेनाच्छन्दाच्च 
चायुमब्दादविशेषविशेषा भ्याम्‌ 
विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ 
विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात्‌. 
विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह 
विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुयोत्‌ ... 
विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ««« 
विद्याकमेणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ 
विद्यैव तु निर्धारणात्‌ 
विधिवा धारणवत्‌ 
विपथेयण तु क्रमोऽत उपपद्यते च .. 
विप्रतिषेधाच्च ००० 
विप्रतिषेधाच्चाससञ्जसम्‌ र 


A NS ०८ «९१ *) द्व 


,७ ५० ७ ००५ “०५ ,७ ० ७ ०९ AO ०० “० -« 


७४ ५४ ७ ०८. ००५ “0० 2० .< ०८ “७ -0 “५ “० ०० ०८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१५ 


पृ० 
१३५८ 
१०२४ 
२४४६ 

५१३ 
१७०३ 


१११३ 
२४३८ 
११८४ 

४९९ 
१७०१ 


२०८३ 


२३०७ 


१०९५ 


७९८ 
८७९ 
२२९२ 
२४५७ 
१०९० 
२१३५९ 
२५५० 
२८६ 
१३२६ 
१६७७ 
२०९० 
२१९५ 
१४०१ 
१३२९ 
११४८ 


वई २ श्रीमद्वादरायणप्रणीतत्रह्मसूत्राणां नेणाजुक्रमणिका 


अ० पा० सू०, ए० 
विभागः शतवत्‌ ३ ४ ११ २१७४ 
विरोधः कमेणीति चन्नानकप्रतिपत्तहशनात्‌. १ ३ २७ ६६५ 
विवक्षितगुणोपपत्तेश्च क मक शी या करे कटर 
विशेषं च दशयति ०- ००० ४ ३ १६ २००८ 
विशेषणभेद्व्यपद्शाभ्यां च नेतरा १4 ००० ९१ २ २२ ४९३ 
विशेषणाच्च १ २ १२ ४४९ 
विशेषानुग्रह्च ३ ४ ३७ २२५० 
विशेषितत्वाच्च क ४ ३ ८ २४७५ 
विहारोपदेशात्‌ ... म , २ ३ ३४ १४७४ 
विहितत्वाचाश्रमकमापि 2 ... ३ ४ ३२ २२४० 
बृद्धिड्ासभाक्त्वमन्तभोवादुभयसामञ्चस्यादेवम्‌ ... ३ २ २० १७७६ 
वेधाद्यथेभेदात्‌ क ३ ३ २५ १९६१ 
वैद्युतेनेव ततस्तच्छरतेः . ४ ३ ६ २४७२ 
वैधम्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ २ २ २९ १२६७ 
वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः < ... २ ४ २२ १६१९ 
वेश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ ... 4000१ पे रेछ ` ५०६ 
वेषस्यनैधृण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दशयति २ १ ३४ १०९० 
व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत्‌. ३ ३ ५४ २१११ 
व्यतिरेकानव स्थितेस्थानपेक्षत्वात्‌ ... २ २ ४ ११३५ 
व्यतिरेको गन्धवत्‌. क ००: २ ३ २६ १४४७ 
व्यतिहारो विशिंषन्ति हीतरवत्‌ ... | ०० ३ ३ ३७ २०३५ 
_ व्यपद्शाध क्रियायां न चेन्निदेशविपर्ययः . २ ३ ३६ १४७६ 
. ्यप्तेश्च समञ्जसम्‌ ड क Ne २2८४ 
शक्तिविपर्ययात्‌ ... i २ ३ ३८ १४८० 
शब्द्‌ इति चन्नातः प्रभवात्मलक्षानुमानाभ्याम्‌. - १ ३ २८ ६७१ 
 शब्द्विशेषात्‌ . प १ २ ५ ४१६ 
 शब्दश्चातो क ०. ३ ४ ३१ २२३८ 
२ ३ ४ १३४१ 
'प्रतिष्ठानाञ्च नेति चेन्न तथा रष्ख्यप- 
दशादसंभवातुरुषमपि चेनमधीयते .. १ २ २६ ५१६ 
क ee द णक ~ ६५१: 





&२2 
mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


=. i क. 


स ८ 4 टे SDR tS Mu 


श्रीमह्ादरायणप्रणीतब्रह्मसूत्राणां वर्णानुक्रमणिका 


ह जनन अरा स 
शमद्मायुपेतः स्यात्तथाऽपि तु तदिघेस्तदक्कतया तेपा- 


मवश्यानुष्ठेयत्वात्‌ 


| ० ३ ४ २७ 
शारीरश्चो भये5पि हि भेदेनेनसधीयते १ २ २० 
शास्त्रदृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌ ... ह Ei 
शास्त्रयोनित्वात्‌ ... SR Ba 
ष्टश्च ००० बै २ ९२ 
शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्सूच्यत हि ... १ ३ ३४ 
दोषत्वात्पुरुषाथवादो यथाऽन्येष्विति जैमिनि ३१ ४&२ 
श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधारस्सृतेश्च १ ३ ३८ 
भुतत्वाच १ १ १९ 
श्रुतत्वाच्च ३ २ ३९ 
तेश्च ३ ४ ४६ 
शुतस्ठु शब्दमूडत्यातू २ १ २७ 
श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाञ्च ... १ २ १६ 
श्रुयादिबलीयसत्वाश्च न बाधः ... ३ ३ ४९ 
रश्च १ 
संज्ञातश्चेत्तद॒क्तमस्ति तु तदपि ३-३ ४४६ 
संज्ञामूतिक्लपिस्तु त्रिवृत्कुषत उपदेशात्‌ २ ४ २० 
संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहो तद्गतिदरीचात्‌ ... ३ १ १३ 
संस्कारपरामशात्तदभावाभिलापाच्च १ ३ १६ 
स एव तु कमानुस्सृतिशव्दविधिभ्य: ३.०२ ०९ 
संकल्पादेव तु तच्छूतेः न ४ ISS 
सत्त्वाश्चावरस्य 5 ०००: RRR 
संध्ये सष्टिराह हि ४५६ «हे Weer Re 
सप्त गतेविशेषितत्वाच 2० २० कत 
समन्वारम्भणात्‌ ARC 
समवायाभ्युपगमाञ्च साम्यादनवस्थितेः «« २ रे १३ 
ससाकषात्‌ OO ००० “RR 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भ्रीमद्वादरायणभ्रणीतनह्मसरूत्राणां वर्णानुकमणिका 





१८ र 
अ० पा० सू० _ पृ० 
समाध्यभावाच्च 5 हि . ` १४८२ 
४०० ००० १९३५ 
य रोधो दंशेनात्स्मृतेश्य ... १ ३ ३० ६९७ 
समाना चास्र॒त्युपक्रमादस्रतत्वं चानुपोष्य ४ २ ७ २४०९ 
समाहारात्‌. हे ३ ३ ६३ २१४८ 
समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्ति , २ २ १८ १२१८ 
संपत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दशयति १ २ ३१ ५३० 
संपद्याविभांवः स्वेन शब्दात्‌ ४ ४ १ २५११ 
संबन्धादेवमन्यत्रापि ३ ३ २० १९४१ 
संबन्धानुपपत्तेश्च २ २ ३८ १३०९ 
संश्चतिद्युव्याप्त्यपि चात मः ..„ ३ ३ २३ १९४९ 
संभोगम्राप्तिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ -.. i २, ८ RR 
सवेत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ i ७-१, रे 5 रै:5 ०४८२ 
सरवथानुपपत्तेश्च न » २ ९ ३२ १२७८ 
सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात्‌ ... ३-४ ३४ २२४५ 
सषेघमोपपत्तेश्च .. २ १ ३७ ११०९ 
सचेवेदान्तप्र्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ ३ ३ १ १८४६ 
सवाज्नानुमतिश्र प्राणात्यये तदशनात्‌ ३ ४ २८ २२३१ 
सापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्त ३ ४ २६ २२२२ 
सवामेदादन्यत्रेमे ३ ३ १० १८९१ 
सर्वोपेता च तदृशनात्‌ २ १ ३० १०८८ 
सहकारित्वेन च 3३ ४ ३३. २२४२ 
सहकायेन्तरविधि: पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌... ३ ४ ४७ २२७४ 
 साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ म १ ४ २५ ९१० 
साक्षादप्यविरोध जेमिनिः ... १ २ २८ ५९३ 
 साचप्रशासनात्‌ . नि. १ ३ ९११ ५८० 
 साभाव्यापत्तिरुपपत्त 5; , ३ १ २२ १६८६ 
सामान्यात्तु ... ३ २ ३२ १८२४ 
द  सामीप्यात्तु तब्यपदेश 02 ... ४ ३ ९ २४७७ 
साम्पराये ततेव्याभावात्तथा न्ये .. ३ ३-२०-१३९३ 
 ुङ्ऋतदुष्डृते पवेति तु बादरिः ... 5९ ०.२ २१ ०-११० ४३३८० _ क 
 सुखविषिष्टाभिधानादेबच .. ... १ २ १५ ४५ 
| > हे * १ 0000 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीमद्वादरायणप्रणीतब्र्सूत्राणां वर्णाचुक्रमणिका 


सुषुप्त्युत्क्रान्त्योभेदेन 
सूक्ष्म तु तदहत्वात्‌ 
सूक्ष्म प्रमाणतञ्च तथोपढब्धे 
सूचकश्च हि श्रतेराचक्षते च तद्विद 
सव हि सत्यादयं 
` सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः 
स्तुतयेऽनुमतिवा 
स्तुतिमात्रसुपादानादिति चेन्नापूवेत्वात्‌ 
स्थानविशाषांस्प्रकाशादिवत्‌ 
स्थ्ानादिव्यपदेशाच्च 
स्थित्यद्नाभ्यां च म 
स्पष्टो द्येकेषाम्‌ ... णी 
स्मरन्ति च े 
स्मरन्ति च 
स्मरन्ति च 
स्मयेते च र 
स्मयेतेऽपि च लोळे 
स्मयेमाणमजुमानं स्यादिति 
स्मृतेश्च 2000 
स्मृतेश्च क ००८ 


स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाश- 


दोषप्रसङ्गात्‌ 
स्याच्चेकस्य त्रह्मशव्दवत्‌ 
स्वपक्षदोषाच्च ... हि 
र्‌ वपक्षदोषाच्च ७७७ 
स्वशब्दोन्मानाभ्यां च 


स्वात्मना चोत्तरयो 


स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराचच सववच्च 


तन्नियमः 


. स्वाप्ययसंपत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृते हि 
प्र स्वाप्ययात्‌ ००० Re ७७७ 
स्वासिनः फलश्रुतेरित्यात्रेः  .... 


०८ Hy ०८ ०९८ छ ८0० ०७ ७ “७० ००४ 4० छ ०७ “०४ ९८०४ ०८ “0 so S 


NNN RAR ८० 


2 = ०८ “४ 


RN AN SS 290 A “४ 


०८ +5 ०८ "७ 


HRN .« “७ “० ०७ “०० ,७ ००४ “० “0० ०७ ०८८ 2७४ “0 ७४ “० ० 


- पा० सू० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमह्ादरायण प्रणीतत्रह्मसूत्रा्णा वणानुक्मणिका 


ह्‌. सक 


हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ .-- २ ९४ 
हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्कुशाछन्दस्तुत्युपगानवत्तदुक्तक ३ ३ २६ १९७३ 
३ 
१ 


हृद्यपेक्षया तु मजुष्याधिकारत्वात्‌ ... ` ° 
१ 


——SHRRSDER ET ' 


7 
(९.८७ | अर ANS SN AS ANAS RTS ९.४ १७४०० की RS 


() पळा झप न पट ड Rr 3 hy ल्य गस्य §3 
२ 


६; ४: 


अ [गत तपा... © LO (- Jv ssv 2 3००७० 


saw 
APN AIT “AN 


PIT OT oY fed ~ 


॒ 
| 
दियाऊ... 





टू ज्र ७७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











> « 3 4 शा Lf 141 है F द 
ल EFAS Hr 3 
| 
क 
क 0 
५ PI (ST Sta - > > » 
क । ७ शु 
७ छ क १ 
क 
क. करू 
# हरु |] क दे है 
जक म | के ॥ 
छन) ९५ न R € १ 
१ टू ( 3 हें 
9 Rd 4 AA व 
` } न LTS १ al MD, 
. ° 4 ° हें ha ह ॥ | “कै Ae ` ह 54 19: 
क न ह ७ 2 छ = 
- > न \# + bt र || न 
प ह छ क मा ` का ` + षः चि ॥ थि हल धि 
बर. ४ 


र 
2422” 


क ` ह हे £) 5 २१ ४४ 
५ NS है ही. UF JT 
® Mt ,+ ॥1 
»- ५ ८ ८ फक वि के 4 ७ क ¢ क ३ i 

hf 2 ८ Pe 4 (0: १2 पै! 

का ० gd; . ei le 

Es » = ० र ® > लि 5 १ त्रि, । 
७ 5 5 oy छू $ जी os ७ ५“ 71 


| न १ 0२ श ॥ ।। र hy, * ४१४” 





- ¢ ~ ; ५" 2 ॥ hs १) १ >. | १, ey 4 १ Fe है 
४ के | न , ४ है) की क ७ [५ > )= 03) 0, कै बा 


sn 
० 
६ क्र 
॥ | 
\ | 
, ॥ | 
< [ 
नाः 
1५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





= 


= 


ब्र 


११ ॥ १०५, 


EE 


9027 00 
$F कक (०० 


Se Ne 


०७५५४४१” ४०५) ” 


॥ क फो * 


र 3. 


sf bs 


४.९ F 0१ ५ ह ) 


Ps 


शो + 


40040: 
०) 


पक “रै 


a 


पनि टने: 


ठू. 


कफ... 
>: 
1. 


र पध 


किक ७ 


SR 


७५५ hs) 


९ टी 3: ४५ “पु ८ \ क्ष १ “21 rate १. NS 


3 भि 


FE 5 ७ 


०४” 
>. 
पक 


I 


के 


कि 


x 
०) 


स्य - १” 
2. 
PSI 


JM UL 


Pop डारी री 


३५ 


| चा ~ `> 
> 


i dis 


SN PE” ०९८ 


d 


LN ° 


} 


A | 


मः 





